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الفهرس ااا ااا عالقا كا داق ا ع 0 
فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد ؟ اا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا اس 16 
اشارة عند شد امات إملكة كوف عمد قن خخدن تنيع ع مت كذ كن عضن ف ادح مد دبك تف طدة مدع مس مك لضت كط ردح ع مدت مل شع دع قبق حوره دمت مرك ارطع ده دق كنكة دم ده متقع مد مق م6 110112 
سورة الثور ا ا 00 0ل 
اشارة ااام ضهاك ملع انه عرد كاد د كح خط حجرت كرح ع عاط حي جرع جع حرط <ا ع ككرت ك جناي حجر مرك ع رح داه كمد د يرام جاح حرع جا حرط حل حر كارع كد جاح حاص حك حا كرد دم هك جع كاد حمح عد حرط حاعاع كر حك جاده حاط مك درط ساس كرد درطي ١)‏ 
أسورة النور (55): الآيات ١‏ الى ؟] ما ا را ةو لو د شو عع لماو دوا اد جد اد د او 2 11 
أسورة النور (55): الآيات 5 الى ]٠١‏ ما ا ا ا 11/1 
أسورة النور (5): الآيات ١١‏ الى ١؟]‏ مم ل شي شا 717 
أسورة النور (75): الآيات 37 الى ع؟] حك نخس تسن احج اطا ساد انف تود نع تدده ناذه عوط ون د جاه لإ فج مج دج 0 1 دو نيط و ع عل ان 101/1 
أسورة النور (5): الآيات 1؟ الى 9؟] يا ا م اق عه ارات د 10 
أسورة النور (5): الآيات ١‏ الى ]"١‏ 0 
أسورة النور (5): الآيات *” الى "؟] يشا ل ا 3 
أسورة النور (5): الآيات 8" الى 8"؟] بادالا اا ا اا ا اي اا اا ا اا اك لاا ا ا لطا أ أ ل ا ا لوا ا ااا ا ل 1812 
أسورة النور (5): الآيات 9" الى 62] ل ا ل ا لسو و ف لات دده مع ار م عا د مما اح كل د ل ا ا 1 
أسورة النور (5): الآيات 5 الى ه] اكاك اع اد اتا ا و ااه ا لكا ا ا را ا ا 01812 
أسورة النور (5): الآيات 28 الى ١ع]‏ 427533 7 3 772743 31 1 3 2 01 1ل 
أسورة النور (5): الآيات ”2 الى 6ع] - اا اا رع 
سورة الفرقان لع ا ات ا ع ةا لت عه ع لت ع ع م 1 1/07 
اشارة ا بن ب 2د اجا د د ب م د تت دود جك 2 د د دن ا د سا نات دده ااا ا ات مد اا ا ا د 2 ا 
أسورة الفرقان (258): الآيات ١‏ الى ع] !ا 
أسورة الفرقان (258): الآيات 7 الى ]١2‏ ا ا 00 
أسورة الفرقان (20): الآيات ١7‏ الى ”] ل ا تع ل ص سم صصصصشش ص سح تم سم م دح عع ممع ع يألا 
أسورة الفرقان (20): الآيات 50 الى ؟] 00 
أسورة الفرقان (20): الآيات 0" الى ؟] ا ا 0 

















أسورة الفرقان (28,): الآيات 54 الى ه] 3/ 
أسورة الفرقان (28): الآيات 0ه الى /اع] عاك عبات ست ل اد ع ترك لت ا ام اب لك ب ادا من اح لا اك ا اد كدح ات اب م3 اي 5 د لل با 3 لح ا ا 51 
أسورة الفرقان (28): الآيات مع الى 717 وتميف ددا م سقفت ارون لتدا من تددام نع تساف تتدا ند حسف دم 3م54 مادو و قم ونا بز 
سورة الشعراء حطفا ل اا ل تاد ادا ا ااا ل الو ا ا احا اد ا لاد اا لاطا عام ع الوا راع لا اد رقت أ ا اط اعد ار عا مامكا د نرت ل ادك اد روج 11201 
اشارة ا 
أسورة الشعراء (5): الآيات ١‏ الى ؟7؟] تت تدعت <د دع سعن عد د تصنت ده وده عونت -دد دمعت ده د عش عه دن مشي ع مد شعن دده دعست دع دنه عن دن د له عبت د د عع ند 1 11000 
أسورة الشعراء (52): الآيات ”٠‏ الى ]2١‏ منج لالوضسون اما ا الامج رق تخا اد واوا خرف سي أ بأدبط موك تايا لاطا أ بلجا ون اما لوا كر وبا د وات 2 111 
أسورة الشعراء (52): الآيات 27 الى ع] عادص دحاو تابف دعاك اكاك اناك وباط ود - لالح د ااانا تود د ناا اه كد الا مشاه لاا اا أ ري 1١110‏ 
أسورة الشعراء (5): الآيات 5ع الى ]٠١5‏ مت ا ل 
أسورة الشعراء (52): الآيات ه١٠‏ الى 0 ]١١‏ ا ع ل دا ا ا ا ا ا ا ا ا 1011 
أسورة الشعراء (52): الآيات ١28٠‏ الى ]١41١‏ 2 0 
أسورة الشعراء (52): الآيات ١97‏ الى 17؟؟] لمي ا ا ا ا يت 1101 
سورة التمل لما ا شم شا اي كت ع او م عه سد و ام 1171/2 
اشارة 2-5555 د دس عدت دوجس دن دم مسح د د د د ون دن دوجس ددسو كد جح د عدن يت دس ددم دحت ترخس دم دده عر دو 100-22 
أسورة النمل (71): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ للع تت ل ل ل ل شت ا 1 
أسورة النمل (517): الآيات ١0‏ الى ع؟] داك د دالداه اناك دابا ادا 22 اماك ادك حا اداه ا دان عك (دك ‏ طاءأداك أاح حاء أ أدق ر اءأأ أدق اانعاء أ قد ط اادا لاا ا ‏ ااي 12 116 
أسورة النمل (71): الآيات 7 الى ٠؟]‏ 1166 
أسورة النمل (71): الآيات 5١‏ الى ؟] نامدن دواو اسان دام مل نك اا لاه ات روا ا و ا ا ا 11011 
أسورة النمل (51): الآيات 58 الى ]2٠‏ ل لت ص م م 1181631 
أسورة النمل (51): الآيات 25 الى ءعع] ا ا ا ل عاك ا او ات ان ااا 2 ع اناما ا م 1116 
أسورة النمل (51): الآيات لاع الى 87] للم ارقا 
أسورة النمل (51): الآيات 87 الى 937] 10 * 11# 
سورةٌ القصص ااا احاح احا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا اا ا ااا ا ااا الس 1 
اشارة اح نا ا احا ا ا نا ناا ااا ا نا اا ااا اا اا ا ا اا اا اا ا ا ااا اا اا اا ا ااا اا ااا ا ااا الا اا ااال ل ع3 
أسورة القصص (28): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 00 ااا 0 
أسورة القصص (28): الآيات ١5‏ الى 5”] م 
































أسورة القصص (28): الآيات 8؟ الى ؟"؟] لل م ع ا ا ا ل اا ل ا ات ل ا ا وان ل ا 6 لا وا قل لحل ل عاب دا لأ ان لا ا 2ت 
أسورة القصص (58): الآيات 7" الى 5] ند عاض تاد اليه جات عند ع جد عاد عه جلت عاد ع لوطه عل م مجع عند عل لد عند عام جا ماع مل اع ا جا ل د رد 
أسورة القصص (28): الآيات 56 الى 17ه] نت مت انه لد تلط د نتن قرت د نادت دن نتن لسرت قا اند نتن قت 53 لان نتن شت للش تن لانن 50 1 
أسورة القصص (28): الآيات 88 الى ]٠١‏ ا ا اه رام لي اتا ماب ا 
أسورة القصص (258): الآيات 7١‏ الى 848] رما اا ااا ااا ااا ا اه تح ا اه 
سورة العنكبوت ا ا ا ات 
اشارة ا ا 
أسورة العنكبوت (79): الآيات ١‏ الى ]١١‏ م ا ا م ا م 2 
أسورة العنكبوت (29): الآيات ١‏ الى 17؟] ا اك ا ا ا ا 3 ا 8 2 ا 
أسورة العنكبوت (553): الآيات 78 الى ]*٠‏ كاممت مع ا ا ا صما اااي ل ايا قا لاا عدن لاوا ادن اا ايان 
أسورة العنكبوت (534): الآيات 5١‏ الى ع6] حقص اا تا الم ا ا 5 
أسورة العنكبوت (29): الآيات 51 الى هه] ااا ا اا ل لا ا اا ا ا ا ل لا الدع ا داعا لت دوع ادا ات 
أسورة العنكبوت (255): الآيات 02 الى 29] ارق ا ا ا ص ا ا ا ااا ا ما ااا مب ايب 
سورة الرّوم 7ب 000005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [#3101307010710710371010101ا7”أ[ ا 
اشارة ا ااا ا لاما د 2 
أسورة الروم (0): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ م اا لاا اق ا قر ا وات رقو ل ا لا ا 
أسورة الروم (0): الآيات ١١‏ الى 17؟] شم س سم م المت ا اا 22 
أسورة الروم (0): الآيات 58 الى 17"] 0 
أسورة الروم :)٠(‏ الآيات 8" الى ع؟] 23# 
أسورة الروم :)٠(‏ الآيات 67 الى ]2٠‏ لا ا ا ااا ا ااا ا قبا وا نا 
سورة لقمان 2 201111 
اشارة ام دقف فعة مشدخ اطع دده فرذد ع ده عدف ف ع ددح خ لوه سرود د دنه لد حت دما و ا ا ع ع 
أسورة لقمان :)١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ ل ا ا ا 0 
أسورة لقمان (21): الآيات ؟١‏ الى ]١9‏ لع ا ا ات و1 2 24 2ق 1 ل ا ا اك 
أسورة لقمان (21): الآيات ٠١‏ الى 8؟] ل ا اا ا 
أسورة لقمان (21): الآيات 59 الى *"] ع ا 0ك 
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00 


000 




















اشارة 3 1 0 
أسورة السجده (27): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 000 0 
أسورة السجده (25): الآيات ؟١‏ الى ؟؟] 31 دان 22 33 برد ك3 ردان نون لجا ددبت لات وان ان لكان ددا 201 مر وال نا تدبا د مودو بات ناك لوث لمم ا ا 1121 
أسورة السجده (”77): الآيات 7؟ الى ]"٠‏ ا 10 ا ا ال 100150 ع ا تاقد كما مص للا لفيا 1 ا 0 1216 

سورة الأحزاب مم ا اا ا ا باقعا عات وا و ك2 لمت دواعي 08 
اشارة ببب000 1 1 [ 1 ااا 0 
[سورة الأحزاب (5): الآيات ١‏ الى 2] ا اا اا 0 
أسورة الأحزاب (5): الآيات 7 الى ]١1‏ للف ا ا اا اا ا ا م ال ا ع ا ات 
[سورة الأحزاب (5): الآيات ١18‏ الى 0؟] الامنفة و ف بلع مان باش كنف ملع عام اش كوف بعل عدفة اق كدف باسعنده اق حدقا عقاف باش حدق د م 0 
أسورة الأحزاب (350؟): الآيات 8؟ الى 17" و خا ا و م و ا ا 
[سورة الأحزاب (5): الآيات 58 الى 5 "] اا 1 ا 
أسورة الأحزاب (35؟): الآيات 8 الى ع"] ادا اا ااا ا ب با ا يل ل با بي لاو وو با لياع لبا يت دابيا بت الت وي ب 1 
أسورة الأحزاب (5): الآيات /ا” الى ]6٠‏ لت ا تع ل ع تع لمات مقع عام دوقعل ف ل 
أسورة الأحزاب (75): الآيات 65١‏ الى 68] اااي ا اااي 0001000 1 ا 0 
[سورة الأحزاب (5): الآيات 58 الى 27] ا 00102101 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ا ااا 
أسورة الأحزاب (5): الآيات 27 الى 20] لحي ع كا ل ا يي ا اا 1 
أسورة الأحزاب (35؟): الآيات 8ه الى 48] يي ا ا ا لولم وات لا وات لولم وات لوا لون ا اك وات لات لوا لوا وام ا ا ا 
أسورة الأحزاب (39؟): الآيات 24 الى /ع] ب لبف افوا طاو اوضق افوا ا كالسفة ااخوا اماك افق ااخوا الوبق اتساب و 1 
أسورة الأحزاب (539): الآيات 3ع الى 77] ا ا ا 0 

سورةٌ سب ا اناا ناا ناا نان اناا ااانا نا ا احا ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ا ااا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا ااا اا 39033 
اشارة طخ دقف شعت دح اطع م عد مذ شنح ده م كط شه د مث سه عد ددا ل ا عد ا ا ع ا ا د ع عر عت قت ل 
أسورة سبا (): الآيات ١‏ الى 9] ل ا يي 8117 
أسورة سب (”): الآيات ٠١‏ الى ]١5‏ 00 
أسورة سبا (6"): الآيات ١4‏ الى ١؟]‏ امن جا و د و وا كد 0 كدو 2 تقس مسد 542 1ن نوا ا خا لا ا 31 
أسورة سبا (55©: الآيات ؟” الى 17؟] ااا ااا ا 


























أسورة سبا (35: الآيات 78 الى 9"] 2 ا 
أسورة سبا ("): الآيات 5" الى ؟57] - ج6 ستعاة جا ف ب ان امسا طح قرع مقا كج 101 
أسورة سبا (5: الآيات 57 الى ٠ه]‏ تخ ند صنت د لهذت ع دن نسدد ند هناد لنت لا لطن خوط لظت 5 تست 7 نشت شق 3 تت 5ق 3ت ات ل 5 3ت 2 1/2 
أسورة سبا (5©: الآيات 2١‏ الى ؟ه] ل يشش يش ا ا عه ايه ع وا واس وا 0161 
سورة فاطر العا ا م ل ل تمتطايا ل نوب اه نمدحا رك ل لخكناه لهك النفا اك ناكد شاك نااك انكف 1ق ااا لالض عاد أ لف عا 2 أل ااا اك ل ا 0611 
اشارة ل ا ل ا ا ل ا 1 
أسورة فاطر (28): الآيات ١‏ الى 8] 1 
أسورة فاطر (28): الآيات 4 الى ]١5‏ اج ب مع وم دي :اد ك3 وجي لهي و 32 جيك 21222 0718 3 2ه باد وم نج وم جع بسو ود م مد مد ع د ا ا 0 
أسورة فاطر (28): الآيات ١0‏ الى ع؟] ااا ااا ااا ا ااا ا 00 
[سورة فاطر (8"): الآيات 31 الى 4" ابام جلي ماع جلت ياك كد اماد دوا مل وطيتع ماران ترد لود جاع مقت حلي تياك كد 3 عاد رودويت ميان قزق لمم مايا مزليو ماعطا ل ايا دلرو لو اك ا 2 111 
أسورة فاطر (8): الآيات م" الى ه6] ا ا اا اا د د11 00001 
سورةٌ يس تاشت ئش شت ا 8 
اشارة ص ا ا 0 
أسورة يس (ع): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ تتكوفافية مؤة فط ةتوفاطيةة تود اطي فوط افينع عزة اميطفتية ‏ فبدواة امتطوطط فمعع وطدافبعموسفافبن خوط ما وعم دع 
أسورة يس (2"): الآيات ١7‏ الى 1”] مايا1 0 اا 
أسورة يس (2"): الآيات 78 الى ]6٠‏ الموضقة لحاقة الموانا لماخ فلحواخل لمفقة لمعاف لماخ بلمعامة ‏ لماقية ولممتم ف ا لح مم 
أسورة يس (ع"): الآيات 8١‏ الى 45] أت وو ع ةا اموا اق سو اموا سبق وخ ووو وو و وو ووو ا ووو و ا 
أسورة يس (ع"): الآيات 28 الى ]7٠١‏ العام ا ا داو وان اا لوا ولج وات لط ول مولن لقو لمع مون ا مل موا لج الو مو ا ل و ا لي موا ا ا ا ا 
أسورة يس (2"): الآيات 7١‏ الى 87] 1 م 2 ع 
سورة الضافات ا ا 1 1 110 
اشارة م ا ا ا يي ااا و ا شي ايت شي شي تئر شت شت شا ا شي يي ات شت يت شت ا ص شي ا ص ا ل ص ض شل أت جح ا ا ا ا سام نا ف لت ناعا اا مف تايا ساك ل 718/012 
أسورة الصافات (77): الآيات ١‏ الى ]١9‏ دببب1ب 0011‏ ا ا 0 
أسورة الصافات (517): الآيات ٠١‏ الى 69] لم ا 1 101 
آسورة الصافات (1"): الآيات 2١‏ الى 7] لد ان اا مق ل لكو ا ذه ف با حت دجا حك 4 دل قد د ولق دلوا ا 801 
أسورة الصافات (217): الآيات 4 الى ]١١1‏ للم اا م اا ا ا ا ل ا ل م اا نع 
أسورة الصافات (37"): الآيات ١١5‏ الى ]١58‏ م م م 611 


أسورة ص (/7): 


أسورة ص (5/1): 


أسورة ص (/7): 


أسورة ص (/5): 


أسورة ص (/5): 


أسورة ص (57/1): 


آسورة الزمر (89: 


أسورة الزمر (89: 


[سورة الزمر (59): 


آسورة الزمر (9: 


آسورة الزمر (89): 


[سورة الزمر (59): 


أسورة الزمر (89): 


آسورة الزمر (59: 


أسورة الزمر (89): 











لماه ع مف اطع اوسا و بولسم ا ا د ا ا ا ا 0 
اا 
: الآيات ١‏ الى ]١١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 5 
لآيات ؟١‏ الى 0؟] ددهتو كدو انض ا جا كن فالامسس نظ فد ف اج نج ص و ده نم لوقه تو كه 2 
لآيات 8؟ الى 898] يشش 2ش يض م 8 
لآيات 6” الى ]*٠‏ ة ا ‏ اا ا ‏ عاة اطم 6101/1 
لآيات 8١‏ الى 25] 0001111175175 ا ااا اا ا ببب00101 0 ااا 
لآيات 8ه الى 7٠١‏ عد مدا د مادا عد د د ملعك د وداداد ل د د د داماد له لد داك دح د جام 2227 موا د اح بوك د موا د ع ماي جد د جك 22 312011 1 
لآيات 7١‏ الى 88] حك عات ا د لك دحا ل ا ا ك3 لد مايا د لت ات 3 لود وا داك ولي عبات 3 لد عي * الول يات ادف ل عو ل ل يا ل ا ا ا 61 
8 بببب11 [ز [1[ز[ |[ 0000 
6 ا ا اا ا ا مع 
الآيات ١‏ الى عا لطض ل و ع وت ريص حص ل كروي صا صا ا لا ا لا ا ف بتو ا لو ير كه 
الآيات , الى ؟١]‏ كي نذعددة ةذ ند ؤتفتوفاضعة تخ اذخ ذخية ندع 1ف د ؤفتوة : قوف ج161 خن حير ونش ان فد حبش شعن 5 1ن شد ونين نت ولد 
الآيات ١7‏ الى ]٠١‏ ا ا ا ا ا ل لك ماس ا ل ا نل ا مم اح ا ا 0 
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أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات ٠١‏ الى ]٠١‏ اما ا ا ا ا ا ا لت ا لصا ل وق كي لأ ابن ا ا ا ا و مدا د نج حا اط وك د جع افك لجن 2 ارا 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات ١؟‏ الى 9؟] فل اي ا ا ا ا ااا كر ا ع اي ات عل عا لمات عل ا 1 619:17 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات "١‏ الى ٠؟]‏ 000000 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات 5١‏ الى 27] ص ل شي 6 
أسورة غافر :)6٠(‏ الآيات 27 الى هع] 0000 0 
أسورة غافر (60): الآيات عع الى 884] 3 0021 
سورة فلت ا ا ا ااا 0 
اشارة عق ونع اعد ديع داع من داع خط حرام ع 2 داه ل عط ع حت دم د د امك جه لذج جع« حرط حد مرك جه اعد دز تمع ا جرم اد 2 داب كا عر ماح حرط حا زتره دام كا طح ع حك صرح جاع مرك حك عاد كاص د مج كط حي كس كد 5 عد 52 ا 
[سورة فصلت :)6١(‏ الآيات ١‏ الى ]١5‏ دم دا ل د مد اوناع لد د د اناعد د مامايل لد د ل ااا ل دده كا دع د مامت 0 لد د ملاح ل دح ب مام ناك دن ماج لد د ل م2 5 222 2 5 7 م 011 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات ١8‏ الى ؟] وام ا ل بام اد اا كا ال اا تل لد اا ات لد اا اع وا فلم وبال لم وا قر لوه بات اق ع وا ل ا 1 1 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات 8؟ الى ع"] 96 بز 12 000001 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات /1” الى 65] لاوا ا ا ا قاو ا و شان اع تم ا خاو مادا وو موي ا شان الا وديا د لا لا و و 11 
أسورة فصلت :)6١(‏ الآيات 58 الى 25] عر ع ع يك ار حاو يري حا يت الي ا لا حا راب لبان لتو 0 
سورة الشورى ااا 000 
اشارة كالاد بمعب ربرب د عدو ونان كي وي انراد ياي تدا وي ددا بادا ير ده بد وي وياد يي هك يوي عدواباد وي اهدخا وه عاهاادا وده اد بدد وو عدو يادي ديك ديوع ديب 811/3 
أسورة الشورى (57): الآيات ١‏ الى ؟١]‏ عاك متخ لد متكا ملقو لووول كوول متوادم دلجو دووف مط كل دن ةلد اام 
أسورة الشورى (57): الآيات ١7‏ الى ]١8‏ لك عش متش لت ع م اا ادال دياع لاه 
أسورة الشورى (57): الآيات ١9‏ الى 8”] - دل تنك اراك ادن اسلا لانت دلا ب ق 1ك 01 انض ولاك شاد ل مشا بالطل ل عاك اال قل داك جلك ست تراد كا عاك جد فك مرت 117 
أسورة الشورى (57): الآيات 59 الى ؟5] تود و لفت داك 1 1 جد 0723753 7 ك بنف 3 1 لجا زم لاقت ا 237 1 و3 50503 بو ا 3 31001 
أسورة الشورى (57): الآيات 56 الى ؟] - ااا شا ةمق لل دع ماك أ لد عل او دما ع 1ق 
سورة الخرف اللا ا ا يا ا و ا ب اق اي اا ا اي ا يا اا ا سي ا ابا ص ا شي ا قو قي ل لاد اق افد دا خا باك مانا ج30 09 
اشارة ا ا ا اا ا انا ااا ا ناا اا ا ا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساسالا 694 3 
أسورة الزخرف (57): الآيات ١‏ الى ١؟]‏ الل ل شل مق 
أسورة الزخرف (”6): الآيات ١؟‏ الى 4"] اا د ا د ا ا الس اك ا لا اا را أ اا اا را أ ا اا ا ارا أ 1 03016 
أسورة الزخرف (”6): الآيات ع" الى 2؟] حمست ضشش مش سسا مداه ل عو و 30/6 
أسورة الزخرف (657): الآيات ع5 الى ع2] 0 ا 


أسورة الزخرف (67): الآيات /1ه الى 77] 5 2 دا 2 2 ا ا ا ا ل 0 


أسورة الزخرف (”6): الآيات 7 الى 83] ا تاتس مامت اتا مام تمع تفج وده مسد د الاعة 
سورة الدخان 0 
اشارة أ ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اس 1 1 ١‏ 
أسورة الدخان (655): الآيات ١‏ الى ]١2‏ لمعم ااا اا وخا دم مكف وذح وكا بد اام 


أسورة الدخان (66): الآيات ١7‏ الى 17 "] 


آسورة الدخان (66): الآيات 88 الى 49] 


سورة الفرقان (50) حل عار واد فمايان 
سورة الشعراء (؟) 0 


سورة النمل (1؟) لخدن اند 


سورة السجدة (؟”؟) ا م 


سورة الأحزاب [ورقرة تت 0ك 


سورة سبأ (16) امسا تا كيه 


سورة فاطر (80) 0 


سورة يس (82) بدت طح اتوم نت 


سورة الصافات (/91) 2 ظ2ظ 


سورة ص (71) 0 
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سورة فصلت (١5؟)‏ ا ا 200 
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سورة الزخرف (67) 0 


سورة الدخان (؟؟) بعس سم سه س سه مس مسمس سمه م سه 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير المجلد ؟ 
اشارة 


سرشتاسه :ل وكاتقي» متحندين على ١3‏ - ذا 

عنوان و نام يديد آور: فتح القدير: الجامع بين فنى الروايه والدرايه من علم التفسير/ تاليف محمدبن على بن محمد الشوكانى؛ 
راجعه و علق عليه هشام النجارى خضر عكارى 

مشخصات نشر : بيروت : المكتبه المصريه: [بىجا]: مكتبه العبيكان » 8١5اق.‏ - 1991م - 11/2. 
مشخصات ظاهرى : ج 6 

وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى 

نادداشت + حاب قبلى + مضطفي الباى الحلبي ١81‏ 

يادداشت : كتابنامه 

موضوع : تفاسير 

موضوع : تفاسير اهل سنت 

موضوع : تفاسير شيعه 

شناسه افزوده : نجارى» هشام » محقق 

شناسه افزوده : عكارى» خضرء محقق 

رده بندى كنككره : ١8291/ش‏ واف 7 

شماره كتابشناسى ملى : م0٠/-62.4"‏ 


سورةٌ النور 

اشارة 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير قالا< أنزلت سورة النور بالمدينة. و أخرج الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى 
الشعب عن عائشة مرفوعا: «لا ‏ تنزلوهنٌ الغرف و لا تعلموهنٌ الكتابةٌ): يعنى النساءء (و علموهِنٌ الغزل و سورة النور). و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقى عن مجاهد قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «علّموا رجالكم سورة المائدة» و 
علموا نساءكم سورة النور؛ و هو مرسل. و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن 
تعلعير ا مرو لمات و الالح الى اللو 


بشم اللِّ الؤإخمن الْوَحِيم 
[سورةٌ النور (7): الآيات ١‏ الى ]1١‏ 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 
سُورَةٌ أنرَلناها وَ فَرَضْناها و أَنْرَْنا فيها آياتٍ بَئِناتٍ لَعَلْكُمْ تَذَّكرُونَ )١(‏ الزَّئعَةٌ وَ الزَّانِى فَاجْيَدُوا كل واحد مِنْهّما مائَةٌ جَلْدَهٍ وَ لا 
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َأَحدكُمْ بهما رَأَعَةُ فى دين الله إنْ كتمع تَؤْمِئُونَ بالل وَ اليم الآخر و لْيشْهَدْ عَدَابَهُما طائفةٌ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ (") الزَانِى لا يكح إلا 
زاييً أو مُفْرِكَةُ و الزَاييَةٌ لا يها إلا زان أَؤ مُفْ رك و خررّع ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ (0) 

السورةٌ فى اللغ: اسم للمنزله الشريفة» و لذلك سميت السورةٌ من القرآن: سورة و منه قول زهير :)١١‏ 

ألم تر أنَّ الله أعطاكك سورةترى كل ملكك دونها يتذبذب 

أى: منزلة» قرأ الجمهور سُورَةُ بالرفع و فيه وجهان: أحدهما: أن تكون خبرا لمبتدأ محذوفء أى: هذه سورة؛ و رجحه الزجاج و 
الفراء و المبردء قالوا: لأنها نكرة. و لا يبتدأ بالنكره فى كل موضع. 

و الوتجه الشاتى: أن يكوت مبعدأ وجا الأبسداء بالنكرة لكوتها موضوقة بقوله: أنْرَلناها و الخبرالزَافوَةٌ وَ الزّائَى وبيكون المعنى: 
السورةٌ المنزلة المفروضة: كذا و كذاء إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ و مختم» و هذا معنى صحيح, ولا وجه لما 
قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة؛ فهى نكرة مخصصة بالصفة و هو مجمع على جواز الابتداء بها. و قيل: 
هى مبتدأ محذوف الخبر على تقدير: فيما أوحينا إليكك سورة؛ و ردٌ بأن مقتضى المقام بيان شأن هذه السورة الكريمة؛ لا بيان أن 
فى جملة ما أوحى إلى النبى صلَى الله عليه و سلم سورة شأنها: كذا و كذا. و قرأ الحسن بن عبد العزيزء و عيسى الثقفى» و عيس 
الكوفى؛ و مجاهدء و أبو حيوة؛ و طلحة بن مصرف بالنصبء و فيه أوجه: الأوّل: أنها منصوبة بفعل مقدّر غير مفسر بما بعده. 
تقديره: اتل سورة. و الثانى: أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما قبل فى باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره» أى: 
أنزلنا سورة أنزلناهاء فلا محل لأنزلناها هاهنا لأنها جملهٌ مفسرة؛ بخلاف الوجه الذى قبله فإنها فى محل نصب على أنها صفة 
لسورة. الوجه الثالث: أنها منصوبة على الإغراء» أى: دونكك سورة» 


()# لفك للتابفة اللاجا» على تلاقف ها لجان الأصا» 

فتح القدير» ج 5 ص: 8 

قاله صاحب الكشاف. ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أده الإغراء. الرابع: أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناهاء قال 
الفراء: هى حال من الهاء و الأ-لف و الحال من المكنى يجوز أن تتقدّم عليه و على هذا فالضمير فى أنزلناها ليس عائدا على 
سورة» بل على الأحكام؛ كأنه قبل: أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن. قرأ ابن كثير و أبو عمرو وَ قَرَضناها 
بالتشديد, و قرأ الباقون بالتخفيف. قال أبو عمرو: فرّضناها بالتشديد» أى: قطعناها فى الإنزال نجما نجماء و الفرض القطع. و يجوز 
أن يكون التشديد للتكثير أو للمبالغة» و معنى التخفيف أوجبناها و جعلناها مقطوعا بهاء و قيل: ألزمناكم العمل بهاء و قيل: 
قدّرنا ما فيها من الحدود, و الفرض: التقديرء و منه إنَّ الى كَرَضٌ عَلَيِك الْقُوَآنَ 0١‏ و أَنْرَلنَا فيها آياتٍ بَيِناتٍ أى: أتزلنا فى 
غضونها و تضاعيفهاء و معنى كونها بينات: أنها واضحة الدلالة على مدلولهاء و تكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة, لما 
اشتملت عليه من الأحكام الا وَالزَانِى هذا شروع فى تفصيل ما أجمل من الآيات البينات» و الارتفاع على الابتداء» و الخبر 
فَاجْيِدُوا كل واد مهما أو على الخبرية لسورة كما تدم و الزئا: هو.ؤطهء الريجل للمرأة فئ فرجها من غين تكاح ولا شبهة 
نكاح. و قيل: 

هو إيلا-ج فرج فى فرج مشتهى طبعا محرّم شرعاء و الزانية: هى المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغةٌ لا 
المكرهة؛ و كذلكك الزانى؛ و دخول الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش. و أما على مذهب سيبويه 
فالخبر محذوفء و التقدير: فيما يتلى عليكم حكم الزانية» ثم بين ذلك بقوله: 

فَاجْلِدُوا و الجلد: الضربء يقال: جلده إذا ضرب جلده. مثل بطنه إذا ضرب بطنه و رأسه إذا ضرب رأسه و قوله: مِانَهَ جَلَدّةْ هو 


حدّ الزانى الحر البالغ البكر. و كذلكك الزانية» و ثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد» و هى تغريب عام, و أما المملوكك و المملوكة 
فكلك كل واه منها تصيوة يخلاة لقوله بديحاتة: 

َإِنْ أتَيِنَ بِفاحِسَدُ فعَلئِهنَ نضفٌ ما عَلَى الْمخْصَ ناتٍ مِنَ الْعَذابِ 5١‏ و هذا نص فى الإماء» و ألحق بِهنّ العبيد لعدم الفارق» و أما 
من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنهُ الصحيحة المتواترة» بإجماع أهل العلم و بالقرآن المنسوخ لفظه الباقى حكمه و 
هو «الشيخ و الشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما ألبتة» و زاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة» و قد أوضحنا ما هو الحق فى 
ذلك فى شرحنا للمنتقى» و قد مضى الكلام فى حدٌ الزنا مستوفى, و هذه الآيهُ ناسخة لآيهُ الحبس و آيهُ الأذى اللتين فى سورة 
النساء. و قرأ عيسى بن عمر الثقفى و يحيى ابن يعمر و أبو جعفر و أبو شيبة «الزَّانِيِهُ و الزّانى» بالنصبء قيل: و هو القياس عند 
سيبويه لأ-نه عنده كقولكك زيدا اضرب. و أما الفرّاء و المبرّد و الزجاج فالرفع عندهم أوجه. و به قرأ الجمهور. و وجه تقديم 
الزانية على الزانى هاهنا أن الزنا فى ذلك الزمان كان فى النساء أكثر حتى كان لهنّ رايات تنصب على أبوابهنّ ليعرفهنٌ من أراد 
الفاحشة منهنْ. و قيل: وجه التقديم أن المرأة هى الأصل فى الفعل» و قيل: لأن الشهوة فيها أكثر و عليها أغلبء و قيل: لأن العار 
فيهنَ أكثر إذ موضوعهنٌ الحجبة و الصيانة» فقدّم ذكر الزانية تغليظا و اهتماما. 


و الخطاب فى هذه الآيه للأئمةُ و من قام مقامهم و قيل: للمسلمين أجمعين, لأن إقامة الحدود واجبةٌ عليهم 
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(5). النساء: 50. 

فتح القدير» ج؟» ص: ٠‏ 

جميعاء والإمام ينوب عنهمء إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود ولا تَأَحذُكُمْ بهما رَأَفَةٌ فى دين الله انكر اق رات 
رأف على وزن فعلة» و رآفة: على وزن فعالة» مثل النشأه و النشاءة» و كلاهما بمعنى: 

الرقةُ و الرحمة؛ و قيل: هى أرق الرحمة. و قرأ الجمهور «رأفة» بسكون الهمزة» و قرأ ابن كثير بفتحهاء و قرأ ابن جريج «رآفة» 
بالمد كفعالة و معنى «فى دين الله فى طاعته و حكمه. كما فى قوله: ما كان لِيأخد أخاهٌ فى دين الْمَلِكِ 01١‏ ثم قال مثبنا 
للمأمورين و مهيجا لهم: إِنْ كنم وْمِئُونَ بالل وَ اليم الْآخِر:ه كما تقول للرجل تحضه على أمر: إن كنت رجلا فافعل كذاء أى: 
إن كنتم تصدّقون بالتوحيد و البعث الذى فيه جزاء الأعمال» فلا تعطلوا الحدود وَ لِْشْهَدٌ عَذابَهُما طائقةٌ مِنَ الْمؤْمِئِينَ أى: ليحضره 
زيادة فى التدكيل بهماء و شيوع العار عليهما و إشهار فضيحتهماء و الطائفة: الفرقة التى تكون حافة حول الشىء؛ من الطوف» و 
أقل الطائفة: ثلاثة» و قيل: اثنان» و قيل: واحدء و قيل: أربعة» و قيل: عشرة. 

ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزانى و الزانية» فقال: الزَّنِى لا يكح إِنَا انيد أو مُشْركةُ. 

قد اختلف أهل العلم فى معنى هذه الآيهُ على أقوال: الأؤل: أن المقصود منها تشنيع الزنا و تشنيع أهله و أنه محرّم على المؤمنين» 
و يكون معنى الزانى لا ينكح: الوطء لا العقدء أى: الزانى لا يزنى إلا بزانية» و الزانية إلا بزان» و زاد ذكر المشركة و المشركك 
لكون الشركك أعمّ فى المعاصى من الزنا. و ردٌ هذا الزجاج و قال: لا يعرف النكاح فى كتاب الله إلا بمعنى التزويجء و يردّ هذا 
الردّ بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت فى كتاب الله سبحانه, و منه قوله: حَنَّى تَنْكحَ رَوْجاً غَيِرَهُ «7) فقد بينه النبى صلَى الله عليه و 
سلمء بأن المراد به: الوطء؛ و من جملة القائلين بأن معنى الزانى لا ينكح إلا زانية الزانى لا يزنى إلا بزانية سعيد بن جبير» و ابن 
عباس و عكرمة: كما حكاه ابن جرير عنهم» و حكاه الخطابى عن ابن عباس. القول الثانى: أن الآيهُ هذه نزلت فى امرأة خاصة 
كما سيأتى بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابى. القول الثالث: أنها نزلت فى رجل من المسلمين» فتكون خاصة به قال 


مجاهد. الرابع: أنها نزلت فى أهل الصفة؛ فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح. الخامس: أن المراد بالزانى و الزانية المحدودان, 
كا الزجاج و غيره عن الحسن قال: و هذا حكم من الله فلا- يجوز لزان محدود أن يتزوّج إلا محدودة. و روى نحوه عن 
إبراهيم النخعى, و به قال بعض أصحاب الشافعى. قال ابن العربى: و هذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا. السادس: أن الآية 
هذه منسوخةٌ بقوله سبحانه ا الأيافي كد قال النحاس: و هذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع: أن هذا الحكم 
مؤسس على الغالبء و المعنى: أن غالب الزنا لا يرغب إلا فى الزواج بزانية مثله» و غالب الزوانى لا يرغبن إلا فى الزواج بزان 
مثلهن, و المقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزوانى بعد زجرهم عن الزناء و هذا أرجح الأقوال و سبب النزول يشهد له كما 
سيا تى . 


وقد اختلف فى جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو بهاء فقال الشافعى و أبو حنيفة بجواز ذلكك. و روى 
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عن ابن عباس»ء و روى عن عمر و ابن مسعود و جابر أنه لا يجوز. قال ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلكك 
فهما زانيان أبداء و به قال مالكك, و معنى وَ حُرّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أى: نكاح الزوانى» لما فيه من التشبه بالفسقَةُ و التعّض 
للتهمهُ و الطعن فى النسب. و قيل: هو مكروه فقطء و عبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة فى الزجر. 

وقد أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: سُورَةٌ أنرْناها و َرَضْناها قال: بيناها. و أخرج عبد 
الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق عبيد الله ابن عبد اللّهِ بن عمر: أن جارية لابن عمر 
زنت فضرب رجليها وظهرهاء فقلت: وَ لا َأَحمذْكمْ بهما رَأََةُ فى دين الل قال: يا بنئ و رأيتنى أخذتنى بها رأفة؟ إن الله لم 
يأمرنى أن أقتلها و لا أن أجلد رأسهاء وقد أوجعت حيث ضربت. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس و لَيشهَدُ عَذَابَهُما طائقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة الرّجل فما فوقه. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و ابن 
أبى شيبةُ و عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه و الضياء المقدسى فى المختارة 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: الزَانِى لا يَنْكحٌ قال: ليس هذا بالنكاح و لكن: الجماع؛ لا يزنى بها حين يزنى 
إلازان أو مشرك وَ حرم ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ يعنى الزنا. و أخرج ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد عن مجاهد فى قوله: الزَانِى لا 
ينح إِلَا زائةٌ قال: كنّ نساء فى الجاهلية بغيات» فكانت منهنّ امرأة جميلة تتدعى أمّ جميل فكان الرجل من المسلمين يتزوّج 
إحداهنٌ لتنفق عليه من كسبهاء فنهى الله سبحانه أن يتزوّجهنَ أحد من المسلمين» و هو مرسل. و أخرج عبد بن حميد عن 
سليمان ابن يسار نحوه مختصرا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: كانت بغايا فى الجاهلية بغايا آل 
فلان, و بغايا آل فلان» فقال اللّه الزَّانِى لا يَنْكحٌ ِل اوه الآبة فأحكم اللهذلكك فى "أمن الجاهلية»وووئ حو مداع جماعة 
من التابعين. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد عن الضحاك فى الآيهُ قال: إنما عنى بذلكك الزنا و لم يعن به التزويج. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس فى هذه الآية 
قال: الزانى من أهل القبلة لا يزنى إلا بزانية مثله من أهل القبل أو مشركة من غير أهل القبلة» و الزانية من أهل القبلة لا تزنى إلا 


بزان مثلها من أهل القبله أو مشركك من غير أهل القبلة» و حرّم الزنا على المؤمنين. 

و أخرج أحمد وعبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و 
ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أمّ مهزول» و كانت تسافح و تشترط أن تنفق عليه 
فأراد رجل من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أن يتزوّجهاء فأنزل الله الزَيةُ لا يكبحها إل 0 مُشْرِكك و أخرج عبد 
بن حميد و أبو داود و الترمذى و حسنه و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و 
البيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: «كان رجل يقال له مرثد. يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم 
المدينة» و كانت امرأةٌ بغي بمكةٌ يقال لها عناق» 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 4 

و كانت صديقة له» و ذكر قصة و فيها: فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت: يا رسول الله أنتكح عناقا؟ فلم يرد علي 
شيئاء حتى نزلت الزَّانِى لا يدح إلا زائَةُ الآيفء فقال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: يا مرثد الزَانِى لا يكح إلا زانيةٌ أو مُشْرِكَةُ و 
الزَاَةٌ لا يتكيحها إلا زانٍ أؤ مُشْرِك و حُررّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْنِينَ فلا تتكحها؛ و أخرج ابن جرير عن عبد اللّهِ بن عمرو فى الآيةٌ 
قال: كن نساء معلومات» فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأةً منهنّ لتنفق عليه» فنهاهم الله عن ذلكك, و أخرج أبو داود 
فى ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن ابن عباس: أنها نزلت فى بغايا معلنات كنّ فى الجاهليهٌ و كنّ زوانى مشركات» 
فحرّم اللّه نكاحهنٌ على المؤمنين. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه 
من طريق شعبةُ مولى ابن عباس قال: كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال: إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرّم الله علئ» و قد 
وق اللدسها عرية فاردت أن أتزوّجهاء فقال الناس: الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركةء فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه 
الآبةء إنيا كم تساءيعايا معدالناض عحطدى خلى أبوانية تراناك بأقنية الناض يعرقن يد لكف قأنال الله هده الآرته ف وجها فما كان 
فيها من إثم فعلي. و أخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم و ابن عدّى و ابن مردويه و الحاكم عن أبى هريرةٌ قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا- ينكح الزّانى المجلود إلا مثله». و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن على بن أبى 
طالب أن رجلا تزوّج امرأة» ثم إنه زنى فأقيم عليه الحدّء فجاؤوا به إلى على ففرّق بينه و بين امرأته. و قال: لا تتزوّج إلا مجلودة 


[سورة النور (7): الآيات © الى ]٠١‏ 


الت انية امخض نات © لَه يَأنوا بأيعة شهدا فَاجْلِدومع كمازيق غلدة ولا تدارا لوغ فيان أبداو روتكيف القايلوة 
© إل الّذِينَ نانوا مذ تفن ذلكه وَ ضر لبوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 8ف لفق فرق راغي لوجكة ا تهنا إل ألْفُسَهُع 
َقَهادَة أَحدِِغ أَرْيع شَّهادات بالل إِنَّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ (©) و الْخامِسةٌ أن لَعْنَتَ اللَِّ عليه إِنْ كان مِنَ الْكاذْبِينَ () وَ يَدْرَوًا عَنَْا 
القذات أن تشهك أذيع شَهاداتِ بالل نه ع الْكاذِِينَ )0( 

وَ الْاِسةً أَنَّ خَضَب اللِّ ئها إنْ كان مِنّ الصَّادِقِينَ (4) و لَوْ لا فَضْلٌ هكم وَ وَحْمَمه وَأَنَّ الله نَوَابٌ كيم )1١(‏ 

قوله: وَ الَّذِينَ يَْمُونَ استعار الرمى للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة: 

و جرح اللسان كجرح اليد و قال آخر: 

رمانى بأسر كنت منه و والدىبريئا و من أجل الطوىٌ رمانى 


ويسمى هذا الشتم بهذه القاحفة الخاصة: قذفاء و العراد بالنتخضتات: السام و ضهن بالذكر لأن قذفهنٌ أشنع و العار فيهن 


أعظم؛ و يلحق الرجال بالنساء فى هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأم و قد جمعنا فى ذلكك رساله رددنا بها على بعض 
المتأخرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع فى ذلكك. و قيل: إن الآيهُ تعمّ الرجال و النساءء و التقدير: و الأ-نفس 
المحصناتء و يؤيد هذا قوله تعالى فى آيهُ أخرى 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

وَ الْمخْصَ ناتٌ مِنَ الْنّساءِ 0١١‏ فإن البيان بكونهنٌ من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء و إلا لم يكن للبيان كثير 
معنى» و قيل: أراد بالمحصنات الفروج كما قال: و الَيَى أَخْصَثْ فدججها «؟) فتتناول الآيهُ الرجال و النساء. 

وقيل: إن لفظ المحصنات و إن كان للنساء لكنها هاهنا يشمل النساء و الرجال تغليباء و فيه أن تغليب النساء على الرجال غير 
معروف فى لغهُ العربء و المراد بالمحصنات هنا: العفائف» و قد مضى فى سورة النساء ذكر الإحصان و ما يحتمله من المعانى. و 
للعلماء فى الشروط المعتبرة فى المقذوف و القاذف أبحاث مطوَّلهُ مستوفاة فى كتب الفقه. منها ما هو مأخوذ من دليلء و منها ما 
هو مجرّد رأى بحت. قرأ الجمهور «و المحصنات» بفتح الصاد. و قرأ يحيى بن وثاب بكسرها. و ذهب الجمهور من العلماء أنه لا 
حدٌ على من قذف كافرا أو كافرة. 

وقال الزهرى و سعيد بن المسيب و ابن أبى ليلى: إنه يجب عليه الحدّ. و ذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة. و قال 
ابن مسعود و عمر بن عبد العزيز و قبيصة: يجلد ثمانين. قال القرطبى: و أجمع العلماء على أن الحرّ لا يجلد للعبد إذا افترى عليه 
لتباين مرتبتهماء و قاد ثبت فى الصحيح عنه صلَى الله عليه و سلم أن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن 
يكون كما قال. ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحذّ على من قذف المحصنات فقال: ارا تعد شين أى: يشهدون عليهن 
بوقوع الزنا منهنّ» و لفظ ثم: يدل على أنه يجوز أن تكون شهاد الشهود فى غير مجلس القذفء و به قال الجمهور, و خالف فى 
ذلك مالك. و ظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين و مفترقين» و خالف فى ذلك الحسن و مالكك. و إذا لم تكمل 
الشهود أربعة كانوا قذفةُ يحدّون حدٌ القذف. و قال الحسن و الشعبى: إنه لا حدٌ على الشهود ولا على المشهود عليه و به قال 
أحمد و أبو حنيفة و محمد بن الحسن. و يرد ذلكك ما وقع فى خلافة عمر رضى الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على 
المغيرة بالزناء و لم يخالف فى ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم. قرأ الجمهور «بأربعة شهداء» بإضافة أربعة إلى شهداء. و 
قرأ عبد الله بن مسلم بن يسار و أبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة. 

وقد اختلف فى إعراب شهداء على هذه القراءة» فقيل: هو تمييز. و ردٌ بأن المميز من ثلاثهُ إلى عشرة يضاف إليه العدد كما هو 
مقرّر فى علم النحو. و قيل: إنه فى محل نصب على الحال. و ردٌ بأن الحال لا يجىء من النكرة التى لم تخضّ ص. و قيل: إن 
شهداء فى محل جر نعتا لأربعة» و لما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف. 

و قال النحاس: يجوز أن يكون شهداء فى موضع نصب على المفعولية» أى: لم يحضروا أربعة شهداءء, و قد قوّى ابن جنى هذه 
القراءة» و يدفع ذلكك قول سيبويه إن تنوين العدد و تركك إضافته إنما يجوز فى الشعر. ثم بين سبحانه ما يجب على القاذف 
فقال: فَاجْلِدُوهُمْ ال ل الجلد: الضرب كما تقدّم, و المجالدة: 

المضاربة فى الجلود أو بالجلود» ثم استعير للضرب بالعصى و السيف و غيرهماء و منه قول قيس د بن الخطيم: 

أجالدهم يوم الحديقة حاسراكأنٌ يدى بالسيف مخراق لاعب 

وقد تقدم بيان الجلد قريباء و انتصاب ثمانين كانتصاب المصادرء و جلدة: منتصبةُ على التمييز» و جملة 
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وَ لا تَفْبلُوا لَهُعْ شَّهادةٌ أرّداً معطوفة على اجلدواء أى: فاجمعوا لهم بين الأمرين: الجلدء و تركك قبول الشهادة» لأنهم قد صاروا 
بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم فى آخر هذه الآية. و اللام فى لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة و لو 
تأخرت عليها لكانت صفة لهاء و معنى «أبدا»: ماداموا فى الحياةً. ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم, و إصرارهم 
عليه» و عدم رجوعهم إلى التوبة فقال: 

3 رلك اق الفا مسوك ولا سجن لابق مقو 4 ذا فقوا وب التسيو نهر لكوع يعن النطاعة ليمارلة لحك بالمشصية ورد 
أبو البقاء أن تكون هذه الجمله فى محل نصب على الحال. ثم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة 
فقال: إلا الِّينَ تابُوا و هذه الجملة فى محل نصب على الاستثناء؛ لأنه من موجبء و قيل: يجوز أن يكون فى موضع خفض على 
البدل» و معنى التوبة قد تقدّم تحقيقه؛ و معنى مِنْ بَعْدِ ذلك من بعد اقترافهم لذنب القذفء و معنى وَ أَصْلَحُوا إصلاح أعمالهم 
التى من جملتها ذنب القذف و مداركة ذلكك بالتوبةٌ و الانقياد للحدّ. 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله؟ و هى جملة عدم قبول الشهادة؛ و جملة الحكم عليهم 
بالفسق, أم إلى الجملة الأخيرة؟ و هذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جمله الجلدء يجلد التائب كالمصرٌّء و بعد 
إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق» فمحلٌ الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم 
لا؟ فقال الجمهور: إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين؛ فإذا تاب القاذف قبلت شهادته و زال عنه الفسق» لأن سبب ردّه هو ما 
كان متصفا به من الفسق بسبب القذفء فإذا زال بالتوبةٌ بالإجماع كانت الشهادة مقبولة. و قال القاضى شريح و إبراهيم النخعى و 
الحسن البصرى و سعيد بن جبير و مكحول و عبد الرحمن بن زيد و سفيان الثورى و أبو حنيفة: إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة 
الحكم بالفسقء لا إلى جملهٌ عدم قبول الشهادة» فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق و لا تقبل شهادته أبدا. و ذهب الشعبى 
و الضحاك إلى التفصيل فقالا: لا تقبل شهادته و إن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» فحينئذ تقبل شهادته. و 
قول الجمهور هو الحق, لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحدا فى واقعه شرعية من متكلم 
واحد خلاف ما تقتضيه لغهُ العربء و أولوية الجملة الأخيرةُ المتصلةٌ بالقيد بكونه قيدا لها لا تنفى كونه قيدا لما قبلهاء غايةٌ الأمر 
أن تقيبد الأسخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقيبد ما قبلها به. و لهذا كان مجمعا عليه و كونه أظهر لا ينافى قوله فيما قبلها 
ظاهرا. 

وقد أطال أهل الأصول الكلام فى القيد الواقع بعد جمل بما هو معروف عند من يعرف ذلك الفن و الحق: 

هو هذاء و الاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الجمل التى قبله» و تار إلى بعضها لا تقوم به حجة و لا يصلح 
للاستدلال؛ فإنه قد يكون ذلكك لدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد. و مما يؤيد ما 
قررناه و يقويه أن المانع من قبول الشهادة» و هو الفسق المتسبب عن القذف قد زالء فلم يبق ما يوجب الردٌّ للشهادة. 

و اختلف العلماء فى صورة توبةٌ القاذف» فقال عمر بن الخطاب و الشعبى و الضحاك و أهل المدينة: إن 
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توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك القذف الذى وقع منه؛ و أقيم عليه الحدّ بسببه. و قالت فرقهُ منهم مالك و غيره: إن 
توبته تكون بأن يحسن حاله» و يصلح عمله؛ و يندم على ما فرط منه؛ و يستغفر الله من ذلككء و يعزم على تركك العود إلى مثله 
و إن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله. و يؤيد هذه الآيات و الأحاديث الواردهُ فى التوبة فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد. 


وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنبء و لو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى» هكذا حكى الإجماع القرطبى. 
قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة» و ليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرما من مرتكب الزناء و الزانى إذا تاب قبلت 
شهادته. لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له و إذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى» مع أن مثل هذا الاستثناء 
موجود فى مواضع من القرآن منها قوله: 

إِنّما جَزاء الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله إلى قوله: إلا الَذِينَ تابُوا 1١‏ و لا-شكك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع. قال الزجاج: و ليس 
القاذف بأشدّ جرما من الكافرء فحقه إذا تاب و أصلح أن تقبل شهادته قال: 

وقوله: بدا أى: مادام قاذفاء كما يقال: لا تقبل شهادةٌ الكافر أبدا فإن معناه: مادام كافراء انتهى. 

و جملة فَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيعٌ تعليل لما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة و صيرورته مغفورا له» مرحوما من 
الرحمن الرحيم؛ غير فاسق و لا مردود الشهادة, و لا مرفوع العدالة. ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحرت على السرم حر 
ا انرا عدت راس قدي برع لقره لي كر رسف كج بتار وَالَّدِينَ يَومُونَ أَرُواجَهُع وَ لَمْ يكن لَهُعْ شّهَداء إن 
أنْقْمَمم أى: لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهنٌ به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء. قيل: و يجوز النصب 
على خبر يكن. 

قال الزجاج: أو على الاستثناء على الوجه المرجوح قد هادةٌ أ دهم أَريعٌ شَهاداتٍ قرأ الكوفيون برفع أربع على أنها خبر لقوله: 
َتَّهادَة أحَدِمِغ أى: فشهادة أحدهم التى تزيل عنه حدّ القذف أربع شهادات. و قرأ أهل المدينة و أبو عمرو أربع بالنصب على 
المصدرء و يكون قَتَّهادَةُ أ دِهِمْ خبر مبتدأ محذوفء أى: فالواجب شهادة أحدهم. أو مبتدأ محذوف الخبر» أى: فشهادة 
أحدهم واجبة. و قيل: 

إن أربع منصوب بتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات و قوله: الله متعلق بشهادة أو بشهادات» و جملة إِنَّهُ لَمِنَ 
الصَادِقِينَ هى المشهود به» و أصله على أنه» فحذف الجار و كسرت إنء و علق العامل عنها وَ الْحَامِسَةٌ قرأ السبعة و غيرهم 
الخامسة بالرفع على الابتداء» و خبرها أَنَّ لَْنَتَ اللَِّ عليه إنْ كانّ مِنّ الْكاذِيِينَ و قرأ أبو عبد الرحمن و طلحة و عاصم فى رواية 
حفص و «الخامسة» بالنصب على معنى و تشهد الشهادة الخامسة؛ و معنى إِنْ كان مِنّ الْكاذِيِينَ أى فيما رماها به من الزنا. قرأ 
الجمهور بتشديد «أن» من قوله: أَنْ لَغٌَ اللّهِ و قرأ نافع بتخفيفهاء فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأنء و لعن اللّه: مبتدأء و 
عليه: خبره» و الجملة خبر أن و على قراءة الجمهور تكون لعنة الله اسم أن, قال سيبويه: 

لا تخفف أن فى الكلام و بعدها الأسماء إلا و أنت تريد الثقيلة. و قال الأخفش: لا أعلم الثقيل إلا أجود فى 
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العرنية و تَذرَوًا عَنْهَا العذات أى عن المرأق و المراة بالغذات الدبوى: و هن الحده و'فاغل يدر قوله: 

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبعَ شّهاداتٍ باللّهِ و المعنى: أنه يدفع عن المرأة الحدّ شهادتها أربع شهادات باللّه: أن الزوج لَمِنَ الْكاذْبينَ وَ الْحَامِمَةٌ 
ليطا على ار أى: و تشهد الخامسة كذلك قرأ حفص و الحسن و السلمى و وا وا 
على الابتداء» و خبره أَنَّ عَصَّبَ اللَِّ عَلَيها إِنْ كانّ الزوج مِنّ الصَّادِقِينَ فيما رماها به من الزناء و تخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ تغل 
عليها لكونها أصل الفجور و مادّته و لأن النساء يكثرن اللعن فى العادة» و مع استكثار هن منه لا يكون له فى قلوبهنٌ كبير موقع 
خوك الففيت ولول تشل اللدملك و شي جراب ارلا سعدوف: قال الزجاج: المتدج :و لزلا فغزل "الله ثثال الكاذك متهم 


عذاب عظيم. ثم بين سبحانه كثير توبته على من تاب و عظيم حكمته البالغة فقال: وَ أنَّ الله نَوَابٌ كيم أى: يعود على من تاب 
إليه» و رجع عن معاصيه بالتوبة عليه و المغفرة له: حكيم فيما شرع لعباده من اللعان و فرض عليهم من الحدود. 

وقد أخرج أبو داود فى ناسخه و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: إلا الَّذِينَ تابُوا قال: تاب الله عليهم من الفسوقء و أما 
الشهادة فلا تجوزء و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال لأسبى بكرة: إن تبت قبلت شهادتك. و 
أخرج ابن مردويه عنه قال: توبتهم إكذابهم أنفسهم, فإن أكذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و 
البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: من تاب و أصلح فشهادته فى كتاب اللّه تقبل. و فى الباب روايات عن التابعين. و قصة قذف 
المغيرة فى خلافة عمر مروية من طرق معروفة. و أخرج البخارى و الترمذى و ابن ماجهُ عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذدف 
امرأته عند النب صَلّى الله عليه و سلم بشريكك بن سحماءء فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: البتنف و إلا حدّ فى ظهرككء فقال: يا 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البتنة؟ فجعل رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقول: البتئنة و إلا حدّ فى 
ظهرك فقال هلال: و الذى بعنكك بالحقّ إنى لصادقء و لينزلنَ الله ما يبرّئ ظهرى من الحدء و نزل جبريل فأنزل عليه وَ الَّذِينَ 
تنقوة اذواكهو واالدى على الله عليه وسام يوق اليك أن أعد كبا كاذب قل سكب نالي؟ 

ثم قامت فشهدتء فلما كانت عند الخامسة وقفوها و قالوا إنها موجبة؛ فتلكأت و نكصت حتى ظننا أنها ترجعء ثم قالت: لا 
أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النب صلَى الله عليه و سلم: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلّج 
الشاقين فهو لشريكك بن سحماءء فجاءت به كذلككء فقال النب صلَى الله عليه و سلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى و لها 
شأن» و أخرج هذه القصة أبو داود الطيالسى و عبد الرزاق و أحمد و عبد ابن حميد و أبو داود و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مطوّلة. و أخرجها البخارى و مسلم و غيرهماء و لم يسمّوا الرجل ولا المرأة. وفى آخر 
القصة أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال له: «اذهب فلا سبيل لكك عليهاء فقال: يا رسول اللّه! مالى» قال: لا مال لكك» إن كنت 
صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء و إن كنت كذبت عليها فذاكك أبعد لكك منهاا. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
عن سهل ابن سعد قال: «جاء عويمر إلى عاصم بن عدىٌ» فقال: سل رسول الله صلَى الله عليه و سلم أ رأيت رجلا وجد مع 
امرأته 
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رجلا فقتله» أ يقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلَى الله عليه و سلم: فعاب رسول الله صلَى الله عليه و سلم 
المسائل» فقال عويمر: و اللّه لآتِينَ رسول الله صلى اللّه عليه و سلم لأسألنه. فأتاه فوجده قد أنزل عليه» فدعا بهما فلاعن بينها. قال 
عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليهاء ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فصارت سن 
للمتلا-عنين» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أبصروهاء فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد 
صدقء و إن جاءت به أحيمر كأنه و حرة فلا أراه إلا كاذباء فجاءت به مثل النعت المكروه' و فى الباب أحاديث كثيرةٌ و فيما 


ذكرناه كفاية. و أخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب و على و ابن مسعود. قالوا: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. 
[سورة النور (75): الآيات ١١‏ الى ]"١‏ 


إن الّذِينَ جاؤٌ بِالْإِفْك عط مد مك لا تَحسَ م ةلا كم بل و حير لكم لل انر ومع ما تمت من الإو الى الى كه 
نَم لَه عذابٌ عَظِيم )1١(‏ للا إِذْ سر غتموة عَنَّ امون و الْمؤمنات بأنقسِهم حيرا و قاوا هذا إفك مر ميخ (19) لو لأجاؤ عَلَبه 
َع شهدا فَإِد لَمْ نوا ِالشََّداءِ فَأُولئِك عِنْدَ الل ُمْ اْكاؤْبُونَ (01) وَ لَو لا قَضْ ل الله عَليكُمْ وَ رَحْمَتَهُ حَمَنة اد 


لَمَسَكم ِيما أَقَضْتُمْ فيه عَذابٌ عَظِيمْ (05 إِذ تمه بتكم و تَقُولُونَ بأُوامكم ما لئس لَكم به عِلَمُ وَ خم وه هياو هو عِدْدَ 

الل عَظِيمٌ (1) 

وَلَوْلا إِذْ سرجغتموة فلم ما كود نا أن تكلم بهذا شرجحاتك هذا يتان عَظِيمْ (12) بعكم الله أن تَعودوا لمثله أترداً إن كم 

مؤْمنينَ 170 و بين اله كم الآباتٍ وَ الله ليم حكيمٌ (08 إن الِّينَ يحو أن تنيع الْفاحمَةُ فى الِّينَ آمنُوا لهم عَذَابٌ ليم 

فى لديا و الآخرة وَاللَّه َعم و أت لا موق (19) و أو لا مضل لله كم و مث و أن اله وَؤْفُ وحم .1 

با يها ان آمنو لا ُو وات الَِطانٍ و من تبغ حُطُواتٍ النِّطانٍ َإِنّه يم بالخشاء و الْمَنكرٍ و لو لا َضلَ الله يكم و 
ممه ما رَكى مِنْكم من أحَدٍ أبداوَ لكنٌ لله يركى عَنْ يَشاء و الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ )5١(‏ 

خر إن من قله لين جا بالك هو خطيً تع صف سياه و قل 

هوالا يتيوه .ا لكو بو يكون عطية بنذلا قن فاعل جاءولاقال:إرن عطيئة#وتهن) ألسق فى العلفتن واأكثرافائدة من أن يكون 

الخبر عصبة؛ و جملة: لا تحسبوه؛ و إن كانت طلبية» فجعلها خبرا يصح بتقدير كما فى نظائر ذلككء و الإفكك: أسوأ الكذب و 

أقبحه. و هو مأخوذ من أفكك الشىء إذا قلبه عن وجهه. فالإفكك: 

هو الحديث المقلوبء و قيل: هو البهتان و أجمع المسلمون على أن المراد بما فى الآيهُ ما وقع من الإفكك على عائشة أمّ 

المؤمتق» و إنما:وصفة الله بأنه إفكة» لأن المعرؤك من الها رضى الله غدها حلاف ذلكة :قال الواتحدى: 

ومع القلي ف هد السدمة اللدى غجابت ها أو فكة النفر ا عافن :رفي ا اللماعدي كانم حيدق العام حا كانت عليه من 

الحصانة و شرف النسب و السبب لا القذفء فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه. فهو إفكك قبيح, و كذب ظاهر؛ و 

العصبة: هم الجماعة من العشرةٌ إلى الأربعين» و المراد بهم هنا عبد الله , بن أبِيَ رأس المنافقين» و زيد بن رفاعة و حسان بن ثابت 

و مسطح بن أثاثة و حمنة بنت جحش و من ساعدهم. و قيل: العصبة 
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من لاا إلى السعرااو صرح عن لتر | ىعفا نادو و أعايارلق للق العا لحرو عي لفاشوفم عضي و ممالا 

تسوه شك لكق إن كانت حرا لإة قطافر و إن كان الخر ععية كما تفلم قبى اسصانقة روطي بها الى مك اللغلة و 

سلم و عائشة و صفوان بن المعطل الذى قذف مع أمّ المؤمنين و تسلية لهم و الشرّ: 

ما زاد ضرّه على نفعه و الخير: ما زاد نفعه على ضرّهء و أما الخير الذى لا شر فيه فهو الجنة» و الشرٌ الذى لا خير فيه فهو النا. و 

وجه كونه خيرا لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيمء مع بيان براءة أمٌ المؤمنين» و صيرورة قصتها هذه شرعا عاما لِكلَّ اشر 

مِنْهُمْ مرا اكَتْسَبَ مِنّ الْإِنْم أى: بسبب تكلمه بالإفكك وَ الى تَوَلّى كبرة مِنْهمْ لَهُ ع ذابٌ عَظِيمٌ قرأ الحسن و الزهرى و أبو رجاء و 

حميد الأعرج و وت ابن أبى عليه و مجاهد و عمرة بنت عبد الرحمن بضِمٌ الكاف. قال الفرّاء: و هو وجه جيدء لأن العرب 

تقول: فلان تولى عظيم كذا و كذا: أى أكبره؛ و قرأ الباقون بكسرها. قيل: هما لغتان» و قيل: هو بالضم معظم الإفك, و بالكسر 

البداءة به» و قيل: هو بالكسر الإثم. فالمعنى: إن الذى تولى معظم الإفكك من العصبة له عذاب عظيم فى الدنيا أو فى الآخرة أو 

و اختلف فى هذا الذى تولى كبره من عصبة الإفكك من هو منهم؟ فقيل: هو عبد الله بن أبئ» و قيل: 

هو حسانء و الأوّل: هو الصحيح. وقد روى محمد بن إسحاق و غيره أن النبى صلى الله عليه و سلم جلد فى الإفكك رجلين و 

امرأ و هم: مسطح بن أثاثة و حسان بن ثابت و حمنة بنت جحش. و قيل: جلد عبد الله بن أب و حسان ابن ثابت و حمنة بنت 

جحشء و لم يجلد مسطحهء لأنه لم يصرح بالقذفء و لكن كان يسمع و يشيع من غير تصريح. و قيل: لم يجلد أحدا منهم. قال 


القرطبى: المشهور من الأخبار و المعروف عند العلماء أن الذين حدّوا: حسان و مسطح و حمنة؛ و لم يسمع بحدّ لعبد الله بن 
أب» و يؤيد هذا مافى سنن أبى داود عن عائشة؛ قالت: لما نزل عذرىء قام النبى صلى الله عليه و سلم فذكر ذلكك و تلا 
القرآن» فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين و المرأة فضربوا حدّهمء و سماهم: حسانء و مسطح بن أثاثة؛ و حمنة بنت جحش. 

و اختلفوا فى وجه تركه صِلَى الله عليه و سلم لجلد عبد الله بن أبى» فقيل: لتوفير العذاب العظيم له فى الآخرة» و حدّ من عداه 
ليكون ذلك تكفيرا لذنبهم كما ثبت عنه صلَى الله عليه و سلم فى الحدود أنه قال: «إِنّها كقَارهُ لمن أقيمت عليه» و قيل: تركك 
حدّه تألفا لقومه و احتراما لابنه» فإنه كان من صالحى المؤمنين و إطفاء لثائرة الفتنة» فقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة 
و من معه كما فى صحيح مسلم. ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و من معه إلى المؤمنين بطريق 
الاتتفات فقال: لَوْ لا إِذْ سرمِعْتمَوهُ طَنَّ لْمُؤْمِتُونَ وَ الْمَؤْمناتٌ بأَنْقْيتهم خَيراً لولا: هذه هى التحضيضية تأكيدا للتوبيخ و التقريع و 
مبالغة فى معاتبتهم» أى: كان ينبغى للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفكك أن يقيسوا ذلكك على أنفسهمء فإن كان ذلكك يبعد 
فيهم؛ فهو فى أمّ المؤمنين أبعد. قال الحسن: معنى بأنفسهم: بأهل دينهم, لأ-ن المؤمنين كنفس واحدة ألا ترى إلى قوله: وَّ لا 
تَفُْوا أَنْفُسَكُمْ 0١‏ قال الزجاج: و لذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضا إنهم يقتلون 
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أنفسهم. قال المترد و مثله قوله سبحانه فَاقتَلُوا أنْفْسَكمْ ١١‏ قال النحاس: بأنفسهم: بإخوانهم, فأوجب الله سبحانه على المسلمين 
إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا و يذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه و يكذبوه. 

قال العلماء: إن فى الآية دليلا على أن درجة الإيمان و العفاف لا يزيلها الخبر المحتمل و إن شاع وَ قَالُوا هذا ! لكف مُبِينٌ أى: قال 
ادهو عمد الروك سا عبط ون كرت رسي لعز م لق ابدا رم لا مار 1 
قالوا هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا: فَإِذْ لَمْ يَأتُوا بالشْكَداءِ فَأُوليِك أى: الخائضون فى الإفكك عِنْدَ الل 
فى حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون فى الكذب و لَّوْ لا قَضْ ل اللَِّ عَلَِكم وَ رَحْمَتُهُ فى الدَّنيا وَ الْآخِرَهْ هذا خطاب 
للسامعين» و فيه زجر عظيم وَ لَوْ لا هذه: هى لامتناع الشىء لوجود غيره لَمَسَكمْ فيما أَقَضثّمْ فيه أى: بسبب ما خضتم فيه من 
حديث الإفكك, يقال: أفاض فى الحديثء و اندفع و خاض. 

و المعنى: لولا أنى قضيت عليكم بالفضل فى الدنيا بالنعم التى من جملتها الإمهالء و الرحمة فى الآ-خرة بالعفو» لعاجلتكم 
بالعقاب على ما خضتم به من حديث الإفكك. و قيل: المعنى: لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب فى الدنيا و الآخرة معاء و 
لكن برحمته ستر عليكم فى الدنيا و يرحم فى الآخرة من أتاه تائيا. إذ تلقو باليتتيكع الظرف منضوف بمسكم أو بأفضكيم) »قرأ 
الجمهور «إذ تلقونه» من التلقى؛ و الأصل: تتلقونه فحذف إاحدى التاءوين. قال مقاتل و مجاهد: المعنى يرويه بعضكم عن بعض. 
قال الكلبى: و ذلكك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغنى كذا و كذا و يتلقونه تلقيا. قال الزجاج: معناه: يلقيه بعضكم إلى 
وقرأ محمد بن السميقع بضم التاء و سكون اللام و ضم القافء من الإلقاءء و معنى هذه القراءة واضح. و قرأ أبىَ و ابن مسعود 
١تتلقونه)‏ من التلقى» و هى كقراءة الجمهور: و قرأ ابن عباس و عائشة و عيسى بن عمر و يحيى بن يعمر و زيد بن على بفتح التاء 
و كسر اللام و ضم القاف و هذه القراءة مأخوذة من قول العرب ولق يلق و لقا: إذا كذب. قال ابن سيده: جاءوا بالمتعدّى شاهدا 


على غير المتعدّى. قال ابن عطية: و عندى أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير. قال الخليل و أبو عمرو: أصل 
الولق الإسراع» يقال جاءت 1 تلق» أى: تسرع, و منه قول الشاعر: 

لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشّأم ولق 

ِنَّ الحصين زلق و زمّلقجاءت به عنس 37١‏ من الشَّأُم تلق 

قال أبو البقاء: أى يسرعون فيه قال ابن جرير: و هذه اللفظة أى تلقونه على القراءه الأسخيرة مأخوذة من الولق» و هو الإسراع 
بالشىء بعد الشىء كعدد فى إثر عدد. و كلام فى إثر كلام؛ و قرأ زيد بن أسلم و أبو جعفر «تألقونه» بفتح التاء و همز ساكنة و 
لام مكسورة وقاف مضمومة من الألق وهو الكذب. و قرأ يعقوب «تيلقونه» بكسر التاء من فوق بعدها ياء تحتيةٌ ساكنة و لام 


مفتوحة و قاف مضمومة؛ و هو مضارع 


(). البقرة: 5ه. 

(؟). العنس: الناقةٌ القوية. 

ولق بكسر اللاسم؛ و معنى و تقولونَ ببأفواهكم ما لئِس لكم بهِ عِلمٌ أن قولهم هذا مختصّ بالأفواه» من غير أن يكون واقعا فى 
الخارج معتقدا فى القلوب, و قيل: إن ذكر الأفواه للتأكيد كما فى قوله: «يطير بجناحيه) 0١١‏ و نحوه. و الضمير فى تحسبونه راجع 
إلى الحديث الذى وقع الخوض فيه و الإذاعة له وَ تسوه هيناً أى: شيئا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم» و جملة وَ هُوَ عِنْدَ اللَِّ عَظِيمٌ 
عظيم ذنبه و عقابه وَ لو لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قَكُمْ ما يَكونٌ لَنا أنْ تَتَكلّم بهذا هذا عتاب لجميع المؤمنين» أى: 

هلا إذ سمعتم حديث الإفكك قلتم تكذيبا للخائضين فيه المفترين له ما ينبغى لنا و لا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث و لا يصدر 
ذلكك منا بوجه من الوجوه؛ و معنى قوله: شر بحائك هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ التعجب من أولئكك الذين جاءوا بالإفكك, و أصله التنزيه لله 
نياف ذم كر عي امتعول فق كل متسب انعو بيدا اهو اذ جلا زات الاساد ها لسن جيهه اى كد كتديه تيه لكر 
قيل فى أمّ المؤمنين رضى الله عنهاء و صدوره مستحيل شرعا من مثلها. ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا فى الإفك فقال: يَعَظكمٌ 
الله أنْ تَعُودُوا لمئله أبدأ أى: 

حودك الله أررييم عارك ان نهاك أعراهة 1ناتغردواء أوومن أن تعردزاء زرفي ال ونوا لبان هادا لقا ةبج كم 
إنْ كم مُؤْمِنِينَ فإن الإيمان يقتضى عدم الوقوع فى مثله ما دمتم؛ و فيه تهييج عظيم و تقريع بالغ وَ نالل َم الآباتٍ فى الأمر 
و النيي التعبلوا:تذلكف و عادو ]ا ذات اللددى ترجرو] عن الوقوح فى محارمه وَ اليم بما دونه و تخفونه ححكيم فى تدبيراته 
لخلقه. ثم هدّد سبحانه القاذفين و من أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين و ذنوبهم فقال: إِنَّ الذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تيع الْفاجِطَةُ 
ف الديق آمنوا أى: وجبوق أن صخو الفاحكة و مشر من قرلهج هاع الع + نتم 'شبيوعا وحقنيكًا وتشيغاناء إذا طهر و السفرهدو 
العراه بادا ين انوا المتكيخ زه المتيعرد أو كل بق للست بصي ادها رامو انرخف متي لالع راان لقو الي لم 
عذابٌ أَلِيمٌ فى الدُّئيا بإقامة الحدّ عليهم وَ الْآخِرَْ بعذاب النار وَ الله بعلم > جميع المعلومات و أَنمْ لا تَعلمُونَ إلا ما علمكم به و 
كشفه لكم و من جملة ما يعلمه الله عظم ذنب القذف و عقوبة فاعله وَلَوْ لا قَضْلٌ الل يكم و رَحَمَنَهُ هو تكرير لما تقدَّم 
تذكيرا للمنةُ منه سبحانه على عباده بتركك المعاجلة لهم وَ أَنَّ الله رَوْفُ رَحِيمٌ و من رأفته بعباده أن لا يعاجلهم بذنوبهم؛ و من 
رحمته لهم أن يتقدّم إليهم بمثل هذا الإعذار و الإنذار و جملة: و أن الله رؤوف رحيم معطوفة على فضل الله و جواب لولا 


محذوف لدلالة ما قبله عليه» أى: لعاجلكم بالعقوبة يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتبعُوا مُطواتٍ الشَّئِطانَ الخطوات: جمع خطوة؛ و هى ما 
بين القدمين, و الخطوة بالفتح: المصدرء أى: لا تتبعوا مسالكك القع ا اك ا التى يدعوكم إليها. قرأ 
الجمهور «خطوات» بضم الخاء و الطاءء و قرأ عاصم و الأعمش بضم الخاء و إسكان الطاء وَ مَنْ يتعْ حَطواتِ الَيِطانٍ فَإِنهُ يمر 
بِالْمَحْشَاءِ وَ الْمَنْكر قيل: جزاء الشرط محذوف أقيم مقامه ما هو عله له. كأنه قيل: فقد ارتكب الفحشاء و المنكر لأن دأبه أن 
يستمرٌ آمرا لغيره بهماء و الفحشاء: ما أفرط قبحه؛ و المنكر: ما ينكره الشرع؛ و ضمير إنه: للشيطانء و قيل: للشأن, و الأولى 
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أن يكون عائدا إلى من يتبع خطوات الشيطان» لأن من اتبع الشيطان صار مقتديا به فى الأمر بالفحشاء و المنكر وَلَو لا فَضلَ الله 
علدكة :و وله قنع واله و جوات لولا هواقوله:ما رك متك يق أخل أبدا أى: نلا التنضل و الرجمة من الله ماطهر أخد 
منكم نفسه من دنسها مادام حيا. قرأ الجمهور «زكى» بالتخفيفء و قرأ الأعمش و ابن محيصن و أبو جعفر بالتشديد أى: ما طهّره 
ارارم ا مم 

والألوكق: ث1 سردي بالكلوريو التطييرة و هر الذى ددر ابن قتيبةٌ. قال الكسائى: تاقولكا أنها الذي اموا لا شكوا خطوات 
مان معترضء و قول: ما زكى ينك بن أدب بدا جواب لقوله أؤلا و ثانيا: و لولا فضل الله. و قراءة التخفيض أرجح لقوله: و 
لكنّ الله رك ادن نشاف أى دمو عاد بالققضل عله و الرحموفة لوج و انشيج لما بقوار عله بحي الشاونات زقياصك 
بالغ على الإخلا.ص. و تهييج عظيم لعباده التائبين» و وعيد شديد لمن يتبع الشيطان و يحبٌ أن تشيع الفاحشة فى عباد الله 
المؤمنين» و لا يزجر نفسه بزواجر اللّه سبحانه. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و أهل السنن و غيرهم حديث عائشة الطويل فى سبب نزول هذه الآيات بألفاظ متعدّده و طرق 
مختلفة. حاصله أن سبب النزول هو ما وقع من أهل الإفكك الذين تقدّم ذكرهم فى شأن عائشة رضى الله عنهاء و ذلك أنها 
خرجت من هودجها تلتمس عقدا لها انقطع من جزعء فرحلوا و هم يظنون أنها فى هودجهاء فرجعت و قد ارتحل الجيش و 
الهودج معهم؛ فأقامت فى ذلك المكان و مر بها صفوان بن المعطل؛ و كان متأخرا عن الجيش.ء فأناخ راحلته و حملها عليها؛ فلما 
رأى ذلكك أهل الإفكك قالوا ما قالواء فبرأها الله مما قالوه. هذا حاصل القصهُ مع طولها و تشعب أطرافها فلا نطول بذكر ذلكك. و 
أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و أهل السنن الأربع وابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن عائشة قالت: 
لما نزل عذرى قام رسول الله صلّى الله عليه و سلم على المنبر فذكر ذلكك و تلا القرآنء فلما نزل أمر برجلين و امرأة فضربوا 
حدّهم. قال الترمذى: هذا حديث حسن. و وقع عند أبى داود تسميتهم: حسان بن ثابت» و مسطح بن أثاثة؛ و حمنةُ بنت جحش. 
و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس قال: الذين افتروا على عائشة عبد الله , بن أب بن سلول و مسطح و حسان و حمنة 
بنت جحش. و أخرج البخارى و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن الزهرى قال: كنت عند الوليد بن 
عبد الملككء فقال الذى تولى كبره منهم علئى» فقلت 

لاه حدثنى سعيد بن المسيب و عروة ابن الزبير و علقمة بن وقاص و عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة تقول: الذى 
تولى كبره منهم عبد الله ب بن أبِيَ» قال فقال لى: فما كان جرمه؟ قلت: حدثنى شيخان من قومكك أبو سلمةٌ بن عبد الرحمن بن 
عوف و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول: كان مسيثا فى أمرى. و قال يعقوب بن شيبة فى 
مسنده: حدّثنا الحسن بن على الحلوانى. حدّثنا الشافعى» حدّثنا عمى قال: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال 


له: يا سليمان الذى تولى كبره من هو؟ قال: عبد الله بن أبئ. قال: كذبت هو علي. قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول» فدخل 
الزهرى فقال: يا ابن شهاب من الذى تولى كبره؟ فقال: ابن أي قال: كذيت هو علك. قال: أنا أكذن؟ 

لآ أبالكة و الله لوثادئ ماد من السماء أن الله قد آحل الكذاب ها كنابح» حذثق غروة و سعيد و عبد اللهبو علقمة عن عائفة 
أن الذى تولى كبره عبد الله بن أبِيَ و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن مسروق قال: 

دخل حسان ؛ بن ثابت على عائشة فشئب للق وقال: 

حصان رزان ما تزنْ بريبةو تصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت: لكنكك لست كذلك, قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليكك. و قد أنزل الله وَ الى تَوَلَى كبرَةٌ مِنْهُغْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ فقالت: 
و أىٌ عذاب أشدّ من العمى؟. و أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن 
بعض الأنصار أن امرأة أبى أيوب قالت له حين قال أهل الإفكك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس فى عائشة؟ قال: بلى و ذلكك 
قالت: لاو الله: قال: فعائشة و اللهخير منكة و أطيب» إثما هذا كذت و إفكك باطل» فلما ئزل القرآن ذكر الله.من قال مخ 
الفاحشة ما قال من أهل الإفكك. ثم قال: لَؤ لا إِذْ س مِعْتّمُوءٌ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمَؤْمِناتٌ بأنْفْيهمْ حيرا وَ قالُوا هذا إِفْكك مُبِينٌ أى 
كما قال أبو أيوب و صاحبته. و أخرج الواقدى و الحاكم و ابن عساكر عن أفلح مولى أبى أيوب أن أمّ أيوب» فذكر نحوه. و 
أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس يَعْظكمٌ الله أنْ تَعُودُوا 
لمثله دا قال: يحرّج الله عليكم. و أخرج البخارى فى الآ-دب و البيهقى فى شعب الإيمان عن علىٌ بن أبى طالب قال: القائل 
الفاحشة؛ و الذى شيع بها فى الإثم سواء. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ما رَّكى مِنْكمْ 
مِنْ أحد أيّداً قال: ما اهتدى أحد من الخلائق لشىء من الخير. 


[سورة النور (7): الآيات 7١‏ الى 2"؟] 


وَلا بَألٍ وها اقَضْلٍ كع و الشترة أن يُْتُوا أولى الْقبى و الْمساكينَ َ الْمَهاجرِينَ فى سَببل اللَِّ وَليِعْفُوا وَ لط موا أ لا 
حون أن يَغِْرَ الله كم و الله عور رَحِيم (11) إن لين يمون الْمخصٍ ناتٍ الغافلات الْمَؤْمِناتٍ ُو فى الدنيا و الخ وَ لَهُ 
عَذَابٌ عَظِيم 17 يوم تَشْهَدُ علِهم الهم و أَبديهم و أَرْجْلّهمْ بما كانوا يَعْمَلُوت (26) بَومَيِذ يفيه الله ينهم ال ل هوه 
أَنَّ الله هو الْحنٌ الْمَرِينٌ (10) الْحبيشاتٌ للْحَبِئِينَ وَ الْحبيكُونَ للْكيئاتٍِ و الات لِلطَيِينَ وَ الطييُونَ لِلَيياتِ أُوليك يما 
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفرَةُ وَ رِزْقٌ كيم (8) 

قوله: وَ لا بَأتّلِ أى: يحلف وزنه يفتعل من الأليةه و فى اليمين«ومته قول الشاع»ه 


تآلى اق اوس مطلفة لبذت إلى تيوه كانية مقامد 


.)١(‏ جاء فى سيرةٌ ابن هشام [8/ 08]: قال حسان بن ثابت يعتذر من الذى كان قال فى شأن عائشة رضى الله عنها. 
فتح القدير» ج25 ص: ٠١‏ 

و قول الآخر: 

قليل الألايا حافظ ليمينهو إن بدرت منه الأليهُ بدت 


يقال: ائتلى يأتلى إذا حلف. و منه قوله سبحانه: لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهغ 1١‏ و قالت فرقة: هو من ألوت فى كذا إذا قصرتء و 
منه: لم آل جهداء أى: لم أقصرء و كذا منه قوله: لا يَأنُونَكمْ حَبانًا «*» و منه قول الشاعر: 

وما المرء مادامت حشاشة نفسهبمدركك أطراف الخطوب ولا آل 

والأل؟ أولى عدلي سيب التزول: وهو ها بيات .و الماك بالفضا : اق :و الساقن العان ان ثرا ارك الدوفى و نمسا كو 
الْمُهاجرِينَ فى سَبِيلٍ اللَِّ أى: على أن لا يؤتوا. قال الزجاج: أن لا يؤتوا فحذف لاء و منه قول الشاعر: 

فقلت يمين الله أبرح قاعداو لو قطعوا رأسى لديكك و أوصالى 

وأقأل أنواعيندة: لاتاتباجة إلى إضيان لان و المعتي ل وخلفوا على أن لاد حسوواإلن الستحقية جتان الحاففعيق لتلكك 
الأوصافء و على الوجه الآخر يكون المعنى: لا يقصروا فى أن يحسنوا إليهم و إن كانت بينهم شحناء لذنب اقترفوه؛ و قرأ أبو 
حيو «إن تؤتوا» بتاء الخطاب على الالتفات. ثم علمهم سبحانه أدبا آخر فقال: وَ لْيَعْفُوا عن ذنبهم الذى أذنبوه عليهم و جنايتهم 
التى اقترفوهاء من عفا الربع أى: درسء و المراد: محو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع وَ لَيَضْ موا بالإغضاء عن الجانى و 
الإغماض عن جنايته؛ و قرئخ بالفوقية فى الفعلين جميعا. ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيما لمن عفا و صفح فقال: ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ 
الله لكع بسبب عف وكم و ضصفحكم عن الفاغلين للإساءة عليكم وَاللَّهُ عَمُوْدَرَحِيم أى: كثير المغفرة و الرحمة لغباده مع كثرة 
ذنوبهم» فكيف لا يقتدى العباد بربهم فى العفو و الصفح عن المسيئين إليهم إِنَّ لَّذِينَ يَْمونَ الْمَخْصَ نات قد مرٌ تفسير 
المحصنات و ذكرنا الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من النساء فى حدّ القذف. 

وافداعتلق هده الآنة هل هئ خاصة أوعاتة؟ فقال سعد بن حير هن خامبة فيد رم عائشة وفيت الله عنها: قال 
مقاتل: هى خاصة بعبد الله بن أبي رأس المنافقين. و قال الضحاك و الكلبى: هذه الآية هى فى عائشة و سائر أزواج النبى صلَى 
الله عليه و سلم دون سائر المؤمنين و المؤمنات» فمن قذف إحدى أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم فهو من أهل هذه الآية. قال 
الضحاكك: و من أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه صلى الله عليه و سلم؛ و من قذف غيرهنٌ فقد جعل الله له 
التوبة كما تقدّم فى قوله: إلا الَّذِينَ تابُوا * و قيل: إن هذه الآية خاصة بمن أصرّ على القذف و لم يتبء و قيل: إنها تعم كل 
قاذف و مقذوف من المحصنات و المحصنين, و اختاره النحاس»ء و هو الموافق لما قرّره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. و قيل: إنها 


ويفا 

(0). آل عمران: 18. 
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خاصة بمشركى مكة. لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر. قال أهل العلم: 

إن كان المراد بهذه الآيهُ المؤمنون من القذفة» فالمراد باللعنة الإبعاد» و ضرب الحدّ و هجر سائر المؤمنين لهم, و زوالهم عن رتبة 
العذالةة.و البعد عن الثناء التحسية على ألبشنة المؤامتين »,و إن كان المزاذ بها مع فذق غاتقة خاصة كانت هذه الأموو فى جائت 
عبد الله بن أب رأس المنافقين» و إن كانت فى مشركى مكة فإنهم ملعونون فى الدَّنْيا وَ الْآخِرَةْ وَ لَه عَذابٌ عَظِيمٌ و المراد 
بالغافلاءت: اللا-تى غفلن عن الفاحشهٌ بحيث لا تخطر ببالهنّ و لا يفطن لهاء و فى ذلكك من الدلالة على كمال النزاهة و طهارة 
الجيب ما لم يكن فى المحصنات» و يقل: هنّ السليمات الصدور النقيات القلوب يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهمْ أَلِْتَهُمْ هذه الجملة مقرّرة لما 


قبلها مبينة لوقت حلول ذلكك العذاب بهم و تعيين اليوم لزيادة التهويل بما فيه من العذاب الذى لا يحيط به وصف. و قرأ 
الجمهور «يوم تشهد) بالفوقية» و اختار هذه القراءة: أبو حاتم, و قرأ الأحمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و خلف 
بالتحتية» و اخختار هذه القراءة: أبو عبيد لأن الجارٌ و المجرور قد حال بين الاسم و الفعل. و المعنى: 

ديه النئة عقوت خلن بس نقن لكف عه ووقتلن + قوذ عليق الاكعيد الى الكل النوج ينا مكليو يقاو تيوه :د كله تيا 
عملوا بها فى الدنياء و إن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم؛ و المشهود محذوف وهو ذنوبهم التى اقترفوهاء أى: تشهد هذه 
عليهم بذنوبهم التى اقترفوها و معاصيهم التى عملوها يَوْمَيِدٍ يُوَفهمُ اللَهُ ديه الْحَقّ أى: يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم 
القبيحة و يعطيهم الله جزاءهم عليها موفراء فالمراد بالدّين هاهنا: الجزاء. و بالحق الثابت الذى لا شكك فى ثبوته. قرأ زيد بن علي 
«يوفيهم) مخففا من أوفىء و قرأ من عداه بالتشديد من وفى. و قرأ أبو حيو و مجاهد «الحق» بالرفع على أنه نعت لله و روى 
ذلكك عن ابن مسعود. و قرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم. قال أبو عبيدة: و لولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع» 
ليكون نعتا لله عرّ و جل و لتكون موافقة لقراءة أبي» و ذلكك أن جرير بن حازم قال: رأيت فى مصحف أبى «يوفيهم الله الحقّ 
دينهم). و هذا الكلام بن ابي عي ارربم دي أنه لحي نا موجتدالت اللمراد الاك ووو لاعف ضبان اريف 1ه 
فى مصحف أب كذلكك جاز أن يكون دينهم بدلا من الحقّ وَ بَعْلَمَونَ أَنَّاللهَ هوَ الح الم بِينٌ أى: و يعلمون عند معاينتهم 
لذلكك و.وقوعنة على ما نطق ابه الكتات العريز أق الله هو الحقٌ الثارتة' فى ذاثه:و ضفاته و أفعاله: المبين المظهر لالأشياء كما هن 
فى أنفسهاء و إنما سمى سبحانه الحقّ لأن عبادته هى الحقّ دون عبادة غيره. و قيل: سمى بالحقّء أى: الموجود لأن نقيضه الباطل 
و هو المعدوم. 

ثم ختم سبحانه الآبات الواردة فى أهل الإفكك بكلمة جامعة فقال: الْحبِياتٌ لِلْحَمِيئِينَ أى: الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال؛ أى: مختصة بهم لا تتجاوزهم؛ و كذا الخبيثون مختصون بالخبيثات لا يتجاوزونهن؛ و هكذا قوله: وَ الطَيباتٌ ! 
الدعون للماك انق وا نما عل واسهمية رو شير واعطا "كدر لوقنم بض المع : الكريتانت التتوناتة قن القول سيو عزن 
الرجالء و الخبيثون من الرجال للخبيئات من الكلمات, و الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناسء و الطيبون من الناس 
للطيبات من الكلمات. 

قال النحاس: و هذا أحسن ما قيل. قال الزجاج: و معناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال و النساءء 
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ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال و النساءء و هذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبث و مدح للذين برَؤوها. 

وبل روعت كمي على توله الرانى لا يكح إِنَا زاتِيةُ فالخبيئات: الزوانى» و الطيبات: العفائف, و كذا الخبيئون و الطيبون» 
والإشارة بقوله: ولك درك وكا فر ررق ]تن الطسين الطناكه اع 

هم مبرّؤون مما يقوله الخبيثون و الخبيثات» و قيل: الإشاره إلى أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم, و قيل: إلى رسول الله صلَى 
لقعلاو يخا براقت وراد و لمكن رد خافن وجرت كل وال إاقررة وجي ائجال 0 0101 2011 
المراد أخوان لَهُمْ مَغْفْرَة أى: هؤلاء المبرّؤون لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الذنوب و وَرِرْقَ 8 وهو رزق الجنة. 
وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن ن عباس فى قوله: و لا يَأَتلٍ الآية يقول: 

لا يقسموا أن لا ينفعوا أحدا. و أخرج ابن المنذر عن عائشةٌ قالت: 7ج را العم اولي دنه وين اهل الإفكد او كان 
وها لأى بكو كاندق : عناك فخلف: بوكر أن ليله عخر ا أعدا فأنول, الله وَلا أل أُونُوا المَضْلٍ مِنْكُمْ وَ السَعدُ الآيف قالت: 
فأعاده أبو بكر إلى عياله و قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها و أتيت الذى هو خير. وقد روى هذا من 


طرق عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم قد رموا عائشة بالقبيح و أفشوا ذلك و تكلموا فيهاء فأقسم ناس من أصحاب النبى صلَى اللّهِ عليه و سلم 
منهم أبو بكر أن لا يتصدّقوا على رجل تكلم بشىء من هذا ولا يصلوه. فقال: لا يقسم أولو الفضل منكم و السعة أن يصلوا 
أرحامهم, و أن يعطوهم من أموالهم كالذى كانوا يفعلون قبل ذلككء فأمر الله أن يغفر لهم و أن يعفى عنهم. و أخرج ابن أبى 
حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنه فى قوله: إِنَّ الَِينَ يوْمُونَ الْمُخْصَ ناتٍ الآبة» قال: نزلت فى عائشة خاصة. و أخرج 
سعيد بن منصور و ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: هذه هى عائشة و أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم» 
ولم يجعل لمن فعل ذلكك توبة و جعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبى صلّى الله عليه و سلم التوبة» ثم قرأ وَ 
الّذِينَيَدْمُونَ الْمُخْصَناتٍ إلى قوله: ِل الَذِينَ تايُوا «”0. و أخرج أبو يعلى و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن أبى سعيد 
أن رسول الله صِلى الله عليه و سلم قال: «إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله فجحد و خاصم.ء فيقال: هؤلاء جيرانكك يشهدون 
عليكك فيقول: كذبواء فيقال: 

أهلكك و عشيرتككء فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا فيحلفون» ثم يصمّتهم الله و تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم, ثم يدخلهم النارا. 
و قد روى عن النبى صلَى الله عليه و سلم من طريق جماعة من الصحابة ما يتضمن شهادة الجوارح على العصاة. و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله سبحانه يَوْمَتَذِ يوَفِْهمٌ الله دِيئهُمُ الْحَقَ قال: حسابهم؛ و كلّ شىء فى 
القرآن: الدين: فهو الحساب. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبى صلَى الله عليه و سلم 
قرأ يومئذ يوفيهم اللّه الحقّ دينهم. و أخرج ابن جرير و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: الْحَبينْاتٌ قال: من الكلام 
للْحِيئِينَ قال: 


0ه الات 1ه 

(0). النور: - ه. 
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من الرجال و الخبيثون من الرجال ِْحَبِيئاتِ من الكلام وَ الطَيّباتٌ من الكلام لِلطَيِينَ من الناس و الطَيْبونَ من الناس يات من 
الكلام» نزلت فى الذين قالوا فى زوجة النبى صلَى الله عليه و سلم ما قالوا من البهتان. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم و الطبرانى عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن جرير و الطبرانى عن قتادهٌ نحوه أيضاء 
و كذا روى عن جماعة من التابعين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الطبرانى عن ابن زيد فى الآيهٌ قال: نزلت فى عائشة 
حين رماها المنافقون بالبهتان و الفرية فبرأها الله من ذلككء و كان عبد الله بن أب هو الخبيثء فكان هو أولى بأن تكون له 
الخبيئة و يكون لهاء و كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم طيباء فكان أولى أن تكون له الطيبة و كانت عائشة الطيبة و كانت 
أولى بأ بكرف نه الطييه واف قولة أولنك قرزة وكا وتوأر فال هامنا برقت عائقة. و أخري ابن عرد ويه عن عانية قالت: 
لقد نزل عذرى من السماءء و لقد خلقت طيبهُ وعند طيبء و لقد وعدت مغفرةٌ و أجرا عظيما. 
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با أيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا مَدْحُلُوا بوتا غير يُوتكع عََّى تءَانِسُوا و تُتلَمُوا على أَهْلها ذليكم حَيرَ لَك لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ (00) فَإنْ لم 
تَجَدُوا فيها أ دا قلا تَدُحُلُوها عَتّى يُؤْدَنَ كم وَ إِنْ قبل لَكم ارْجِمُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكى لَك وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمْ (17) لبس 


عَلَكُعْ جناخ أَنْ مَدْحُلُوا بوتا بر مَسْكوئَةُ فيها متا لَك وَ الله يْلَعُ ما تِدُونَ وَ ما تَكتّمُونَ (19) 

لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا و القذف» شرع فى ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما فى ذلكك من مخالطة 
الزحال بالساف قريما بوكاى إلى أحد الأمزين الم كوو كو أيضا إن الانسات يكورة قيقدو مكاة خلوئة على حخالة الا يتحت أن 
براه غليها غيزه» فتهى الله سبحانه عن «غتول بيوث الغين إلى غاية: تعى قوله: عكى كد كانقوا والانضناين: الالتعملام و الاستهبان 
أى: حتى تستعلموا ما فى البيت» و المعنى: حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم و تعلموا أنه قد أذن بدخولكم. فإذا علمتم 
ذلك دخلتم, و منه قوله: فَإِنْ آنَمِحُمْ مِنْهُمْ رُشْداً أى: علمتم. قال الخليل: الاستئناس: الاستكشاف. من أنس الشىء: إذا أبصره. 
كقوله: إِنى آنَسْتٌ ناراً* أى: أبصرت. و قال ابن جرير: إنه بمعنى و تؤنسوا أنفسكم. قال ابن عطية: و تصريف الفعل يأبى أن 
يكون من أنس. و معنى كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئناس الذى هو خلاف الاستيحاشء لأن الذى يطرق باب غيره لا يدرى 
أ يؤذن له أم لا-؟ فهو كالمستوحش حتى يؤذن له. فإذا أذن له استأنس» فنهى سبحانه عن دخول تلكك البيوت حتى يؤذن 
للداخل. و قيل: 

هو من الإسنس.ء و هو أن يتعرّف هل ثم إنسان أم لا-؟ و قيل: معنى الاستئناس: الاستئذانء أى: لا تدخلوها حتى تستأذنوا. قال 
الواحدى: قال جماعة المفسرين: حتى تستأذنواء و يؤيده ما حكاه القرطبى عن ابن عباس و أبىَ و سعيد بن جبير أنهم قرءوا 
«تستأذنوا» قال مالكك فيما حكاه عنه ابن وهب: الاستكناس فيما يرى و الله أعلم: الاستئذان. و قوله: وَ تسِلْمُوا عَلى أَهْلِها قد بينه 
النبى صلَى الله عليه و سلم كما سيأتى بأن يقول: 
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السلام عليكم, أ أدخل؟ مره أو ثلاثا كما سيأتى. 

و اختلفوا هل يقدّم الاستئذان على السلام أو العكسء فقيل: يقدم الاستئذان» فيقول: أ أدخل سلام عليكم, لتقديم الاستئناس فى 
الآية على السلام. و قال الأكثرون: إنه يقدّم السلام على الاستئذان فيقول: 

السلام عليكم أ أدخل و هو الحوّه لأن البيان منه صلَى الله عليه و سلم للآية كان هكذا. و قيل: إن وقع بصره على إنسان قدَّم 
السلام, و إلا م الاستئذان ذلِكم خَير لَكُمْ الإشارة إلى الاستثناس و التسليم» »أى: دخولكم مع الاستئذان و السلام خير لكم من 
الدخول بغتة لَعَلّكمْ تَذَكَرُودَ اجالديد لاحر لكر و كاه جين وإطااتة قا أى: أمرتم بالاستئذانء و المراد بالتذكر: 
الاتعاظ» و العمل بما أمروا به قن لَمْ تح دُوا فيها أعداً فَلا تَدْحُلُوها نَّى يُؤدَنَ لَكُمْ أى: فإن لم تجدوا فى البيوت التى لغيركم 
أحدا ممن يستأذن عليه فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملكك الإذن. و حكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: 
معنى الآيهُ فإن لم تجدوا فيها أحداء أى: لم يكن لكم فيها متاع» و ضعفه و هو حقيق بالضعف» فإن المراد بالأحد المذكور أهل 
البيوت الذين يأذنون للغير بدخولهاء لا متاع الداخلين إليها وَ إِنْ قبل لَكُمْ ارْجمُوا فَارْجِعُوا أى: 

قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعواء و لا تعاودوهم بالاستئذان مره أخرىء و لا تنتظروا بعد ذلكك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم 
بالرجوع. ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاح» و تكرار الاستئذان» و القعود على الباب فقال: 00 كم أى: أفضل 
١و‏ أطهر؛ من التدنس بالمشاحة على الدخول لما فى ذلك من سلامة الصدرء و البعد من الريبة» و الفرار من الدناءة وَ الله يما 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لا تخفى عليه من أعمالكم خافية لَتِس عَلِكُمْ ناح أَنْ تَدْخُلُوا بوتا غيِر مش كوَةِ فيها متاع لَكُمْ أى لا جناح عليكم 
فى الدخول بغير استئذان إلى البيوت التى ليست بمسكونة. 

وقد اختلف الناس فى المراد بهذه البيوت» فقال محمد بن الحنفيهٌ و قتاده و مجاهد: هى الفنادق التى فى الطرق السابلة 
الموضوعة لابن السبيل يأوى إليها. و قال ابن زيد و الشعبى: هى حوانيت القيساريات» قال الشعبى: 


لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء و قالوا للناس: هلمم. و قال عطاء: المراد بها الخرب التى يدخلها الناس للبول و الغائط» ففى 
هذا أيضا متاع. و قيل: هى بيوت مكة. روى ذلك عن محمد بن الحنفية أيضاء و هو موافق لقول من قال: إن الناس شركاء فيهاء 
و لكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة. 

و المتاع: المنفعة عند أهل اللغة» فيكون معنى الآيهُ: فيها منفعة لكم, و منه قوله: «و متّعوهن» و قولهم: 

أمتع اللّه بككء و قد فسر الشعبى المتاع فى كلامه المتقدّم بالأعيان التى تباع. قال جابر بن زيد: و ليس المراد بالمتاع الجهاز و 
لكن ما سواه من الحاجة. قال النحاس: و هو حسن موافق للَغة وَ الله يغْلَمُ ما تُوِدُونَ وَ ما تَكتّمُونَ أى: ما تظهرون و ما تخفون؛ و 
فيه وعيد لمن يتأدّب بآداب اللّه فى دخول بيوت الغير. 

و قد أخرج الفريابى و ابن جرير من طريق عدّى بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: قالت امرأة: يا رسول الله إنى أكون فى بيتى 
على الحالة التى لا أحبٌ أن يرانى عليها أحد ولد و لا والدء فيأتينى الأب فيدخل على فكيف أصنع؟ و لفظ ابن جرير: و إنه لا 
يزال يدخل علي رجل من أهلى و أنا على تلكك الحالة» فتزلت: 
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انك لضن لوالا دن خاو كرك قرز تورك لالد وا عرص القرراتي و سعادن بصو اسن رن عسوي وان مور ان 
المنذر و ابن أبى حاتم و ابن الأنبارى فى المصاحف و ابن منده فى غرائب شعبةٌ و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى 
ف (الشجوانو القبواء فح الاحقارة رمن عار تعن ان عافن هن قو اموق كفنا دقو قال عا كادي سقى كديا واو له اكلى 
أَمْلها. و أخرج سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن جرير و البيهقى عن إبراهيم النخعى قال فى مصحف عبد الله احتى 
تسلموا على أهلها و تستأذنوا». و أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة مثله. و أخرج سعيد بن منصور و 
ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: الاستئناس: الاستئذان. و أخرج ابن أبى شيبة و الحكيم الترمذى و الطبرانى وابن 
مردويه وابن أبى حاتم عن أبى أيوب قال: «قلت: يا رسول اللّه! أ رأيت قول الله تعالى: 

عَّى تَئكَأَنسُوا وَ ته لْمُوا عَلى أَهلِها هذا التسليم قد عرفنا فما الاستثناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيحة و تكبيرة و تحميدة و يتنحنح 
فيؤذن أهل البيت». قال ابن كثير: هذا حديث غريب. و أخرج الطبرانى عن أبى أيوب أن النبى صلى الله عليه و سلم قال: 
«الاستئناس: أن يدعو الخادم حتّى يستأنس أهل البيت الذين يسلّم عليهم». 

و أخرج ابن سعد و أحمد و البخارى فى الأندب و أبو داود و الترمذى و النسائيّ و البيهقى فى الشعب من طريق كلدة «أن 
صفوان بن أمية بعنه فى الفتح بلبأ و ضغابيس »1١‏ و النبى صِلَى الله عليه و سلم بأعلى الوادى, قال: فدخلت عليه و لم أسلم ولم 
أستأذنء فقال النبى صلَّى الله عليه و سلم: ارجع فقل: الشلام عليكم أ أدخل؟ قال الترمذى: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 
و أخرج ابن أبى شيب و أحمد و البخارى فى الأدب و أبو داود و البيهقى فى السنن من طريق ربعيّء قال: «حدثنا رجل من بنى 
عامر استأذن على النبئ صَلَى الله عليه و سلم و هو فى بيت, فقال: أ ألج؟ 

فقال النبى صَلَى الله عليه و سلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل السَلام عليكم أ أدخل؟. و أخرج ابن جرير 
عن عمرو بن سعيد الثقفى نحوه مرفوعاء و لكنه قال: «إِنْ النبى صلَّى الله عليه و سلم قال لأمة له يقال لها روضة: 

قومى إلى هذا فعلميه». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: كنت جالسا فى مجلس من مجالس 
الأنصار فجاء أبو موسى فزعاء فقلنا له: ما أفزعكك؟ قال: أمرنى عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى, فقال: ما منعكك 
أن تأتينى؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى» و قد قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم 
يؤذن له فليرجع» قال: لتأتينى على هذا بالبينة» فقالوا: 


لا يقوم إلا أصغر القوم» فقام أبو سعيد معه ليشهد له فقال عمر لأبى موسى: إنى لم أتهمك. و لكن الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم شديد. و فى الصحيحين و غيرهما من حديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر فى حجرة النبئى صلى 
الله عليه وسلم و معة مفارى 190 بحك بها رأسة قال: لو أعلم انك فظر لطعت بها فى غيتكده إتما جل الامتعدان من أجل 
البصر. و فى لفظ: إنما جعل الإذن من أجل البصر. و أخرج أبو يعلى و ابن جرير 


نينا وتشايية اللا اول اللو و المحامسكيفان التدام 

(0). مدرى: المدرى و المدراة: شىء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط و أطول منه يسرّح به الشعر 
المتلبد. 
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وابن مردويه عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمرى كله فى هذه الآية» فما أدركتهاء إن أستأذن على بعض 
إخوانى؛ فيقول لى ارجع؛ فأرجع و أنا مغتبط لقوله: وَ إِنْ قِلَ لَكُمْ اوْجِعُوا كَارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكَمْ و أخرج البخارى فى الأدب و 
أبواداود فئ الناسخ .و السو و ابن جرير عن ابن عباس قال: 

ا لقي آمنُوا لا مَدخُلُوا يونا خب يكم حتّى انوا و كَمُوا على أله نسخ و استننى من ذلك فقال: ليس عَلَيكمْ 
بجاح أن تدلُو يونا خَِر مَسْكُولةُ فبها متا لَكَمْ 
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َل لِنْمؤْمنِينَ يَعُضُوا مِنْ أنصارهم و يَسْمطُوا فُوُوجَهُعْ ذلك أ أذكى لَهُمْ إِنَّ الله حَبيرٌ بما يَضر تَعُونَ (0*) وَ قل ِنْمؤْمناتِ يَفُضْضْنَ 

ِنْ أنصارجيٌ وَ يَحْمَطْنَ فُُوجَهُنٌ و لا يودِينَ زيتتهنٌ إلأ ما صَهَرَ ينها وَ لض رِبنَ بخْم رهن على جهن و لا يدِينَ هن 3 
بع لَتهنّ أَوْ آبائْهنٌ أو آجاء بو تن أو أَبائهنٌ أ أثناء بعُولَتهنّ أو إِخُوانِهِنٌَ أَوْ بن إِخوانهنٌ أؤْبَنى أَخَواتِهِنٌ أو يِسائِهنٌ ام 

ملكت أَيْمانهنٌ أو الَابعِينَ عير وى الْإِرْئَةُ مِنّ الرّجالٍ أو الطفْلٍ الَِينَ َمْ يَظهَرُوا عَلى عَوْراتِ النّساءِ و لا يض رِبْنَ بأَرْجلِهنٌ بعلم 

ما يُحفِينَ ِنْ زِيَتهِنٌ وَ نبوا إِلَى اللَِّ ججيعا أَبّهَا الْمؤْيُِونَ لعَلّكمْ فلحو 01 

لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان» أتبعه بذكر حكم النظر على العموم؛ فيندرج تحته غض البصر من المستأذن» كما قال صلَى الله 

عليه و سلم: «إنما جعل الإذن من أجل البصر» و خص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم» لكون قطع ذرائع الزنا التى منها النظرء 

هم أحق من غيرهم بهاء و أولى بذلكك ممن سواهم. و قيل: إن فى الآيهٌ دليلا على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله 

بعض أهل العلم» و فى الكلام حذفء و التقدير قل لِلْمؤْمِنِينَ غضوا يَعُضُوا و معنى غضٌ البصر: إطباق الجفن على العين بحيث 

تمتنع الرؤية» و منه قول جرير: 

فغضٌ الطرف إِنّْكك من نميرفلا كعبا بلغت و لا كلابا 

و قول عنترة: 

و أغضٌ طرفى ما بدت لى جارتى حتّى يوارى جارتى مأواها 

و «من» فى قوله: بِنْ أَبْصارجِئ هى: التبعيضية» و إليه ذهب الأكثرونء و بينوه بأن المعنى غضٌ البصر عما يحرم و الاقتصار به على 

ما يحل. و قيل: وجه التبعيض أنه يعفى للناظر أوّل نظرةُ تقع من غير قصد. 

و قال الأخفش: إنها زائدة و أنكر ذلكك سيبويه. و قيل: إنها لبيان الجنس قاله أبو البقاء. و اعترض عليه بأنه لم يتقدّم مبهم يكون 


مفسرا بمنء و قيل: إنها لابتداء الغاية. قال ابن عطية: و قيل: الغض النقصان. يقال: 

غض فلان من فلان: أى: وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض منه و منقوص فتكون «من» صلهُ للغضء و ليست 
لمعنى من تلكك المعانى الأربعة. و فى هذه الآبة دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه و معنى وَ يَحَفَظوا قُرُوجَهُمْ 
أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم. و قيل: المراد ستر 
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فروجهم عن أن يراها من لا تحلّ له رؤيتهاء ولا مانع من إرادة المعنيين» فالكل يدخل تحت حفظ الفرج. 

قيل: و وجه المجىء بمن فى الأبصار دون الفروج أنه موسع فى النظر فإنه لا يحرم منه إلا ما استثنى» بخلاف حفظ الفرج فإنه 
مضيق فيه» فإنه لا يحل منه إلا ما استثنى. و قيل: الوجه أن غضٌ البصر كله كالمتعذرء بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على 
الإطلاقء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر من الغضّ و الحفظء و هو مبتدأء و خبره أزكى لَهُمْ أى: أظهر لهم من دنس الريبة و 
أطيب من التلبس بهذه الدنيثة إنَّ الله حَبيرٌ بما يط تَعُونَ لا يخفى عليه شىء من صنعهم؛ و فى ذلك وعيد لمن لم يغضٌ بصره و 
يحفظ فرجه وَ قل لِلْمَؤْمِناتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبصارهِنَ خصّ سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولهنَ تحت خطاب 
المؤمنين تغليبا كما فى سائر الخطابات القرآنية» و ظهر التضعيف فى يغضضن و لم يظهر فى يغضواء لأن لام الفعل من الأوّل 
متحرّكة و من الثانى ساكنة و هما فى موضع جزم جوابا للأمر و بدأ سبحانه بالغض فى الموضعين قبل حفظ الفرجء لأن النظر 
وسيلة إلى عدم حفظ الفرجء و الوسيلة مقدّمهُ على المتوسل إليه» و معنى: يغضضن من أبصارهنٌ كمعنى يغضوا من أبصارهمء 
فيستدلٌ به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهنَ» و كذلكك يجب عليهنَ حفظ فروجهنٌ على الوجه الذى تقدّم فى حفظ 
الرجال لفروجهم وَ لا يَنِدِينَ زيتتَهُنَ أى: ما يتزيّن به من الحلية و غيرهاء و فى النهى عن إبداء الزينة» نهى عن إبداء مواضعها من 
أبدانهنَ بالأولى. ثم استثنى سبحانه من هذا النهى, فقال: إَِّا ما ظَهَرَ مِنْها. 

والتجلف الناتى :فى كلاس الريتة ماهو ؟ فال .ان هوه و سعد نه حي لاض التنة هو الشنات بوازاد سد ين ير الوجه دو فال 
عطاء و الأوزاعى: الوجه و الكفان. و قال ابن عباس و قتادةٌ و المسور بن مخرمة: 

ظاهر الزينة هو الكحل و السواكك و الخضاب إلى نصف الساق و نحو ذلكك فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. و قال ابن عطية: إن 
المرأة لا تبدى شيئا من الزينة و تخفى كل شىء من زينتهاء و وقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة. و لا يخفى عليكك أن 
ظاهر النظم القرآنى النهى عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب و الخمار و نحوهما مما على الكف و القدمين من الحلية و 
نحوهاء و إن كان المراد بالزينةٌ مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى ما يشق على المرأهُ ستره كالكفين و القدمين و نحو ذلكك. و 
هكذا إذا كان النهى عن إظهار الزينة يستلزم النهى عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب. فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه فى 
الموضعين؛ و أما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح. و الاستثناء يكون من الجميع. قال 
القرطبى فى تفسيره: 

الزينة على قسمين: خلقية و مكتسبة؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة» و الزينة المكتسبة ما تحاوله المرأ فى تحسين خلقها 
كالثياب و الحلى و الكحل و الخضاب. و منه قوله تعالى: حَُذُوا زيكَكم ١‏ و قول الشاعر: 

يأخذن زينتهنَ أحسن ما ترىو إذا عطلن فهنٌ خير عواطل 

وَلَيِصْرِبْنَ بحْمْرهِنَ عَلى جُبُوبهِنَ قرأ الجمهور بإسكان اللام التى للأمر. و قرأ أبو عمرو بكسرها 


."١ الأعراف:‎ .)( 
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على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسرء و رويت هذه القراءة عن ابن عباس: و الخمر جمع خمار, و منه: 

اختمرت المرأة و تخمرت. و الجيوب: جمع جيبء و هو موضع القطع من الدرع و القميصء مأخوذ من الجوب و هو القطع. قال 
المفسرون: إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهنٌ من خلفهنَ» و كانت جيوبهنَ من الأمام واسعة» فكان تتكشف نحورهنٌ و 
ل ا ل ل ا 
الإلصاق. قرأ الجمهور «بخمرهنٌ) بتحريكك الميم» و قرأ طلحة بن مصرف بسكونها. و قرأ الجمهور «جيوبهنٌ» بضم الجيم, و قرأ 
ابن كثير و بعض الكوفيين بكسرهاء و كثير من متقدمى النحويين لا يجوّزون هذه القراءة. و قال الزجاج: يجوز أن يبدل من 
الضمة كسرة. فأما ما روى عن حمزة من الجمع بين الضم و الكسرء فمحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء» و قد فسر 
الجمهور الجيوب بما قدّمناء و هو المعنى الحقيقى. و قال مقاتل: إن معنى على جيوبهنٌ: على صدورهنٌ» فيكون فى الآيهُ مضاف 
محذوفء أى: على مواضع جيوبهنٌ. ثم كرر سبحانه النهى عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء فقال: وَ لا يُدِينَ 
يتنٌإنا يولتِنَ البعل: هو الزوج و السيد فى كلام العربء و قاذم البعولة لأنهم المقصودون بالزينةء و لأن كل بدن الزوجة و 
السرية حلال لهم و مثله قوله سبحانه: وَ الَِينَ هم لُِوُوجهمْ حافظُونَ نا على أَُواجهم هم أؤ ما ملكث ماهم فَإنّهُْ خيُ مَُومِينَ* 
١‏ ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوى المحارم فقال: أو آبائْهنٌ أو آباء يُعُولَِنَ إلى قوله: أو ب ننى أخواتوق فجوز 
للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة و عدم خشية الفتنةُ لما فى الطباع من النفرة عن القرائب. و قد روى عن الحسن و 
الحسين رضى الله عنهما أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين؛ ذهابا منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآيةُ التى فى 
أزواج النبى صلَى اللّه عليه و سلم و هى قوله: لا مجناح عَلَتِهنّ فى آبائهنَ و المراد بأبناء بعولتهنَّ: ذكور أولاد الأزواج؛ و يدخل 
فى قوله: أؤ أَبْنائِهنَ أولأد الأولاه.و إن سفلواء و أولاد يتاتهن و إن سقلواءو كذا آباء التعولة: .و آنا الأباءة. و آناء الأمهات و إن 
علواءو كدلكه أنناءالبعولة :و | ةستلواءو كذلكه اناف الاضوة و الالعوات دفن الحمهور إلن أن العم و الخال كسائر 
المحارم فى جواز النظر إلى ما يجوز لهم و ليس فى الآية ذكر الرضاعء و هو كالنسب. و قال الشعبى و عكرمة: ليس العم و 
الخال من المحارم؛ و معنى أَوْ سابِهِنَ هنّ المختصات بهن الملابسات لهِنّ بالخدمة أو الصحبة؛ و يدخل فى ذلك الإماءء و 
يخرج من ذلكك نساء الكفار من أهل الذمة و غيرهم؛ فلا يحل لهنّ أن يبدين زينتهنٌ لهِنّ لأمنهن لا يتحرجنّ عن وصفهنٌ 
الرجان وق اهمده فعا له خاقت يون اهل العد هبو إضافنة الساء نيوعدل عل اسداس ذلك بالموسات انما ملكت 
َيْمانهُنَ ظاهر الآبهُ يشمل العبيد و الإماء» من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين» و به قال جماعة من أهل العلم؛ و إليه 
ذهبت عائشة و أمّ سلمة و ابن عباس و مالكك. و قال سعيد ابن المسيب: لا تغرّنكم هذه الآية أَوْ ما ملكت أَيْمانُهُنَ إنما عنى بها 
الإماء و لم يعن بها العبيد. و كان الشعبى يكره أن ينظر المملوكك إلى شعر مولاته» و هو قول عطاء و مجاهد و الحسن و ابن 


سيرين» و روى عن 


(1). المؤمنون: 6 و 8 و المعارج: اد اه 
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ابن مسعود, و به قال أبو حنيفة و ابن جريج أو التَابِعِينَ عَثرأُولى الإِرْبَةُ مِنّ الرّجالٍ قرأ الجمهور غير: 

بالجر. و قرأ أبو بكر و ابن عامر بالنصب على الاستثناء» و قيل: على القطعء و المراد بالتابعين: هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من 
طعامهم لا همه لهم إلا ذلك, و لا حاجةٌ لهم فى النساء قال مجاهد و عكرمة و الشعبى» و من الرجال فى محل نصب على الحال. 


و أصل الإربة و الأرب و المأربة الحاجة و الجمع مآرب» أى: حوائج, و منه قوله سبحانه: وَ لِىَ فيها مَآرِبُ أخْرى 0١١‏ و مه قول 
طرفة: 

إذا المرء قال الجهل و الحوب 2١‏ و الخناتقدّم يوما ثم ضاعت مآربه 

و قيل: المراد بغير أولى الإربة من الرجال الحمقى الذين لا حاجة لهم فى النساءء و قيل: البله» و قيل: 

العنين» و قيل: الخصيّء و قيل: المخنّثء و قبل: الشيخ الكبير» و لا وجه لهذا اتتعخصيص. بل المراد بالآية ظاهرها و هم من يتبع 
أهل البيت؛ و لا حاجة له فى النساء» و لا يحصل منه ذلكك فى حال من الأحوال؛ فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفةُ و يخرج 
من عدا أَو الطَفْلٍ الَِّينَ لم يَطْهَوُوا تَلى عَوْراتٍ النّساءِ الطفل: يطلق على المفرد و المثنى و المجموع» أو المراد به هنا الجنس 
الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع؛ و فى مصحف أبى «أو الأطفال» على الجمع؛ يقال للإنسان طفل: ما لم 
يراهق الحلم» و معنى لم يظهروا: لم يطلعواء من الظهور بمعنى الاطلا-ع» قال ابن قتيبة. و قيل معناه: لم يبلغوا حدّ الشهوة. قاله 
الفراء و الزجاجء يقال ظهرت على كذا: إذا غلبته و قهرته. و المعنى: لم يطلعوا على عورات النساء و يكشفوا عنها للجماع؛ أو لم 
يبلغوا حدّ الشهوةٌ للجماع. قراءة الجمهور «عورات"» بسكون الواو تخفيفاء و هى لغهُ جمهور العرب. و قرأ ابن عامر فى رواية 
بفتحها. و قرأ بذلكك ابن أبى إسحاق و الأعمش. و رويت هذه القراءة عن ابن عباس» و هى لغهٌ هذيل بن مدركة. و منه قول 
القاغر الذين انشده القراء: 

أخو بيضات رائح متأوبرفيق بمسح المنكبين سبوح 

و اختلف العلماء فى وجوب ستر ما عدا الوجه و الكفين من الأطفال» فقيل: لا يلزم لأنه لا تكليف عليه و هو الصحيح؛ و قيل: 
يلزم لأنه قد يشتهى المرأة. و هكذا اختلف فى عورة الشيخ الكبير الذى قد سقطت شهوته. و الأولى: بقاء الحرمة كما كانت فلا 
كن التق إن فوروقة 1 ل سل دا ذا وكقتها: 

وقد اختلف العلماء فى حدٌ العورة. قال القرطبى: أجمع المسلمون على أن السوأتين عور من الرجل و المرأة» و أن المرأة كلها 
عورة إلا وجهها و يديها على خلاف فى ذلكك. و قال الأكثر: إن عورة الرجل من سرّته إلى ركبته وَ لا يَصْربْنَ بأَرْجْلِهنَّ بعلم ما 
يُحْفِينَ مِنْ زيَتِهنَ أى: لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال. 
قال الزجاج: و سماع هذه الزينة أشدّ تحريكا للشهوة من إبدائها. ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصى فقال سبحانه: 


.)١(‏ طه: ى1ا. 

(؟). الحوب: بضم الحاء و فتحها؛ الإثم. و الخنا: الفحش. 
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وَتُوبُوا إِلَى الله جميعاً أَبها الْمُؤْمنُونَ فيه الأمر بالتوبة و لا خلاف بين المسلمين فى وجوبها و أنها فرض من فرائض الدين. و قد 
تقدّم الكلام على التوبهُ فى سور النساء. ثم ذكر ما يرغبهم فى .التوبة فقال: لَعلكم تلوق أى: 

تفوزون بسعادة الدنيا و الآخرة» و قيل: إن المراد بالتوبة هنا هى عما كانوا يعملونه فى الجاهلية» و الأول أولى لما تقرر فى السنة 
أن الإسلام يجبّ ما قبله. 

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب قال: مرّ رجل على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى طريق من طرقات 
المدينة» فنظر إلى امرأةً و نظرت إليه» فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به فبينما الرجل يمشى 
إلى جنب حائط و هو ينظر إليهاء إذ استقبله الحائط فشقٌ أنفه» فقال: 


و الله لا أغسل الدّم حتى آتى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فأعلمه أمرىء فأتاه فقصّ عليه قصّته فقال النبى صلَّى اللّه عليه و 
سلما 

هذا عقوبة ذنبك. و أنزل الله قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصارِجِغ الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قُلْ للْمؤْمِنِينَ يعوا مِنْ أَبْصارِهِمْ قال: يعنى من شهواتهم مما يكره الله. 

و أخرج ابن أبى شيبة و أبو داود و الترمذى و البيهقى فى سننه عن بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: الا تتبع 
النَظرة النظرة؛ فإنّ الأولى لكك و ليست لكك الأخرى» و فى مسلم و أبى داود و الترمذى و النسائى عن جرير البجلى قال: «سألت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظرة الفجأة» فأمرنى أن أصرف بصرى؛ و فى الصحيحين و غيرهما من حديث أبى سعيد 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: (إيْاكم و الجلوس على الطرقاتء قالوا: يا رسول الله ما لنا بدّ من مجالسنا نتحدّث فيهاء 
فقال: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقّه قالوا: و ما حقّه يا رسول اللّه؟ 

قال: غض البصرء و كف الأذىء و رد السّ.لام؛ و الأمر بالمعروف. و النهى عن المنكر». و أخرج البخارى و أهل السنن و غيرهم 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: «قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها و ما نذر؟ قال: احفظ عورتكك إلا من زوجتك, 
أو ما ملكت يمينككء قلت: يا نبي اللّه إذا كان القوم بعضهم فى بعضء قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينهاء قلت: إذا 
كان اعد نا خالا فاك فالله أحق أن معي تددن النادية واقج التخية وفيا سن ستل ايك أ ريز #الدقال زمول الله 
صلَى الله عليه و سلم: «كتب الله على ابن آدم حظه من الزّنا أدرك ذلكك لا محالة, فزنا العين النظرء و زنا اللسان النُطق» و زنا 
الأذنين التّ.ماع؛ و زنا اليدين البطشء و زنا الرجلين الخطوء و النّفس تتمنى» و الفرج يصدّق ذلكك أو يكدّبه). و أخرج الحاكم و 
صححه عن حذيفةُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة؛ فمن تركها من خوف الله 
أثابه الله انا نحد خلاوة فى قليد و الأحاد رك ف هذا الباب كثيرة: 

و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل قال: بلغنا و الله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدّث أن أسماء بنت يزيد كانت فى نخل 
لها لبنى حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما فى أرجلهنء يعنى الخلاخل» و تبدو صدورهنٌ و ذوائبهنٌ 
فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فأنزل الله ذلك وَ قُلْ لِلْمُؤْناتِ يَعْفُ ضْنَ مِنْ أَنِصارهِنٌ الآية؛ و فيه مع كونه مرسلا مقاتل. و أخرج 
عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور وابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و 
الحاكم و صححه و ابن مردويه عن ابن 
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مسعود فى قوله: وَلا يُدِدِينَ زِيتتّهُنَ قال: الزينة السوار و الدملج 01١‏ و الخلخال و القرط و القلادة إلا ما ظَهَرَ مِنْها قال: الثياب و 
الجلباب. و أخرج ابن شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان: 

زينة ظاهرة و زينة باطنة لا يراها إلا الزوجء فأما الزينة الظاهرة فالثيابء و أما الزينة الباطنة فالكحل و السوار و الخاتم. و لفظ ابن 
جرير: فالظاهرة منها: الثباب» و ما خفى: الخلخالان» و القرطانء و السواران. و أخرج ابن المنذر عن أنس فى قوله: إِنّا ما ظَهَرَ منْها 
قال: الكحل و الخاتم. و أخرج سعيد بن منصور و عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى فى سننه عن ابن عباس و لا 
الكحل و الخاتم و القرط و القلادة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عنه قال: هو خضاب الكفٌ و الخاتم. 

و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد عن ابن عمر قال: الزينة الظاهرة الوجه و الكفان. و أخرجا عن ابن عباس قال: إلا ما ظهر 
منها وجهها و كفاها و الخاتم؛ و أخرجا أيضا عنه قال: رقعة الوجه؛ و باطن الكفٌ. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن 


المنذر و البيهقى فى سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينةُ الظاهرة قال: 

القاب و الفتخ 0 وضمّت طرف كمها. و أخرج أبو داود وابن مردويه و البيهقى عن عائشة: أن أسماء بنت أبى بكر 
دخلت على النبى صلى الله عليه و سلم و عليها ثياب رقاق» فأعرض عنها و قال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح 
أن يرى منها إلا هذاء و أشار إلى وجهه و كفه. قال أبو داود و أبو حاتم الرازى: هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريكك عن 
عائشة و لم يسمع منها. و أخرج البخارى و أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن 
عائشة: قالت: «رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل الله وَ لَيِضْ رِبْنَ بَحْمْرهِنّ على جبُوبهِنَ شققن أكثف مروطهنٌ فاختمرن 
بها. و أخرج ابن جرير و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنها بلفظ: أخذ النساء أزرهنٌ فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن بها. و 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: وَ لا يُدِدِينَ زِيتَُنَ ا ما طَهَرَ مِنْها و 
الزينة الظاهرة الوجه و كحل العينين و خضاب الك و الخاتم» فهذا تظهره فى بيتها لمن دخل عليها. 

ثم قال: وَ لا يَئدِينَ زِيتَتَهُن ِل لبعُولتِهِنٌ أو آبائِهنَ الآية» و الزينة التى تبديها لهؤلاء قرطها و قلادتها و سوارهاء فأما خلخالها و 
معضدها و نحرها و شعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن 
ابن عباس أ يُسائِهنَ قال: هنّ المسلمات» لا تبديه ليهودية» و لا لنصرانية؛ و هو النحر و القرط و الوشاح؛ و ما يحرم أن يراه إلا 
محرم. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبى عبيدة: أما بعد فإنه 
بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرككء فانه من قبلكك عن ذلككء فإنه لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله و اليوم الآسخر أن ينظر إلى عورتها إلى أهل ملتها. و أخرج ابن أبى شيب وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى 
الع 


.)١(‏ الدّملج: الحلّى يوضع فى العضد. 

(). القلب: الأساور. 

(). قال فى النهاية: الفتخ: خواتيم كبار توضع فى الأيدى و ربما فى الأرجل. 
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شعر سيدته. و أخرج أبو داود و ابن مردويه و البيهقى عن أنس «أن النبى صلَى الله عليه و سلم أتى فاطمة بعبد قد وهب لها و 
على فاطمة ثوب إذا قنئعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء و إذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبى صلَّى الله عليه و سلم ما 
تلقى قال: إنه ليس عليكك بأس إنما هو أبوك و غلامكك» و إسناده فى سنن أبى داود هكذا: حدّثنا محمد ابن عيسى حدّثنا أبو 
جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس فذكره. و أخرج عبد الرزاق و أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: «إذا كان لإحداكنٌ مكاتبء و كان له ما يؤدى فلتحتجب منه)» و إسناد أحمد هكذا: حدّثنا سفيان بن عبينةٌ عن الزهرى عن 
نبهان عن أم سلمة فذكره. و أخرج الفريابى وابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أو التَّابعِينَ غَثِر 
ولق الْإرْمَةُ من الرّجِالٍ قال: هذا الذى لا تستحى منه النساء. و أخرج الك صو و ابن المنددر او ابو أن حاتم و البيهقى فى سننه 
عن ابن عباس فى الآ قال: هذا الرجل يتبع القوم و هو مغفل فى عقله؛ لا يكترث للنساء و لا يشتهى النساء. و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر عنه فى الآيهُ قال: كان الرجل يتبع الرجل فى الزمان الأوّل لا يغار عليه و لا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده» و هو 
الأحمق الذى لا حاجة له فى النساء. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: 


هو المخنّث الذى لا يقوم قضيبه. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و النسائى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و 


ابن مردويه و البيهقى عن عائشة قالت: «كان رجل يدخل على أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم مخْنْتء فكانوا يدعونه من غير 
أولى الإربةء فدخل النبى صلَى الله عليه و سلم يوما وهو عند بعض نسائه و هو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع» و إذا 
أدبرت أدبرت بثمانء قال النبى صلَى الله عليه و سلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلنٌ عليكم» فحجبوه . و أخرج ابن جرير 
وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَّ لا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَ و هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال؛ أو يكون 
فى رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجالء فنهى الله عن ذلك. لأنه من عمل الشيطان. 


[سورة النور (7): الآيات 7" الى ©"7] 


وَ ألككووا الأيامى مك وَ الصَّالِحِيِنَ ون عِبادِكمْ و إمائِكم إِنْ ونوا راد يعني الله تن قد وَ اللّهُ وامِدمٌ عَلِيمَ (005 3 
بم تَعفِفٍ الَّذِينَ لا بَجدُونَ بكاحاً حتّى بهم لله مِنْ قط يه وَ اين يَتَُونَ كنات مما ملكت أمائكم فَكاتوهُم إن علِتتُم 
فيج تعر انا رقع وزطال لزلزم ناكم و لا تكرمُوا تتبايكم على البغاء إن أَرَنَ تحص ُو عرض اليا لديا وَمَنْ 
يكرِهْهُنٌَ مُنَّفَنَ اللّهَ مِنْ بعْد إكراهِهنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ (* و لَقَّدْ ْنا ليك آياتٍ مُيبنات و مكلا مِنّ الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَيلكع و مَوْعِطَة 
للْمتَّقِينَ (*) 

لما أمر سبحانه بغضٌ الأبصار, و حفظ الفروجء أرشد بعد ذلكك إلى ما يحل للعباد من النكاح الذى يكون به قضاء الشهوة؛ و 
سكوة دوافي الزنادى يسول يعد عض اللصرعى التيدرنااك» و حفط القرع كبا لا ريل »فالاو اتكقيرا الأراضى رلك الأ : 
التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباء و الجمع أيامى» و الأصل أيايم, و الأيم بتشديد الياء» و يشمل الرجل و المرأة. قال أبو عمرو 
و الكسائى: اتة تفق أهل اللغةُ على أن الأيم 
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فى الأصل هى المرأةً التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيبا. قال أبو عبيد: يقال رجل أيم و امرأة أيم؛ و أكثر ما يكون فى النساءء و 
هو كالمستعار فى الرجالء و مه قول أميِهُ بن أبى الصّلت: 

لله در بنى على أَيْم منهم و ناكح 

واهنه أيضا قول الآخر: 

لقد إفت حت لامتى كل صانحبرجاء سل أن تتبم كما إمك 

و الخطاب فى الآبةٌ: للأولياء» و قيل: للأزواج, و الأوّل أرجح. و فيه دليل على أن المرأة لا تتكح نفسهاء و قد خالف فى ذلكك 
أوئهة 

و اختلف أهل العلم فى النكاح هل هو مباح؛ أو مستحبء أو واجب؟ فذهب إلى الأوّل: الشافعى و غيره؛ و إلى الثانى: مالكك و 
أبو حنيفة» و إلى الثالث: بعض أهل العلم على تفصيل لهم فى ذلك فقالوا: 

إن خشى على نفسه الوقوع فى المعصية وجب عليه, و إلا فلا. و الظاهر أن القائلين بالإباحة و الاستحباب لا يخالفون فى الوجوب 
مع تلكك الخشية» و بالجملة فهو مع عدمها سنةُ من السنن المؤكدة لقوله صلَّى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح بعد ترغيبه 
فى النكاح: ١و‏ من رغب عن سنتى فليس منى» و لكن مع القدرة عليه؛ و على مؤنه كما سيأتى قريباء و المراد بالأيامى هنا 
الأحرار و الحرائر» و أما المماليكك فقد بين ذلكك بقوله: وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادكمْ وَإِمائِكم قرأ الجمهور «عبادكم؛ و قرأ الحسن 
«عبيدكم)» قال الفراء: و يجوز و إماء كم بالنصب بردّه على الصالحين» و الصلاح: هو الإيمان. و ذكر سبحانه الصلاح فى 
المماليكك دون الأ-حرار لأن الغالب فى الأحرار الصلاح بخلاف المماليكك. و فيه دليل على أن المملوكك لا يزوّج نفسه. و إنما 


يزوّجه مالكه. و قد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده و أمته على النكاح. و قال مالك: لا يجوز. ثم رجع سبحانه 
إلى الكلام فى الأحرار فقال: إِنْ يكونُوا فْقَراءَ يُغْنِهمُ اللهُ مِنْ قَضَلِهِ أى لا تمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل و المرأة أو 
أحدهماء فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه» و يتفضل عليهم بذلكك. قال الزجاج: حث الله على النكاح و أعلم أنه سبب 
لنفى الفقرء و لا يلزم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزوّج» فإن ذلكك مقيد بالمشيئة. و قد يوجد فى الخارج كثير من الفقراء 
إنه يغنيه بغنى النفسء و قيل المعنى: إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا. 

و الوجه الأوّل أولى؛ و يدلٌ عليه قوله سبحانه: وَ إِنْ خَفْتُم عيْلَةُ فَسَؤْفٌ يُغْنِيكمُ الله مِْ قَضْلِهِ إِنْ شاءَ »١١‏ فيحمل المطلق هنا على 
المقيد هناكء و جملة وَ اللَهُ واسِمٌ عَلِيمٌ مؤكدة لما قبلها و مقرّرهُ لهاء و المراد أن سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى 
من يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه؛ يغنى من يشاء و يفقر من يشاء. ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاحء بعد بيان جواز 
مناكحتهم؛ إرشادا لهم إلى ما هو الأولى فقال: وَ لَيِشِتَعْفِفٍ الَذِينَ لا بَحَدُونَ نكاحاً استعفٌ طلب أن يكون عفيفاء أى: ليطلب 
العفةٌُ عن الزنا 
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و الحرام من لا يجد نكاحاء أى: سبب نكاحء و هو المال. و قيل: النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر و النفقة» كاللحاف: اسم‎ 
لما يلتحف بهء و اللباس: اسم لما يلبس» و قيد سبحانه هذا النهى بتلكك الغاية: و هى عَمّى يُغْيهمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ أى: يرزقهم رزقا‎ 
يستغنون به و يتمكنون بسببه من النكاح؛ و فى هذه الآيهُ ما يدل على تقييد, الجملة الأولى: و هى إن يكونوا فقراء يغنهم الله‎ 
بالمشيئة كما ذكرناء فإنه لو كان وعدا حتماء لا محالة فى حصوله.؛ لكان الغنى و الزواج متلازمين» و حينئذ لا يكون للأمر‎ 
بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة» فإنه سيغنى عند تزوّجه لا محالة» فيكون فى تزوّجه مع فقره تحصيل للغنىء إلا أن يقال: إن هذا‎ 
الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادئ النكاح. و لا ينافى ذلكك وقوع الغنى له من بعد أن ينكح. فإنه قد صدق عليه أنه لم‎ 
يجد نكاحا إذا كان غير واجد لأسبابه التى يتحصل بهاء و أعظمها: المال. ثم لما رغب سبحانه فى تزويج الصالحين من العبيد و‎ 
الؤقانة | رجه النتايكتن إلن هلو قا يعدي هنا نماو كه يبو خطلدة الأتخرار قال و الررق وخر 5 كنات يها ملكت ا سالك‎ 
الموصول فى محل رفع» و يجوز أن يكون فى محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده أى: و كاتبوا الذين يبتغون الكتاب:‎ 
كالمكاتبة» يقال: كاتب يكاتب كتابا و مكاتبة» كما يقال قاتل يقاتل قتالا و مقاتلة. و قيل: الكتاب هاهنا اسم عين للكتاب الذى‎ 
يكتب فيه الشىء؛ و ذلكك لأ-نهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليهه و على أنفسهم بذلك كتاباء فيكون المعنى الذين يطلبون‎ 
كتاب المكاتبة. و معنى المكاتبة فى الشرع: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماء فإذا أذّاه فهو حرٌء و ظاهر قوله:‎ 
تَبُوهُمْ أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعدهء و هو إِنْ عَلِمُْمْ يهم حَيِراً و الخير هو‎ 
القدرهٌ على أداء ما كوتب عليه» و إن لم يكن له مال و قيل: هو المال فقط. كما ذهب إليه مجاهد و الحسن و عطاء و الضحاكك‎ 
و طاوس و مقاتل. و ذهب إلى الأوّل ابن عمر و ابن زيدء و اختاره مالكك. و الشافعى و الفراء و الزجاج. قال الفراء: يقول إن‎ 
رجوتم عندهم وفاءء و تأديةٌ للمال. و قال الزجاج: لما قال: «فيهم» كان الأظهر الاكتساب. و الوفاء و أداء الأمانة. و قال النخعى:‎ 
إن الخير: الدين و الأمانة. و روى مثل هذا عن الحسن. و قال عبيدةٌ السلمانى: إقامةٌ الصلاة.‎ 
قال الطحاوى: و قول من قال إنه المال لا يصح عندناء لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال؟ قال:‎ 


و المعنى عندنا إن علمتم فيهم الدين و الصدق. قال أبو عمر بن عبد البرّ: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال: إن علمتم 
فيهم مالاء و إنما يقال علمت فيه الخير و الصلاح و الأمانة و لا يقال علمت فيه المال. 

هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم فى الخبر المذكور فى هذه الآية. و إذا تقرّر لكك هذاء فاعلم أنه قد ذهب ظاهر 
ما يقتضيه الأمر المذكور فى الآبهُ من الوجوبء أما عكرمة و عطاء و مسروق و عمرو بن دينار و الضحاكك: و أهل الظاهرء فقالوا: 
يجب على السيد أن يكاتب مملوكه؛ إذا طلب منه ذلكك و علم فيه خيرا. 

و قال الجمهور من أهل العلم: لا يجب ذلكء و تمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه 
ذلك و لم يجبر عليه. فكذا الكتابة لأنها معاوضة. 

ولا يخفاك أن هذه حجةٌ واهية و شبهة داحضة. و الحق ما قاله الأولون» و به قال عمر بن الخطاب و ابن 
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عباس و اختاره ابن جرير. ثم أمر سبحانه الموالى بالإحسان إلى المكاتبين» فقال: وَ آتَوهُمْ مِنْ مالٍ الل اذى آتاكم ففى هذه 
الآيةٌ الأ-مر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابة؛ إما بأن يعطوهم شيئا من المال؛ أو بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه؛ و 
ظاهر الآيةٌ عدم تقدير ذلكك بمقدار» و قبل: الثلثء و قيل: الربع» و قيل: 

العشر و لعل وجه تخصيص الموالى بهذا الأ.مر هو كون الكلا-م فيهم؛ و سياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة. و قال 
الحسن و النخعى و بريدة: إن الخطاب بقول: و آتوهم لجميع الناس. و قال زيد بن أسلم: 

إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقه حظهم كما فى قوله سبحانه: و فِى الرّقاب* 0» و للمكاتب أحكام 
معروفة إذا و فى ببعض مال الكتابة. ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالى إلى نكاح الصالحين من المماليككء نهى المسلمين عما كان 
يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال: وَ لا تُكرِهُوا قَتاتَكمْ عَلَى الْبِغاءِ و المراد بالفتيات هنا: الإماءء و إن كان الفتى 
و الفتا قد يطلقان على الأحرار فى مواضع أخر. 

والبغاء: الزناء مصدر بغت المرأة تبغى بغاء إذا زنت» و هذا مختصّ بزنا النساءء فلا يقال الريك إذا نوكا إقه بو شور الله 
سبحانه هذا النهى بقوله: إِنْ أَرَدْنَ تَحصّناً لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهم للتحصنء فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن 
يقال لها مكرهة على الزناء و المراد بالتحصن هنا: التعفف و التزوج. و قيل: إن هذا القيد راجع إلى الأيامى. قال الزجاج و الحسن 
بن الفضل: فى الكلام تقديم و تأخيرء أى: و أنكحوا الأيامى؛ و الصالحين من عبادكم. و إمائكم إن أردن تحصنا. و قيل: هذا 
الشرط ملغى. و قيل: 

إن هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه» فإنهم كانوا يكرهونهنْ و هن يردن التعفف. و ليس لتخصص النهى بصورة إرادتهنٌ 
التعفف. و قيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب, لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادهٌ التحصنء فلا يلزم منه جواز 
الإكراه عند عدم إرادهً التحصنء و هذا الوجه أقوى هذه الوجوه. فإن الأمه قد تكون غير مريدة للحلال و لا للحرام» كما فيمن لا 
رغبةُ لها فى النكاح كالصغيرة» فتوصف بأنها مكرهة على الزناء مع عدم إرادتها للتحصنء فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصور الإكراه 
إلا عند إرادة التحصن, إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مجرّد التعففء و أنه لا يصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة 
للتحصن و هو بعيدء فقد قال الحبر ابن عباس: إن المراد بالتحصن: التعفف و التزوّجء و تابعه على ذلك غيره؛ ثم علل سبحانه 
عنذ الغين بق لد لفحو هوف الصباة الدننا و نوها كوصه الام بفرجهاء و هذا التعليل أيضا خارج مخرج الغالبء و المعنى: أن 
هذا العرض هو الذى كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء فى الغالبء لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة له أصلاء 
لا يصدر مثله عن العقلاء» فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرههاء إذا لم يكن مبتغيا بإكراهها عرض الحياة الدنيا. و 


قيل: إن هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك. لا أنه مدار للنهى عن الإكراه لهنّ» و هذا يلاقى المعنى الأوّل 
ولا يخالفه وَ مَنْ يُكَرِهْهنٌَ فَإنَّ الله مِنْ بَغْدِ إكراهِهنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا مقرّر لما قبله و مؤكد له. و المعنى: أن عقوبة الإكراه 
وات إلى الك يني لذ إلى الدكرهاك» كنا قال عل 'قزاءة اذى سمدر د حابن توص الله مس و 


.١ا/ا/ البقرة:‎ .)١( 
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فإن الله غفور رحيم لهنّ. قيل: و فى هذا التفسير بعد, لأن المكرهة على الزنا غير آثمة. و أجيب بأنهاء و إن كانت مكرهة, فربما 
لا تخلو فى تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم الجبلة البشرية» أو يكون الإكراه قاصرا عن حدّ الإلجاء المزيل للاختيار. و 
قيل: إن المعنى: فإن اللّه من بعد إكراههنَ غفور رحيم لهم: إما مطلقاء أو بشرط التوبة. و لما فرغ سبحانه من بيان تلكك الأحكام 
شرع فى وصف القرآن بصفات ثلاث: 

الأولى: أنه آيات مبينات» أى: واضحات فى أنفسهن أو موضحاتء فتدخل الآبات المذكورة فى هذه الصورة دخولا أُوَّليا. و 
الصفة الثانية: كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء؛ أى: مثلا كائنا من جههٌ أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة» و الأمثال 
المضروبة لهم فى الكتب السابقة؛ فإن العجب من قصه عائشهُ رضى الله عنهاء هو كالعجب من قصه يوسف و مريم و ما اتهما به 
ثم تبين بطلانه و براءتهما سلام الله عليهما. و الصفة الثالثة: كونه مَوْعِطَةُ ينتفع بها المتقون خاصة: فيقتدون بما فيه من الأوامرء و 
ينزجرون عما فيه من النواهى. و أما غير المتقين» فإن اللّه قد ختم على قلوبهم؛ و جعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ. 
والاعتبار بقصص الذين خلواء و فهم ما تشمل عليه الآيات البينات. 

رافك أخرج ابن جزير واف الكدن و ربو أب جات عن ابن عبان فى قوله:و الكفرا نا بام الآبكاقال: أمراللدستيحافةالتكا د 
رغبهم فيه و أمرهم أن يزوّجوا أحرارهم و عبيدهم» و وعدهم فى ذلكك الغنى فقال: إِنْ يَكُوتُوا قُقَراء ْنِم اللّهُمِنْ قَضْيِهِ و 
أخرج ابن أبى حاتم عن أبى بكر الضّ ديق قال: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى» قال تعالى: إِنْ 
كوتو فثراء َه اللتاوق قضه ]كه و أخرج عب الرؤاق :قلطتس وعدن بن حبيد اس قنادة قال( تذكر لنا أن عمر ين الاعطات 
قال: 

ما رأيت كرجل لم يلتمس الغنى فى الباءةء و قد وعد الل فيها ما وعدء فقال: إِنّْ يَكُوُوا قُقّراء بُْنِهم الله نْ قَضلِهِ و أخرج عبد 
الرزاق و ابن أبى شيب عنه نحوه من طريق أخرى. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. و أخرج البزار و الدارقطنى فى العلل 
و الحاكم و ابن مردويه و الديلمى من طريق عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «انكحوا النساءء فإنهنَ 
يأتينكم بالمال». و أخرجه ابن أبى شيبة و أبو داود فى مراسيله عن عروةٌ مرفوعا إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم و لم يذكر عائشة 
وهو مرسل. و أخرج عبد الرزاق و أحمد و الترمذى و صححه و النسائى و ابن ماجةُ و ابن حبان و الحاكم و صححه و البيهقى 
فى السنن عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله صل الله عليه و سلم: «ثلاثة حقّ على الله عونهم: التاكح يريد العفاف, و المكاتب يريد الأداء» و الغازى فى سبيل 
الله و قد ورد فى الترغيب فى مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. و أخرج الخطيب فى تاريخه عن ابن عباس 
فى قوله: وَ لَيتِتَعْفِضٍ الَّذِينَ لا بَجدُونَ نكاحاً قال: ليتزّج من لا يجد فإن اللّه سيغنيه. و أخرج ابن السكن فى معرفة الصحابة عن 
عبد الله بن صبيح عن أبيه قال: كنت مملوكا لحويطب ابن عبد العزىء فسألته الكتابة فأبى» فنزلت و الّذِينَ بَتنَقُونَ اللكتاب الآية. 


و أخرج عبد الرزاق و عبد ابن حميد وابن جرير عن أنس بن مالكك قال: سألنى سيرين المكاتبة فأبيت عليه» فأتى عمر بن 


الخطاب فأقبل علي بالدرّة و قال: كاتبه و تلا فكاتبُوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم حَراً فكاتبته. قال ابن كثير: إن إسناده 
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صحيح. و أخرج أبو داود فى المراسيل و البيهقى فى سننه عن يحيى بن أبى كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
فكاتتوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْراً قال: إن علمتم فيهم حرفة, و لا ترسلوهم كلا على الناس». و أخرج عبد الرزاق و ابن أبى شيبةٌ و 
ابن المنذر و ابن و ابن أبى حاتم و البيهقى عن ابن عباس إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم حَيْراً قال: المال. و أخرج ابن مردويه عن على مثله. و 
أخرج البيهقى عن ابن عباس فى الآيةُ قال: أمانة و وفاء. 

و أخرج عنه أيضا قال: إن علمت مكاتبكك يقضيكك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عنه فى الآيةُ قال: 
إن علمتم لهم حيلة» و لا تلقوا مؤثتهم على المسلمين و آنُوعٌة مِنْ مال الله الّذى آناكغ يعنى: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. و أخرج 
عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقى عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة و يقول: 
بطعمنى من أوساخ الناس. و أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس فى قوله: وَ آتُوهُمْ مِنْ مال اللَّهِ الآية: أمر 
المؤفين اث را فى الرقاب. و قال على بن أبى طالب: أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه. و هذا تعليم من اللّه ليس 
بفريضة؛ و لكن فيه أجر. و أخرج ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الرويانى فى مسنده و الضياء 
المقدسى فى المختارة عن بريد فى الآيهُ قال: حت الناس عليه أن يعطوه. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةٌ و مسلم؛ و 
البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى من طريق أبى سفيان عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد 
اللدين أب يقول الجارية له اذهى فاقيا شقابو كانت كارهلة:فأنول الله وَ لا تُكْرهُوا كناكم عَلَى الْبغاءِ إِنْ أَرَذقَ خض لتتتَُوا 
عرق الضياة اللدنااة مَنْ يُكرِهْهَنٌ فَنَّ الله مِنْ بَْدِ إكُراهِهنَ لهِنّ غَفُورٌ رَحِيمٌ هكذا كان يقرؤهاء و ذكر مسلم فى صحيحه عن 
حابر اث صارية لعل اللميى أنه كايا سكابر كروي الذي اجينت اكاديري ا موسي اوناك فشكتا ذلكك إلى النبى صلَى 
الله عليه و سلم؛ فأنزل اللّه وَ لا تكرِهُوا قتياتكع الأآية. و أخرج البزار و اين مردويه عن أنس نحو حديث جاير الأول. 

و أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب فى الآيهُ قال: كان أهل الجاهلية يبغين إماءهم» فنهوا عن ذلكك فى الإسلام. و أخرج 
ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم على الزناء يأخذون أجورهنٌ فنزلت الآية. وقد 
ورد النهى منه صِلَى الله عليه و سلم عن مهر البغيّ و كسب الحجام و حلوان الكاهن. 


[سورة النور ("): الآيات له" الى /"] 


اله تُورُ اتسماواتٍ و الْأَدْض َكَل نُورِهِ كُمِشْكاؤٍ فيها مطرباح الْمطد باح فى رُجاعِةٍ الرُّجَاِةٌ كأنّها كؤكبٌ دُرَئٌ يُوقَد مِنْ شَجَرَة 

53 ا مسن ار موود م ممه 

تال ناس وَ الل ل شَئْءِ عَلِيمْ (") فى يبوت دن الله أَنْ د َهُ فيها بالْعُدوٌ وَ الآصالٍ (8”) رجال 
لد بيغ جار و لذ يخ كن وكر الله و إقام الشاهو و ينا الذكاء 0 ا ليِجِْيَهُمْ الله 

أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه وَاللّهُيَزْقُ مَنْ يِشاءُ بير جساب (8*) 
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لما بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلكك بكونه سبحانه فى غاية الكمال فقال الله نور السَماواتٍ وَ الَْرْضِ و هذه الجملة 

مستأنفة لتقرير ما قبلهاء و الاسم الشريف: مبتدأء و نور السموات و الأرض 

خبره؛ إما على حذف مضافء أى: ذو نور السموات و الأرضء أو لكون المراد المبالغة فى وصفه سبحانه بأنه نور لكمال جلاله 


و ظهور عدله و بسط أحكامه. كما يقال فلان نور البلد و قمر الزمن و شمس العصرء و منه قول التنابغة: 

فإنكك شمس و الملوكك كواك بإذا ظهرت لم يبق فيهنَ كوكب )"١١‏ 

و قول الآخر: 

هلا خصصت من البلاد بمقصدقمر القبائل خالد بن يزيد 

و من ذلكك قول الشاعر: 

إذا سار عبد اللّه من مرو ليلةفقد سار منها نورها و جمالها 

و قول الآخر: 

نسب كأنّ عليه من شمس الصُحىنورا و من فلق الصّباح عمودا 

و معنى النور فى اللغة: الضياءء و هو الذى يبين الأشياء و يرى الأبصار حقيقة ما تراه» فيجوز إطلاق النور على اللّه سبحانه على 
طريقة المدح, و لكونه أوجد الأشياء المنوّرة و أوجد أنوارها و نؤّرهاء و يدل على هذا المعنى قراءة زيد بن عليئء و أبى جعفر و 
عبد العزيز المكى «اللّه نور السموات و الأرض» على صيغة الفعل الماضىء و فاعله ضمير يرجع إلى الله و السموات مفعوله؛ 
فمعنى الله ثُورٌ السَماوات وَ الَرْض أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلهما و كمال تدبيره عزّ و جلّ لمن فيهماء كما 
يقال: الملك نوّر البلد. هكذا قال الحسن و مجاهد و الأزهرى و الضحاك و القرظى و ابن عرفةٌ و ابن جرير و غيرهمء و مثله 
قول الشاعر: 

و أنت لنا نور وغيث و عصمؤو نبت لمن يرجو نداكك و ريق 

و قال هشام الجواليقى و طائفة من المجسمة: إنه سبحانه نور لا كالأنوار» و جسم لا كالأجسام, و قوله: 

َكَل نُورِهِ مبددأ. و خبره كمِشكاة أى: صفة نوره الفائض عنه. الظاهر على الأشياء كمشكاة, و المشكاة: الكوّة فى الحائط غير 
النافذة» كذا حكاه الواحدى عن جميع المفسرين» و حكاه القرطبى عن جمهورهم. و وجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوء 
الذى يكون فيه من مصباح أو غيره» و أصل المشكاة الوعاء يجعل فيه الشىء. و قيل: المشكاء عمود القنديل الذى فيه الفتيلة. و 
قال مجاهد: هى القنديل. و الأوّل أولى» و منه قول الشاعر: 


كأنْ عينيه مشكاتان فى حجر 


.)١(‏ و فى رواية: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 

فتح القدير. ج؟: ص: و" 

ثم قال: فيها مِضّ باح و هو السراج الْمصْباحٌ فِى زَجَاجَةُ قال الزجاج: النور فى الزجاجء وضوء النار أبين منه فى كل شىء»؛ و ضوؤه 
بزيذفى الإجاح» و.وجه ذلكك: أة الزجاج جسم شفاف يظهر فيه التو أكمل ظهوى. قم صنت الرجاعنة فقال؟ الرجا ع4 كأنها 
كو كك دق أى سسؤت إلى اندز لكر شديه الفسفاء و البحبي دما يانه الذكتى فال المتحاكك + الكر فب الدارى” الزعرة فأ 
أبو عمرو «درّىٌ)» بكسر الدال. قال أبو عمرو: لم أسمع أعرابيا يقول: إلا كأنه كوكب درّىٌ بكسر الدال» أخذوه من درأت النجوم 
تدرأ إذا اندفعت. و قرأ حمزةٌ بضم الدال مهموزاء و أنكره الفراء و الزجاج و المبرد. 

وقال أبو عبيد: إن ضممت الدال وجب أن لا تهمزء لأ-نه ليس فى كلادم العرب. و الدّرارى: هى المشهورة من الكواكب 
كالمشترى و الزهرة و المريخ و ما يضاهيها من الثوابت. ثم وصف المصباح بقوله: يود مِنْ شَجِرَةْ مُبِارَكِيُ ومن هذه: هى 
الابتدائية» أى: ابتداء إيقاد المصباح منهاء و قيل: هو على تقدير مضافء أى: يوقد من زيت شجرة مباركة. و المباركة: الكثيرة 


المنافع. و قيل: المنماة» و الزيتون من أعظم الثمار نماء» و منه قول أبى طالب يرثى مسافر بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس: 
ليت شعرى مسافر بن أبى عمروو ليت يقولها المحزون 

بوركك الميت الغريب كما بوركك نبع الرّمان و الزيتون 

قيل: و من بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاهاء و هى إدام و دهان و دباغ و وقود؛ و ليس فيها شىء إلا و فيه منفعة» 
ثم وصفها بأنها لا شَرْقِيَةُ وَ لا عَرْييَة. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى هذا الوصفء. فقال عكرمة و قتاد و غيرهم: إن الشرقية هى التى تصيبها الشمس إذا شرقت» و 
لا تصيبها إذا غربت. و الغربيةٌ هى التى تصيبها إذا غربتء و لا تصيبها إذا شرقت. 

وأهذه الزيتوتة هئ فى صخرا بحيث: لا سترهاعن الشمسن شىء لافى حال :شروقها ولافى تحال غروبهاء وها كانت مق الزيتون 
هكذا فثمرها أجود. و قيل: إن المعنى: إنها شجر فى دوحة قد أحاطت بهاء فهى غير منكشفهُ من جهة الشرقء ولا من جهة 
الغرب. حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس. قال ابن عطية: 

و هذا لا يصح عن ابن عباسء لأن الثمرة التى بهذه الصفةُ يفسد جناهاء و ذلكك مشاهد فى الوجود. و رجح القول الأوّل: الفراء و 
الزجاج. و قال الحسن: ليست هذه الشجرهُ من شجر الدنياء و إنما هو مثل ضربه الله لنوره و لو كانت فى الدنيا لكانت إما شرقية و 
إما غربية. قال الثعلبى: قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنياء لأن قوله: زيتونة بدل من قوله شجرة. قال ابن زيد: إنها من شجر 
الشام؛ فإن الشام لا شرقيّ و لا غربيّ و الشام: هى الأرض المباركة. و قد قرئ «توقد» بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى 
الزجاجة دون المصباح, و بها قرأ الكوفيون. و قرأ شيبة و نافع و أيوب و سلام وابن عامر و أهل الشام و حفص يُوقَدٌ بالتحتية 
مضمومة و تخفيف القاف و ضم الدالء و قرأ الحسن و السلمى و أبو عمرو بن العلاء و أبو جعفر «توقد» بالفوقية مفتوحة و فتح 
الواو و تشديد القاف و فتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد, و الضمير فى هاتين القراءتين راجع إلى المصباح. قال 
النحاس: و هاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعا للمصباح» و هو 
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أشبه بهذا الوصف لأنه الذى ينير و يضىء. و إنما الزجاجة وعاء له. و قرأ نصر بن عاصم كقراءة أبى عمرو و من معه إلا أنه ضم 
الدال على أنه فعل مضارعء و أصله تتوقد. ثم وصف الزيتونة بوصف آخر فقال: يُكادٌ زتها يُضدىء وَ لَوْ لَمْ تمس سه نارٌ قرأ 
الجمهور «تمسسه) بالفوقية» لأن النار مؤنثة. قال أبو عبيد: إنه لا يعرف إلا هذه القراءة. و حكى أبو حاتم أن السدّى روى عن أبى 
مالكك عن ابن عباس أنه قرأ «يمسسه» بالتحتية لكونه تأنيث النار غير حقيقى. و المعنى: أن هذا الزيت فى صفائه و إنارته يكاد 
يضىء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلاء و ارتفاع نُورُ على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو نور و عَلى نور متعلق بمحذوف 
هو صفهٌ لنور مؤكدة له» و المعنى: هو نور كائن على نور. قال مجاهد: و المراد النار على الزيت. 

و قال الكلبى: المصباح: وزو ل عه لودو قال ادي نوو الماك وتو الفرة بودي الله نور مَنْ يَسْاءٌ من عباده: أى 
هدايةُ خاصة موصلة إلى المطلوبء و ليس المراد بالهدايةٌ هنا مجرّد الدلاله وَ يَضْربٌ الله الَْمثالَ لاسن أعنيدة الأشبابر يا شناهها 
ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام و تسهيلا لإدراكهاء لأن إبراز المعقول فى هيئة المحسوس و تصويره بصورته يزيده وضوحا و 
اناو ]لله كر فور عو ا يقي عه نك وابن الأ ساد عقولا كان |وامتعدوهاء طاهر أن باظا واتتل ف فول فى ثرت 
أَذْنَ الله أن توق بم هو متعلق؟ فقيل متعلق بما قبله» أى: كمشكاه فى بعض بيوت الله و هى المساجد, كأنه قيل: مثل نوره كما 
ترى فى المسجد نور المشكاة التى من صفتها كيت و كيتء و قيل: متعلق بمصباح. و قال ابن الأنبارى: 

سمعت أبا العباس يقول: هو حال للمصباح و الزجاجة و الكوكبء كأنه قيل: و هى فى بيوت» و قيل: متعلق بتوقد» أى: توقد فى 


بيوت» و قد قيل: متعلق بما بعده» و هو يسبحء أى: يسبح له رجال فى بيوت» و على هذا يكون قوله: «فيها» تكريرا كقولكك: زيد 
فى الدار جالس فيها. و قيل: إنه منفصل عما قبله» كأنه قال اللّه: فى بيوت أذن الله أن ترفع. قال الحكيم الترمذى: و بذلكك 
جاءت الأخبار أنه من جلس فى المسجد فإنما يجالس ربه. و قد قيل: على تقدير تعلقه بمشكاة أو بمصباح أو بتوقد ما الوجه فى 
توحيد المصباح و المشكاة و جمع البيوت؟ و لا تكون المشكاة الواحدةٌ و لا المصباح الواحد إلا فى بيت واحد. و أجيب بأن 
هذا من الخطاب الذى يفتح أوّله بالتوحيدء و يختم بالجمع كقوله سبحانه يا أيّهَا الى إذا طَلفَُمُ النّساءَ ١١‏ و نحوه. 

وقيل: معنى فى بيوت: فى كل واحد من البيوتء فكأنه قال: فى كل بيت» أو فى كل واحد من البيوت. 

وااختلق الناس فق البوةة على" أقوال الأول أنهنا المساحد؛ و حوقول مجاهد :و الحبى و غيرهنا: الثاتن :"أن المراد انها ينوت 
بيت المقدسء روى ذلكك عن الحسن. الثالث أنها بيوت النبى صلَّى الله عليه و سلمء روى عن مجاهد: الرابع: 

فى النويت كلهاء قال عكرمة: الخافين: أتها المساجد الأربعة الكنةء:و جد قاف :و مسد المدئنة» :و منتحد بيت المقدين» 
قال ابن زيد. و القول الأوّل أظهر لقوله: يُسبْحَ لَهُ فيها بِالْغْدُوٌ وَ الْآصالٍ و الباء من بيوت تضم و تكسر كل ذلكك ثابت فى اللغق و 
معنى أذن الله أن ترفع: أمر و قضىء و معنى ترفع تبنى» قاله مجاهد و عكرمة و غيرهماء و منه قوله سبحانه وَ إِذْ يَرقَعْ إبْراهِيمُ 
الْقَواعِدَ مِنَ الت 7١‏ و قال الحسن 


.١ الطلاق:‎ .)١( 

.١717/ البقرة:‎ .)7( 
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البصرى و غيره: معنى ترفع تعظمء و يرفع شأنها و تطهر من الأنجاس و الأقذار, و رجحه الزجاج و قيل: المراد بالرفع هنا مجموع 
الأمرين» و معنى يذّكرَ فيهًا اشم كل ذكر لله عزّ و جلء و قيل: هو التوحيد, و قيل: 

المراد تلاوة القرآن, و الأول أولى يُسِيح لَه فيها بِالْمُدُوٌ وَ الآصالٍ رجال قرأ ابن عامر و أبو بكر «يسبح" بفتح الباء الموحدة مبنيا 
للمفعولء و قرأ الباقون بكسرها مبنيا للفاعل إلا-ابن وثاب و أبا حيو فإنهما قرءا بالتاء الفوقية و كسر الموحدة فعلى القراءة 
الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاثة» و يكون رجال مرفوع على أحد وجهين: إما بفعل مقدّرء و كأنه جواب 
سؤال مقدّرء كأنه قيل: من يسبحه؟ فقيل: 

شححة رجال: النانى: أن رجال مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. و على القراءةً الثانية يكون رجال فاعل يسبح, و على القراءة 
الثالثة يكون الفاعل أيضا رجالء و إنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث فى بعض الأحوال. 

و اختلف فى هذا التسبيح ما هو؟ فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة: قالوا: الغدوّ: صلاةً الصبح, و الآصال: صلاهُ الظهر و 
العصر و العشاءين. لأن اسم الآصال يشملهاء و معنى بالغدوٌ و الآصال: بالغداه و العشىء و قيل: صلاه الصبح و العصر. و قيل: 
المراد صلاةً الضحىء و قيل: المراد بالتسبيح هنا: معناه الحقيقى» و هو تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به فى ذاته و صفاته و أفعاله 
و يؤيد هذا ذكر الصلاة و الزكاءٌ بعده» و هذا أرجح مما قبله» لكونه المعنى الحقيقى» مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب 
إليه الأؤلون» و هو ما ذكرناه لا تُلْهِيهمْ تِجارَةٌ وَ لا بي عَنْ كر اللَّهِ هذه الجملة صفْهٌ لرجال» أى: لا تشغلهم التجارة و البيع عن 
الذكر؛ و خصّ التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر. و قال الفراء: التجارة لأهل الجلبء و البيع ما باعه 
الرجل على بدنه» و خصٌ قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها. و بمثل قول الفراءء قال الواقدى: فقال التجار: هم الجلاب 
المنافزوة: و الباعة المقيمؤة ومع عن ذ كر الله 


هو ما تقدّم فى قوله: وَ يُذْكرَ فيه اسْمَهُ و قيل: المراد الأذان» و قيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى. أى: 

يوحدونه و يمجدونه. و قيل: المراد: عن الصلاة و يردّه ذكر الصلاهُ بعد الذكر هنا. و المراد بإقام الصلاءٌ إقامتها لمواقيتها من غير 
تأخير و حذفت التاء لأن الإضافة تقوم مقامها فى ثلاث كلمات جمعها الشاعر فى قوله: 

ثلاث تحذف تاءاتهامضافة عند جمع النّحاةُ 

وهى إذا شئت أبو عذرهاو ليت شعرى و إقام الصلاة 

وأنشد الفراء فى الاستشهاد للحذف المذكور فى هذه الآيهُ قول الشاعر: 

إِنْ الخليط أجدّوا البين فانجردواو أخلفوك عد الأمر الذى وعدوا 

أى: عدهٌ الأمر» و فى هذا البيت دليل على أن الحذف مع الإضافة لا يختص بتلكك الثلاثة المواضع. قال الزجاج: و إنما حذفت 
الهاء لأنه يقال: أقمت الصلاهُ إقامة» و كان الأصل إقواماء و لكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء 
الساكنين» فبقى أقمت الصلاةٌ إقاماء فأدخلت الهاء عوضا من المحذوف و قامت الإضافةٌ هاهنا فى التعويض مقام الهاء المحذوفة 
و هذا إجماع من النحويين. انتهى. و قد احتاج 
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من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاه على تأديتها فى أوقاتها فرارا من التكرار و لا ملجئ إلى ذلك, 
بل يحمل الذكر على معناه الحقيقى كما قدّمنا. و المراد بالزكاةً المذكورة: هى المفروضةء و قيل: 

المراد بالزركاة طاعة الله و الإخلادص» إذ ليس لكل مؤمن مال يَحافونَ يَْماً أى: يوم القيامة» و انتصابه على أنه مفعول للفعل لا 
ظرف .له كم وص هذا اليوم بقوله: تقل فبد القَلُوت: وَالأبصاد أى: 

تضطرب و تتحؤّلء قيل: المراد بتقلب القلوب: انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها و لا تخرجء و المراد بتقاب 
الأبضان: هو أن: تصير عمياء بعد أن كانت ميضيرة: و قبل الخراد بتقلب القلوتت أتها تكون متقلبة بين الطمع فى النجاه و الخوف 
من الهلاءك, و أما تقلب الأبصار فهو النظر من أىّ ناحية يؤخذون. و إلى أىٌّ ناحية يصيرون. و قيل: المراد تحوّل قلوبهم و 
أبصارهم عما كانت عليه من الشكك إلى اليقين» و مثله قوله: فَكسَ مُنا عَنْكك غطاءَ كك قَبَصَ رك الْيوْمَ حَدِيدٌ 0١١‏ فما كان يراه فى 
الدنيا غيا يراه فى الآخخرةٌ رشدا. 

و قيل: المراد التقلب على جمر جهنم؛ و قيل غير ذلك ليَجْرْيَهُمُ م الله أَحمَنَ ما عَمِلُوا متعلق بمحذوفء أى: يفعلون ما يفعلون من 
التسبيح و الذكر و إقام الصلاةً و إيتاء الزكاهً ليجزيهم الله أحسن ما عملواء أى: 

أحسن جزاء أعمالهم حسبما وعدهم من تضعيف ذلكك إلى عشرة أمثاله و إلى سبعمائة ضعفء و قيل: المراد بما فى هذه الآيةُ ما 
يتفضل سبحانه به عليه زيادة على ما يستحقونه, و الأول أولى لقوله: وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ قَضلِهِ فإن المراد به التفضل عليهم بما فوق 
الجزاء الموعود به وَ الله يَوْرْقَ مَنْ يَسْاءٌ بغَيِر جساب أى: 

ماكر أن تائيه ليا اقطادة أر أ انحط جر جدان لاللوانا :لعزن لجنل تار لا لقا دم ارش 1د 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قولةة الله نول الماوات 2 الَرْض قال: يدبر الأمر فيهماء نجومهماء و شمسهماء و قمرهما. 
و أخرج الفربابى عنه فى قوله: اللّهُ تُورٌ السّماواتٍ وَ الْأدْضِ مثل نوره الذى أعطاه المؤمن كُمِشْكاةٍ و قال فى تفسير رَبتُونٍَ لا 
شَرْقِيَةُ وَ لا عَييَةْ إنها التى فى سفح جبلء لا تصيبها الشمس إذا طلعتء و لا إذا غربت يَكادٌ زَئْنها يُضىء وَ لَوْ لَمْ تَمْسَمَهُ نار نُورٌ 
عَلى نُورٍ فذلكك مثل قلب المؤمن نور على نور. و أخرج عبد بن حميد و ابن الأنبارى فى المصاحف عن الشَّعبِيَ قال: فى قراءة 
أب بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى الآيةُ قال: 


ل ل ل ل ل 
أن يكون نوره مثل نور المشكاةء قال: مكل اؤزر المؤمن كمنيكا روجع انو جرتور ابن المندواو ابو أبى بخائم نو البيهقي في 
الأباء:ن المنقات عن بع لله و التتماولت وال كفن :فانه هاف أهل السموات و الأرض مَتل نُورِهِ مثل هداه فى قلب المؤمن 
كمِشْكاة يقول موضع الفتيلة» كما يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النارء فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئهء كذلكك 
يكون قلب المؤمن؛ يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدىء و نورا على نور و فى إسناده على 


بن أبى طلحة» و فيه مقال. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم 


().ق 
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و صححه و ابن مردويه عن أب بن كعب الله ثُورُ السّماواتٍ و الَْدْضء مَك نُورِهِ قال: هو المؤمن الذى قد جعل الإيمان و القرآن 
فى صدره فضرب الله مثله فقال: ثُورٌ السّماواتِ و الْأوْضِ مكل نُورهِ فبدأ بنور نفسه» ثم ذكر نور المؤمنء فقال نور من آمن به 
فكان أبِيَ بن كعب يقرؤها «مثل نور من آمن به فهو المؤمن» جعل الإيمان و القرآن فى صدره كُمِشْكاهٍ قال: فصدر المؤمن: 
المشكاة فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحٌ النورء و هو القرآن و الإيمان الذى جعل فى صدره فى رُجَاجَد و الرّجَاجَةُ قلبه كأنّها كؤكبٌ دري 
يقول كوكب مضىء يُوقَدٌ مِنْ شَجَرَة مُبارَكة و الشجرة المباركة: 

أصل المباركك الإخلاص لله وحده و عبادته لا شريكك له رَنتُونَُ لا طَوْقِئِةُ ولا عَريةُ قال: فمثله كمثل شجرة التفت بها الشجرء 
فهى خضراء ناعمةٌ لا تصيبها الشمس على أى حال كانتء. لا إذا طلعت. و لا إذا غربت» فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن 
يضله شىء من الفتن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس أن اليهود قالوا لمحمد: كيف يخلص نور 
الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلكك لنوره فقال: الله تُورٌ السّماواتٍ وَ الْأَوْض َكَل نُورِ كمِشّْكا المشكاة: كوَة البيت فيها 
مِضبالح و هو السراج يكون فى الزجاجة؛ و هو مثل ضربه الله لطاعته فسمى طاعته نوراء ثم سماها أنواعا شتى لا شَرْقِئةُ و لا عَوْيية 
قال: و هى وسط الشجرء لا تنالها الشمس إذا طلعتء و لا إذا غربت» و ذلكك أجود الزيت يكادٌ زَيْتها بُضِىءٌ بغير نار نُورٌ على نور 
يعنى بذلكك: إيمان العبد و عمله يَهِْدِى اللَهُ لنُورِهِ مَنْ يَشاءُ و هو مثل المؤمن. و أخرج الطبرانى و ابن عدى و ابن مردويه و ابن 
عساكر عن ابن عمر فى قوله: كمشْكاؤ فيها مض باح قال: المشكاة: جوف محمد صلَى الله عليه و سلم, و الزجاجة: قلبه و 
المصباح: النور الذى فى قلبه يُوقَدُ مِنْ شّجَرَةْ مُبارَكةٌ الشجرة: إبراهيم زَيُْونُ لا شَوْقِئِةْ وَ لا عَويبَةْ لا يهودية و لا نصرانية» ثم قرأ ما 
كان إِبْراهِيمٌ يهُودِيًاوَ لا نض رائيًاوَ لكك كان حنيفاً مُثريماً و ما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 19». و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
الحلة وان الوجاتم رارك درن ا ال عانات اتن اك كفن الأعان تقانه ساق عو فرك لالهو 
السّماواتٍ وَ الَْدْض عَكَلُ نُورهِ قال: مثل نور محمد صلَى الله عليه و سلم كمشكاة قال: المشكاة: الكوٌهٌ ضربها الله مثلا لفمه فيها 
مصباح. و المصباح قلبه الْمضّ باح فى زُجاعَةٍ و الزجاجة: صدره كأنّها كك دُرّىٌّ شبه صدر محمد صَلَى الله عليه و سلم 
بالكوكب الدّرئٌء ثم رجع المصباح إلى قلبه فقال: يُوقَدٌ مِنْ شَِجَرَةْ مُبارَكِدْ يَكادٌ زَْنّها يْضَىءٌ قال: يكاد محمد صلَّى الله عليه و 
سلم يبين للناسء و لو لم يتكلم أنه نبئ» كما يكاد الزيت أن يضىء و لو لم تمسسه نار. 

و أقول: إن تفسير النظم القرآنى بهذا و نحوه مما تقدّم عن أبيَ بن كعب و ابن عباس و ابن عمر رضى الله عنهم ليس على ما 
تقتضيه لغهُ العرب, و لا ثبت عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم ما يجوّز العدول عن المعنى العربى إلى هذه المعانى التى هى 
شبيهة بالألغاز و التعمية» و لكن هؤلاء الصحابة و من وافقهم ممن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح فى 


المشكاة» و لهذا قال ابن عباس: هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة 


.)١(‏ آل عمران: /ات. 
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كما قدّمنا عنه» و لا وجه لهذا الاستبعاد. فإنا قد قدّمنا فى أوّل البحث ما يرفع الإشكالء و يوضح ما هو المراد على أحسن وجه و 
أبلغ أسلوب, و على ما تقتضيه لغة العرب. و يفيده كلام الفصحاءء, فلا وجه للعدول عن الظاهرء لا من كتاب ولا من سنة و لا 
من لغة. و أما ما حكى عن كعب الأحبار فى هذا كما قدّمناء فإن كان هو سبب عدول أولئكك الصحابةٌ الأجلاء عن الظاهر فى 
تفسير الآية» فليس مثل كعب- رحمه اللّه- ممن يقتدى به فى مثل هذا. و قد نبهناك فيما سبق أن تفسير الصحابى إذا كان 
مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيراء فلا تقوم به الحجة و لا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربى» نعم! إن 
صحت قراءة أب بن كعبء كانت هى المستند لهذه التفاسير المخالفة للظاهرء و تكون كالزيادة المبينة للمراد» و إن لم تصح 
فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجمهور من السبعة» و غيرهم ممن قبلهم؛ و ممن بعدهم هو المتعين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فِى يُبُوتٍ أَذْنَ الله أن وهم قال: هى المساجد تكرم و ينهى عن اللغو فيها وَ ب ذْكَرَ فِبهَا اشرمَه يتلى فيها كتابة 
سبح لَهُ فيها بالْعُدُوٌ وَ اللآصالٍ صلاة الغداة» و صلاة العصر و هما أوّل ما فرض الله من الصلا فأحبٌ أن يذكرهما و يذكر بهما 
عباده. وقد ورد فى تعظيم المساجد و تنزيهها عن القذر و اللغو و تنظيفها و تطبيبها أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. و أخرج 
ابن أبى شيبةٌ و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: إن صلاهُ الضحى لفى القرآن و ما يغوص عليها إلا غوّاص فى قوله: فى 
يوت أَذِنَ لَه أن تفع وَ مُذْكْرَ فيهَا اشرممة يبح لَهُ فيها بالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة عن 
رسول الله صلّى اله عليه و سلم فى قوله: رجالٌ لا تيم تجار و لا بي عَنْ ذْكْر اللَِّ قال: 

هم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل اللّه. و أخرج ابن مردويه و الديلمى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلَى الله 
عليه و سلم فى قوله: لا تَلْهِيِهم يِجارَةٌ وَ لا بي عَنْ ذِكر الله قال: هم الذين يبتغون من فضل اللّه. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى الآبةٌ؛ قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون و يبيعون, فإذا سمعوا النداء بالصلاة 
ألقوا ما فى أيديهم و قاموا إلى المسجد فصلوا. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و البيهقى فى الشعب عنه فى الآية» قال: ضرب 
الله هذا المثل قوله: «دكمشكاة؛» لأولئكك القوم الذين لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّهه و كانوا أتجر الناس و أبيعهم؛ و لكن 
لم تكن تلهيهم تجارتهم و لا بيعهم عن ذكر الله. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا عن ذكر الله قال: عن شهود الصلاة. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن 
حميد وابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عمر. أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم» ثم دخلوا المسجد. فقال 
ابن عمر فيهم نزلت: رجالٌ لا تُلهِهع تجارةٌ وَ لايع عَنْ ذكر الله 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و الطبرانى و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان 
فتركوا أمتعتهم» فقال: هؤلاء الذين قال الله فيهم لا تُلهِيهمْ تجارَةٌ وَلا َي عَنْ كر الله و أخرج هنّاد بن التدرى فى الزهد و ابن 
أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب و محمد بن نصر فى الصلاء عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلم: «يجمع اللّه يوم القيامة الناس فى صعيد واحد يسمعهم الدّاعى و ينفذهم البصرء فيقوم مناد فينادى: أين الذين كانوا 
يعمد ون لدف الوا و الخو ايه 
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فيقومون و هم قليل فيدخلون الجِنّهُ بغير حساب؛ ثم يعود فينادى: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون و هم 
قليل» فيدخلون الجِنَّهُ بغير حساب؛ ثم يعود فينادى: ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله فيقومون و هم قليل» 
فيدخلون الجِنّهُ بغير حسابء ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون». و أخرج الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن 


عقبةٌ بن عامر مرفوعا نحوه. 


[سورة النور (7): الآيات 9 الى ع] 


وَ الَّذِينَ كمَرُوا أعْمالَهُمْ كراب بِقِيعَةُ يَحْسَمَُ الظمآنٌ ماءً تَّى إذا جاءة لَمْ يَجِدْهُ سينا وَ وَجَدَ الله عِْدهُ قوَفَاهُ حسابة وَ الله سَريٌ 


لساب (24) أَْ كَظلّماتٍ فى بخر لَب يَْساهُ مَؤجٌ مِن فَوْقِهِ مَؤجٌ مِنْ فَؤْقِهِ رحابٌ ظُلْماتٌ بع ها قَوْقَ بض إذا أخرَج رَدَهُ ل 
يك يراها وَ مَنْ لَم يَجْعَلٍ الله لَه لهُ ورا قما له ين تُورٍ (00) أ لم ير أن الل يبح له َنْ فى التشماوات و الَرْض و الطَيِدُ صَافَّاتٍ كل 
قد عَلِم صلا وَ تبه وَ الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ (61) و لِلَِّ لمك التسماوات و الَدْض و إِلَى الل الْمصديرُ (61) أ لمم تر أن الله 
ُْجى سس حاباً ثم يوَلْتْ ينه م يَجْعَلَهُ زكاماً قترى الْوَدْقَ بَخْرْجٌ مِنْ خلال وَ يَُرّلُ من السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ برد َبصدِيبُ به مَنْ 
يشاك وَ يَصْرِقُهُ عَنْ مَنْ يشاء يَكادٌ سنا بَوْقِهِ يَذهَبُ بالْبْصار (68) 

بعَلْتُ الله اليل َ الها إن فى ذلك لبر أولى الأبْصار (06) و الله حَقَ كل دام ماء مهم من يشى على بَطَنه وهم من 
يَعئدى على رِجْلَين وَ مِنُّْمْ َنْ يَيى على أَزْع يَخلقُ لله ما يَشاء إن ال على كل شَئْءٍ قدِيرٌ (60 لَقَد ْنا آياتٍ مييناتٍ و الله 
َهْدِى مَنْ يَشاءً إلى صراطٍ مُشتقيم (92) 

لما ذكر سبحانه حال المؤمنين» و ما يؤول إليه أمرهم ذكر مثلا للكافرين فقال: وَالّينَ كَفَرُوا أعْمالهُْ كتوراب يقيئة المراد 
بالأعمال هنا: هى الأعمال التى من أعمال الخير كالضدقة و الضلة 5-1 العانى و عمارة البيت و سقَايهٌ الحا» و السراب: ما 
دوق فح المفاوز هنم توعان اسمن عفد اشع اسه النهان على صزرة الماوقى :ظك من ررافه واستى شيرانا لأده سرت أنه حرف 
كالماء؛ يقال: سرب الفحلء أى: 

مضى و سار فى الأرضء و يسمى: الآل أيضا. و قيل: الآل هو الذى يكون ضحى كالماءء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كاله وي السماء و الأرضي» قال ارو القي : 

ألم أنض المطئ بكل خرقطويل 1١‏ الطول لتماع السراب 

وقال آخر: 

فلمًا كفنا الحرب كانت عهودهم كلمع سراب بالفلا متألق 

و القيعة جمع قاع: و هو الموضع المنخفض الذى يستقرٌ فيه الماء» مثل جيرةُ و جارء قاله الهروى. و قال أبو عبيد: قيعة وقاع واحد. 
قال الجوهرى: القاع المستوى من الأرضء و الجمع: أقو و أقواع و قيعان» صارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء و القيعة: مثل القاع. 
قال: و بعضهم يقول هو جمع بَحْسَبْهُ الظمآنُ ماءً 


كذااس الأها يدو فى ذيؤاف افرع القيس «أمق اطول الامقالطوييا.. 

فتح القدير. ج 5 ص: 58 

هذه صفة ثانية لسرابء و الظمآن: العطشان» و تخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الرّيان يراه كذلككء لتحقيق التشبيه المبني 
على الطمع عَتَّى إذا جاءَه لَمْ يَحَدْهٌ شَّيئاً أى: إذا جاء العطشان ذلكك الذى حسبه ماء لم يجده شيئا مما قدّره و حسبه و لا من 


غيره؛ و المعنى: أن الكفار يعولون على أعمالهم التى يظنونها من الخير» و يطمعون فى ثوابهاء فإذا قدموا على اللّه سبحانه لم 
دوا شيناشيناء لأن الكير احرطياى مجا :ا ترهاء و المراة بقوله: حَتَّى إذا جاده مع أنه ليس بشىء, أنه جاء الموضع الذى كان 
يحسبه فيه. ثم ذكر سبحانه ما يدل على زيادة حسرة الكفرة؛ و أنه لم يكن قصارى أمرهم مجرّد الخيبة كصاحب السراب فقال: وَ 
وَجَدَ الله عند قَوََاهُ جسابَه وَ الله سَرِيعٌ اْحساب أى: وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه» أى: جزاء عمله» كما قال امرؤ القيس: 
فولى مدبرا يهوى حثيثاو أيقن أنه لاقى الحسابا 

واقناة«وتحتة وعك الله «العواء عق عملة و قيا:: وجد أد الله عقن موقي ##وكن كيهو ققياءه عبة لمجو وقيل عند 
العملء و المعنى متقارب. و قرأ مسلمةٌ بن محارب «بقيعاه» بهاء مدورة كما يقال رجل عزهاه. و روى عنه أنه قرأ «بقيعات» بتاء 
مبسوطة. قيل: عور 1ن تكوة لالت مولي بو اتج لمرو على لا اياي حك قنية على لاني و روى عن نافع و أبى جعفر و 
غبيثة نيت قرد وا الطغي]ن بعر حمزه والعانهور عله القمرة أو كتلبتاك كفت لك ست بد اناه درمت اللدسكاة اشر اعمال 
الكفار كما أنه تشبه السراب الموصوف بتلكك الصفات»ء فهى أيضا تشبه الظلمات. قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن أعمال 
الكفار إن مثلت بما يوجد. فمثلها كمثل السرابء و إن مثلت بما يرى» فهى كهذه الظلمات التى وصف. قال أيضا: إن شئت مثل 
بالتتدرات ونة كفت كل دول الات قا للإباحة حسبما تقدّم من القول فى أَوْ كَصَيّبٍ ١1١‏ قال الحرجاق ‏ الاة الأول قن 
ذكر أعمال الكفارء و الثانية: فى ذكر كفرهم, و نسق الكفر على أعمالهم لأمنه أيضا د اعنالين قال القشيرى: فعند الزجاج 
التمثيل وقع لأعمال الكفار» و عند الجرجانى لكفر الكفار فى بخر لَبّجى اللجٌ: معظم الماء» و الجمع: لجج, و هو الذى لا يدركك 
لميقداع ومح دي 11200 العو عو عرو شال تجاة ترد مااي كا اليس ررق لسر دون رشل لكا وفيت 
هذا الموج بقوله: مِنْ فَوْقِهِ مَوْحٌّ أى: من فوق هذا الموج ثم وصف الموج الثانى فقال: مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ أى: من فوق ذلكك الموج 
الثانى سحابء فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر و أمواجه, و السحاب المرتفع فوقه. و قيل إن المعنى: يغشاه موج من بعد موج 
فيكون الموج يتبع بعضه بعضا حتى كأنه بعضه فوق بعضء و البحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه» فإذا انضم إلى ذلكك 
وجود السحاب من فوقه؛ زاد الخوف شِدَّم لأنها : تستر النجوم التى يهتدى بها من فى البحر ثم إذا أمطرت تلك السحب و هبت 
الريح المعتادة فى الغالب عند نزول المطرء تكاثفت الهموم؛ و ترادفت الغموم و بلغ الأمر إلى الغايهُ التى ليس وراءها غاية) و 
لهذا فال كانه طلمات تقضها دزف تقض أ هن ظلحات: 


(). البقرة: 19. 
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أو هذه ظلمات متكائفةٌ مترادفة» ففى هذه الجملةٌ بيان لشدَّهٌ الأمر و تعاظمه؛ و قرأ ابن محيصن و البزى «سحاب ظلمات» بإضافة 
سحاب إلى ظلمات» و وجه الإضافة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليها لهذه الملابسة. و قرأ الباقون بالقطع و 
الكو 

وسورات لناب اسع أذ اكاك بلعم لكا بيار جر حاتريو لمرو ار الحو بماريكاكي لبون 
الجهثل و الشنك والحيرة. و السحاب: ارتو الحم ر الظع على لبويورفي | لشيوير وين لكا المرييه كاد بيد ثم بالغ 
سبحانه فى هذه الظلمات المذكورة بقوله إذا رع دَهُلَمْ يَكدٌ يراها و فاعل أخرج: ضمير يعود على مقدّر دل عليه المقام, أ 
إذا أخرج الحاضر فى هذه الظلمات أو من ابتلى بها. قال الزجاج و أبو عبيدة: المعنى» لم يرها و لم يكد. و قال الفرّاء: إن كاد 
زائدة. و المعنى: 


إذا أخرج يده لم يرهاء كما تقول: ما كدت أعرفه. و قال المبرد: يعنى لم يرها إلا من بعد الجهد. قال النحاس: 

أصح الأقوال فى هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتهاء فإذن لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة» و جملة وَ مَنْ لَمْ يجْعَلٍ الله لَهُ ُوراً قَما لَه 
ل ل ل ل ل 
الزجاج: ذلك فى الدنياه و المعتى: من لم يهده الله لم يهتدء و قيل: التعشومن لم عل للدلورار يمشى به يوم القيامة فما له من 
نور يهتدى به إلى الجنة أ لَعْ َو أَنَّ الله تبح له مَنْ فى السّماوات و الَرْضٍ قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية فى سورة سبحان :1١‏ 
و الخطاب لكلّ من له أهلية النظرء أو للرسول صِلَّى الله عليه و سلمء و قد علمه من جهة الاستدلال؛ و معنى أ لَمْ َرَ ألم تعلم» و 
الهمزةٌ للتقريرء أى: 

ملح لما د وي بالواخاعا درو مجو ريط البو اانه بوك اع ويفا بابح بده واس ب فى يارت 
وَ الْْضِ من هو مستقرٌ فيهما من العقلاء و غيرهم, و تسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتهاء و يشاهد من أثر الصنعة البديعة 
فيها. و قيل: إن التسبيح هنا هو الصلاءً من العقلاء» و التنزيه من غيرهم. و قد قيل: إن هذه الآيه تشمل الحيوانات و الجمادات؛ و 
أن آثار الصنعةٌ الإلهيهُ فى الجمادات ناطق و مخبر باتصافه سبحانه بصفات الجلال و الكمال و تنرّهه عن صفات النقصء و فى 
ذلك تقريع للكفار و توبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التى من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عزّ و جل. 
و بالجملة فإنه ينبغى حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقه عموم المجاز. قرأ الجمهور وَ الطَيرٌ 
ص افَاتِ بالرفع للطير و النصب لصافات على أن الطير معطوفة على من, و صافات منتصب على الحال. و قرأ الأ٠عرج‏ «و الطيرا 
بالنصب على المفعول معه؛ و صافات حال أيضا. قال الزجاج: و هى أجود من الرفع. و قرأ الحسن و خارجة عن نافع وَ الطَيرٌ 
صَافَاتِ برفعهما على الابتداء و الخبر» و مفعول صافات: محذوفء أى: أجنحتهاء و خصٌ الطير بالذكر مع دخولها تحت من فى 
السموات و الأرض لعدم استمرار استقرارها فى الأرض و كثرة لبثها فى الهواء و هو ليس من السماء و لا من الأرضء و لما فيها 
مق الصتعة التدرنة الى تقد يها قارة خلن الطيراة» وتارة على المقى بخلاى غيرها من الخيواناك» وذكر خالة من بخالارة 


.5© أى فى سورة الإسراء الآيهٌ:‎ .)١( 
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الطير؛ و هى كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتهاء أن هذه الحالة هى أغرب أحوالهاء فإن استقرارها فى الهواء 
مسبحة من دون تحريك لأجنحتهاء ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذى أتقن كل شىء. ثم زاد فى البيان فقال: 
7 لذ قل ع لذقة و اقيق اق لالش مها كوو ادير لل عله درن إلى كل نو المعي أذ كل واحد مو سد 
المسبحات لله قد علم صلاهُ المصلىء و تسبيح المسبح, و قيل المعنى: أن كل مصل و مسبح قد علم صلا نفسه و تسبيح نفسه. 
قيل: و الصلاءٌ هنا بمعنى التسبيح» و كرّر للتأكيد» و الصلاء قد تسمى تسبيحا. و قيل: المراد بالصلاةً هنا الدعاء» أى: كل واحد قد 
علم دعاءه و تسبيحه. و فائدةٌ الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلكك أن صدور هذا التسبيح هو عن علم علمها اللّه ذلكك و ألهمها 
إليه» لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية» و فى ذلكك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه و عظيم شأنه» كونه 
جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له وَ الله عَلِيم بما يَفْعَلُونَ هذه الجملهُ مقرّرة لما قبلهاء أى: لا تخفى عليه طاعتهم 
ولا تسبيحهم؛ و يجوز أن يكون الضمير فى عَلِمَ لله سبحانه» أى: كل واحد من هذه المسبحة قد علم الله صلاته له و تسبيحه 
إياه» و الأول: أرجح لاتفاق القرّاء على رفع كلء و لو كان الضمير فى علم لله لكان نصب كل أولى. وذكر بعض المفسرين أنها 
قراءة طائفة من القراء علم: على البناء للمفعول. ثم بين سبحانه أن المبدأً منه و المعاد إليه فقال: وَلِلَِّ ملك السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ 


أى: له لا لغيره وَ إِلَى اللِّ الْمَصدِيرُ لا إلى غيره؛ و المصير: الرجوع بعد الموت. و قد تقدّم تفسير مثل هذه الآيهُ فى غير موضع. ثم 
ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية» فقال: أ لَمْ تر أنَّ له يرْجى سَحاباً الإزجاء: السوق قليلا قليلاء و منه قول النابغة: 

إنى أتيتكك من أهلى و من وطنى أزجى حشاشة نفس ما بها رمق 

و قوله أيضا: 

أسرت عليه من اللهؤواء:ساويةترجى الشمال غليه خامل البرد 

اكد اوتنه يدون لحا نوتوف وق لق اتسيف زيفاء 2 11 لت ينه أميحدين الجزالا لبسو بعطنه إل عق او داه 
بعد تفرّقه ليقوى و يتصل و يكثفء و الأصل فى التأليف: الهمز. و قرأ ورش و قالون عن نافع يُوَلْفُ بالواو تخفيفاء و السحاب: 
واحد فى اللفظء و لكن معناه جمعء و لهذا دخلت بين عليه لأ-ن أجزاءه فى حكم المفردات له. قال الفراء: إن الضمير فى بينه 
راجع إلى جملةٌ السحاب»ء كما تقول: 

الشجر قد جلست بينه لأ-نه جمع و أفرد الضمير باعتبار اللفظ ثُمْ يَجْعَلَهُ رُكاماً أى: متراكما يركب بعضه بعضا. و الركم: جمع 
الشىء» يقال: ركم الشىء يركمه ركماء أى: جمعه و ألقى بعضه على بعض و ارتكم الشىء و تراكم إذا اجتمع» و الركمة: الطين 
المجموع. و الركام: الرمل المتراكب قَتَرَى الْوَدْقَ يَحْرُحٌ مِنْ خلاله الودق: المطر عند جمهور المفسرين» و منه قول الشاعر: 

فلا مزنة ودقت و دقهاو لا أرض أبقل إبقالها 
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وقال امرؤ القيس: 

فدمعهما و دق و سح و ديمةو سكب و توكاف و تنهملان 

يقال: و دقت السحاب فهى وادقة المطر يدق, أى: قطر يقطرء و قيل: إِنْ الودق البرق» و منه قول الشاعر: 

أثرن عجاجة و خرجن منهاخروج الودق من خلل الشحاب 

و الأسوّل: أولى» و معنى مِنْ خلاللِه من فتوقه التى هى مخارج القطرء و جملة بَخْرُحٌّ مِنْ خلالله فى محل نصب على الحالء لأن 
الرؤية هنا هى البصرية. و قرأ ابن عباس و ابن مسعود و الضحاكك و أبو العالي «من خلله» على الإفراد. و قد وقع الخلاف فى 
خلالل» هل هو مفرد كحجاب؟ أو جمع كجبال؟ و يُنَزّلُ مِنّ السّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِنْ بَرَدِ المراد بقوله من سماء: من عالء لأن 
السماء قد تطلق على جهة العلوّء و معنى من جبال: من قطع عظام تشبه الجبال؛ و لفظ فيها فى محل نصب على الحالء و مِنْ فى 
من برد للتبعيض» و هو مفعول ينزل. و قيل: إن المفعول محذوفء. و التقدير: ينزل من جبال فيها من برد بردا. و قيل: إن من فى 
من برد زائدة» و التقدير: ينزل من السماء من جبال فيها برد. و قيل: 

إن فى الكلا-م مضافا محذوفاء أى: ينزل من السماء قدر جبالء أو مثل جبال من برد إلى الأرض. قال الأخفش: إن من فى من 
جبال و فى برد زائدة فى الموضعينء و الجبال و البرد فى موضع نصبء أى: ينزل من السماء بردا يكون كالجبال. و الحاصل أن 
مِنْ فى من السماء لابتداء الغاية بلا خلاف و مِنْ فى من جبال فيها ثلاثة أوجه: الأوّل: لابتداء الغاية فتكون هى و مجرورها بدلا 
من الأولى بإعادةٌ الخافض بدل اشتمال. 

الثانى: أنها للتبعيض فتكون على هذا هى و مجرورها فى محل نصب على أنها مفعول الإمنزال» كأنه قال: و يتزل بعض جبال: 
الثالث: أنها زائدة. أى: ينزل من السماء جبالا. و أما مِنْ فى من برد ففيها أربعة أوجه: 

الثلاثة المتقدّمة. و الرابع: أنها لبيان الجنسء فيكون التقدير على هذا الوجه: و ينزل من السماء بعض جبال التى هى البرد. قال 
الزجاج: معنى الآية: و ينزل من السماء من جبال برد فيها كما تقول: هذا خاتم فى يدى من حديدء أى: خاتم حديد فى يدى, 


لأنكك إذا قلت هذا خاتم من حديد و خاتم حديد كان المعنى واحدا انتهى. و على هذا يكون من برد فى موضع جرٌ صفة لجبال 
كما كان من حديد صِفهُ لخاتم و يكون مفعول ينزل من جبالء و يلزم من كون الجبال بردا أن يكون المنزل بردا. و ذكر أبو 
البقاء أن التقدير: شيئا من جبال» فحذف الموصوف و اكتفى بالصفه قَيَصِيبٌ به مَنْ يَسَاءٌ أى: يصيب بما ينزل من البرد من يشاء 
أن يصيبه من عباده وَ يَصْرِفَةُ عَنْ مَنْ يَشْاءُ منهم» أو يصيب به مال من يشاء و يصرفه عن مال من يشاءء و قد تقدّم الكلام عن مثل 
هذا فى البقرة يَكادٌ سنا بَرقِهِ َذْهَبٌ بِالْأَبْصارِ السنا: الضوءء أى: يكاد ضوء البرق الذى فى السحاب يذهب بالأبصار من شدّة 
بريقه و زيادة لمعانه» و هو كقوله: يكادٌ الْبوِقُ يَخْطفُ أَبْصارَهُمْ قال الشماخ: 

وزها كاذك | ناروت اها لهي مودق لا الضية 
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وأقال امف الع 

يضىء سناه أو مصابيح راهب أهان السَليط فى الذّبال المفّل 

فالنعنا القمكر قو الروق فاو تلن الرزفعة : كذ قال السدو دو هيده وقرا مللحةارى تسرف وحن أ وقات يننا وقد بالية علن 
المبالغة فى شدَهٌ الضوء و الصفاءء فأطلق عليه اسم الرفعة و الشرف. و قرأ طلحة و يحيى أيضا بضم الباء من برقه و فتح الراء. قال 
أحمد بن يحيى ثعلب: و هى على هذه القراءة جمع برق. 

و قال النحاس: البرقة المقدار من البرق و البرقة الواحدة. و قرأ الجحدرى و ابن القعقاع «يذهب» بضم الياء و كسر الهاء من 
الإذهاب. و قرأ الباقون سنا بالقصرء و بَرقِهِ بفتح الباء» و سكون الراءء و رَذّهَبٌ بفتح الياء و الهاء من الذهابء و خطأ قراءة 
الجحدرى و ابن القعقاع الأخفش و أبو حاتم. 

و معنى ذهاب البرق بالأبصار: خطفه إياها من شدة الإضاءة و زيادة البريق» و الباء فى الأبصار على قراءه الجمهور: للإلصاق» و 
على قراءة غيرهم: زائدة يُقَْبٌ الله الِّلَ وَ الهارَ أى: يعاقب بينهماء و قيل: 

يزيد فى أحدهما و ينقص الآخرء و قيل: يقلبهما باختلاف ما يقدره فيهما من خير و شْرٌ و نفع و ضرّء و قيل: 

بالحرٌ و البرد» و قيل: المراد بذلكك تغيير النهار بظلمة السحاب مرّهُ و بضوء الشمس أخرىء و تغبير الليل بظلمة السحاب تارة» و 
شو القير احرف و الأشارة بقوله: إنَّ فى ذلك لبر وى الأنْصار إلى ما تقدّم, و معنى العبرة: الدلالة الواضحة التى يكون بها 
الاعتبار» و المراد بأولى الأبصار: كل من له بصر و يبصر به. 

ثم ذكر سبحانه دليلا- ثالثا من عجائب خلق الحيوان» و بديع صنعته فقال: وَ اللّهُ تَلَقَ كل دَابَهُ مِنْ ماءٍ قرأ يحيى بن وثاب و 
الأعن و خمزة و الكسائن «و الله خالق كل .داثة» قرأ البافون خلق و المعنباة متتحيحاة: و الدائة: كل مدت علق الأرضن مرح 
الحيوات» يقال دَت'باذت فهو:داث: و الهاء: للمبالغة» :و معتى من ماء من نطفة» و هئن: المتن» كنذا قال الجمهور. و قال جماعة: 
إن المراد الماء المعروفء لأسن آدم خلق من الماء و الطين. و قيل: فى الآيهٌ تنزيل الغالب منزلة الكل على القول الأوّلء لأن فى 
الحيوانات من لا يتولد عن نطفة» و يخرج من هذا العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور و الجانٌ فإنهم خلقوا من نار. 

ثم فصل سبحانه أحوال كل دابة فقال: فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتْدَى عَلى بَطَنِهِ و هى: الحيات» و الحوت. و الدود و نحو ذلكك وَ مِنّْهُمْ مَنْ 
يَمْشِى على رِجلَين الإنسان و الطير وَ مِنْهُمْ مَنْ يِمْشِى عَلى أَرْبع سائر الحيوانات: و لم يتعّض لما يمشى على أكثر من أريع لقلته. 
وقل: لآة النقي على أأريع'فقط و إن كانة القوات كيرف و قبن لدم الاعتدات هما مس على أكر من أزيعارو لا وه لهذا 
فإن المراد التنبيه على بديع الصنع و كمال القدرة» فكيف يقال بعدم الاعتداد بما يمشى على أكثر من أربع؟ و قيل: ليس فى 
القرآن ما يدل على عدم المشى على أكثر من أربعء لأنه لم ينف ذلك و لا جاء بما يقتضى الحصرء و فى مصحف أبيَ ١و‏ منهم 


من يمشى على أكثرا فعمّ بهذه الزيادة جميع ما يمشى على أكثر من أربع: كالسرطان و العناكب و كثير من خشاش الأرض يَخَلقُ 
الله ما يَشاءُ مما ذكره هاهناء و مما لم يذكره» كالجمادات مركبها و بسيطهاء ناميها و غير ناميها إِنَّ الله عَلى كل شَدىْءٍ قَدِيد لا 
يعجزه شىء» بل الكل من مخلوقاته داخل تحث قدرته 
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سبحانه لَقَدْ رلا آياتٍ مُبيناتِ أى: القرآن, فإنه قد اشتمل على بيان كلّ شىء؛ و ما فرَطنا فى الكتاب من شىء؛ و قد تقدّم بيان 
مثل هذا فى غير موضع وَ الله يَهْدِى مَنْ يَشْاءٌ بتوفيقه للنظر الصحيح. و إرشاده إلى التأمل الصادق إلى صدراطٍ مُسْتَقِيم إلى طريق 
مستوى لا عوج فيه» فيتوصل بذلكك إلى الخير التام و هو نعيم الجنة. ْ 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ الَِّينَ كَفَرُوا أَغْمالهُ كراب قال: هو مثل ضربه الله لرجل 
عطشء فاشتدٌ عطشه. فرأى سرابا فحسبه ماءء. فطلبه فظن أنه قدر عليه حتى أتى, فلما أتاه لم يجده شيئاء و قبض عند ذلككء 
يقول: الكافر كذلك السراب إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغنى عنه شيئاء و لا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان يَغْشَاةٌ مَوْجّ 
يعنى بذلكك: الغشاوةٌ التى على القلب و السمع و البصر. و أخرج ابن جرير عنه بقيعة: بأرض مستوية. و أخرج عبد بن حميد و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق السدّى عن أبيه عن أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم «إِنّ الكقّار يبعثون يوم القيامة وردا 
عطاشاء فيقولون: أين الماء؟ فيتمثّل لهم التّدراب» فيحسبونه ماء» فينطلقون إليه فيج دون الله عنده فيوقيهم حسابه و اللّه سريع 
سيران محاض سي عر يبدو نه امبرو وأخرج ات رت ب يطتودر لوجر وا امور 
ان أى خافم و ابو لقي ف العظلمة فى قزله كل كذ لمك لاله و كقرض: تَسْبِيِحَهُ قال: الصلاةٌ للإنسان و التسبيح لما سوى ذلكك من 
خلقه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

وَ الطيدٌ صَافَاتَ قال: بسط أجنحتهن. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: يَكادٌ سنا بَرقِهِ يقول: ضوء برقه. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن ابن عباس قال: كل شىء يمشى على 
أربع إلا الإنسان. و أقول: هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمشى على رجلين» و هكذا غيرهاء كالنعامة فإنها تمشى على رجلين» 
و ليست من الطيرء فهذه الكلية المروية عنه رضى الله عنه لا تصح. 


[سورة النور (7): الآيات /ا© الى /اه] 


قوق آم الله و ببالؤشول و أطغنا ثم ول فَرِيقُ منْهُْ من بود ذإتكك و ما أولبكك بالْمَؤْمنِينَ 500 و إذا موا إلى الل 
ميلك : مع إذ قي بم فرضوت 000 3 إن يكن لاقثا له وين (50) أ قوع عرض أم اد أ 
َخَاقُونَ أن يحِيفَ الله عَلهِمْ وَ وَسُولُ كَل أوليك قم الطالفوة:( :ه) إنّما كان قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ليخكم 
ع م َ وك مُمْ الْمَْلحُونَ (01) 

من يع الو وَسُول و : بش الله و َع توليك هُمْ الفايرون (01) و فس موا بالل جز أبمانهم لين أمزئقع ليوج كل لا 
ال اا وَ أَطِيعُوا الوسُولَ إن توََا َإنُما عَلَيِِ ما حمل وَ عَلَيكُمْ ما 
ملم وَ إِنْ تُطيعُوة همَدُوا وما على الَسُول إلا الا مين (06) وَعَدَ الل الِينَ آمنُوا نكم و عمِلُوا الصَالِحاتٍ ليد تَخْلِفهُ 
فى الْأَْض كما انلف الِْينَ من قيلهخ وَ ليمكت ل ديهم الى اذتضى لَهُعْوَ لدَلتّهُمْ مِنْ بد حَوْفِهم أضا يغوُوتنى لا 
يَفْرِكُونَ بى طَئا وََنْ كَفَرَ بد ذلك كَأُوليك هُمْ الْفَايتقُونَ (00) و أ فبثروا الصَلاةً و آثوا الأكاة و أطيكوا الوشول لعلكةٍ 


تَوْحَمُونَ (09) 
ليه َخصبنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعجزِينَ فى الأَرْض و مَأُواهُمْ انار و لشئ المضيد (87) 
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شرع سبحانه فى بيان أحوال من لم تحصل له الهداية إلى الصراط المستقيم فقال: وَ يَقُولُونَ آمَنا باللِّ وَبالرَسُولٍ وَ أَطَعْنا و هؤلاء 
هم المنافقون الذين يظهرون الإيمانء و يبطنون الكفرء و يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم, فإنهم كما حكى الله عنهم هاهنا 
ينسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله و بالرسول و الطاعة لله و لرسوله نسبة بمجرد اللسان» لاعن اعتقاد صحيح. و لهذا قال: ثُمٌ 
وى فَرِيقٌ مِنّْهُمْ أى: من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة مِنْ بَعْدِ ذلك أى: من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من 
دعوى الإيمان و الطاعة» ثم حكم عليهم سبحانه و تعالى بعدم الإيمان فقال: وها ولك بالْمُؤْمِنِينَ أى: ما أولئكك القائلون هذه 
المقالة بالتوديو على التحيقة» فتشعيل الحكم بق اومان جم القائيق» درج تيون تولى الغراجا أولياطى قبل .إن 
الإشارة بقوله: لكك داك جع إلى من تولى, و الأوّل: أولى. و الكلام مشتمل على حكمين: الحكم الأول على بعضهم بالتولى؛ و 
الحكم الثانى على جميعهم: بعدم الإيمان. و قيل: أراد بمن تولى: 
من تولى عن قبول حكمه صَلَى الله عليه و سلم, و قيل: أراد بذلكك رؤساء المنافقين» و قيل: أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى 
الباقين» و لا ينافى ما تحتمله هذه الآيهٌ باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص كما سيأتى بيانه. ل 
فريقا منهم يعرضون عن إجابةُ الدعوة إلى اللّه و إلى رسوله فى خصوماتهم, فقال: وَ إذا دُعُوا إلَى اللّ وَ رَسُولِهِ إيخكع بَينهُمْ أى: 
ليحكم الرسول بينهم» فالضمير راجع إليه لأنه المباشر للحكم و إن كان الحكم فى الحقيقة للّه سبحانه. و مثل ذلكك قوله تعالى: 
وَ الله وَ وَسُولَهُ أَحقٌ أَنْ يُوَضُوةٌ و إذا فى قوله: إذا قَرِيقٌ مِنّهُمْ مُعْرضُونَ هى الفجائية أى: فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة 
الله و الرسولء ثم ذكر سبحانه أن اميم عام نكاد العو كرو عر اما ذا كان اهم لور قو لطتعيم باد 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم لا يحكم إلا بالحق» فقال: و إِنْ يَكنْ لَه الْحنُ نوا ِل مُذْعِنِينَ قال الزجاج: الإذعان: الإسراع 
مع الطاعة» يقال: أذعن لى بحقى» أى: طاوعنى لما كنت ألتمس منه و صار يسرع إليه» و به قال مجاهد. و قال الأخفش و ابن 
الأعرابى: مذعنين مقرّين. و قال النقاش: مذعنين: 
خاضعين. ثم قسم الأمر فى إعراضهم عن حكومته إذا كان الحقٌّ عليهم فقال: أ فِى قُلُوبهمْ مَرَضٌ و هذه الهمزة للتوبيخ و التقريع 
فدهو تعاض #النقاقم +1 كان هذا الاعراضى متهم سبي التقاق الكاتع :فى فلوايية: آم اوكائر از و كوا فى آم فيصان الله 
علدو سلم و عدلة فى لحك أ تتحائوة أذ تعبت اللاعلدية ووقولةو اليف اليل فى اكه يقال حاف ف قميغ» أى: 
جار فيما حكم به ثم أضرب عن هذه الأمور التى صدّرها بالاستفهام الإنكارى فقال: بَلْ أُولئِكَ مُمْ الطَالِمُونَ أى: ليس ذلك 
لشىء مما ذكرء بل لظلمهم و عنادهم؛ فإنه لو كان الإعراض لشىء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم, و فيه هذه 
الآيهُ دليل على وجوب الإجابة إلى القاضى العالم بحكم الله العادل فى حكمه؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» و الحكم من قضاةً 
الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب و السنة العادلين فى القضاء هو حكم بحكم الله 
فتح القدير» ج؟» ص: "هم 
و حكم رسوله. فالداعى إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله و إلى رسوله أى: إلى حكمهما. قال ابن خويز منداد: 
واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن يجيب. ما لم يعلم أن الحاكم فاسق. قال القرطبى: فى هذه الآيهٌ دليل على 
وجوب إجابة الداعى إلى الحاكم, لأن الله سبحانه ذم من دعى إلى رسوله ليحكم بينه و بين خصمه فلم يجب بأقبح الم فقال: 
أفِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ الآيةُ. انتهى» فإن كان القاضى مقصراء لا يعلم بأحكام الكتاب و السنة و لا يعقل حجج الله و معانى كلامهء 


و كلاسم رسوله. بل كان جاهلا جهلا بسيطاء و هو من لا-علم له بشىء من ذلككء أو جهلا مركباء و هو من لا علم عنده بما 
ذكرناء و لكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين, و اطلع على شىء من علم الرأى» فهذا فى الحقيقة جاهلء و إن اعتقد أنه 
يعلم بشىء من العلم؛ فاعتقاده باطل؛ فمن كان من القضاً هكذاء فلا تجب الإجابةُ إليه. لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله و رسوله 
حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه» بل هو من قضاهً الطاغوتء و حكام الباطلء فإِنْ ما عرفه من علم الرأى إنما رخص فى 
العمل به للمجتهد الذى هو منسوب إليهء عند عدم الدليل من الكتاب و السنةء و لم يرخص فيه لغيره ممن يأتى بعده. و إذا تقرّر 
لديكك هذا و فهمته حق فهمه علمت أن التقليد و الانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره و التقيد بجميع ما جاء به من رواية و 
رأى و إهمال ما عداه من أعظم ما حدث فى هذه المله الإسلامية من البدع المضلة؛ و الفواقر الموحشة. فإنا لله و إنا إليه 
راجعون. و قد أوضحنا هذا فى مؤلفنا الذى سميناه [القول المفيد فى حكم التقليد] و فى مؤلفنا الذى سميناه [أدب الطلب و 
منتهى الأأرب فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التى طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليهما. ثم لما ذكر ما كان عليه 
أهل النفاق» أتبع بما يجب على المؤمنين أن يفعلوه ه إذا دعوا إلى حكم الله و رسوله. فقال: إِنّما كانّ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذا دُعُوا إِلَى 
اللو وله وفك ينه أذبثورااشيننا و أطفنا درأ اتجهوة بصي (قول) علق أند عير ك8 و اعبجها أذ يقر لوا وقرأعليٌ و 
الحسن و ابن أبى إسحاق برفع «قول» على أنه الاسم و أن المصدريهٌ و ما فى حيزها الخبر» و قد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر 
عند النحاءً من أنه إذا اجتمع معرفتان» و كانت إحداهما أعرفء جعلت التى هى أعرف اسما. و أما سيبويه فقد خير بين كل 
معرفتين و لم يفرق هذه التفرقة؛ و قد قدّمنا الكلام على الدعوة إلى الله و رسوله للحكم بين المتخاصمين, و ذكرنا من تجب 
الإجابة إليه من القضاة؛ و من لا تجب أن يَقُولُوا سنا وَ أَطَعْنا أى: أن يقولوا هذا القول لا قولا آخرء و هذا و إن كان على 
طريقة الخبر فليس المراد به ذلككء بل المراد به تعليم الأدب الشرعى عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين للآخر. و المعنى: أنه 
ينبغى للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعةٌ و الإذعان. قال مقاتل و غيره: يقولون سمعنا 
فول الل على اللا عله و تنقل و الفا أمرة وااذ كان ذلك ونا كر عرق و سلاف ف( الى تميانه علين كر لهة ل اريك 
أى: المؤمنون الذين قالوا هذا القول هم الْمَفْحُونَ أى: الفائزون بخير الدنيا و الآخرة» ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخرء فقال: وَ 
وقوه لتق لكو كته ووفك قم الا نزوة وبحت تعره مقورة لما مبلواامن سيد حال اومن وعرطيب 
من عداهم إلى الدخول فى عدادهم و المتابعة لهم فى طاعة الله و رسوله و الخشي من الله عرّ و جل و التقوى 
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له. قرأ حفص و ينمه بإسكان القاف على نية الجزم. و قرأ الباقون بكسرهاء لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره. و أسكن الهاء أبو 
عمرو و أبو بكر واختلس الكسرة يعقوب و قالون عن نافع و المثنى عن أبى عمرو و حفص و أشيع كسرة الهاء الباقون. قال ابن 
الأنبارى: و قراءة حفص هى على لغهُ من قال: لم أر زيداء و لم أشتر طعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون الحرف الذى قبلها و 
منه قول الشاعر: 

قالت سليمى اشتر لنا دقيقا و قول الآخر: 

عجبت لمولود و ليس له أبو ذى ولد لم يلده أبوان 

و أصله يلد بكسر اللا-م؛ و سكون الدال للجزمء فلما سكن اللام التقى ساكنان؛ فلو حرك الأوّل لرجع إلى ما وقع الفرار منه. 
فحركك ثانيهما و هو الدال. و يمكن أن يقال إنه حرك الأوّل على أصل التقاء الساكنين» و بقى السكون على الدال لبيان ما عليه 
أهل هذه اللغةُ و لا يضرٌ الرجوع إلى ما وقع الفرار منه» فهذه الحركة غير تلكك الحركة و الإشارة بقوله: فأولئكك هم الفائزون إلى 
الموصوفين بما ذكر من الطاعة و الخشيه و التقوى, أى: هم الفائزون بالنعيم الدنيوى, و الأخروىء لا من عداهم. ثم حكى 


سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه: أقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو لخرجوا فقال: وَ أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أَئُمانهخ 
لين موت لَيِحْرَجِىَ أى: لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن, و جهد أيمانهم منتصب على أنه مصدر مؤكد للفعل 
اليسدوف الناصي لذ ان أفسميو ا باللة يجهدون أيمانهم جهدا. و معنى جهد أيمانهم: طاقةٌ ما قدروا أن يحلفواء مأخوذ من 
قولهم جهد نفسه: إذا بلغ طاقتها و أقصى وسعها. و قيل: هو منتصب على الحال و التقدير: مجتهدين فى أيمانهم» كقولهم: افعل 
ذلك جهدك. و طاقتكك, و قد خلط الزمخشرى الوجهين فجعلهما واحدا. و جواب القسم قوله: لَيَحوَجُنَ و لما كانت مقالتهم 
هذه كاذب و أيمانهم فاجرة ردّ الله عليهم» فقال: قل لا تُقْيمُوا أى: ردّ عليهم زاجرا لهم, و قل لهم لا تقسمواء أى: لا تحلفوا 
على ما تزعمونه من الطاعة و الخروج إلى الجهاد إن أمرتم به» و هاهنا تت الكلام. ثم ابتدأ فقال: طاعَرةٌ مَعْرُوفَةٌ و ارتفاع طاعة 
على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: طاعتهم طاعةٌ معروفةٌ بأنها طاعةُ نفاقية لم تكن عن اعتقاد. و يجوز أن تكون طاعة مبتدأء لأنها 
قد خصصت بالصفة و يكون الخبر مقدراء أى: طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم, و يجوز أن ترتفع بفعل محذوفء أى: 
لتكن منكم طاعة أو لتوجد. و فى هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدّم ما يشعر له. و قرأ زيد بن عليئء و الترمذىء طاعة 
بالنصب على المصدر لفعل محذوفء أى: أطيعوا طاعة إِنَّ الل حَِيرٌ بما تَعْمَلُونَ من الأعمال و ما تضمرونه من المخالفة لما تنطق 
به ألسنتكم, و هذه الجملهً تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق. ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلم أن يأمرهم 
بطاعة الله وى وسوالة ققال: 

ذل أطيكوا انلكو املقو فول طمن طاهرةدى باطية) مفلوعن اعتفا ف و فيح 133 هذ المكرير نه تمان لكر وكوب الطامة 
عليهم؛ فإن قوله: قُلُ لا تُفُسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَة فى حكم الأمر بالطاعة و قيل: 
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إنهما مختلفان» فالأموّل: نهى بطريق الردّ و التوبيخ؛ و الثانى: أمر بطريق التكليف لهم. و الإيجاب عليهم فَإِنْ َوَلَوْا خطاب 
للمأمورين؛ و أصله فإن تتولوا فحذف إحدى التاءين تخفيفاء و فيه رجوع من الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى 
الخطاب لهم لتأكيد الأمر عليهم, و المبالغةُ فى العناية بهدايتهم إلى الطاعة و الانقياد. و جواب الشرط قوله: فَإِنّما عَلَِهِ ما مَل وَ 
علدكز ها فق أى اعدو انما على القت :ملي الله طلية ووسلل اسيل فيما أثر ماين اليم وهنة قمله وعليك ماأسديلقية 
أى: ما أمرتم به من الطاعة؛ و هو وعيد لهم, كأنه قال لهم: فإن توليتم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل وَ إِنْ تَطِبِعُوةٌ فيما أمركم 
به و نهاكم عنه تَهْتَدُوا إلى الحق و ترشدوا إلى الخير و تفوزوا بالأجرء و جملة وَ ما عَلَى الوَسُولٍ إلا اْْلاعٌ الْمَبِينٌ مقرّرة لما قبلهاء 
و اللام: إما للعهد. فيراد بالرسول نبينا صلَى الله عليه و سلمء و إما للجنسء فيراد كل رسولء و البلاغ المبين: التبليغ الواضحء أو 
الموضح قيل: يجوز أن يكون قوله: فَإِنْ نولا ماضيا و تكون الواو لضمير الغائبين» و تكون هذه الجملة الشرطية مما أمر به رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم أن يقول لهم و يكون فى الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ و الأوّل أرجح. و يؤيده الخطاب فى 
قوله: وَ عَلَيك:ٍ ما حَمَلتُمْ وفى قوله: وَإِنْ تُطيعُوُ َْمَدُوا و يؤيده أيضا قراءة البزى فَإِنْ تَوَلَوَا بتشديد التاء» و إن كانت ضعيفة لما 
فيها من الجمع بين ساكنين َع الله الّذِينَ آمنُوا مِنْكمْ وَ عمِلُوا الصّالِحَاتِ هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلم سبب لهدايتهم, و هذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله. و عمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم؛ و هو وعد يعم جميع الأمة. و قيل: هو خاص بالصحابة» و لا وجه لذلكك, فإن 
الإيمان و عمل الصالحات لا يختص بهم» بل يمكن وقوع ذلكك من كل واحد من هذه الأمة» و من عمل بكتاب الله و سنة 
رسوله فققد أطاع اللّه و رسوله. و اللام فى لَيثتَخْلِفَنّهُمْ فى الْأرْض جواب لقسم محذوفء أو جواب للوعد بتتزيله منزلة القسمء 
لأمنه ناجز لا محالة» و معنى ليستخلفنهم فى الأرض: ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك فى مملوكاتهم, و قد 


أبعد من قال إنها مختصة بالخلفاء الأربعة» أو بالمهاجرين. أو بأن المراد بالأرض أرض مكة و قد عرفت أن الإعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب و ظاهر قوله: كما اسْتَحْلَفٌ الّذِينَ مِنْ قَِلِهعِ كل من استخلفه الله فى أرضه فلا يخصٌ ذلكك ببنى إسرائيل و 
لا أمة من الأمم دون غيرها. قرأ الجمهور كما اسْتَخْلَفَ بفتح الفوقية على البناء للفاعل. 

واراسي ين عبو او حور المسيل صن جام مينها علي الا حول بوعل لكات الطب على المستارية: أ: 
استخلافا كما استخلفء و جملة وَ لَيِمَكتَنٌ لَه دِينَهُمُ الى اذتضى لَهُعْ معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحت حكمه كائنُ من 
جملة الجواب. و المراد بالتمكين هنا: التثبيت و التقرير» أى: يجعله الله ثابتا مقرّرا يوسع لهم فى البلاد» و يظهر دينهم على جميع 
الأجاؤ ةن العزاه الك هن الإسلام؛ كما فى قوله: وَ رَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلام ديناً )١١‏ ذكر سبحانه و تعالى الاستخلاف لهم أوّلاء و 
هو جعلهم ملوكا و ذكر التمكين ثانياء فأفاد ذلكك أن هذا الملكك ليس على وجه العروض و الطروٌء بل على وجه الاستقرار و 
الثبات» 


* المائدة:‎ .)١( 
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بحيث يكون الملكك لهم و لعقبهم من بعدهم. و جملة وَ لَِدَلنَهُْ مِنْ بَعْدِ حَْفهِْ أمناً معطوفة على التى قبلها. قرأ ابن كثير و ابن 
محيصن و يعقوب و أبو بكر لَيَمَدّلنَهُمْ بالتخفيف من أبدلء و هى قراءة الحسنء و اختارها أبو حاتم. و قرأ الباقون بالتشديد من 
نكل و كاوها أبن عمد و عب شان و زياة: الناء عل على اذ المعنى» فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف. قال 
النحاس: و زعم أحمد بن يحيى ثعلب أن بين التخفيف و التثقيل فرقاء و أنه يقال بدّلته» أى: غيرته» و أبدلته: أزلته و جعلت غيره. 
قال النحاس, و هذا القول صحيح. و المعنى: أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناء و يذهب عنهم 
انعاتب لغوت ادقن كانر ا اق بحت يقترن لآ" للتسيدانه رز لا بحواق غترة اند كان المسلدة وبا السك واو هده ليل 
فى خوف شديد من المشركينء و لا يخرجون إلا فى السلاحء ولا يمسون و يصبحون إلى على ترقب لنزول المضرَّهُ بهم من 
الكفار» ثم صاروا فى غاية الأسمن و الدعة, و أذلّ الله لهم شياطين المشركين و فتح عليهم البلا.د, و مهد لهم فى الأرضء و 
مكنهم منهاء فلله الحمد» و جملة يَعبَدُونَنى فى محل نصب على الحال و يجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم؛ و جملة لا 
ب ركُونَ بى طَّئِئاً فى محل نصب على الحال من فاعل يعبدوننى» أى: يعبدوننى» غير مشركين بى فى العبادة شيئا من الأشياء» و 
قل معاد ل" ادو بعالا ١‏ أحداه واقيل معناءة ل" يكاف وق قيزئ 4و قبل تحاءة لا بتخي رن عير :و هذ كتر جعة ذلكه فأ وليك ام 
الَْاستَقُونَ أى: من كفر هذه النعم بعد ذلكك الوعد الصحيح, أو من استمرٌ على الكفر أو من كفر بعد إيمان» فأولئكك الكافرون 
هم الفاسقون؛ أى: الكاملون فى الفسق. و هو الخروج عن الطاعةٌ و الطغيان فى الكفر و جمله وَ أَقِيِمُوا الصَّلاةَ معطوفة على مقدّر 
يدلٌ عليه ما تقدّمء كأنه قيل لهم: فآمنوا و اعملوا صالحا و أقيموا الصلاة» و قيل: معطوف على أَطِيعُوا الله و قيل التقدير: فلا 
تكفروا و أقيموا الصلاة. و قد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة» و كرّر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد و خصه بالطاعة» 
لأن طاعته طاعة لله و لم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كما يشعر به الحذف على ما تقرّر فى علم المعانى» من أن مثل هذا 
الحذف مشعر بالتعميم َلك مود أى: افعلوا ما ذكر من إقامهُ الصلاءٌ و إيتاء الزكاه و طاعةٌ الرسولء راجين أن يرحمكم الله 
مجان لا حصن لَِينَ كفَرُوا مُعْجزِينَ فى الأَرْض قرأ ابن عامر و حمزة و أبو حيوة الأافحى:» اليسة تع ذلا بحس النارة 
كفرواء و قرأ الباقون بالفوقية» أى: 

لا تحسبنٌ يا محمد و الموصول: المفعول الأوّلء و معجزين: الثانى» لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولينء قاله الزجاج و الفرّاء و أبو 


على. و أما على القراءة الأولى؛ فيكون المفعول الأول محذوفاء أى: لا يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهم. قال النحاس: و ما علمت 
أحدا بصريا و لا كوفيا إلا و هو يخطئ قراءة حمزة. و معجزين معناه: 

فائتين. و قد تقدّم تفسيره و تفسير ما بعده. 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ يَمُولُونَ من باللّهِ و بالوَسُولٍ الآبة قال: أناس من 
المنافقين أظهروا الإيمان و الطاعة؛ و هم فى ذلكك يصدّون عن سبيل الله و طاعته؛ و جهاد مع رسوله صِلى الله عليه و سلم. و 
أخرجوا أيضا عن الحسن قال: إن الرجل كان يكون بينه و بين الرجل خصومة: أو منازعة 
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على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلم, فإذا دعى إلى النبى صَلَى الله عليه و سلم و هو محقٌ أذعن و علم أن النبى صلَى الله 
عليه و سلم سيقضى له بالحقّ» و إذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى صلَى الله عليه و سلم أعرض و قال: أنطلق إلى فلان» فأنزل 
الله سبحانه وَ إذا دُعُوا إِلَى الل وَ رَسُولِهِ إلى قوله: هُمُ الظَالِمُونَ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من كان بينه و بين أخيه 
شىء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجبء فهو ظالم لا حقٌ له». قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن ما لفظه: و هذا 
حديث غريب و هو مرسل. و قال ابن العربى: هذا حديث باطلء فأما قوله: فهو ظالم» فكلام صحيح. و أما قوله: فلا حق له. فلا 
يصح. و يحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى. و أقول: أما كون الحديث مرسلا فظاهر. و أما دعوى كونه باطلا فمحتاجة إلى 
برهان» فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم كما ذكرناء و يبعد كل البعد أن ينفق 
عليهم ما هو باطل» و إسناده عند ابن أبى حاتم هكذا: قال ابن أبى حاتم: حدَّثنا أبىَ» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا مباركك, 
حدّثنا الحسن فذكره. و ليس فى هؤلاء كذاب و لا وضاع. و يشهد له ما أخرجه الطبرانى عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: «من دعى إلى سلطان فلم يجبء فهو ظالم لا-حقّ له). انتهى. و لا يخفاكك أن قضاءٌ العدل و حكام 
الشرع الذين هم على الصفه التى قدّمنا لكك قريبا هم سلاطين الدين المترجمون عن الكتاب و السنة» المبينون للناس ما نزل 
إليهم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أتى قوم النبى صلَى الله عليه و سلم فقالوا: يا رسول اللّها لو أمرتنا أن نخرج من 
أموالتا لخرجناء فانزل الله وَ أقم موا باللهِ جود أتمانهع الآية. و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى الآيهُ قال: ذلكك فى شأن 
الجهاد» قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شىء طاعَةً مَعْرُوفَةٌ قال أمرهم أن يكون منهم طاعةٌ معروفة للنبى صلَّى الله عليه و سلم من 
غير أن يقسموا. و أخرج ابن المنذر عن مجاهد طاعَةُ مَعْرُوفَةٌ يقول: قد عرفت طاعتكمء أى: إنكم تكذبون به. و أخرج مسلم و 
الترمذى و غيرهما عن علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه قال: «قدم زيد بن أسلم على رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقال: أ 
رأيت إن كان علينا أمراء يأخذون منا الحقّ و لا يعطونا؟ قال: فإنّما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم» و أخرج ابن جرير و ابن 
قانع و الطبرانى عن علقمةٌ بن وائل الحضرمى عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: قلت يا رسول الله فذكر نحوه. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن الزيير عن جابر أنه سأل: إن كان على إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا؟ قال: قاتل أهل الضلالة أينما 
وجدتهم؛ و على الإمام ما حمل و عليكم ما حملتم. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن البراء فى قوله: وَعَدَ اللهُالّذِينَ آمَنُوا 
مكو الاي فا لاوم مراك واتعن فى عورف ديد عر عدو فيه واد الى شان عن أن العاليةقاق كان البع مسي 
الله عليه و سلم و أصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده و عبادته وحده لا شريكك له سرّاء و هم خائفون لا 
يؤمرون بالقتالء حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة» فأمرهم اللّهِ بالقتال» و كانوا بها خائفين يمسون فى السلاح و 
يصبحون فى السلاح» فغبروا 0١١‏ بذلكك ما شاء الله ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول اللّه! أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ ما 
يأتى علينا يوم نأمن فيه و نضع فيه السلاح؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: لن تغبروا إلا 


.)١(‏ غبرء يغبر غبورا: بقى. و الغابرين: الماكثين الباقين. 
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سباح خلس الرتعل متكني فالخل العطك ميا لبت قهي عد وذة» فآنول الله وعية الله الذي اموا متكع و غملدا 
الصَّالِحَاتٍ لَيِِمَْلِفَنّهُمْ فى الْأَرْض إلى آخر الآية» فأظهر الله نبيه صلَى الله عليه و سلم على جزيرة العرب» فأمنوا و وضعوا 
السلاح. ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلكك آمنين فى إمارة أبى بكر و عمر و عثمان حتى وقعوا فيما وقعوا و كفروا النعمةء 
فأدخل الله عليهم الخوف الذى كان رفع عنهم؛ و اتخذوا الحجر و الشرطه و غيروا فغير ما بهم. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى 
فى الأوسط و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و الضياء فى المختار عن أبيٌ بن كعبء قال: لما قدم رسول 
اللنه صلى الله عليه و سلم المدينة و آوتهم الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واححدة» فكانوا لا يبيتون إحدني احاح ارلا 
يصبحون إلا فيه» فقالوا: أ ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ الوايك عبرا 
الصَّالِحاتٍ الآية. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس بَعْه دُونَنِى لابثر كوناوى هها قال: لا يخافون أحدا غيرى. و أخرج 
القرياى :رارق أب أقيزة و ع بق محبيةة و ابو اللاو يعن ميناهه سل 2131 2ق كلوييقة الكت تا واكم قل الفايارة الفاضيرة: 
و أخرج عبد بن حميد عن أبى العالية قال: كفر بهذه النعمة» ليس الكفر بالله. و أخرج عبد بن حميد عن قتاده مُْجِزِينَ فى 
ّدض قال: سابقين فى الأرض. 


[سورة النور (7): الآيات 34 الى اع] 


با أيّكا الَِينَ آمُوا ليد تانكم الِّينَ ن ملككث أنسائكم و الِينَ م يعوا الم منْكم تلات مََاتٍ مِنْ قل صو لاة الجر وَ حينَ 
مُونَ بابك + مِنّ الظَهِيرَة وَ مِنْ بغر ص لاة الِْشَاءِ ثلاث عَؤْراتٍ لك ليس عَلَِكمْ وَ لا عليه بجداخ بَغْدَهُنٌ طَوَافُونَ يكم 
بض كم عَلى بَغض ك ذلك م ين الل كم الآباتٍ وَ الله عَلِيمٌ كيم (88) وَ إذا بَلَعَ الَطْفالُ كم الْحلم قَليِدِعَأَوْنُوا كما شعادو 
الَذِينَ مِنْ قله ك ذلك 4 ين الله لَكُمْ آياته َ الله علي حكيم (05) و الْقواعِدُ مِنَ النّساءِ اللاتى لا مجو تكاحا فلس عَلَتِهنٌ 
مجناح أَنْ يض خن بهن غير ؛ رجات يزيد و أن بَدتَغفِفنَ حير لَه وله يع علِيم ١‏ © لس عَلَى الأغمى عَرَجٌ و لا عَلَى 
الْغْرَج حرج و لا-علَى الْمريض عوج و لاد على نقتم أَنْ تَأْكلُوا ِنْ كوكم يوت آبايكم أوقرث بكم أو بيوتٍ 
واكم أَذ يوت أَحَوابكم أَوْ يبوت أغسايكم أذ يوت عَمَابَكمْ َو يبرت أَخْواليكم أذ يوت خالاميكم أو ما ملم مفايعة أ 
ص ديقم ليس عَليكمْ مجناح أن تَأكُلُوا ججييعا أؤ شتات إذا سكم يبوت موا على أنْقيتكم ته من عد الل بادك طبه 
كذلك بْييْنٌ الله َكُمْ الْآباتٍ لَعَلْكمْ تَعْقِلُونَ )6١(‏ 

عات بسطاا بن كرءيااد خرة وان دلائل الوعبداريج إلى ما كان فيه من الاستئذان فذكره هاهنا على وجه أخصّ فقال: يا 
أنها الذيق آعثوا فيد كأذتكم الذي تلكك أتبالكه و الخطاب النؤميين وخدغل المؤمنات فيه عغليا كما فى غير مى"الخطابات. 
قال العلماء: هذه الآيهُ خاصة ببعض الأوقات. و اختلفوا فى 
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المراد كول لهك ذلكة على أقوال الأول انها تصوحة #السيديد بن السبياء و قال تعية ين جين 

إن الأمر فيها للندب لا للوجوب. و قيل: كان ذلكك واجبا حيث كانوا لا أبواب لهم و لو عاد الحال لعاد الوجوب. حكاه المهدوى 
عق ازى عياس ب قبل إن الأدوهاعنا الوحوبه و إن الآية ميحكمة غير ةو أن حكمها تابكد على الرحال و الساءة قال 


القرطبى: و هو قول أكثر أهل العلم. و قال أبو عبد الرحمن السلمى: إنها خاصة بالنساء. و قال ابن عمر: هى خاصة بالرجال دون 
اللسافيى التراة ولاك اتناك العبيد و الإماءء و المراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان منكمء أى: من الأحرار» و معنى 
تلات مَرَاتِ ثلاثة أوقات فى اليوم و الليلة» و عبر بالمرات عن الأوقات» و انتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية أى: ثلاثة 
أوقات؛ ثم فسر تلكك الأوقات بقوله: مِنْ قل ص لاة الْمَخْر إلخ» أو منصوب على المصدرية؛ أى: ثلاث استئذانات؛ و رجح هذا 
أبو حيان فقال: و الظاهر من قوله: نَلاءتٌ مَرَاتِ ثلاءث استئذانات؛ لأنكك إذا قات ضربتكك ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث 
ضربات. و يرد بأن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة؛ و هو التفسير بالثلاثة الأوقات. و قرأ الحسن و أبو عمرو فى روايةٌ الحلم 
بسكون اللالم و قرأ الباقون بضمها. قال الأخفش: الحلم من حلم الرجل بفتح اللام؛ و من الحلم حلم بضم اللام يحلم بكسر 
اللاام» ثم فسر سبحانه الثلادث المرات فقال: مِنْ قبل ص لاة المَخْر و ذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع. و طرح ثياب النوم؛ و 
لبس ثياب اليقظة؛ و ربما يبيت عرياناء أو على حال لا يحبٌ أن يراه غيره فيهاء و محله النصب على أنه بدل من ثلاث» و يجوز 
أن يكون فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هى من قبل و قوله: وَّ حِينَ تَضَ حُونَ ثيابكغ من الظهِيرَئْ معطوف على 
محل مِنْ قَبلٍ صَلاهٍ الْمَجْرِ و مِنْ فى مِنَّ الظّهِيرَةٍ للبيان» أو بمعنى فى» أو بمعنى اللام. و المعنى: حين تضعون ثيابكم التى تلبسونها 
فى النهار من شدة حر الظهيرة» و ذلكك عند انتصاف النهار فإنهم قد يتجرّدون من الثياب لأجل القيلولة. ثم ذكر سبحانه الوقت 
الثالث فقال: وَّ مِنْ بَعْْدِ صلا الْعِشاءِ و ذلكك لأنه وقت التجرد عن الثياب و الخلوة بالأهل» ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد 
امتصبج ل افقلان: كلدك كرات قرا الشمهور ثلاث ووا انبره الوك رو رجدو واأنى كدض عام بالسين على البذل 
من ثلاءث مرات. قال ابن عطية: إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و 
يحتمل أنه جعل نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مبالغة؛ و يجوز أن يكون ثلاث عورات بدلا من الأوقات المذكورة» أى: 
من قبل صلاة الفجر إلخ؛ و يجوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل» أى: أعنى و نحوه, و أما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف. 
أى: هنّ ثلاث. قال أبو حاتم: النصب ضعيف مردود. 

و قال الفراء: الرفع أحبٌ إِلىَء قال: و إنما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الخصال ثلاث عورات. و قال الكسائى: إن ثلاث عورات 
مرتفعة بالابتداء و الخبر ما بعدها. قال: و العورات الساعات التى تكون فيها العورة. قال الزجاج: المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث 
عورات» فحذف المضافء و أقيم المضاف إليه مقامه. و عورات جمع عورة, و العورة: فى الأصل الخلل؛ ثم غلب فى الخلل 
الواقع فيما يهم حفظه و يتعين ستره. 
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أى: هى ثلادث أوقات يختل فيها الستر. و قرأ الأعمش «عورات» بفتح الواو و هى لغه هذيل و تميم فإنهم يفتحون عين فعلات 
سواء كان واوا أو ياء؛ و منه: 

أخو بيضات رائح متأوّبرفيق بمسح المنكبين سبوح 

و قوله: 

أبو بيضات رائح أو مبعدعجلان ذا زاد و غير مزوّد 

و«لكم' متعلق بمحذوف هو صفه لثلاث عورات؛ أى: كائنة لكم, و الجملة مستأئفة :مسوقة لببان علة وجوت الاسعذان لس 
عَليِكمْ وَ لا عَليِهِْ جناحٌ بَعْدَهُنَ أن: لبين»على الحماليكة وال على الصبيان جناح» أى: إثم فى الدخول بغير استئذان لعدم ما 
يوجبه من مخالفة الأسمر. و الاطلا-ع على العورات. و معنى بعدهنٌ: بعد كل واحدهٌ من هذه العورات الثلاث» و هى: الأوقات 
المشخللة ابيع كل اتقين منهاء تو هده الجملة سستائفة:حقوارة لمن «الاستعدان في تلك الأحوال خاضة) و يحول أن تكرة قن بل 


رفع صفة لثلاث عورات على قراءةٌ الرفع فيها. قال أبو البقاء بَعْدَهْنَ أى: بعد استئذانهم فيهنٌ» ثم حذف حرف الجرّ و المجرور 
فبقى بعد استئذانهم» ثم حذف المصدر و هو الاستثئذان و الضمير المتصل به. و رد بأنه لا حاجةٌ إلى هذا التقدير الذى ذكره؛ بل 
المعنى: ليس عليكم جناح و لا عليهم أى: العبيد و الإماء و الصبيان جناح فى عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة؛ و 
ارتفاع طَوَّافُونَ على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم طوّافون عليكم, و الجملة مستأنفة مبينة للعذر المرخص فى تركك الاستئذان. 
قال الفراء: هذا كقولك فى الكلام هم خدمكم و طوّافون عليكم: و أجاز أيضا نصب طوّافين لأنه تكرة و المضمر فى عَلَيكمْ 
معرفة و لا يجيز البصريون أن تكون حالا من المضمرين اللذين فى عليكم و فى بعضكم لاختلاف العاملين. و معنى طوّافون 
عليكم أى: يطوفون عليكم, و منه الحديث فى الهرّهْ اإنعا هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات» أى: هم خدمكم فلا بأس أن 
بدخلوا عليكم فى غير هذه الأوقات بغير إذن» و معنى بَعْفٌّ كم عَلى بَغض بعضكم يطوف أو طائف على بعضء و هذه الجملة 
بدلوسا قله وجاك لودو ننس أن كار جك ارو سان عر عي المسكند على لقو ايه وا لجان علين | لعنيا» ررضفة ترز 
الشاعر: 

واو رح اح ليس اا الجر 

و قرأ ابن أبى عبلة «طوّافين» بالنصب على الحال كما تقدم عن الفراءء و إنما أباح سبحانه الدخول فى غير تلكك الأوقات الثلاثة 
بغر استثذا لأنها كانت العادة أنه لا يكشفون عوراتهم فى غيرها و الشارة بقول: 

كذلك ” ين اله كم الآياتٍ إلى مصدر الفعل الذى بعدهء كما فى سائر المواضع فى الكتاب العزيزء أى: مثل ذلكك التبيين يبين 
الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام وَ اللَهُ عَلِمٌ حَكيمٌ كثير العلم بالمعلومات» و كثير الحكمة فى أفعاله وَ إذا 
ب الَْطْفَالُ نكم اكلم بين سبحانه:هاهنا تحكم الأطفال الأحراز إذا بلغوا الحلم بعد ما بين فيما مو حكم الأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلم» فى أنه لا جناح عليهم 
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فى ترك الاستئذانء فيما عدا الأوقات الثلاثة فقال: قلي عأَذْنُوا + يعنى: الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم كما اشَكَادّنَ ا 
قَلهِمْ و الكاف: نعت مصدر محذوفء أى: استئذانا كما استأذن الذين من قبلهم, و الموصول عبارة عن الذين قيل لهم لا تَدُحَلُوا 
و المعنى: أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم ل ل الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان 
من غير استثناء» ثم كرّر ما تقدم للتأكيد فقال: كذلِكك بِييْنٌ اللهُ لَكمْ آياته وَ الله عَلِيم حكيمٌ و قرأ الحسن الْكُلّم فحذف الضمة 
لثقلها. قال عطاء: واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا. و قال الزهرى: يستأذن الرجل على أمه؛ وفى 
هذا المعنى نزلت هذه الآيةُ» و المراد بالقواعد من النساء: العجائز اللاتى قعدن عن الحيض. و الولد من الكبرء واحدتها قاعد بلا 
فالا ندل عفدفيا عل اتداقيوة الكو كما الا امرأة سام دل حاف اليادعلن أنه جد عن و قال فاعتدة فى اثنتها و 
حاملة على ظهرها. قال الزجاج: هن اللا-تى قعدن عن التزويج و هو معنى قوله: اللَاتَى لا يَوجُونَ نكاحاً أى: لا يطمعن فيه 
اولظ رسي اراي عقاو ع راق لحي ما ومع د 6لرراة الع راودو مسي ثم ذكر سبحانه 
حكم القواعد فقال: فَلَئِسَ عَلَتهِنَ ناح أَنْ يَضَّ من بِيابهُنَ أى: الثياب التى تكون على ظاهر البدن كالجلباب و نحوه لا الثياب 
التى على العوره الخاصة» و إنما جاز لهنّ ذلك لانصراف الأنفس عنهنٌ إذ لا رغبة للرجال فيهنّ» فأباح الله سبحانه لهنّ ما لم 
يبحه لغيرهنٌ» ثم استثنى حالة من حالا-تهنّ فقال: غَيِرَ متَبَرّجِاتٍ بِزِيبَةٌ أى: غير مظهرات للزينة التى أمرن بإخفائها فى قوله: وَ لا 
يُعْدِينَ زِيَتُنَ و المعنى: من غير أن يردن بوضع الجلا-بيب إظهار زينتهنّ» و لا متعرّضات بالتزين» لينظر إلِيهنّ الرجال. و التبرّج 


التكشف و الظهور للعيون» و منه: يُرُوجٍ مُشَجِدَةْ 0١‏ و بروج السماءء و منه قولهم: سفينة بارجةء أى: لا غطاء عليها وَ أَنْ يَستَعْفِفُنَ 
خَيرٌ لَْنَ أى: و أن يتركن وضع الثياب فهو خير لهِنْ من وضعها. و قرأ عبد الله بن مسعود و أبِيَ بن كعب و ابن عباس «أن 
بضعن من ثيابهن» بزيادة منء و قرأ ابن مسعود «و أن يعففن» بغير سين وَ الله َرْجِيعٌ عَلِيمٌ كثير السماع و العلم أو بليغهما لَئِسَ 
عَلَى الَغمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الأعْرَجٍ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمريض عَرَجٌ اختلف أهل العلم فى هذه الآية هل هى محكمة أو منسوخة؟ 
قال اد و قن دق لسار لنت ا 1 إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم, و كانوا يدفعون إليهم مفاتيح 
أبوابهم و يقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما فى بيوتناء فكانوا يتحرّجون من ذلكك و قالوا: لا ندخلها وهم غيب» فنزلت 
هذه اليه رخصة لهم؛ فمعنى الآيهُ نفى الحرج عن الزمنى فى أكلهم من بيوت أقاربهم, أو بيوت من يدفع إليهم المفتاح إذا 
خرج للغزو. 

قآل التحاس: و هذا القول من أجل ذا زوى :فى الآبنة لمافيه مق الصخابة و التابعية من التوقيفة و قبل إن هؤلاء المد كورين 
كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء حذرا من استقذارهم إياهم و خوفا من تأذيهم بأفعالهم فتزلت. و قيل: إن الله رفع الحرج 
عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر و عن الأعرج 


.)١(‏ النساء: 6لا. 
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فيما يشترط فى التكليف به القدرة الكاملة على المشىء على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج» و عن المريض فيما يؤثر المرض فى 
إسقاطه. و قيل: المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج فى الغزوء أى: لا حرج على هؤلاء فى تأخرهم عن الغزو. و قيل: 
كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمنى إلى ببته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب , بهم إلى ببوت قرابته فيتحرج الزمنى 
من ذلك فنزلت. و معنى قوله: وَ لا على أَنْتَكُمْ عليكم و على من يمائلكم من المؤمنين أَنْ تَأْكلُوا أنتم و من معكم؛ و هذا 
ابتداء كلام» أى: 

و لا-عليكم أيها الناس. والحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى و الأعرج و المريض إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحاءء أو دخول 
يوتهم فيكون وَ لا على أَنْمِكمْ متصلا بما قبلهء و إن كان رفع الحرج عن أولتكك باعتبار التكاليف التى يشترط فيها وجوه البصر 
وعدم العرج و عدم المرضء فقوله: والذعى التدكه اعد كلهم عن متصن بماقيك ومع ون رفك انبيوت الت فبها 
متاعهم و أهلهم فيدخل بيوت الأولا-د كذا قال المفسّررونء لأنها داخلة فى بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته. فلذا لم يذكر 
يكاتة مورت الار ادهو تك كوك الخا يو واف الأمهات, و من بعدهم. قال النحاس: و عارض بعضهم هذا فقال: هذا تحكم 
عن كناك الله ستحانه بل :الأولية فى الظاهر أن بكر الآرى مكانفا ليولا :و كعات عن قد الشازضة أن رق الأولاد بالسقة 
إلى الآباء لا تنقص عن رتبةٌ الآباء بالنسبة إلى الأولاد» بل للآباء مزيد خصوصية فى أموال الأولاد لحديث «أنت و مالكك لأبيكك» 
و حديث «ولد الرجل من كسبه» ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت الإخوة و الأخواتء بل بيوت الأعمام و العمات» بل بيوت 
الأخوال و الخالات؛ فكيف ينفى سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء, و لا ينفيه عن بيوت الأولاد؟ و قد قيد بعض العلماء 
جواز الأكل من بيوت هؤلاءء بالإبذن منهم. و قال آخرون: لا يشترط الإذن. قيل: و هذا إذا كان الطعام مبذولاء فإن كان محرزا 
دونهم لم يجز لهم أكله. ثم قال سبحانه: أَوْ ما ملكتم مفاتحة أى: البيوت التى تملكون التصوف فيها بإذن أربابهاء و ذلكك 
كالوكلاء و العبيد و الخرّان فإنهم يملكون التصرّف فى بيوت من أذن لهم بدخول بيته و إعطائهم مفاتحه. و قيل: المراد بها 
بيوت المماليك. قرأ الجمهور مَلَكتُمْ بفتح الميم و تخفيف اللام. و قرأ سعيد ابن جبير بضم الميم و كسر اللام مع تشديدها. و 


قرأ أيضا «مفاتيحه) بباء بين التاء و الحاء. و قرأ قتاده مَفَاتِحَهُ على الإفراد» و المفاتح: جمع مفتح. و المفاتيح: جمع مفتاح أو 
ص دِيِقَكُمْ أى: لاد جناح عليكم أن تأكلوا من يبوت صديقكم و إن لم يكن بينكم و ببنه قراب فإن الصديق فى الغالب يسم 
لصديقه بذلك و تطيب به نفسه؛ و الصديق يطلق على الواحد و الجمع؛ و منه قول جرير: 

دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنابأسهم أعداء و هن صديق 

و مثله العدوٌ و الخليط و القطين و العشيرء ثم قال سبحانه: لَئِسَ عَلْيِكمْ جناح أَنْ تَأْكلُوا من ببوتكم بجميعاً أو أَشْتَاتا اتصاب جميعا 
و أشتاتا على الحال. و الأشتات: جمع شتٌّء و الشتّ المصدر: بمعنى التفرّق» يقال شتٌ القوم» أى: تفرقواء و هذه الجملهُ كلام 
مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله» أى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو متفرقين» و قد 
كان بعض العرب يتحرّج 
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أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلا يؤاكله فيأكل معه و بعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيفء و منه قول حاتم: 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسى لهأكيلا فإِنّى لست آكله وحدى 

فَإذا دَحَلتُْ َيُوتاً هذا شروع فى بيان أدب آخر أدّب به عباده؛ أى: إذا دخلتم بيوتا غير البيوت التى تقدّم ذكرها قم لمُوا عَلى 
نيكم أى: على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم. و قيل: المراد البيوت المذكورة سابقا. و على القول الأوَّلء فقال الحسن و 
النخعى: هى المساجد, و المراد سلموا على من فيها من صنفكم, فإن لم يكن فى المساجد أحدء فقيل يقول: السلام على رسول 
الله و قيل يقول: السلام عليكم مريدا للملائكة؛ و قيل يقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين. و قال بالقول الثانى: أعنى 
أنها البيوت المذكورة سابقا جماعة من الصحابة و التابعين» و قيل: المراد بالبيوت هنا هى كل البيوت المسكونة و غيرهاء فيسلم 
على أهل المسكونة؛ و أما على غير المسكونة فيسلم على نفسه. قال ابن العربى: القول بالعموم فى البيوت هو الصحيح, و انتصاب 
تمعن اليش ينه لان كر له شتجليو | لمكتاء يوان أ تيشفة كيه و عن ]اله أى: إن الله حياكم بها. و قال الفرّاء: أى: إن الله 
أمركم أن تفعلوها طاعة له ثم وصف هذه التحية فقال: مُبارَكةً أى: كثيرة البرك و الخيرء دائمتهما طَيدَةٌ أى: تطيب بها نفس 
المستمع؛ و قيل: حسنة جميلة. و قال الزجاج: أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه من الأجر و الثواب ثم كوّر 
سبحانه فقال: > ذلك بن الله كم الآيات تأكيدا لما سبق. وقد قتامنا أن الإشارة الكت الى عدر القعل لعلكه كار علي 
لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه و فهم معانيها. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا أن رجلا من الأنصار و امرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبى صلَى الله 
عليه و سلم طعاماء فقالت أسماء: يا رسول اللّه! ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأةً و زوجهاء و هما فى ثوب واحدء غلامهما بغير 
إذن» فأتزل الل فى ذلك يا أَبَا الَذِينَ آمنُوا لِبشتأذِنكم الّذِينَ ملكت أتمائكم يعنى: العبيد و الإماء و الَِّينَ لَمْ يعوا الْحلُم ينك 
قال: من أحرا ركم من الرجال و النساء. و أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى هذه الآيهُ قال: كان انام هم سهان روسن للد 
صلَى الله عليه و سلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلواء ثم يخرجوا إلى الصلائء فأمرهم الله أن يأمروا 
المملوكين و الغلمان أن لا يدخلوا عليهم فى تلكك الساعات إلا بإذن. و أخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظى عن عبد الله بن 
سويد قال: «سألت رسول الله صلّى الله عليه و سلم عن العورات الثلاث, فقال: إذا أنا وضعت ثيابى بعد الظهيرةً لم يلج علي أحد 
من الخدم من الذين لم يبلغوا الحلم, و لا أحد لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن» و إذا وضعت ثيابى بعد صلاة العشاء» و من 
قبل صلاة الضّ بح». و أخرجه عبد بن حميد و البخارى فى الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله. و أخرج نحوه أيضا ابن سعد 


عن سويد بن النعمان. و أخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبةُ و أبو داود وابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: 


إنه لم يؤمن بها أكثر الناس: يعنى آيةٌ الإذن, و إنى لآمر جاريتى هذه.- لجارية قصيرة قائمة على رأسه- أن تستأذن عليئ. و 
أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس» 
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قال: تركك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهن با بها اّينَ آمَنُوا لهند كأؤلكم اد 2 واتلكث مالكو واالآنة لوف بور الشاناة 
إذا حَضَرٌ الْقِسْمَةَ الآية و الآيهُ التى فى الحجرات إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أنقاكم ١‏ ". و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى 
فى السنئن عنه أيضا فى الآيهُ قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صبي و لا خادم إلا بإذنه حتى يصلى الغداة» و 
إذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلكك. و رخص لهم فى الدخول فيما بين ذلك بغير إذنء و هو قوله: لَئِسَ عَلَتِكُمْ وَ لا علَيِهمْ ناح 
بَْْدَهُنَ فأما من بلغ الحلم» فإنه لا يدخل على الرجل و أهله إلا بإذن على كل حالء و هو قوله وَ إذا َل الَْْفالُ مِنْكمُ الْحلُم 
شانوا كما اسْتَأدّنَ الّذِينَ مِنْ قَبِلهم و أخرج أبو داود؛ و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و البيهقى فى السنن بسند 
صحيح من طريق عكرمة عنه أيضا: أن رجلا سأله عن الاستئذان فى الثلاث العورات التى أمر الله بها فى القرآن» فقال ابن عباس: 
«إنَّ الله ستير يحب الستر» و كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم و لا حجاب فى بيوتهم, فربما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو 
يتيم فى حجره و هو على أهله؛ فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلكك العورات التى سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور فبسط عليهم 
فى الرزق» فاتخذوا الستور و اتخذوا الحجابء فرأى الناس أن ذلكك قد كفاهم من الاستئذان الذى أمروا به. و أخرج ابن أبى 
شيبة و البخارى فى الأدب و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر فى قوله: تانكم الِّينَ ملكت أَبْمانْكمْ قال: هى على الذ كور 
دون الإناث؛ و لا-وجه لهذا التخصيص. فالاطلا-ع على العورات فى هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من 
الإناث. و أخرج ابن مردويه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم فى الآيهُ قالت: نزلت فى 
النساء أن يستأذن علينا. و أخرج الحاكم و صححه عن على فى الآيةُ قال: النساء فإن الرجال يستأذنون. و أخرج الفريابى و ابن 
أبى شيبة و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى عبد الرحمن السلمى فى هذه الآيهُ قال: هى فى النساء خاصة. 
الرجال يستأذنون على كل حال بالليل و النهار. و أخرج الفريابى عن موسى بن أبى عائشة قال: سألت الشعبى عن هذه الآية أ 
منسوخة هى؟ قال: لا. و أخرج سعيد بن منصور و البخارى فى الأدب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عطاء أنه 
بال ان عيابي الأستاذن على أختى افا ةانعم قلت انها فين جر الى اع مقواءى إنها بي فى اليك | استاذن عي 
قال: نعم. إن الله يقول: إيستأذئكم الذي : بن ملكت أنمالكغ و الِينَ َم يعوا الحم يكم الآيذء فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا فى هؤلاء 
العورات الثلاءثء قال: وَ إذا َك الَصْفَالٌ مِنْكمُ الْحلُم ليك عَأَذْنُوا كما اشْكَأدّنَ الَِّينَ مِنْ قَيلِهمْ فالإبذن واجب:غلق "كل خلق الله 
أجمعين. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و البيهقى فى سننه عن ابن مسعود قال: عليكم إذن على أمهاتكم. و أخرج سعيد بن 
منصور و البخارى فى الأدب عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه و أمه و أخيه و أخته. و أخرج ابن أبى شيبةُ و البخارى فى الأدب 
عن جابر نحوه. و أخرج ابن جرير و البيهقى فى السنن عن عطاء بن يسار أن رجلا قال: «يا رسول اللّه! أ أستأذن على أمَى؟ قال: 
نعم» قال: إنى معها فى البيت»ء قال: أستأذن عليهاء قال: إنى خادمها 


.1 الحجرات:‎ .)١( 
1 أفأستأذن كلما دخلت؟ قال: أ تحت أن ت اها ع, بانه؟ قال لاء قال: فاستأذن علمها»‎ 
ب أن تراها عرد يها) وهو مر‎ , 


و أخرج ابن أبى شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه و سلم و هو أيضا مرسل. و أخرج أبو داود و 


البيهقى فى السئن عن ابن عباس و قُلْ لِلْمُْمناتِ يع حْنَ مِنْ أَنصارهِنَ الآبة» فنسخ و استثنى من ذلكك و الْقواعِدُ مِنَ النساءِ 
اللا الك ونشو تكانيا الآبة. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى السسنن عنه قال: هى المرأة لا جناح عليها أن 
تجلس فى بيتها بدرع و خماره و تضع عنها الجلباب ما لم : تتبرّج بما يكرهه الله و هو قوله: َلئِسَ عَلتِهِنّ ناح أَنْ يَضَ عْنّ تابه 
َيِر مُتبَرّجَاتٍ بزِيدَةُ. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و ابن المنذر و ابن الأنبارى فى المصاحف و البيهقى عن ابن عباس أنه كان 
يقرأ «أن يضعن من ثيابِهن) و يقول: 

هو الجلباب. و أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن ابن عمر فى الآيهُ قال: تضع الجلباب و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و 
عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و البيهقى فى السئن عن ابن مسعود أَنْ يَضَ عْنَ ثيابَهُنَ قال: الجلباب و 
الرداء. و أخرج ابن أى ناف عع سمه بن حور فال نينا لهي أنينا الَِّينَ آمنُوا لا تَأكلوا أَمْوالَكم بَيَكم بالْباطِلٍ "٠١‏ قالت 
الأنصار: ما بالمدينة مال أعرّ من الطعام كانوا يتحرّجون أن يأكلوا مع الأحعمى يقولون إنه لا ببصر موضع الطعام و كانوا 
يتحرّجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح يسبقه إلى المكان و لا يستطيع أن يزاحمء و يتحرّجون الأكل مع المريض يقولون لا 
يستطيع أن يأكل مثل الصحيح: و كانوا يتحوّجون أن يأكلوا فى بيوت أقاربهم» فنزلت: لَئِسَ عَلَى الى يعنى: فى الأكل مع 
الأعمى. و أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مقسم نحوه. و أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيب و عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى عن مجاهد قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض 
إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله أو بيت خالته. فكان الزمنى يتحرّجون من ذلكك يقولون: إنما 
يذهبون بنا إلى بيوت غيرهمء فتزلت هذه الآيهُ رخصة لهم. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و ابن النجار عن عائشة 
قالت: كان المسلمون يرغبون فى النفير مع رسول الله صلى الله عليه و سلمء فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم و يقولون لهم قد 
أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه» فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفسء و إنما نحن 
زمنى» فأنزل اللو لادغلن الشبدكه أن تأ كلرا إلى قوله: أَْ ما مَلَكُتُمْ مَفاتِحَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم و 
الوق نو كعات نالك االو قا اليا الَّذِينَ آمنُوا لا تَاكلُوا أَمُوالَكمْ بتكم باباطل قال اللشامرة 

إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» و الطعام هو أفضل الأموالء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكفّ الناس عن 
ذلكء فأنزل الله لبس عَلَى الْأغمى حَرَجٌ إلى قوله: أ ما مَلَكتُمْ مَفاتِحَهُ و هو الرجل يوكل الرجل بضيعته؛ و الذى رخص اللّه: أن 
الحو احج لياه وااخير ويكرع الب و عابرا لا يتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره» 
فرخص اللّه لهم فقال: ليس عَلَتِكُمْ جنا أَنْ تأكلوا جميعاً أَوْ أَشْتائاً. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: كان 
أهل المدينة 
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قبل أن يبعث النبى صِلَى اللّه عليه و سلم لا يخالطهم فى طعامهم أعمى و لا مريض و لا أعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام» 
فنزلت رخصة فى مؤاكلتهم. و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و أبو داود فى مراسيله و ابن جرير و البيهقى عن الزهرى أنه 
سئل عن قوله: لَئِسَ عَلَى الْأَعُمى حَرَجٌّ ما بال الأعمى و الأعرج و المريض ذكروا هنا؟ 

أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم؛ و كانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» يقولون قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا مما فى بيوتناء و كانوا يتحرّجون من ذلكك يقولون لا ندخلها وهم غيب. 


فأنزل الله هذه الآيه رخصة لهم. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتاده قال: كان هذا الحيّ من بنى كنانة 
بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده فى الجاهلية» حتى إن كان الرجل يسوق الزود الحمّل و هو جائع حتى 
يعد مق يق كلدو يقاريد قانرق الله لبش علبكة نات أن تأ كارا خهيما أ أشهانا و اخخرج ابن جري واين المغدان عن عكرمة و 
موجه سج ب اموه يد كوي ا 
سج ا رربي ا م حا ولج يد 
ص دِيِقَكمْ قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته» ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلكك بأس. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن زيد فى قوله: أو صَدِيِقَكُمْ قال: هذا شىء قد انقطع؛ إنما كان هذا فى أُوّله و لم يكن لهم أبواب» و كانت الستور 
مرخاة» فربما دخل الرجل البيت و ليس فيه أحدء فربما وجد الطعام و هو جائع فسوّغه الله أن يأكله. و قال: ذهب ذلككء اليوم 
البيوت فيها أهلهاء فإذا خرجوا أغلقواء فقد ذهب ذلك. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
فى قوله: فَإذا دَحَلُمْ بوتا موا على أَنْقُسِكَمْ يقول: إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم , َحيَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ و هو السلام, لأنه 
اسم اللهء و هو تحية أهل الجنة. و أخرج البخارى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه من طريق أبى الزبير عن جابر بن عبد 
سي وس و و در 

اي 50 ا 00 

و أخرج ابن أبى شيب و البخارى فى الأدب عن ابن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكونء أو المسجد فليقل: 

السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين. 


[سورة النور (7): الآيات ”ع الى م] 


إِنّما الْمؤْمنُونَ الّذِينَ آمنُوا اللو وَسُولِهِ و إذا كانوا عه على أَْر جايع لَمْ بَذَْبوا عتّى ياوه إن الذي َس كأُونُونَكك أوليِك 
الذيق يؤْعُونَ بالل وَوَسُولِهِفَِذًا انوك ليغض شَأنهم فَأذَنْ لِمَنْ ممت نهم و انتغفز لهم الله إن ال َفُورَ وَحِيمْ (87) لا 
جعلُوا ذعاء لوَسُول يكم كدُعاءِ بغفة كم بغضاً د َعَم اله ان يت لَُونَ نكم لواذا لخر الذي ُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن 
َم فِنُ أذ يهم عَذابٌ أَلِيمٌ (2) ألا إنَّ ِل ما نفى السماواتٍ و الأَدْض قَدْ بَعْلَمُ ما أن عَلَيهِ وَيَوم بُوْجَعُونَ إلَبه قيَِهُمْ بما 
عَمِلُواوَ اللّهُ بكلّ شَئْءِ عَلِيمٌ (98) 
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جملة إِنّما الْمُؤْمنُونَ مستأنفة مسوقة لتقدير ما تقدّمها من الأحكام؛ و «إنماا من صيغ الحصرء و المعنى: لا يتم إيمان و لا يكمل 
حتى يكون الله وَ رَسُولِهِ وجملة وَ إذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرِ جامع معطوفة على آمنوا داخلة فى حيز الصلة» أى: إذا كانوا مع رسول 
اللاظق رماس أو يعن أترظاعة فرق خبينا يعر الجبعة و القخر نو الفط بو التجيناهو و أطياة #لكده ومسم الأمر 
جامعا: مبالغة لم يَذُعَوا حك يد كأووة قال المقسرون: كان رسول الله صلَى الله غلية:و.سلم إذا ضتعد المثير يوم الجمعة و آراة 
الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم بخرج حتى يقوم بحيال النبى صلَّى الله عليه و سلم حيث يراهء فيعرف أنه إنما 
قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم. قال مجاهد: و إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال الزجاج: أعلم الله أن المؤمنين إذا 
كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه» و كذ لكك ينبغى أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه و لا 


يرجعون عنه فى جمع من جموعهم إلا بإذنه» و للإمام أن يأذن و له أن لا يأذن على ما يرى لقوله تعالى: فَأَذّنْ لِمَنْ شت مِنّْهُمْ و 
قرأ اليمانى: على أمر جميع. و الحاصل أن الأمر الجامع؛ أو الجميع؛ هو الذى يعم نفعه أو ضرره. و هو الأمر الجليل الذى يحتاج 
إلى اجتماع أهل الرأى و التجارب. قال العلماء »: كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه و لا يرجعون عنه إلا بإذنء 
ثم قال سبحانه: إن الِّينَ ناد يكت أولتك الَّذِينَ يُؤْمنُونَ الله وَ رَسُولِه فين سبحانه أن السجاد ب هم المؤمنون بالله و 
رسولهء كما حكم أوَلا بأن المؤمنين الكاملى الإيمان: هم الجامعون بين الإيمان بهما و بين الاستئذان فَإِذًا اسْعَأْنُو كك بغض 
ري الي لي لحار انه أذ لمق شاء متهم و يمنع/من 
شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التى يراها رسول الله صلّى الله عليه و سلم» ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لهمء و فيه 
إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسوّغء فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ أى: كثير المغفرة 
و الرحمة بالغ فيهما إلى الغاية التى ليس وراءها غاية لا تَجْعلُوا دُعاءَ الوسُولٍ بتكم كدُعاء بَغفد كع بَغضاً و هذه الجملة مستأئفة 
مقَرّره لما قبلهاء أى: لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعضء فى التساهل فى بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع 
بغير استئذان أو رفع الصوت. و قال سعيد بن جبير و مجاهد: المعنى قولوا: يا رسول الله! فى رفق ولينء و لا تقولوا: 
مسد يداد ارزع ادرف بصعي ه. و قيل المعنى: لا تتعرّضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه. فإن دعوته 
موجبة قد يَعلمُ الله الْذِينَ يسِللُونَ نكم لواذاً التسلل: الخروج فى خفية» يقال تسلل فلان من بين ع أصحابه: إذا خرج من بينهم؛ و 
اللواذ من الملاوذة» و هو أن تستتر بشىء» مخافة من يراك و أصله أن يلوذ هذا بذاك و ذاكك بهذاء و اللوذ ما يطيف بالجبل» و 
قبل: اللواذ الزوغان من شىء إلى شىء فى خفية. و انتصاب لواذا على الحال» أى: متلاوذين» يلوذ بعضهم ببعضء و ينضمٌ إليه» و 
قيل: 
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هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو الحال فى الحقيقة» أى: يلوذون لواذا. و قرأ زيد بن قطيب لواذاً بفتح اللام. و فى الآية 
بيان ما كان يقع من المنافقين؛ فإنهم كانوا يتسللون عن صلاةه الجمعة متلاوذين» ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم؛ و قد كان يوم الجمعة أثقل يوم على المنافقين» لما يرون من الاجتماع للصلاءً و الخطبة» فكانوا يفرون عن 
الحضور و يتسللون فى خفية؛» و يستتر بعضهم ببعضء و ينضم إليه. و قيل اللواذ: الفرار من الجهاد و به قال الحسن, و منه قول 
حسان: 

و قريش تجول منا لواذالم تحافظ و خف منها الحلوم 

ليث ذَّر الَّذِينَ بُحالُِونَ عَنْ أَمْرهِ الفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: يخالفون أمر النبى صلّى الله عليه و سلم بتركك العمل 
بمقتضاه» و عدّى فعل المخالفة بعن مع كونه متعدّيا بنفسه. لتضمينه معنى الإعراض أو الصدّء و قيل: الضمير لله سبحانه لأنه الآمر 
بالحقيقة» و أَنْ تُصِيبهُمْ فِثنَةُ مفعول يحذره و فاعله: الموصول. 

و المعنى: فليحذر المخالفون عن أمر الله أو أمر رسولهء أو أمرهما جميعاء إصابة فتنة لهم أَؤ يُصِيَهُمْ ذابٌ أَلِيمٌ أى: فى الآخرف 
كما أن الفتنة التى حذرهم من إصابتها لهم» هى فى الدنياء و كلمة أو لمنع الخلوٌ. 

قال القرطبى: احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب بهذه الآية. و وجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة أمره» و توعد 
بالعقاب عليها بقوله: أَنْ نص يِه فِثْنَةٌ الآية» فيجب امتثال أمره و تحرم مخالفته: و الفتنة هنا: غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن» و 
قيل: هى القتلء و قيل: الزلازل» و قيل: تسلط سلطان جائر عليهم؛ و قيل: الطبع على قلوبهم. قال أبو عبيدة و الأخفش: عن فى هذا 
الموضع زائدة. و قال الخليل و سيبويه: 


ليست بزائدة» بل هى بمعنى بعد» كقوله: فَفَسَقَ عَنْ أمر رَبِّ )١‏ أى: بعد أمر ربه» و الأولى: ما ذكرناه من التضمين ألا إِنَّ ِل ما 
فى السماواتٍ وَ الَْرْضٍ من المخلوقات بأسرهاء فهى ملكه: قد َعْلَمُ ما أَنُمْ عليه أيها العباد من الأحوال التى أنتم عليهاء فيجازيكم 
بحسب ذلكك. و يعلم هاهنا: بمعنى علم وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيِهِ معطوف على ما أنتم عليه» أى: يعلم ما أنتم عليه و يعلم يوم ترجعون 
إليه فيجازيكم فيه بما عملتم و تعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لال بنة بنفس رجعهم لزيادة تحقيق علمه. لأنن العلم بوقت وقوع 
الشىء» يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه فَيَتبِنَهُْ بما عَملُوا أى: يخبرهم بما عملوا من الأعمال التى من جملتها مخالفة الأمره و 
الظاهر من السسياق أن هذا الوعيد للمنافقين وَ الله بكل عَْء عَلِيمَ لا يخفى عليه شىء من أعمالهم. 

اللا ا و را كر ا ا ات ان عام 
الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة: بثر بالمدينة» قائدها أبو سفيان» و أقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمى إلى جانب أحد, و جاء 
رسول الله صلى الله عليه و سلم الخبر. فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمونء و أبطأ رجال من المنافقين» و جعلوا 
يورّون بالضعيف من العملء فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
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ولا إذنء و جعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد منها يذكر ذلكك لرسول الله صِلَّى الله عليه و سلم و 
بمحااحيني ا لجرك لايد واذر اماو دعرو ع عند رو ونا را لفقي رتكا لجاالتزارة اررق الس رار ايو ارج 
عدن حنيتوايه أ مات عن سحاد احير فى لكالا ع فى الجياد و الجيعة و اليتترين, و أخرج ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم فى قوله: عَلى أَشْر جامع قال: من طاعة الله عام. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم فى 
اللالائل عه قن قولده لاد قصلو كاد الزقول الآبة قال يني كتدعاءا أحدك إقاادعا أخامرايصهو بو لكق وقزوه وقولوا لديا 
رسول الله! يا نبي اللّه!. و أخرج عبد الغنى بن سعيد فى :ه سردو اع عير لى الدلائل كم عباتي ذال لااعديمرا امه 
بعيد يا أبا القاسمء و لكن كما قال الله فى الحجرات إِنَّ الَِّينَ يعُضُونَ أَصْواتَهُ عِنْدَ رَسُولٍ اللِّ 01١‏ 

و أخرج أبو داود فى مراسيله عن مقاتل» قال: كان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن النبى صلى الله عليه و سلم 
يشير إليه بإصبعه التى تلى الإبهام» فيأذن له النبى صلَّى الله عليه و سلم يشير إليه بيده» و كان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة 
و الجلوس فى المسجدء فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج. فأنزل الله الَِّينَ يتَسَللُونَ 
متك لواذاً الآية. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و الطبرانى- قال السيوطى بسند حسن- عن عقبةٌ بن عامر قال: رأيت رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم و هو يقرأ هذه الآيهُ فى خاتمة سورة النور- و هو جاعل إصبعيه تحت عينيه- يقول: بكل شىء بصير. 
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اشارة 


وهى مكية كلها فى قول الجمهورء و كذا أخرجه ابن الضريس و النحاس و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس. و أخرجه ابن 
مردويه عن ابن الزبير. قال القرطبى: و قال ابن عباس و قتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة. و هى: وَ الَِّينَ لا يَدْعُونَ مم 
للِّ إلهاً آَرَ الآبات. و أخرج مالكك و الشافعى و البخارى و مسلم و ابن حيان و البيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياء رسول الله صلّى الله عليه و سلم فاستمعت لقراءته؛ فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فكدت أساوره فى الصلاءً فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه» فقلت: من أقرأكك 
هذه السورة الى سمعتكك تقر ؟ 

قال: أقرأنيها رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقلت: كذبت فإن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم أقرأنيها على غير ما قرأت» 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم فقلت: إِنّى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أرسله. أقرئنا هشام» فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«كذلكك أنزلت»: ثم قال: «أقرئنا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كذلكك أنزلت. إِنَّ 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء. فاقرؤوا ما تير منه). 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 
[سورةٌ الفرقان :)1١0(‏ الآيات ١‏ الى 2] 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 

تباوك الذض 2ل العُوْقَانَ عَلى عَدٍِه فكرة النالمية كديرا 6 الذى 1 ملك الّماواتٍ و الّْدْضِ وَلَمْ ينَدَدْ وم بك 
شّريكك فى الْملك وَ خلَقَ كَل شَيْءٍ قَقَدُرَهُ ديرا (0) وَ انْكَدُوا وِنْ ونه آلِهَهٌ لاد يَخْلقُوهٌ فَيناً و م بُخْلَقُونَ وَ لاد يئلكوة 
ِأنْقتَهُمْ ضرا و لا تَفعا ولا يعلِكونَ متا ولا عي وَلا نُشُوراً (7) وَ قال الّذِينَ كمَرُوا إن را إلأَّ فك افتراة و أَعانه عليه قَوم 
آخَوُونَ فَقَدَ جاؤُ ظلما وَ زُوراً (©) 

وقالرا انال اولي اكتتبها فهى تُملى عَلَيِهبُكرَةٌ وَ ديلا (0) هَل أَنْرَلَه الى بَعْلَمُ الس فى السّماواتٍ و الََوْضِ إنَّهَ كان غَفُورا 
وحيما (8) 

تكلم سبحانه فى هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم و أهمّء ثم فى النبوَ لأنها الواسطة ثم فى المعاد لأنه الخاتمة. و أصل 
تباركك: مأخوذ من البرك و هى النماء و الزيادة» حسيةٌ كانت أو عقلية. قال الزجاج: 

تباركك تفاعل» من البركة. قال: و معنى البركة: الكثرة من كل ذى خيرء و قال الفراء: إن تباركك و تقدّس فى العربية واحد, و 
معناهما: العظمة. و قيل المعنى: تبارك عطاؤه» أى: زاد و كثر» و قيل المعنى: دام و ثبت. قال النحاس: و هذا أولاها فى اللغمٌ) و 
الاشتقاق من بركك الشىء: إذا ثبت» و منه: بركك الجملء أى: دام و ثبت. و اعترض ما قاله الفراء بأن التقديس إنما هو من 
الطهارة: و الس نف داقن شىء. قال العلماء: 
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هده اللفظة لا تستعيل إل لله سس حاتف وال سحل إلا يلفط الناعنى وو الفرقانة القرآ نه وى قرقاناء لآنه يقرق ن الحو 
الباطل بأحكامه» أو بين المحق و المبطلء و المراد بعبده نبينا صلَى الله عليه و سلم. ثم علل التتزيل ليون لِنْعالمِينَ نَذِيراً فإن 
النذارة هى الغرضن المقصود من الإنزال» و المراد: محمد صَلَى الله عليه و سلم أو الفرقان, و المراد العالفيى هنا الأنتن والح 
لأن النبى صلَّى الله عليه و سلم مرسل إليهماء و لم يكن غيره من الأنبياء مرسلا إلى الثقلين» و النذير: 


المنذرء أى: ليكون محمد منذراء أو ليكون إنزال القرآن منذراء و يجوز أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة» أى: ليكون 
إنزاله إنذاراء و جعل الضمير للنبق صلَى الله عليه و سلم أولى» لأن صدور الإنذار منه حقيقة» و من القرآن مجاز و الحمل على 
الحقيقة أولى و لكونه أقرب مذكور. و قيل: إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى: إِنَّ هدًا الْقُوَآنَ يَهْدِى للَتِى هى أَقْوَمُ 
١١‏ ثم إنه سبحانه وصف نفسه بصفات أربع: الأولى: 

ار ار ازور اليف قروا و كيل أن كو العوطل لأخروي لقا انا تو ال 
الؤضقت أولى) وافيه تثبية غلى افتقار الكل إلبه فن الوجود و توابخه: من“ البقاء واغيره: 

و الصفة الثانية: وَ لَمْ يَتَخْذْ تَجِلْ وَلَّدا و فيه رد على النصارى و اليهود. و الصفة الثالثة: وَ لَم يكن لَهُ ريك فى الْمَلْكِ و فيه رد على 
طوائف المشركين من الوثنية» و الثنوية» و أهل الشركك الخفى. و الصفة الرابعة: 

كلق كل تيد ورهن التوجوة ا ققدوة تقدرا أ فلدن كدت مها علق كه عل ها أرادءوهباء لما يضل له فان 
الواخدى؛ قال المقهروة: قندر له تقديزا من الأجل و الززق فجرت المقادير على ما خلق. وقيل: أريك بالخلق هنا مجدد 
الإحداث و الإيجاد مجازا من غير ملاحظه معنى التقدير و إن لم يخل عنه فى نفس الأممرء فيكون المعنى: أوجد كل شىء 
فقدّره لثلا يازم التكرار» ثم صرّح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال: وَ انح دوا مِنْ دُونِهِ آلَِةٌ و الضمير فى اتخذوا 
للمشركين و إن لم يتقدّم لهم ذكرء لدلالة نفى الشريكك عليهم؛ أى: اتخذ المشركون لأنفسهم- متجاوزين الله- آلهة لا يَحُلقُونَ 
شّيئاً والجمله فى محل نصب: صفة لآلهة؛ أى: لا يقدرون على خلق شىء من الأشياء؛ و غلب العقلاء على غيرهم؛ لأن فى 
معبودات الكفار: الملائكة و عزير و المسيح وَ هُمْ بُخْلَقَونَ أى: يخلقهم الله سبحانه. و قيل: 

عبر عن الآلهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضرٌ و تنفع. و قيل: معنى وَ هُمْ يُخْلْقُونَ أن عبدتهم يصوّرونهم. ثم لما 
وصف سبحانه نفسه بالقدرةٌ الباهرة» وصف آلهة المشركين بالعجز البالغ فقال: 

ولا يفلكوة فده ضَوَاوَ لقعا أى :لا يقدروت على أن يجلبوا لأنفسهم فعا ولا يدفعوا عنها ضرراء و قدّم ذكر اضر لأن 
دفعه أهم من جلب النفع و إذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع و النفع» فيما يتعلق بأنفسهمء فكيف يملكون ذلك لمن 
عه ثر ؤاه فخ ان بطاح هم لسن علق قنة امورو فقال 4 3 لالتملكوة و ولاضيا ولا قور أده شدروة خلن: إمانة 
الأحياء. و لا إحياء الموتى؛ و لا بعثهم من القبور, لأسن النشور: الإحياء بعد الموتء يقال أنشر الله الموتى فنشرواء و منه قول 
الأعشى: 

نك يفول النالئن :مقادر أو اناعجسا لفت الناشر 
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والمارفق عو زياد لوحا ودح مز فح لمر كراشتو في دتزرضية كر الو فالشبهة الأولى: ما حكاه عنهم بقوله: وَ 
قال الّذِينَ كَمَرُوا إنْ كم أى: كذب اقْتَراةٌ أى: 

عه مسو ب الله وش الإكا ردق لدان ل تاك و لامر اتوك الاتساف رم عار لاون 
اليهود. قيل و هم: أبو فكيهة يسار مولى الحضرمىء و عداس مولى حويطب بن عبد العزى» و جبر مولى ابن عامر و كان هؤلاء 
الثلاثة من اليهود, و قد مرٌ الكلام على مثل هذا فى النحل. ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال: فَفَّدْ جاؤٌ ظَلماً وَ زُوراً أى: فقد قالوا 
ظلما هائلا عظيما و كذبا ظاهراء و انتصاب ظلما بجاؤواء فإن جاء: قد يستعمل استعمال أتى, و يعدّى تعديته. و قال الزجاج: إنه 


منصوب بنزع الخافضء و الأصلء جاءوا بظلم. و قيل: هو منتصب على الحالء و إنما كان ذلكك منهم ظلما لأنهم نسبوا القبيح 
إلى من هو مبرأ منه فقد وضعوا الشىء فى غير موضعه. و هذا هو الظلم؛ و أما كون ذلكك منهم زورا فظاهرء لأنهم قد كذبوا فى 
هذه المقالة. ثم ذكر الشبهة الثانية فقال: وَ قالُوا أَساطِيرٌ الوِّينَ أى: 

أحاديث الأوّلين» و ما سطروه من الأخبار. قال الزجاج: واحد الأساطير: أسطورة مثل: أحاديث؛ و أحدوثة» و قال غيره: أساطير 
جمع أسطار مثل أقاويل و أقوال اكتتّبها أى: استكتبها أو كتبها لنفسه. و محل اكتتبها: النصب على أنه حال من أساطير» أو محله 
الرفع على أنه خبر ثان؛ لأسن أساطير مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هذه أساطير الأوّلين اكتتبهاء و يجوز أن يكون 
أساطير مبتدأء و اكتتبها خبره» و يجوز أن يكون معنى اكتتبها جمعها من الكتب, و هو الجمع. لا-من الكتابة بالقلم. و الأوّل: 
أولى. و قرأ طلحة اكتتّبها مبنيا للمفعول» و المعنى: اكتتبها له كاتبء لأنه كان أميا لا يكتب» ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى 
ضمير فصار اكتتبها إياهء ثم بنى الفعل للضمير الذى هو إياه: فاتقلب مرفوعا مستترا بعد أن كان منصوبا بارزاه كذا قال فى 
الكشافء و اعترضه أبو حيان فَهِىَ تُمْلى عَلَهِ أى: تلقى عليه تلكك الأساطير بعد ما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها من ذلكك 
المكتتب لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه؛ و يجوز أن يكون المعنى اكتتبها أراد اكتتابها فَهى تَملى 
عَلَِِ لأمنه يقال: أمليت عليه فهو يكتب بُكرَةٌ و أَصدَينًا غدوة و عشيا كأنهم قالوا: إن هؤلاء يعلمون محمدا طرفى النهارء و قيل: 
معنى بكرة و أصيلا: دائما فى جميع الأوقات, فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة نقوله: قُلْ أله اذى يَعلم الهو فى الصماوات و 
وض أى: ليس ذلك مما يفترى و يفتعل بإعانة قوم و كتابة آخرين من الأحاديث الملفقة و أخبار الأوّلِينَ» بل هو أمر سماوىٌ 
أنزله الذى يعلم كل شىء لا يغيب عنه شىء من الأشياء» فلهذا عجزتم عن معارضته و لم تأتوا بسورة منه» و خصّ السرٌ للإشارة 
إلى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشرء و السرّ: الغيب» أى: يعلم الغيب الكائن فيهماء و جملة إِنَه 
كان غَفُوراً رَحيماً تعليل لتأخير العقوبة» أى: إنكم و إن كنتم مستحقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب على رسوله و 
الظلم له فإنه لا يعجل عليكم بذلككء لأنه كثير المغفرة و الرحمة. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس تَبارَك تفاعل من البركة. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ أَعائَه عَلَيهِ قَوْمٌ آحَدوةٌ قال يهود فَمَّدُ جَاوؤٌ ظلماً وَ رُوَراً قال: 
كذبا. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: تارك الّذِى نَزَّلَ الْعُوقَانَ عَلى عَبِدِهِ هو القرآن, فيه 
حلاله و حرامه؛ و شرائعه و دينه» و فرق اللّه بين الحق و الباطل لِيكونَ للْعالّمينَ نَذِياً قال: بعث الله محمدا صِلَّى الله عليه و سلم 
تنذيرا من الله لينذر النامن بأس الله و وقائعه يمن خلا قبلكم و خَلَقٌ ل شئء قَقَدَّرَهُ كقديراً قال: بين لكل شي ء من خلقه 
صلاحه. و جعل ذلكك بقدر معلوم وَ انََذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَة قال: هى الأوثان التى تعبد من دون الله لا يَحَلْقُونَ شَّيناً وَهُمْ يُحَلقُونَ 
و هو اللّه الخالق الرزاق» و هذه الأوثان تخلق ولا تخلق شيئا و لا تضرٌ و لا تنفع» و لا تملكك موتا و لا حياهً و لا نشورا: يعنى بعنا 
وَ قال الَّذِينَ كُمَرُوا هذا قول مشركى العرب إِنْ قا إلا إفُك هو الكذب اقْثْراهُ وَ أَعائهُ عَلَيِهِ أى: على حديثه هذاء و أمره قَوْمٌ 
آكَرُونَ أساطِيرٌ اَْوّلِينَ كذب الأوّلين و أحاديثهم. 


[سورة الفرقان (58): الآيات / الى 8 ]١‏ 


وَ قالوا ما لهذا الرَسُولٍ يَأكل الطعام وَ يَمْيْدَى فِى الْأَسْواقٍ لَوْ لا أنِْلَ َيِه ملك فَيكونّ مَعَهُ نَذِيراً 0 أو يُلْقى إِلَيِهِ كثرٌ أو تكونٌ لَه 
عن يكل ونيياة فال اللالفوة إن كنفوق له تقل عه خورا لالظو كنك كيرا لك الاتقال كد ارا 5و وستطفرة شيل ز4) 


تَبِارَك الَذِى إِنْ شاء جَعْلَ آسك خَيراً مِنْ ذإتكك جَنَاتِ تَجرى مِنْ تَْيهَا الأنْهارُ وََيَجْعَل لَك قُصُوراً 2١(‏ بَلّْ ك ذدَبُوا بالسَاعَةُ وَ 
عْتَدْنا لِمَنْ كُذَّبَ بِالسَاعَةُ سَعِيراً )1١1(‏ 

إذا أنه من مكان بَعِيدِ سوا لها يطو رفيا (؟1) و إذا الوا بئها مكانا َبْقا مون نّ دَعَوْا مالك تُبوراً (1) لا تَدْعُوا اليو 
تُبُوراً واجداً وَ ادْعُوا تُبوراً كثيراً (©01) قل أ ذلكك حر أ جَنَةُ الْحلْدِ الى وَعِدَ الْمَتّقُونَ كانت لَهُمْ جَزاءً وَ مصديراً (10) لَهُمْ فيها ما 
يَشْاؤُنَ خالِدِينَ كان عَلى رَبك وَغداً مَشْؤُّلاً (18) 

لها قرع تياب من كرما لع اين علق لتر هد كز يا انوا ب على رتل الله ميا الله علياو يلم فككالةوفالواء! لبت 
الرَسُولٍ و فى الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه و هو رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم؛ و سموه رسولا استهزاء و سخرية يكل 
الطعاعَ وَ يَمْيِدى فِى الْسُواقٍ أى: ما باله بأكل الطعام كما تأكل و يترد فى الأسواق لطلب المعاش كما نتردّد» و زعموا أنه كان 
يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام و الكسبء و ما الاستفهامية فى محل رفع على الابتداء؛ و الاستفهام للاستنكار» و خبر 
المبتدأ لهذا الرسول» و جملة يأكل فى محل نصب على الحالء و بها تتم فائدة الإخبار كقوله : ما لَهُمْ عَن التَذّكرَة مُعْرضة ين )1١‏ 
والإنكار متوجه إلى السبب مع تحقيق المسببء و هو الأكل و المشىء و لكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم تهكما و 
استهزاء. 

و المعنى: أنه إن صيح ما يدّعيه من التبوّة فما باله لم يخالف حاله حالنا لو لا أَنْلَ لَه ملك فَيكونَ معة كيرا 


.)١(‏ المدثر: 9ع. 
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طلبوا أن يكون النبى صلَى الله عليه و سلم مصحوبا بملكك يعضده و يساعده. تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول صلَى الله عليه و 
سلم ملكا مستغنيا عن الأكل و الكسب» إلى اقتراح أن يكوك محه.ملكك يضدقه و يشهد له بالزسالة. قرأ الجمهور كيكوة بالنصب 
على كونه جواب التحضيض. و قرئ «فيكون» بالرفع على أنه معطوف على أنزل» و جاز عطفه على الماضى لأ-نه المراد به 
المستقبل أَْ يُلّقَى إِلَهِ كْرٌ معطوف على أنزلء و لا يجوز عطفه على فيكون. و المعنى: أو هلا يلقى إليه كنزء تنزلوا من مرتبة 
نزول الملكك معه إلى اقتراح أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغنى به عن طلب الرزق أَوْ تكونٌ لَهُ جه يكل مِنْها قرأ 
الضيوو تكو بالمناة الفرقةينو عر | الأعصن فاده وركرين ا _السكة اران نايك لخدف سدق ور افر اننا كلو الدرة حمة د 
علي و خلفء و قرأ الباقون يَأكلٌ بالمثناة التحتية» أى: بستان نأكل نحن من ثماره؛ أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلكك مزية 
عَلبْداحيث يكوك أكلة :مره ننه قال التجهاس + 

و القراءتان حسنتان و إن كانت القراءة بالياء أبين» لأنه قد تقدّم ذكر النبى صلَى الله عليه و سلم وحده. فعود الضمير إليه بين وَ 
قالَ الطَالِمُونَ إِنْ تتِعُونَ إلا رَجَنَا مَشحوراً المراد بالظالمون هنا: هم القائلون بالمقالات الأولى؛ و إنما وضع الظاهر موضع المضمر 
مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به أى: ما تتبعون إلا رجلا مغلوبا على عقله بالسحر و قيل: ذا سحرء و هى الرئة» أى: بشرا له 
رئة لا ملكاء و قد تقدّم بيان مثل هذا فى سبحان الْْرْ كئيفَ صَرَبُوا لك الْئالَ ليتوصلوا بها إلى تكذيبكك. و الأمثال: هى الأقوال 
لكوك والافاررعاك العريية دوه 3ك وونقافنا نك رورضن الستواية قاذ يعوو طرق ال 1ه ونا ل وم 1 
جاءوا بهذه المقالات التى لا تصدر عن أدنى العقلاء و أقلهم تمييزاء و لهذا قال: فلا يَشِمَطِيعُونَ سيا أى: لا يجدون إلى القدح 
ف فو هذا الح طروكا مو الرق تارك الى إن لقا جيل الك لخيرا ون ارك اونا ككائر تور التي إك ابول لكا في 
الدنيا معجلا خيرا من ذلكك الذى اقترحوه. ثم فسر الخير فقال: جَنَّاتِ تَجرى مِنْ تَحْتها اَْنْهَارُ فجنات بدل من خيرا وَ يَجعَلٌ لَك 


فَصُوراً معطوف على موضع جعلء و هو الجزم؛ و بالجزم قرأ الجمهور. و قرأ ابن كثير و ابن عامر و أبو بكر برفع يَِعَلٌ على أنه 
مستأنفء و قد تقرّر فى علم الإعراب أن الشرط إذا كان ماضيا جاز فى جوابه الجزم و الرفع فجاز أن يكون جعل هاهنا فى محل 
جزم و رفع فيجوز فيما عطف عليه أن يجزم و يرفع. و قرئ بالنصب. و قرئ بإدغام لا-م لكك فى لا-م يجعل لاجتماع المثلين. و 
قرئ بتركك الإدغام لأن الكلمتين منفصاتان» و القصر: البيت من الحجارة» لأن الساكن به مقصور على أن يوصل إليه» و قيل: هو 
بيت الطين و بيوت الصوف و الشعر. ثم أضرب سبحانه على توبيخهم بما حكاه عنهم من الكلا.م الذى لا يصدر عن العقلاء 
فقال: 

بل كَذَّبُوا بالَاعَيُ أى: بل أتوا بأعجب من ذلكك كله. و هو تكذيبهم بالساعة» فلهذا لا ينتفعون بالدلائل و لا يتأملون فيها. ثم 
ذكر سبحانه ما أعدّه لمن كذب بالساعة فقال: وَ أَعَْدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالصَاعَةُ سِيراً أى: نارا مشتعلة متسعرة و الجملةُ فى محل 
نصب على الحال؛ أى: بل كذبوا بالساعة و الحال أنا أعتدنا. قال أبو مسلم: أعتدناء أى: جعلناه عتيدا و معدًا لهم إذا َأَتهُم ين 
مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لّها تَفْيِظأً وَ زَفيرأ 
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هذه الجمله الشرطية فى محل نصب صفهُ لسعيرا لأنه مؤنث بمعنى الناره قيل: معنى إذا رأتهم: 

إذا ظهرت لهم فكانت بمرأى الناظر فى البعد, و قيل المعنى: إذا رأتهم خزنتهاء و قيل: إن الرؤية منها حقيقية و كذلك التغيظ و 
الزفير» و لا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك. و معنى مِنْ ممكان بَعِيدٍ أنها رأتهم و هى بعيدة عنهم, قيل: بينها 
و بينهم مسيرة خمسمائة عام. و معنى التغيظ: أن لها صوتا يدل على التغيظ على الكفار, أو لغليانها صوتا يشبه صوت المغتاظ. و 
الزفير: هو الصوت الذى يسمع من الجوف. 

قال الزجاج: المراد سماع ما يدل على الغيظ و هو الصوتء أى: سمعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ. و قال قطرب: أراد علموا 
لها تغيظا و سمعوا لها زفيراء كما قال الشاعر: متقلدا سيفا و رمحاء أى: و حاملا رمحاء و قيل المعنى: سمعوا فيها تغيظا و زفيرا 
للمعذبين كما قال: لَهُمْ فيها زَِيٌ وَ شَهِيقٌ 1؛ و فى و اللام متقاربان» تقول: افعل هذا فى الله و إذا أَلقُوا ها مكاناً ضَيَْاً وصف 
المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدَّهُ و تناهى البلاء عليهم» و انتصاب مُقَرَّنينَ على الحال, أى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا حال 
كونهم مقرنين» قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع» مصفّدين بالحديد, و قيل: مكتفين» و قيل: قرنوا مع الشياطين» أى: قرن 
كل واحد منهم إلى شيطانه؛ و قد تقدّم الكلام على مثل هذا فى سورة إبراهيم دَعَوَا مالك أى: فى ذلكك المكان الضيق تبوراً 
أى: هلاكا. قال الزجاج: و انتصابه على المصدرية. أى: ثبرنا ثبوراء و قيل: منتصب على أنه مفعول له و المعنى: أنهم يتمنون 
هنالكك الهلاكك و ينادونه لما حلّ بهم من البلاء فأجيب عليهم بقوله: لا تََدْعُوا الْيوْمَ ثبوراً واحّآداً أى: فيقال لهم هذه المقالة و 
القائل لهم هم الملائكة. أى: اتركوا دعاء ثبور واحدء فإن ما أنتم فيه من الهلاكك أكبر من ذلكك و أعظمء كذا قال الزجاج: وَّ 
ادْعُوا تبُوراً كثيراً و الثبور: مصدر يقع على القليل و الكثير فلهذا لم يجمعء و مثله: ضربته ضربا كثيراء و قعد قعودا طويلاء فالكثرة 
هاهنا هى بحسب كثرءٌ الدعاء المتعلق به. لا بحسب كثرته فى نفسه. فإنه شىء واحد. 

و المعنى: لا تدعوا على أنفسكم بالثبور واحدا و ادعوه أدعية كثيرة» فإن ما أنتم فيه من العذاب أشدّ من ذلك لطول مدته وعدم 
تناهيه» و قيل: هذا تمثيل و تصوير لحالهم بحال من يقال له ذلكك؛ من غير أن يكون هناكك فولء و قيل: إن المعنى إنكم وقعتم 
فيما ليس ثبو ركم فيه واحدا بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواعء و الأولى: 

أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم و إقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الهلاكك المنجى لهم مما هم فيه. 
ثم وبّخهم الله سبحانه توبيخا بالغا على لسان رسوله فقال: قُلْ أ ذلك حَحرْ َم جنّهُ الْحلْدِ الى وُعِدَ الْمَنَقُونَ و الإشارة بقوله ذلك 


إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة» أى: أ تلك السعير خير أم جنهُ الخلد» و فى إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام 
نعيمها و عدم انقطاعه؛ و معنى الْتى وُعِدَ الْمَتَقَونَ التى وعدها المتقون» و المجىء بلفظ خير هنا مع أنه لا خير فى النار أصلاء لأن 
العرب قد تقول ذلكك. و منه ما حكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون: السعادة أحبّ إليكك أم الشقاوة؟ و قيل: ليس هذا من باب 
التفضيلء و إنما هو كقولك: عنده خير. قال النحاس: و هذا قول حسن كما قال: 
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ثم قال سبحانه : كانت لَّهُمْ جَزاءٌ و مَصديراً أى : كانت تلكك الجنة للمتقين جزاء على أعمالهم و مصيرا يصيرون إليه لَهُمْ فيها ما‎ 
و انتصاب خالدين على‎ ١ قاد أعة ما يشاءونه من النعيم» و ضروب الملاذ» كما فى قوله: وَلَكُمْ فيها ما تَفْتَهى أَنْقُتكُمْ‎ 
الحال» و قد تقدم تحقيق معنى الخلود كانّ عَلى رَبك وَغرداً مَمْؤْلا أى: كان ما يشاءونه» و قيل: كان الخلودء و قيل: كان الوعد‎ 
المدلول عليه بقوله: وعد المتقونء و معنى الوعد المسؤول: الوعد المحقق بأن يسأل و يطلب كما فى قوله: رَيَّنا وَ آتنا ما وَعَذنَنا‎ 
على رُسْلِك «” و قيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنة كقوله: وَ أَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ ع دْن الى وَعددْتَهُمْ «: و قيل: المراد به الوعد‎ 
الواجب و إن لم يسأل.‎ 
وقد أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس أن عتبةُ بن ربيعة و أبا سفيان بن حرب و النضر ابن الحارث و أبا‎ 
الكترى :و الأسوةعتن النظلي :و:زمعة بخ الأسؤدة و الوليك:. بن المغيرةٌ و أبا جهل بن هشام و عبد اللّه ابن أمية و أمية بن خلف و‎ 
العاص بن وائل و نبيه بن الحجاج و منبه بن الحجاج اجتمعواء فقال بعضهم لبعض:‎ 
ابعثوا إلى محمد و كلموه و خاصموه حتى تعذروا منه» فبعثوا إليه إن أشراف قومكك قد اجتمعوا لكك ليكلموكك, قال: فجاءهم‎ 
رسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليكك لنعذر منكك, فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاء‎ 
خنع لكك ميق امو الناكو رق كك نطلل به الشوف دن اندوة قي إن كدت كرود ملكا ملكا كه فقا وسول الله صل الله‎ 
عليه و سلم: «ما بى ممما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم و لا الشّرف فيكم و لا الملكك عليكم, و لكنّ الله بعثنى‎ 
إليكم رسولت و أنزل علي كتاباء و أمرنى أن أكون لكم بشيرا و نذيراء فبلّغتكم رسالة ربّى و نصحت لكم. فإن تقبلوا منى ما‎ 
جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا و الآخرة» و إن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بينى و بينكم؛ قالوا: يا محمد فإن كنت‎ 
غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليكك. أو قالوا: فإذا لم تفعل هذا فسل لنفسك و سل ربّكك أن يبعث معكك ملكا يصدقكك بما‎ 
تقول و يراجعنا عنكك, و سله أن يجعل لكك جنانا و قصورا من ذهب و فض تغنيكك عما نراكك تبتغى» فإنكك تقوم بالأسواق و‎ 
تلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضلك و منزلتكك من ربّكك إن كنت رسولا كما تزعم» فقال لهم رسول الله صلَى الله‎ 
عيهو عنام م | لفاغزينها آنا بالا يحي ل لرجدهة ا رواها بقاع لمكم يهد امبو لعن الله بعتقي شين والايرة فاررل اللمكى لح‎ 
وَ قانُوا ما لهذًا الرَسُولٍ يَأكلُ العام وَ حَعَلنا بغ كم لبغض فِثدَة أ تَضبرُونَ وَ كان رَبك بصديراً أى : جعلت بعضكم لبعض بلاء‎ 
لتصبرواء و لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون لفعلت. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيب فى المصنف و عبد بن حميد‎ 
وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن خيثمة قال: قيل للنبى صلى الله عليه و سلم: إن شئت أعطيناك من‎ 
خزائن الأرض و مفاتيحها ما لم يعط نبي قبلكء و لا نعطها أحدا بعدككء و لا ينقصكك ذلك مما لكك عند الله شيئاء و إن شئت‎ 


."١ فصلت:‎ .)١( 
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جبغديا لكه فى الكغرة فقال لياق فى الكفرة«فاتول اللدسيحاته ادك النى إن شاد فل لك كيرا وق ذلكه غناك 
تَجِرى مِنْ تخيها الْأنْهارُ وَ يَجْعَل لَك قُصُوراً. و أخرج نحوه عن ابن مردويه من طريق أخرى. 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق خالد بن دريكك عن رجل من الصحابةٌ قال: قال النبى 
صلّى اللّه عليه و سلم: «من يقل علي ما لم أقل؛ أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه: فليتبوأ بين عينى جهنم مقعداء 
قيل: يا رسول الله و هل لها من عينين؟ قال: نعم أما سمعتم يقول: 

إذا رَأَنْهُْ مِنْ مكان بَعِيدٍ». و أخرج آدم بن أبى إياس فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله: إذا رَأَنهُمْ مِنْ مكانٍ بَعِيِدٍ قال: من 
مسيرة مائة عام و ذلكك إذا أتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمامء يشدّ بكل زمام سبعون ألف ملككء لو تركت لأتت ت على كل بر و 
فاجر سَمِعُوا لها نظا وَ زَفيراً تزفر زفرة لا تبقى قطره من دمع إلا ببدتء ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها و تبلغ القلوب 
الساص رارع ارق الى ساقم هن ينين بن الضية فمؤبيول لحان عليه و منقم نكل عن شرل الها الثرا ونيا ك0 
ضَيْقَاً مُقَئَنِينَ قال: «و الذى نفسى بيده إِنْهم ليستكرهون فى النار كما يستكره الوتد فى الحائط». و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
المتدو يوا أبى حاتم عن ابن عباس دَعَوَا هُنالكك تُبُوراً قال: ويلا لا تَدْعُوا الّيوْمَ تُبُوراً واجداً يقول: لا تدعوا اليوم ويلا واحدا. و 
أخرج ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى البعث. 
قال السيوطى بسند صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إِنْ أوّل من يكسى حلته من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه و يسحبها من خلفه و ذرّيته من بعده. و هو ينادى: يا ثبوراه! و 
يقولون: يا ثبورهم! حتى يقف على الناس فيقول: يا ثبوراه! و يقولون: يا ثبورهم! فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا 
ثبورا كثيرا». و إسناد أحمد هكذا. حدّثنا عفان عن حميد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس أن رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم 
فذكره. وفى علي بن زيد بن جدعان مقال معروف. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس كانّ عَلى رَبك وَغْوداً 
مَسْؤُّن يقول: سلوا الذى وعدتكم تنجزوه. 


[سورة الفرقان (0"): الآيات ١//‏ الى ©"؟] 


وَيَومَ يَحشّوْهُمْ وَ ما يَعتْدُونَ مِنْ دُونٍ الله ِقُولُ أ أَنكَمْ أَضْلَكُمْ عبادى هؤّلاءِ َم هُمْ ضَ لوا الصَِيلَ 1) قالُوا سبحائَك ما كاد 
يتغِى آنا أن تتّحَدَ مِْ دُوتكك مِنْ أؤلياء وَ لكن عََْتهُمْ و آباءهُم عتّى نوا الذّكْرَوَ كائوا قَؤما بُواً (14) ققد كذُّوكمْ بما 
ولو قما فش ليون ص زفاً و لا نضراً و من بطم نكم ذف عاب كبر (15) و ما تنا بلك من الْمسَِينَ لا إِنهُمْ ليا لون 
العام و يَممُونَ فى الشواق و سجعلنا بض كم لبغض ذْثنةُ أ َضْرُوتَ و كان رَبك بير 5 قال الفيق لأا وسغوة ندا دل 
أَْلَ عَلَيَاالْملائِكةٌ أو ترق رَينا َقَدِ اشتكيروا فى أَنْفْسِهِعْ وَ عَتَا ذا كيرا 01 

يَوَْ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرى يَوْمَئِِ للمْخْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حرا مَخيجوراً (27) وَ قََدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناهُ باء مَنقُورا 
80 أخيحات الع يَوْمعِذ حَِد مُشتَقًا و أَخسنٌ مقِيلا (8؟) ٠‏ 

فتح القدير» ج25 ص: 7 

قوله: وَ يَوْمَ يَحْشَّرُهُمْ الظرف منصوب بفعل مضمرء أى: و اذكره و تعليق التذكير باليوم مع أن المقصود ذكر ما فيه للمبالغة و 


التأكيد كما مرٌ مرارا. قرأ ابن محيصن و حميد و ابن كثير و حفص و يعقوب و أبو عمرو فى رواية الدورىٌ «يحشرهم) بالياء 
التحتية» و اختارها أبو عبيد و أبو حاتم لقوله فى أُوّل الكلام كان عَلى رَبك و الباقون بالنون على التعظيم ما عدا الأعرج فإنه قرأ 
«نحشرهم) بكسر الشين فى جميع القرآن. قال ابن عطية: هى قليلة فى الاستعمال قوية فى القياس» لأن يفعل بكسر العين فى 
المتعدى أقيس من يفعل بضمهاء و ردّه أبو حيان باستواء المضموم و المكسور إلا أن يشتهر أحدهما؛ اتبع وَ ما يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ 
اللّه معطوف على مفعول نحشرء و غلب غير العقلاء من الأصنام و الأوثان و نحوها على العقلاء من الملائكة و الجن و المسيح 
تنبيها على أنها جميعا مشتركة فى كونها غير صالحة لكونها آلهة أو لأن من يعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منهاء 
فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدهاء و قال مجاهد و ابن جريج: المراد الملائكة و الإنس و الجن و المسيح و عزيرء بدليل خطابهم؛ و 
جوابهم فيما بعد. وقال الضحكك و عكرمة و الكلبى: المراد الأصنام خاصة» و إنها و إن كانت لا تسمع و لا تتكلم فإن الله 
يتجاله جهلها يوم القيائة برامعة بالقة يرل | آعم املا هاونهز لا أء هه علو القبيل قرأ اب عامرو أبوحيوة واب اكيز 
و حفص «فنقول» بالنونء و قرأ الباقون بالياء التحتية» و اختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها فى نحشرهم., و كذا أبو حاتم. و 
الاستفهام فى قوله: أ أنتم أضللتم للتوبيخ و التقريع. و المعنى: أ كان ضلالهم بسببكم. و بدعوتكم لهم إلى عبادتكم, أم هم 
ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق و التدبر فيما يتوصل به إلى الصواب و جملة قالوا سُبْحائك 
مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و معنى سبحانكك: التعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومينء أو جمادات لا تعقل» 
أى: تنزيها لكك ما كان يَتَفى نا أَنْ تكد مِنْ دُونِكك مِنْ أؤلياة أى: ما صح وو لا استقام لنا أن نتخذ من دونكك أولياء فنعبدهم: 
فكيف ندعو عبادكك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرككء و الولىّ يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع» هذا معنى الآية 
على قراءة الجمهورنتخدذ مبنا للفاعل: و قرأ الحسن و أبو جع «تتاخذ» هنا للمفعول؛ أى: ما كان ينبغى لنا أن يتخذثا المشركون 
أولياء من دونكك. قال أبو عمرو بن العلاء و عيسى بن عمر: لا تجوز هذه القراءة و لو كانت صحيحةٌ لحذفت من الثانية. قال أبو 
عبيدة: لأ كوو هلاه القوادة لآن الله سودائه د 5د نز من» مرتين» و لو كان كما قرأ لقال: أن نتخذ من دونكك أولياء. و قيل: إن «من 
الثاني زائدة. 

8 كرضي مواعا نه ١‏ وي عا عدا رحد كرو معي إرككد لماج كي (اجيجاة فقال: وَ لكنْ مَنّعْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ عَنَّى نَسُوا 
الذَّكْرْ و فى هذا ما يدل على أنهم:هم الذين ضلوا السبيل: و لم يضلهم غيرهوء و المعنى: 

ما أضللناهم» و لكنكك يا رب متعتهم و متعت آباءهم بالنعم» و وسعت عليهم الرزق» و أطلت لهم العمر حتى غفلوا عن ذكركك, 
و نسوا موعظتككء و التدبر لكتابكك و النظر فى عجائب صنعككء و غرائب مخلوقاتكك. و قرأ أبو عيسى الأسود القارئ «ينبغى) 
مبنيا للمفعول. قال ابن خالويه: زعم سيبويه أنها لغةُ. و قيل: المراد بنسيان الذكر هنا هو تركك الشكر وّ كانُوا قَوْماً بُوراً أى: و كان 
هؤلاء الذين أشركوا بكك و عبدوا غيركك 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 78 

فى قضائك الأنزليٌ قوما بوراء أى: هلكى, مأخوذ من البوار و هو الهلاءكك؛ يقال: رجل بائر و قوم بور» يستوى فيه الواحد و 
الجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل و الكثير و يجوز أن يكون جمع بائر. و قيل: البوار: 

الفساد: يقال بارت بتاعت أىفسدت) و أمربائر» أ فاسد وه لغة الأزد. وقي :"المعين: 

لا خير فيهم؛ مأخوذ من بور الأرض و هو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير؛ و قيل: إن البوار الكساد, و منه بارت السلعة إذا 
كسدت قَمَدْ كذَبُوكعْ بما تَقُولُونَ فى الكلام حذفء و التقدير: فقال الله عند تبرى المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين لغير 
الله فققد كذبوكمء أى: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون» أى: فى قولكم إنهم آلهة فَما تَدِتَطِيعُونَ أى: الآلهة ص رْفاً أى: دفعا 


للعذاب عنكم بوجه من الوجوه؛ و قيل: حيلة وَ لا تَصْراً أى: و لا يستطيعون نصركم؛ و قيل: المعنى فما يستطيع هؤلاء الكفار لما 
كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذى عذبهم الله به ولا نصرا من الله و هذا الوجه مستقيم على قراءةً من قرأ «تستطيعون) 
بالفوقية و هى قراءة حفصء و قرأ الباقون بالتحتية. و قال ابن زيد: المعنى: فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به 
محمد صِلَى الله عليه و سلم» وعلى هذا فمعنى بما تقولون: ما تقولون: ما تقولونه من الحق. و قال أبو عبيد: المعنى فما 
يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذى هداكم إليه» و لا نصرا لأنفسهم بما يتزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. و قرأ الجمهور 
«بما تقولون» بالتاء الفوقية على الخطاب. و حكى الفراء أنه يجوز أن يقرأ «فقد كذبوكم» مخففا بما يقولون» أى: كذبوكم فى 
قولهم و كذا قرأ بالياء التحتية مجاهد و البزى و مَنْ بَظِْمْ نكم تَذِفْهُ عذاباً كبياً هذا وعيد لكل ظالم و يدخل تحته الذى فيهم 
السياق دخولا أولياء و العذاب الكبير عذاب النار» و قرئ «يذقه) بالتحتية» و هذه الآيةُ و أمثالها مقيدةٌ بعدم التوبة. ثم رجع سبحانه 
إلى خطاب رسوله موضحا لبطلان ما تقدّم من قوله: يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق فقال: وَ ما أَرْسَلْنا َلك مِنَ الْمرْسَلِينَ إن 
إنَّهُْ لَيْكلُونَ الطّعامَ وَ يَمْمُونَ فى الَسُواقٍ قال الزجاج: الجملة الواقعة بعد إلا صفةٌ لموصوف محذوفء و المعنى: و ما أرسلنا 
قبلكك أحدا من المرسلين إلا آكلين و ماشينء و إنما حذف الموصوف لأن فى قوله من المرسلين دليلا عليه» نظيره- و ما منا إلا 
له مقام معلوم- أى: و ما منا أحد. 

و قال الفراء: لا محل لها من الإعراب» و إنما هى صلهُ لموصول محذوف هو المفعولء و التقدير: إلا من أنهم فالضمير فى أنهم و 
ما بعده راجع إلى من المقدّرة؛ و مثله قوله تعالى: وَ إِنْ مِنْكمْ نا واردّها 0٠١‏ أى: إلا من يردهاء و به قرأ الكسائى. قال الزجاج: 
هذا خطأ لأنّ من المؤضولة لا يحور حذفهاوقال ابن الأنبارض: 

إنها فى محل نصب على الحالء و التقدير: إلا و أنهم» فالمحذوف عنده الواو. قرأ الجمهور «إلا إنهم» بكسر إِنّ لوجود اللام فى 
خبرها كما تقرّر فى علم النحو و هو مجمع عليه عندهم. قال النحاس: إلا أن على بن سليمان الأخفش حكى لنا عن محمد بن 
يزيد المبرد أنه قال: يجوز فى إِنْ هذه الفتح و إن كن بعدها اللام و أحسبه و هما. و قرأ الجمهور. «يمشون» بفتح الياء و سكون 
الميم» و تخفيف الشين. و قرأ على و ابن عوف و ابن مسعود بضم الياء و فتح الميم و ضم الشين المشدّدة و هى بمعنى القراءة 
الأولى» قال الشاعر: 


.7١ مريم:‎ .)01( 

فتح القدير. ج؟» ص: ٠١‏ و مشّى بأعطان المباءة و ابتغىقلائص منها صعبة و ركوب 

وقال كعب بن زهير: 

منه تظل سباع الجوٌ ضامزةو لا تمشّى بواديه الأراجيل 1١‏ 

و علا بض كم إنغض فِثْئَةٌ هذا الخطاب عام للناس؛ و قد جعل سبحانه بعض عبيدة فتن لبعض فالصحيح فتنه للمريض و الغنيّ 
فتنهٌ للفقير و قيل: المراة بالبعض الأوّل: كفار الأمم و بالبعض الثانى: الرسلء و معنى الفتنة: الابتلاء و المحنة. و الأوّل أولى» فإن 
البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به؛ فالمريض يقول لم لم أجعل كالصحيح؟ و كذا كل صاحب آفة» و الصحيح مبتلى 
بالمريض فلا يضجر منه و لا يحقره؛ و الغنىٌ مبتلى بالفقير يواسيهء و الفقير مبتلى بالغنى يحسده. و نحو هذا مثله. و قيل: المراد 
بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم, و رأى الوضيع قد أسلم قبله أنف و قال لا أسلم بعده. فيكون له علي السابقة و الفضل» 
فيقيم على كفره؛ ذلكك افتتان بعضهم لبعضء و اختار هذا الفراء و الزجاج. و لا وجه لقصر الآية على هذاء فإن هؤلاء إن كانوا 
سبب التزول» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال سبحانه بعد الإخبار بجعل البعض للبعض فتنة أ تَصْبِرُونَ هذا 


الاستفهام للتقرير» و فى الكلا-م حذف تقديره أم لا تصبرون» أى: أ تصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة و الابتلاء 
العظيم. قيل: موقع هذه الجملةٌ الاستفهامية هاهنا موقع قوله: 

الك أخصخ غمللة فق عزله بو كع اكه أعسن عمل 00 توعد العتابزيين بقوله:'و كات ريك مضي را أى: بكل من يصين و مق 
لا يصبرء فيجازى كلا منهما بما يستحقه. و قيل معنى أ تصبرون: اصبروا مثل قوله: كَهَلُ أن مَُْهُونَ «*7 أى: انتهوا وَ قالَ الّذِينَ لا 
يَدجُونَ لِقاءَنا هذه المقالة من جملة شبههم التى قدحوا بها فى النبوة» و الجملة معطوفة على وَ قالُوا ما لهذا أى: و قال المشركون 
الذين لا يبالون بلقاء اللّه كما فى قول الشاعر: 

لعز كفا ارك ١‏ كنت لماعل أ جيه كان في الله مموع 

أى لا أبالى» و قبل: المعنى لا يخافون لقاء ربهم كقول الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعهاو خالفها فى بيت نوب عوامل 

أى: لم يخفء و هى له تهامة. قال الفراء وضع الرجاء موضع الخوفء و قبل: لا يأملون» و منه قول الشاعر: 

أ ترجو أمه قتلت حسيناشفاعة جدّه يوم الحساب 


و الحمل على المعنى الحقيقى أولى, فالمعنى: لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعه من الثواب» و معلوم 


.)١(‏ الجوّ: البر الواسع. و ضامزة: ساكتة و كل ساكت فهو ضامز. و الأراجيل: جمع أرجالء و أرجال جمع رجل. 

نضق الشاعر أسداء بأن الأسوذ و التجال تخافه. 

(2). هود: /,. 

.4١ المائدة:‎ .)"( 
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اهن لخويهن التران لأنريكاف: الثقاف لو لذ انر ل هلها لما 1 ا جمرة ا نرنوانهاعا شونا أذ تعد ماد أ وهاه اندلا 
علينا رسلا يرسلهم اللّه أو تَرى رَيّنا عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول. 


ثم أجاب سبحانه عن شبههم هذه فقال: لَقَّدِ اشتكبرُوا فى أَنْفْسِهِمْ وَ عَتَوا عُيُوّا كبيراً أى: أضمروا الاستكبار عن الحق و العناد فى 


وصفه بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالةُ الشنيعة فى غايةُ الكبر و العظمء فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا 
إرسال الملائكة إليهم, بل جاوزوا ذلكك إلى التخيبر بينه و بين مخاطبة الله سبحانه و رؤيته فى الدنيا من دون أن يكون بينهم و 
بينه ترجمان, و لقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغا هى أحقر و أقل و أرذل من أن تكون من أهله؛ أو تعدّ من المستعدّين له و 
هكذا من جهل قدر نفسه؛ و لم يقف عند حدّه؛ و من جهلت نفسه قدره رأى غيره منه لا يرى» و انتصاب يَوْمَ يَرَوْنَّ الْمَلائِكةٌ 
بفعل محذوفء أى: و اذكر يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذى طلبوه و الصورة التى اقترحوهاء بل على وجه آخرء 
وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت أو عند الحشرء و يجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدلٌ عليه قوله: لا بُشُرى يَوْمَئِذٍ 
للْمْجِرمِينَ أى: يمنعون البشرى يوم يرون, أو لا توجد لهم بشرى فيه فأعلم سبحانه بأن الوقت الذى يرون فيه الملائكة. و هو 
وفث المرت: أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى. قال الزجاج: المجرمون فى هذا الموضع الذى اجترموا الكفر بالله وَ يَقُولُونَ 
حرا مَحْجُوراً أى: و يقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجوراء و هذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدوّ و 
هجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة» يقال للرجل: أ تفعل كذاء فيقول: حجرا محجوراء أى: حراما عليكك التعرّض لى. و قيل: 


إن هذا من قول الملائكة» أى: يقولون للكفار: حراما محرّما أن يدخل أحدكم الجنة» و من ذلكك قول الشاعر: 

ألا أطنتخت أستماء حجرا محرّماو أصبحت من أدنى حموّتها حما (") 

أى: معت أسماء عدزاما معد اه و قال آاحر: 

حنْت إلى النخلة القصوى فقلت لهاحجر حرام ألّا تلك الدهاريس 

وقد ذكر سيبويه فى باب المصادر المنصوبة بأفعال متروكك إظهارها هذه الكلمة؛ و جعلها من جملتها وَ قَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلِ فَجَعَلْناةٌ هَباءً مَنْثُوراً هذا وعيد آخر, و ذلكك أنهم كانوا يعملون أعمالا لها صورةٌ الخير: من صلة الرحم, و إغاثة الملهوف و 
إطعام الطعام و أمثالهاء و لم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذى هم عليه» فمثلت حالهم و أعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم و 
استعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده و لم يتركك منها شيئاء و إلا فلا قدوم هاهنا. قال الواحدى: معنى قدمنا عمدنا و 


قصدناء يقال: قدم فلان إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده. و منه قول الشاعر: 


.82 فاطر:‎ .)١( 

(1). قاله رجل كانت له امرأة فطلقها و تزوجها أخوه. أى: أصبحت أخا زوجها بعد ما كنت زوجها. 
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و قيل: هو قدوم الملائكة. أخبر به عن نفسه تعالى, و الهباء واحدة هباءة» و الجمع أهباء. قال النضر ابن شميل: الهباء التراب الذى 
تطيره الريح كأنه دخحان. و قال الزجاج: هو ما يدخل من الكو مع ضوء الشمس يشبه الغبار. و كذا قال الأزهرىء و المنثور: 
المفرق» و المعنى: أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى 
وصفه بأنه متفرّق متبدّد؛ و قيل: إن الهباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجرء و قيل: هو الماء المهراق» و قيل الرماد. و 
الأوَل: هو الذى ثبت فى لغهُ العرب, و نقله العارفون بها. ثم ميز سبحانه حال الى انيع حاكن القند وافقال: اشريياك اعد وميد 
حر مُمفدًا أى: أفضل منزلا فى الجنة وَ أَحْسَنٌ مَقِيًا أى: موضع قائلة» و انتصاب مستقرًا على التمييز. قال الأزهرى: القيلولُ عند 
العرب: الاستراحة نصف النهارء إذا اشتدٌ الحرّء و إن لم يكن مع ذلكك نوم. قال النحاس: و الكوفيون يجيزون: العسل أحلى من 
الخلّ. 

وقد أخرج الفريابى و ابن أبى شيب و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: 

وَيَوْمَ يَحْسَّرُهُمْ الآية قال: عيسى و عزير و الملائكة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قَوْماً بُوراً قال: هلكى. و 
أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن الحسن فى قوله: وَ مَنْ يَظِلِمْ مِنْكُمْ قال: هو الشرك. و أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: 
يشركك. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة وَ ما أَرْسَلَنا قَبلَكك مِن الْمَرْسَلِينَ إلا نَع لَيْكلُونَ الطعام و 
يَمْشُونٌ فى الَْسْواقٍ يقول: 

إن الرسل قبل محمد صلَّى الله عليه و سلم كانوا بهذه المنزلة يأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق وَ جعَلنا بض كم لبغض فثك 
قال: بلاله. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر وو ابن أبى حاتم و البيهقى فى الشعب عن الحسن و جَعَلنا بع كم 
لتيغض فِتَئَةٌ قال: يقول الفقير لو شاء الله لجعلنى غنيا مثل فلان» و يقول السقيم لو شاء الله لجعلنى صحيحا مثل فلان» و يقول 
الأعمى لو شاء الله لجعلنى بصيرا مثل فلا-ن. و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ عَتَوا عتَُّا كبيراً قال: شدَّةٌ الكفر. و 
أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكةٌ قال: يوم القيامة. و أخرج 


ابن أبى حاتم عن عطيةٌ العوفيّ نحوه. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و يَقَولونَ جثجرا 


مَحيْجُوراً قال: عوذا معاذاء الملائكة تقوله. و فى لفظ قال: حراما محرّما أن تكون البشرى فى اليوم إلا للمؤمنين. 

و احرج تسولاريق مطصوى ورعيد ين بحمياءاو اين الندو وبق أبى حاتم من طريق عطية العوفي عن أبى سيد الخدوى في ولاو 
يَفُولُونَ حرا مَخبجوراً قال: حرام يجيا مو كيدا جلي 4 الطليق و أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن الحسن و قتادة وَ يَقُولُونَ جثجراً مَحجوراً قالا: هى كلمة كانت العرب تقولهاء كان الرجل إذا تزلت به شدَّة قال: حجرا 
محجورا حراما محرّما. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد و 
قَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 

قم لقف يرن تع 0ض 8# 

قال: عمدنا إلى ما عملوا من خير ممن لا يتقبل منه فى الدنيا. و أخرج سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن علىٌ بن أبى طالب فى قوله: مَباءً مَنْقُوراً قال: الهباء شعاع الشمس الذى يدخل من الكوّةٌ. و أخرج عبد الرزاق و 
الفريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: الهباء و هيج الغبار يسطع» ثم يذهب فلا يبقى منه شىء؛ فجعل 
الله أعمالهم كذلكك. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الهباء الذى يطير من النار إذا اضطرمت يطير منها الشرر. فإذا وقع 
لم يكن شيئا. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عنه قال: هو ما تسفى الريح و تبثه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
قال: هو الماء المهراق. 

وأغرج ابن صرير نو ابن أنى حاموطنه ارشاعية نك و اعقق عقا فانه ف الترقتدمق السنةاو اخرج ابن المبارتك :فى الرهد 
وعدي سيا واب حرو ابن الساووابن ان بحاتيو الحاكو و ومسحععل ابو ستعري قال : لا ينصرف النهار من يوم 


القيامةٌ حتى يقيل هؤلاء و هؤلاء. ثم قرأ امع يَوْمَيْذِ تيد مُسْتَقدًا 0300 
[سورةٌ الفرقان (78): الآيات 7 الى ©"] 


وَ َم تشَمَقُ الصماء بالمام و َل اْملايكة تتريلة (18) املك يَوْمَئِ الح لِلوَحمنٍ و كان يَؤما على الْكافرينَ عَسِيرً (18) وَ يَوْم 
يعض الطَالِم على بده يَقُولٌ الى انحدذُتٌ مع الَسُولٍ سبي 11) يا وَتلتى ليتى لم أن َدَدْ لان خيلا 10 لَقَد أَصَلْنى عن 
الذكر يقد إِذْ جاءَنى وَ كان السَّيِطانٌ ِلإنْسان حَذُولاً (9 

كا الاتول رارك كروي ل ورهن دوكر ار وترك متا لل رق ماقا مِنَ الْمُجْرِمِينَ و كفى برَبكك 
هادياً وَ نَصديراً (1) وَ قال الَّذِينَ كَمَرُوا لَو لا زّلَ عَلَيهِ الْقَوَآنُ قله وادَدَةٌ ك ذلك (ثك بت به فواد كك وَ رََلَناهُ توتيللاً (؟) وَ لا 
نونك بعكل إل جنك بالق و أخصن تفيديراً 0 اين يُطَرُونَ على يموجه إلى عَم أؤليك شو مكنا و صل سبك 
زعم ْ 

قوله: وَ يَمََشَفْقُ السّماءُ بالَعّمامِ وصف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة» و التشقق: 

التفة قر ] عامتم ب لاحك و يحى بن ثاب وحور و الباق و الو هموي نكت تعى الشيويو أعئه عستوه وقزا 
الباقون» بتشديد الشين على الإدغام. و اختار القراءة الأولى أبو عبيد. و اختار الثانية أبو حاتم» و معنى تشققها بالغمام: أنها تتشقق 
عن الغمام. قال أبو على الفارسى: تتشقق السماء و عليها غمام كما تقول: 

ركب الأممير بسلاحهء أى: و عليه سلاحه و خرج بثيابه» أى: و عليه ثيابه. و وجه ما قال أن الباء و عن يتعاقبان كما تقول: رميت 
بالقوس..و عن القوس: و روى أن السماء سشقق عن سحاب رقيق أبيقن. و قيل: 

إن السماء تتشقق بالغمام الذى بينها و بين الناس. و المعنى أنه يتشقق السحاب بتشقق السماءء و قيل: إنها تتشقق لنزول الملائكة 


كما قال سبحانه بعد هذا: وَ نُرّلَ الْمَلائِكةٌ نينا و قيل: إن الباء فى بالغمام سببية» أى: بسبب الغمام» يعنى بسبب طلوعه منها كأنه 
الذى تتشقق به السماءء و قيل: إن الباء متعلقة بمحذوفء أى: ملتبسة بالغمام. قرأ ابن كثير «و ننزل الملائكة» مخففاء من الإنزال 
بنون بعدها نون ساكنة و زاى مخففة بكسرة مضارع أنزلء و الملائكة منصوبة على المفعولية. و قرأ الباقون من السبعة وَ نُزّلَ بضم 
النون 
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كتير الراك المعلتادة ماعنا نا للمقعرل قرا اه تسوه انز رعباء ونرل؟ التغدن ماقي مدا قافا بو قاغله اللداسييحانه :و 
قرأ أبى بن كعب «و أنزل الملائكة» و قد قرئ فى الشواذ بغير هذه. و تأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل على أن هذا التنزيل على 
نوع غريب و نمط عجيب. قال أهل العلم: إن هذا تتزيل رضا و رحمة لا تتزيل سخط و عذاب. الْمَلْك يَوْمَِفِ الح لمن 
الملكك: مبتدأء و الحق: صفه له» و للرحمن: الخبر كذا قال الزجاجء أى: الملكك الثابت الذى لا يزول للرحمن يومئذء لأن الملكك 
الذى يزول و ينقطع ليس بملكك فى الحقيقة؛ و فائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملكك المذكور له سبحانه خاصة فى هذا اليوم؛ 
و أمافيما عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك فى الصورة و إن لم يكن حقيقيا. و قيل: إن خبر المبتدأ هو الظرفء و الحق نعت 
للملك. و المعنى: الملكك الثابت للرحمن خاص فى هذا اليوم وَ كانَ يَؤْماً عَلَى الكافِرِينَ عَديراً أى: و كان هذا اليوم مع كون 
الملكك فيه لله وحده شديدا على الكفار لما يصابون به فيه» و ينالهم من العقاب بعد تحقيق الحسابء و أما على المؤمنين فهو 
يسير غير عسيرء لما ينالهم فيه من الكرامة و البشرى العظيمة و يَوْمَ بَعْض الطَالعُ على َدَيْهِ الطرف منضوب بمحذوف» أى؛ و 
اذكر كما انتصب بهذا المحذوف الظرف الأول أعنى يوم تشققء و يوم يعض الظالم على يديه الظاهر أن العضٌ هنا حقيقة و لا 
مانع من ذلكك و لا موجب لتأويله. و قيل: هو كناية عن الغيظ و الحسرة و المراد بالظالم كل ظالم يرد ذلكك المكان و ينزل 
المنزل» و لا ينافيه ورود الآيهُ على سبب خاصء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يَقُولَ يا لَيتِى انََحَذْتُ مم الوَسُولٍ سَبي 
يقول: فى محل نصب على الحالء و مقول القول هو: يا ليتنى إلخ؛ و المنادى محذوفء أى: يا قوم! ليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا: طريقا و هو طريق الحق» و مشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة؛ و المراد اتباع النبى صلَّى الله عليه و سلم فيما 
جاء به يا وَيلَتى لَيتِى لَعْ أَنََدُ قلانا تَلِيلًا دعاء على نفسه بالويل و الثبور على مخاللة الكافر الذى أضله فى الدنيا و فلان كناية 
عن الأعلاسم. قال النيسابورى: زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان فى الفصيح إلا حكاية؛ لا يقال: جاءنى فلان و 
لكن يقال: قال زيد جاءنى فلان, لأنه اسم اللفظ الذى هو علم الاسم, و كذلكك جاء فى كلام اللّه. و قيل: فلان كناية عن علم 
ذكور من يعقلء و فلانة عن علم إناثهم. و قيل: كناية عن نكرةُ من يعقل من الذكورء و فلانة عمن يعقل من الإناثء و أما الفلان 
و الفلانة» فكنايهُ عن غير العقلاء» و فل يختص بالنداء إلا فى ضرورة كقول الشاعر: 

فى ليه أمسكك فلانا عن فل و قوله: 

حدّثانى عن فلا-ن و فل و ليس فل مرخما من فلان خلافا للفراء. و زعم أبو حيان أن ابن عصفور و ابن مالكك و هما فى جعل 
فلان كناية علم من يعقل. و قرأ الحسن «يا ويلتى» بالياء الصريحة» و قرأ الدورىٌ بالإمالة. قال أبو على: و تركك الإمالة أحسنء 
لأن أصل هذه اللفظة: الياء فأبدلت الكسرة فتحة» و الياء فرارا من الياء فمن أمال رجع 
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الوالقق قدمة لنة ماني عق لد كريقة د خافن أى: و الله لقد أضلنى هذا الذى اتخذته خليلا عن القرآن» و عن الموعظة 
أو كلمة الشهادةً أو مجموع ذلككء بعد إذ جاءنى و تمكنت منهء و قدرت عليه وَّ كان الشَّمِطانٌ لِْإِنْسِانٍ عدولا التعدل م كك 
الإغاثة» و منه خذلان إبليس للمشر كين حيث يوالونه» ثم يتركهم عند استغاثتهم به» و هذه الجملة مقرّرهُ لمضمون ما قبلهاء و 


يحتمل أن تكون من كلام اللّه تعالى» أو من تمام كلام الظالم؛ و أنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلاء أو أراد بالشيطان 
لسن لأكرقة الى صينه عل كان اللي واقال الركول انوت إن قو 20١‏ دوا هد الدد ا ن فور معظوفن علي فال 
الْدِينَ لادية ون لقاءناءو المعنى: إن قومى اتخذوا هذا القرآن الذى:جنت به إلبهمء و أمرتتى بإبلألغه و أرسلتى به مهجورا 
متروكا لم يؤمنوا به» ولا قبلوه بوجه من الوجوه. و قيل: هو من هجر إذا هذى. 

والمعنى: أنهم اتخذوه هجرا و هذيانا. و قيل: معنى مهجورا: مهجورا فيه ثم حذف الجارء و هجرهم فيه قولهم: إنه سحر و 
شعرء و أساطير الأوّلِينَ» و هذا القول يقوله الرسول صِلَى الله عليه و سلم يوم القيامة؛ و قيل: إنه حكاية لقوله صلَى الله عليه و 
دع فى الذقا و كذرك جهن لكل نيل عذوامق المقرميق هذا عجلية من الله سيهاته: رسولة عيلى اللداعلية وس ووو المعو 
أن الله سبحانه جعل لكل نبي من الأنبياء الداعين إلى اللّه عدوًا يعاديه من مجرمى قومهء فلا تجزع يا محمدء فإن هذا دأب 
الأنبياء قبلكك و اصبر كما صبروا وّ كفى بِرَبكك هادياً وَ نَصِيراً قال المفسرون: 

الباء زائدة» أى: كفى ربكك. و انتصاب نصيرا و هاديا على الحالء أو التمييز: أى يهدى عباده إلى مصالح الدين و الدنيا و 
ينصرهم على الأعداء وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لو لا ُزّلَ عَلَبهالْقوَآنُ جَمْلَةٌ واحَدَةٌ هذا من جملة اقتراحاتهم و تعنتاتهم؛ أى: هلا نرّل 
الله علينا هذا القرآن دفعة واحدهٌ غير منجم. و اختلف فى قائل هذه المقالة؛ فقيل: كفار قريشء و قيل: اليهود, قالوا: هلا أتيتنا 
بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة و الإنجيل و الزبور؟ و هذا زعم باطل و دعوى داحضة فإن هذه الكتب نزلت مفرّقة كما 
نزل القرآن و لكنهم معاندون, أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه» ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال: 
ك ذلك لِْكيِتَ به قْوَادَك أى: نزلنا القرآن كذلك مفرّقاء و الكاف: فى محل نصب. على أنها نعت مصدر محذوفء و ذلكك 
إشارة إلى ما يفهم من كلامهم, أى: مثل ذلك التنزيل المفرّق الذى قدحوا فيه» و اقترحوا خلافه نزلناه لنقؤى بهذا التنزيل على 
هذه الصفة فؤادكء فإن إنزاله مفرّقا منجما على حسب الحوادث أقرب إلى حفظكك له و فهمكك لمعانيه» و ذلكك من أعظم 
أسباب التثبيتء و اللام متعلقة بالفعل المحذوف الذى قدّرناه. و قال أبو حاتم: إن الأخفش قال: إنها جواب قسم محذوف. قال: 
و هذا قول مرجوح. و قرأ عبد الله لِيكَبِتَ بالتحتية» أى: الله سبحانه» و قيل: إن هذه الكلمة» أعنى كذلك, هى من تمام كلام 
المشركين, و المعنى كذلكك, أى: كالتوراهً و الإنجيل و الزبور» فيوقف على قوله كذلكك, ثم يبتدأ بقوله: لنت بِهِ فُوَادَك على 
معنى أنزلناه عليكك متفرّقا لهذا الغرض. قال ابن الأنبارى: و هذا أجود و أحسن. قال النحاس: و كان ذلككء أى: إنزال القرآن 
منجما من أعلام النبوّة لأنهم لا يسألونه عن شىء إلا أجيبوا عنه. و هذا لا يكون إلا من نبى» فكان ذلكك تثبيتا لفؤاده و أفئدتهم وَ 
وللنة كدقلا ها امعطوت بعلن القع المقدن أ 
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كذلكك نزلناه» و رتلناه ترتيلاء و معنى الترتيل: أن يكون آيهُ بعد آيهُ» قاله النخعى و الحسن و قتادة. و قيل: 

إن المعنى بيناه تبيبناء حكى هذا عن ابن عباس. و قال مجاهد: بعضه فى إثر بعض. و قال السدىٌّ: فصلناه تفصيلا. قال ابن 
الأعرابى: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق و التبيين. ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون فى كل أوان مدفوع قولهم بكل وجه و على كل 
حالة فقال: وَ لا يَأنُونَك بِمَثل نا تناك بِالْحقٌ وَ أَحسنّ تَفْيديراً أى: لا يأتيك.- يا محمد- المش ركون بمثل من أمثالهم التى من 
جملتها اقتراحاتهم المتعنتة إلا جئناكك فى مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثاينك الذض يطل ما جاءوا به.مز المقل بو يمعه و .ندقعة. 
فالمراد بالمثل هنا: السؤال و الاقتراح» و بالحق جوابه الذى يقطع ذريعته؛ و يبطل شبهته؛ و يحسم مادته. و معنى أَحْمَنٌ تَفيديرا 
جئناك بأحسن تفسير فأحسن تفسيرا معطوف على الحقء و الاستثناء بقوله: إلا جتْناك مفرّغ» و الجملة فى محل نصب على 
الحال» أى: لا يأتونكك بمثل إلا فى حال إيتائنا إياكك ذلكك. ثم أوعد هؤلاء الجهلة و ذمهم فقال: الَّذِينَ يُخدَرُونَ على وُجُوجِهِعْ 


إلى جَمَ جَهَنْمْ أى: يحشرون كائنين على وجوههم, و الموصول: مبتدأء و خبره: أولئكك, أو هو خبر مبتدأ محذوفء أى: هم الذين؛ و 
يجوز نصبه على الذمٌ. 

و معنى يحشرون على وجوههم: يسحبون عليها إلى - جهنم وليك مد مكاناً أى: منزلا و مصيرا وَأضل فكاو اعم ريف 
الك لاتيم لل صاررا يواوه رقام اتسعيرز كل ولام الاي في بوره جود واو قد قل رمتل بتر ميوت الج 
يَوْمَئِذٍ خَير مُسْتَقوًا و أَحْسَنٌ مَقِبلً. 

وكام جع عدادى بورد واابى ينتار ابح جرب وا ابو المنشويو ابن | بى حاتم و الحاكم عن ابن عباس فى قوله: وَيَوْمَ 
لفق السّماءٌ بالْحَمام وَيْرّلَ الْمَلائكةٌ تَنِْين قال: يجمع الله الخلق يوم القيامة فى صعيد واحد: الجن و الإنس و البهائم و السباع و 
الطير و جميع الخلق» فتنشقٌ السماء الدنيا فينزل أهلها و هم أكثر ممن فى الأرض من الجنّ و الإنس و جميع الخلق» فيحيطون 
بالجنّ و الإنس و جميع الخلق فيقول أهل الأرض: أ فيكم ربنا؟ فيقولون لا ثم تنشقّ السماء الثانية مثل ذلكك. ثم كذلكك فى كل 
سماء إلى السماء السابعة» و فى كل سماء أكثر من السماء التى قبلهاء ثم ينزل ربنا فى ظلل من الغمام و حوله الكروبيون» و هم 
أكثر من أهل السموات السبع و الإنس و الجنّ و جميع الخلق» لهم قرون كعكوب القثاء» و هم تحت العرشء لهم زجل بالتسبيح 
و التهليل و التقديس لله تعالى؛ ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام؛ و من ركبته إلى فخذه مسيرة 
خمسمائةٌ عام» و من فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام و ما فوق ذلك مسيرةً خمسمائة عام. و إسناده عند ابن جرير هكذا: 
قال حدّثنا القاسم» حدّثنا الحسينء حدّثنى الحجاج ابن مباركك بن فضالهُ عن على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه 
سمع ابن عباس فذكره. و أخرجه ابن أبى حاتم بإسناد هكذا: قال حدّثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا مؤمل» حدّثنا حماد 
بن سلمة عن على بن زيد به. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل بسند قال السيوطى: صحيح من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: أن أبا معيط كان يجلس مع النبى صِلَى الله عليه و سلم بمكة لا يؤذيهه و كان رجلا حليماء و كان بقيةُ قريش إذا 
جلسوا معه آذوهء و كان لأبى معيط خليل غائب عنه بالشام؛ فقالت قريش: صبأ أبو 
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معيطء و قدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشدّ ما كان أمراء فقال: ما فعل خليلى أبو 
معيط؟ فقالت: صبأء فبات بليلةُ سوءء فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه؛ فلم يرد عليه التحية» فقال: مالك لا تردٌ على تحيتى؟ فقال: 
كيف أردٌ عليكك تحيتكك و قد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم» فما يبرئن صدورهم إن أنا فعلته؟ قال: تأتيه فى 
مجلسه فتبزق فى وجهه و تشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم؛ ففعل فلم يرد رسول الله صِلّى الله عليه و سلم على أن مسح وجهه من 
البزاق» ثم التفت إليه فقال: 

إن وجدتكك خارجا من جبال مك أضرب عنقكك صبراء فلما كان يوم بدر و خرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه: 
أخرج معناء قال: وعدنى هذا الرجل إن وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقى صبراء فقالوا: لكك جمل أحمر لا يدركك. 
فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم؛ فلما هزم الله المشركين و حمل به جمله فى جدود من الأرضء فأخذه رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم أسيرا فى سبعين من قريشء و قدم إليه أبو معيط فقال: أ تقتلنى من بين هؤلا-ء؟ قال: نعم بما بزقت فى 
وجهىء فأنزل الله فى أبى معيط وَ يَوْمَ يض الطَالِمُ على رَدَيْهِ إلى قوله وَ كان الشَّيِطانُ لِلْإِنْسِانِ لَه دُولً. و أخرج أبو نعيم هذه 
ادن طاريق الكل يمن انو تالخ عن رز عاسن» وذكر (وخايل انق معيط: هو أبىَ بن خلف. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أيضا فى قوله: َم يض الطَالِمَلى يََيِ قال: أب بن خلف و عقبةُ بن أبى معيط» و هما الخليلان فى جهنم, و أخرج ابن 
مردويه عنه أيضا فى قوله: 7 مِنّ الْمُجَرِمِينَ قال: كان عدو النبى صلى الله عليه و سلم أبو جهل و 


عدوٌ موسى قارونء و كان قارون ابن عمم موسى. و أخرج ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و الضياء فى المختارة 
ع ابح عافي 1017قال لمر كود لو كا اسححل كما رمم فيا للم وسد رديه 1 الا زرا عليه الدرا اجوملة بواعتلاة» يد لم عليه 
اايقوالاون واالشورقو السروق وفائ إز الدعلة نه جواندها فالا ال الل كندوا لول 1ن عليه النذاة خقدا اود 3 
إلية اقل اتيكذو أغرو ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس ليت بِهِ فؤادَك قال: 

لتشدد به قؤاد كك .و نربط على قلبكك و رَكَلَناةٌ تويلا قال: رسلناه ترسيلاء يقول شيئا بعد شىء وَ لا يَأتُوَك بِمَكلٍ يقول: لو أتزلنا 
عليك القرآن جملة واحدة» ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيبء و لكنا نمسكك عليكك. فإذا سألوكك أجبت. 


[سورةُ الفرقان (70): الآيات 8" الى ©6] 


و لذ ا افيد ا لجو ع للع را ارقي بر ب سار 
ونا بِنَ ذلك كثيرً (8") و للا ضرَبناك َه الال وَ كلا تجزنا تشبيراً (هم) 

وَ قد ا على لعزي الى أخيلوث ملو الوم ألم تكوثُوا ينها بل كانوا لا يؤجوت تُقُورا (60) و إذا روك إِنْ يتَحدُوتك إلا 
روا أ هذا اذى بَعتّ الله وَصُولة (1©) إِنْ كاء لَب نا عَنْ آلِهَتنا لَوْ لا أَنْ صَبَْنا عَلتها وَ صَؤْفٌ يَعْلّمُونَ حِينَ يرَوْنَ الّذَابَ مَنْ 
أَضَلٌّ بيك (6) أ رَأَنِتَ من انحل إِلهَهُ قواة أَكََنت تكونٌ عليه وَكيلا (0©) أَم تَخسَب أن أَكترهُم يمون أَْ يعْقِلُونَ إنْ مُمْ إلا 
كالانعام بَلْ هم أَضَلٌَّ سَبِيلا (6©) 


قوم نُوح لَمَا كَذَبُوا الؤْشل َعْرفْاهُمْ وجنام ِنّاس آدَدٌ وَ أَعْتذنا لِلظَالِمِينَ عَذابا أليماً 00 و عاداً وَ تَمُودَ وَ أَصْ حاب الوَسٌ 
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اللام فى قوله: وَ لَقَدْ آنِنا مُوسَى الكتات جواب قسم محذوفء أى: و الله لقد آتينا موسى التوراةء ذكر سبحانه طرفا من قصص 
الأولين تسلية له صلَى الله عليه و سلم بأن تكذيب قوم أنبياء الله لهم عاده للمشركين باللّهء و ليس ذلكك بخاص بمحمد صَلَى 
الله عليه و سلم و هارُونَ عطف بيان» و يجوز أن ينصب على القطع و وَزِيراً المفعول الثانى» و قيل: حال؛ و المفعول الثانى: معه 
و الأول: أولى. قال الزجاج: الوزير فى اللغة الذى يرجع إليه و يعمل برأيه» و الوزر ما يعتصم به. و منه كنا لا وَزَّرَه1. و قد تقدّم 
تفسير الوزير فى طهء و الوزارة لا تنافى النبوٌة» فقد كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء» و يؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضا. و قد 
كان هارون فى أوَل الأسمر وزيرا لموسىء و لاشتراكهما فى النبوّة قبل لهما اذْهَبا إِلَى الْمَوْم الَّذِينَ كدَّبُوا يآياتنا و هم فرعون و 
قومه. و الآيات هى التسع التى تقدم ذكرهاء و إن لم بكونوا قد ككتبوا بها عند آم الله لمرسى وهنازوة بانةحاتنيل كان 
التكذيب بعد ذلك, لكن هذا الماضى بمعنى المستقبل على عادةٌ إخبار الله أى: اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. و قيل: 
إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صِلى الله عليه و سلم بيانا لعله استحقاقهم للعذاب. و قيل: يجوز أن يراد إلى القوم 
الذين آل حالهم إلى أن كذبوا. و قيل: إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسالء أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية» و ليس 
المراد آيات الرسالة. قال القشيرى: و قوله تعالى فى موضع آخر: اذْهَبْ إلى فِرِعَوْنَ إِنّهُ طغى ٠‏ لا ينافى هذا لأنهما إذا كانا 
مأمورين فكل واحند مأمور: و يمكن أن يقال إن تخصيص موسئ بالخطاب فى بعشن المواطن لكونه الأصضل فى الرسالة و 
الجمع بينهما فى الخطاب لكونهما مرسلين جميعا قَدَمَوْناهُمْ تَدْمِيراً فى الكلام حذف. أى: فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم» أى: 
أهلكناهم إثر ذلكك التكذيب إهلاكا عظيما. و قيل: إن المراد بالتدمير هنا: الحكم به لأنه لم يحصل عقب بعث موسى و هارون 
إليهم» بل بعده بمدّة وَ قَوْمَ نُوح لَمَا كدّبُوا الوْسلَ أغْرَفْنَاهُمْ فى نصب قوم أقوال: العطف على الهاءء و الميم فى دمرناهم؛ أو 
تعيب بقدل متحلورف أ اذك أو بفعل مضمر يفسره ما بعده» و هو أغرقناهم» أى: أغرقنا قوم نوح أغرقناهم, و قال الفراء: هو 


منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمر يفسره ما بعده. و ردّه النحاس بأن أغرقنا لا يتعدّى إلى مفعولين حتى 
يعمل فى الضمير المتصل بهء و فى قوم نوح. و معنى لما كبوا اسل أنهم كذبوا نوحا و كذبوا من قبله من رسل الله. و قال 
الزجاج: من كذَّب نبيا فقد كذَّب جميع الأنبياء» و كان إغراة قهم بالطوفان كما تقدّم فى هود وَ حعَلنامُمْ لِنّاسِ تقاف جصبلنا 
إغراقهم؛ أو قصتهم آية» أى: عبرة لكل الناس على العموم؛ يتعظ بها كل مشاهد لهاء و سامع لخبرها وَ أَعْتَّدْنا للطَالِمِينَ المراد 
بالظالمين: قوم نوح على الخصوص. 

و يجوز أن يكون المراد ككل من سلكك مسلكهم فى التكذيب. و العذاب الأليم: هو عذاب الآخرة؛ و انتتصاب 


.١١ القيامة:‎ .)١( 

(9). طه: 75. 
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عاداً بالعطف على قوم نوح؛ و قيل: على محل الظالمين؛ و قيل: على مفعول جعلناهم وَ تَّمُودَ معطوف على عاداء و قصة عاد و 
ثمود قد ذكرت فيما سبق وَ أَضْرِحابَ الرّس فى كلام العرب: البئر التى تكون غير مطوية» و الجمع رساس كذا قال أبو عبيدة و 
منه قول الشاعر: 

وهم سائرون إلى أرضهمتنابلة يحفرون الرّساسا 

قال السدّى: هى بئر بانطاكية» قتلوا فيها حبيبا النجار» فنسبوا إليها؛ و هو صاحب يس الذى قَالَ يا قَْم اتبعُوا الْمُوْسَلِينَ و كذا قال 
مقاتل و عكرمة و غيرهما. و قيل: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجارهم و زروعهم., فماتوا جوعا و عطشا. و قيل: 
كانوا يعبدون الشجرء و قيل: كانوا يعبدون الأصنام, فأرسل الله إليهم شعيبا فكذبوه و آذوه. و قيل: هم قوم أرسل الله إليهم نبيا 
فأكلوه؛ و قيل: هم أصحاب الأخدود. و قيل: إن الرسٌ: هى البئر المعطلةً التى تقدم ذكرهاء و أصحابها أهلها. و قال فى الصحاح: 
و الرسٌ اسم بثر كانت لبقيةٌ ثمودء و قيل الرسٌ: ماء و نخل لبنى أسدء و قيل: الثلج المتراكم فى الجبال. و الرسٌ: اسم واد و منه 
قول زهير: 

بكرن بكورا و استحرن بسحردفهنٌ لوادى الرّسٌ كاليد للفم 

و الرسٌّ أيضا: الإصلاح بين الناسء و الإفساد بينهم؛ فهو من الأضداد. و قيل: هم أصحاب حنظلة ابن صفوانء و هم الذين ابتلاهم 
الله بالطائر المعروف بالعنقاء وَ قُرُوناً بيِنَ ذإكك كثيراً معطوف على ما قبله» و القرون جمع قرن» أى: أهل قرونء و القرن: مائة 
سنة» و قيل: مائة و عشرون. و قبل: القرن أربعون سن و الإشارة بقوله: بئِنَ ذلك إلى ما تقدّم ذكره من الأمم. و قد يذكر الذاكر 
أشبان مكلف ذو يشير إليها و كلا موي لهالأعفال قال"الوجاج :أن و اتلاركا كلا قبريها لهم الأمفال و يبنا ليج السجةة يوالم تيرب 
لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة؛ فجعله منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده لأن حذرنا و ذكرنا و أنذرنا فى معنى 
ضربناء و يجوز أن يكون معطوفا على ما قبله» و التنوين عوض عن المضاف إليه المحذوفء و هو الأمم؛ أى: كل الأمم ضربنا 
لهم الأمثال وَ أما كلا الأخرى: فهى منصوبة بالفعل الذى بعدهاء و التتبير: الإهلاكك بالعذاب. قال الزجاج: كل شىء كسرته و 
فتنته فقند ثبرته. و قال المؤرج و الأخفش: معنى ترزنا تثبيراً دمرنا تدميرا أبدلت التاء و الباء من الدال و الميم وَ لَقَدْ أَنَوا عَلَى 
الْقَوْيَةُ التى أفطرث ملك الشرود هذه جملهُ مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأمم. و المعنى: و لقد أتواء ان مشر كو 
مكة على قرية قوم لوط التى أمطرت مطر السوء؛ و هو الحجارة» أى: هلكت بالحجارة التى أمطروا بهاء و انتتصاب مطر على 
المصدرية؛ أو على أنه مفعول ثان: إذ المعنى أعطيتها و أوليتها مطر السوءء أو على أنه نعت مصدر محذوفء أى: إمطارا مثل 


مطر السوءء و قرأ أبو السموأل السَّوْءِ بضم السين» و قد تقدّم تفسير السوء فى براءة أ قَلَمْ يَكوتُوا يَرَونَها الاستفهام للتقريع و 
التوبيخ؛ أى: يرون القرية المذكورةٌ عند سفرهم إلى الشام للتجارة» فإنهم يمرّون بهاء و الفاء للعطف على مقدّرء أى: لم يكونوا 
ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها بَلَ كانُوا لا يَوْجُونَ نُُوراً أضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلكك الآثار 
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إلى عدم رحا عفنت المسطرزم لعدم رجاءع العزات و جوز أن يكون معنى يرجون يخافون وَ إذا رَأَوْكٌ إِنْ يَتَحِذَُوتَكك 
َِ هُرُواً أى: ما يتخذونكك إلا هزؤاء أى: مهزوءا بكك؛ قصر معاملتهم له على اتخاذهم إياه هزواء فجواب إذا هو إِنْ يَتَحِذُونَك و 
قبل: اتجوات تحدوف وهر فول هذا الى و على هذا فتكون جملة إن دونك 0 هُرُواً معترضة؛ و الأوّل أولى. و تكون 
جملة أ هدًا الى بَعَتَ الله رَسُونَا فى محل نصب على الحال بتقدير القول: أى قائلين أ هذا إلخ و فى اسم الإشارة دلالة على 
استحقارهم له و تهكمهم به و العائد تيحذوق؟ أيه الله و انتضاك رسولا على الحال» أى: مرسلاء و اسم الإشارة: مبتدأء و 
خبره: الموصول و صلته إِنّْ كاق لَب نا عَنْ آنا أى قالوا: إن كاد هذا الرسول ليضلنا: ليصرفنا عن آلهتنا فنتركك عبادتهاء و إن 
هنا هى المخففة و ضمير الشأن محذوفء أى: إنه كاد أن يصرفنا عنها لو لا أنْ صَبَوْنا ليها أى: حبسنا أنفسنا على عبادتهاء ثم 
إنه سبحانه أجاب عليهم فقال: و سَمِؤْفٌ يَعْلْمُونَ جين يَرَوْنَ الَْذَات َنْ أَضَ ل سيلا أى: حين يرون عذاب يوم القيامة الذى 
يستحقونه و يستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلاء أى: أبعد طريقا عن الحق و الهدىء أ هم أم المؤمنون؟ ثم بين لهم 
سبحانه أنه لا تمسكك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد و اتباع الهوى فقال معجبا لرسول الله صلى الله عليه و سلم: أ وََيْتّ مَن 
انَحَذَ إِلهَهُ هَواهُ قدّم المفعول الثانى للعناية كما تقول علمت منطلقا زيداء أى: 

أطاع هواه طاعة كطاعة الإله» أى: انظر إليه يا محمد و تعجب منه. قال الحسن: معنى الآبة لا يهوى شيئا إلا اتبعه أ كنت تُكونٌ 
عَلَيِهِ وَكيلًا الاستفهام للإنكار و الاستبعاد» أى: أ فأنت تكون عليه حفيظا و كفيلا حتى تردّه إلى الإيمان و تخرجه من الكفر» و 
لست تقدر على ذلكك و لا تطيقه. فليست الهداية و الضلالة موكولتين إلى مشيئتكك. و إنما عليكك البلاغ. و قد قيل: إن هذه الآية 
متسوخحة بآبة الققال. ثم انتقل سبحانه من الانكار الأول إلى إنكار آخر فقال: أم تخست أن أكتهع يدععوة أز يَعقلُونٌ ى: | 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن و من المواعظء أو يعقلون معانى ذلك و يفهمونه حتى تعتنى بشأنهم 
و تطمع فى إيمانهم» ليسوا كذلكك, بل هم بمنزلة من لا يسمع و لا يعقل. ثم بين سبحانه حالهم و قطع مادَهُ الطمع فيهم فقال: إِنْ 
هُمْ إِنَا كالأُعام أى: ما هم فى الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التى هى مسلوبة الفهم و العقل فلا تطمع فيهم؛ فإن فائدة السمع و 
الفاكل لقودف يو اق كان مستتو هنا يفا لالت و واقاوااشا على علوي و اكليم لها لك لكتدو اند اكد انرا كالفاقه لفرهم 
أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كلأنعام إلى ما هو فوق ذلك فقال: بَلْ هُمْ أَضَلٌ سَبينًا أى: أضل من الأنعام طريقا. قال 
مقاتل: 

البهائم تعرف ربها و تهتدى إلى مراعيها و تنقاد لأربابهاء و هؤلاء لا ينقادون و لا يعرفون ربهم الذى خلقهم و رزقهم. و قيل: 
إنما كانوا أضلٌ من الأنعام, لأنه لا حساب عليها و لا عقاب لهاء و قيل: إنما كانوا أضلٌ لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد و 
النبوة لم تعتقد بطلان ذلك بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا و مكابرة غمطا للحق. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ جَعَلْنا مََهُ أخاةٌ هارُونٌ وَزيراً 
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قال: عونا و عضدا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَدَمّوْناهُمْ تَدْمِيراً قال: أهلكناهم بالعذاب. و أخرج ابن جرير 


عنه قال: الرسٌ قرية من ثمود. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الرسٌ بثر بأذربيجان» و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر عن 


ابن عباس أنه سأل كعبا عن أصحاب الرسٌ قال: صاحب يس الذى قال: يا قَوْم اتَّبعُوا الْمُوْسَلِينَ 0١١‏ فرسّه قومه فى بثر بالأحجار. 
ورج ابن السحاق واانع صر رن منضند يع كه الازكلى قال قال ربيول اللدجان اللدطلية و متلعف ذل الس يتشا 
الجِنّهُ يوم القيامة العبد الأسود و ذلكك أن الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود, ثم إن أهل 
القرية غدوا على النبيئ فحفروا له بئرا فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم. فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره؛ ثم 
يأتى بحطبه فيبيعه فيشترى به طعاما و شراباء ثم يأتى به إلى تلكك البئرء فيرفع تلكك الصخرة فيعينه الله عليهاء فيدلّى طعامه و شرابه 
ثم يردّها كما كانت؛ فكان كذلك ما شاء الله أن يكونء ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه و حزم حزمته و 
ب ل ا 
الآخر فاضطجع, فضرب الله على أذنه سبع .: سنين أخرىء ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته و لا يحسب إلا أنه نام ساعهُ من نهار» فجاء 
إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاما و شرابا كما كان يصنعء؛ ثم ذهب إلى الحفرة فى موضعها الذى كانت فيه فالتمسه فلم 
يجده. و قد كان بد لقومه فيه بد فاستخرجوه فآمنوا به و صدّقوه. و كان النبى يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فيقولون ما 
ندري حتى قبن ذلكك النين: فأهت الله الأسود من تومته بعد ذلكده إن ذلكك الأسود لأوّل من يدخل الجنة؛ قال ابن كثير فى 
تفسيره بعد إخراجه: و فيه غرابة و نكارة» و لعل فيه إدراجا انتهى. الحديث أيضا مرسل. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن زرارةٌ بن أوفى قال: القرن مائة و عشرون عاما. و أخرج هؤلاء عن قتادهً قال: القرن: سبعون سنة» و 
أخرج ابن مردويه عن أبى سلمة قال: القرن مائة سنة. و قد روى مرفوعا إلى النبي صلَى الله عليه و سلم أنه قال: القرن مائة سن و 
قال: القرن خمسون سنة» و قال القرن أربعون سنة. وما أظنّه يصيّح شىء من ذلكك و قد سمّى الجماعة من الناس قرناء كما فى 
الحديث الصحيح «خير القرون قرنى). 

و أخرج الحاكم فى الكنى عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انتهى إلى معد بن عدنان أمسكك, ثم 
يقول: كذب النسابون. قال اللّه: وَ هُرُونا ين ذلكك كثيراً. و أخرج ابن المنذر عن ابن ن عباس و لَقَد أَنَا على الْقَويُ قال: :هى سدوم 
قرية لوط الَّتَى أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَْءِ قال: الحجارة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أرََيْتَ من نخد 
إِلهَهُ هَواةٌ قال: كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر فى الجاهلية» فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى به و عبد الآخرء 
فأنزل الله الآية. 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم فى الآيهُ قال: ذلك الكافر لا يهوى شيئا إلا اتبعه. 
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ل ا م علا النمْس عليه ليلا (65) َم قبِضْاة إلا بضاً يرا (62) و هُوَ 
ا لَذِى جَعلَ لَكم اللَوِلَ لباساً وَ اللَوْم شرباتاً و حكَلَ النّهارَ عورا 61) و هو الَذِى أَرْمَرلَ الرباح ببشرابهنَ َي رَحْمَته و اننا مِنَ 
الشماء ماة هوا (60 لُخيى به بده او مقي ما حلفا أنعماً و ناي ثرا (ه>) 

وَ لد ص رفن تَهُْلِدَكرُوا أب كت لاس إلا كقُوراً :0 و لَو يثنا بدا فى كل قَزة ديرا (01) قلا تلع الكافرِينَ و 
اهِدْمُعْ به جهاداً كبيراً (01) وَ هُوَ الى مَرَج البخرين هذا عَردُبٌ قُراتٌ و هذا ملح أجاج عقر ويا ور عا وعد ا شوو 


(06) وَ هُوَ الى حَلَقَ مِنّ الْماءِ بَشَراً فجَعَلَهُ َسباوَ صِهْراً وَ كانّ رَبُكك قَدِيراً (©ه) 

لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين و ضلالتهم, أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظم الإنعام, فأوّلها 
الاستدلال بأحوال الظل فقال: أل بَرَ إلى رَبك كَيْفٌ مَدّ الظَلَ هذه الرؤية إما بصرية» و المراد بها: ألم تبصر إلى صنع ربكك؟ أو 
ألم تبصر إلى الظل كيف مدّه ربكك؟ و إما قلبية» بمعنى العلم» فإن الظل متغير» و كل متغير حادثء و لكل حادث موجد. قال 
الزجاج: أ لَمْ ثَرَ ألم تعلم؟ 

و هذا من رؤية القلبء قال: و هذا الكلام على القلبء و التقدير: ألم تر إلى الظل كيف مده ربكك؟ يعنى: 

الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمسء و هو ظل لا شمس معه. و به قال الحسن و قتادة. و قيل: هو من غيبوبة الشمس إلى 
طلوعها. قال أبو عبيدة: الظل بالغداة و الفىء بالعشىء لأنه يرجع بعد زوال الشمسء سمى فيئا لأنه فاء من المشرق إلى جانب 
المغرب. قال حميد بن ثور يصف سرحة و كنى بها عن امرأة: 

فلا الظل من بوه القيضئ ستطيعةو ل الفى تمق برف العقي كذوق 

وقال ابن السكيت: الظل: ما نسخته الشمسء و الفىء: ما نسخ الشمس. و حكى أبو عبيده عن رؤبةُ قال: كل ما كانت عليه 
الشمس فزالت عنه فهو فى فىء و ظلّ» و ما لم تكن عليه الشمسء فهو ظل» انتهى. 

وحقيقة الظلّ أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص و الظلمة الخالصة: و هذا التوسط هو أعدل من الطرفينء لأن الظلمةٌ الخالصة 
يكرهها الطبع و ينفر عنها الحسٌء و الضوء الكامل لقوّته يبهر الحسٌ البصرى و يؤذى بالتسخين؛ و لذلك و صفت الجنة به 
قله واظل معذوق :الاو عله وا تذاء لطلة من ستر ماري المحطو ل المعطوق عزنت أ أو عاد مسطانه متكواه ايا 
با كنا :ناه انما عند شيك انكس 

و قيل المعنى: لو شاء لمنع الشمس الطلوع؛ و الأول أولى. و التعبير بالسكون عن الإقامة و الاستقرار سائغ» و منه قولهم: سكن 
فلان بلد كذا: إذا أقام به و استقرٌ فيه: و قوله: ثُمّ جَعَلَمَا السَّمْسَ عَلَيهِ دَلينًا معطوف على قوله: مدّ الظل داخل فى حكمه أى: 
جعلناها علامة يستدل بها بأحوالها على أحواله» و ذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل فى الطريق من جهة أنه يزيد بها و 
ينقص و يمتد و يتقلصء و قوله: نَم قَبِصَناهُ معطوف 
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أيضا على مدّ داخل فى حكمه. و المعنى: ثم قبضنا ذلكك الظل الممدود. و محوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج, 
حتى انتهى ذلك الإظلال إلى العدم و الاضمحلال. و قيل: المراد فى الآيهُ قبضه عن قيام الساعة بقبض أسبابه» و هى الأجرام 
النيرة» و الأموّل أولى. و المعنى: أن الظل يبقى فى هذا الجوٌّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء فإذا طلعت الشمس صار الظل 
مقبوضاء و خلفه فى هذا الجوٌّ شعاع الشمسء فأشرقت على الأرض و على الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس هناكك ظل» 
إنما فيه بقيهُ نور النهار» و قال قوم: 

قبضه بغروب الشمس. لأنها إذا لم تغرب فالظل فيه بقية» و إنما يتم زواله بمجىء الليل و دخول الظلمة عليه. 

و قيل: المعنى: ثم قبضنا ضياء الشمس بالفىء قَبْضاً يَسِيراً و معنى إلينا: أن مرجعه إليه سبحانه كما أن حدوثه منه. قبضا يسيراء أى 
على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمسء و قيل: يسيرا سريعاء و قيل: 

الفعضق سير فاه أ شير قنطةطلا دن تي روه الذى هل الكق اللدل باجا اد ماما رين طلهم الل بالامن 


الساتر. قال ابن جرير: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث أنه يستر الأشياء و يغشاهاء و اللام متعلقة بجعل وَ اللّوْمَ سرباتاً أى: و 
جعل النوم سباتاء أى: راحة لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال؛ و أصل السبات: التمدد» يقال: سبتت المرأة شعرهاء أى نقضته و 
أرسلته. و رجل مسبوت: 

أى ممدود الخلقة. و قيل للنوم: ثبات» لأنه بالتمدد يكونء و فى التمدد معنى الراحة. و قيل: السبت: القطع, فالنوم انقطاع عن 
الاشتغال» و منه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال. قال الزجاج: السبات النوم» و هو أن ينقطع عن الحركة و الروح فى بدنه» 
أى: جعلنا نومكم راحة لكم. و قال الخليل: السبات نوم ثقيلء أى: جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام و الراحة وَ جَعَلَ النَهِارَ 
نُشُوراً أى: زمان بعث من ذلكك السبات» شبه اليقظه بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات. و قال فى الكشاف: إن 
السبات الموت» و استدل على ذلكك بكون النشور فى مقابلته وَ هُوَ الى أَرْسَلَّ الرؤياح بُشْرا بِينَ يَدَئْ رَحْمَيهِ قرئ «الرريح» و قرخ 
«ابشراه بالباء الموحدة و بالنون؛ و قد تقدم تفسير هذه الآبة مستوفى فى الأعراف و أَنْرَْنَا مِنَّ الصّماءِ ماءً طَهُوراً أى: يتطهر به كما 
تقال وموء للماءالذى وها عم فال"الأزفرئ» الطهور ف اللكة الطاهن المطيرة والظيو ها :قطير به فال ايت الأسارى: الطهوز 
بفتح الطاء الاسم و كذلكك الوضوء و الوقود» و بالضم المصدرء هذا هو المعروف فى اللغةُء و قد ذهب الجمهور إلى أن الطهور 
هو الطاهر المطهرء و يؤيد ذلكك كونه بناء مبالغهُ. و روى عن أبى حنيفةٌ أنه قال: الطهور هو الطاهرء و استدل لذلكك بقوله تعالى: 
فرُع شرا طهر ١٠؛‏ يعنى: طاهراء و منه قول الشاعر: 

خليل هل فى نظرةٌ بعد توبةأداوى بها قلبى على فجور 

إلى رجح الأكفال غيد من الظباعذاب التّنايا ريقهنٌ طهور 

فوصف الريق بأنه طهور و ليس بمطهرء و رجح القول الأوّل تعلب» و هو راجع لما تقدّم من حكاية الأزهرى لذلكك عن أهل 
اللغة. و أما وصف الشاعر للريق بأنه طهورء فهو على طريق المبالغة» و على كل حال 
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نقد ورد الشرع بأ الماء ظاهر فى تقسة مطهر لغيرةءاقال الله تعالى: و يرل عليكم وى النماء لِيطَهرَكمْ به 01١‏ و قال اليك 
صلَّى الله عليه و سلم: «خلق الماء طهورا» ثم ذكر سبحانه عله الإنزال فقال: لْنَحْىَ به أى: 

بالماء المنزل من السماء بَلَدَةَ متا وصف البلدة بميتاء و هى صفةٌ للمذكر لأنها بمعنى البلد. و قال الزجاج: 

أراد بالبلد المكانء و المراد بالإحياء هنا: إخراج الاك مق المكان الذى الأ نات فيه و تقفية كنا خلتنا أتعاما و اناق كثيرا أ : 
نسقى ذلكك الماءء قرأ أبو عمرو و عاصم فى رواية عنهما و أبو حيان و ابن أبى عبلة بفتح النون من «نسقيه) و قرأ الباقون بضمهاء 
و «من» فى مما خلقنا للابتداء» و هى متعلقة بنسقيه» و يجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حالء و الأنعام: قد تقدّم الكلام عليهاء و 
الأناسئ: جمع إنسان على ما ذهب إليه سيبويه. و قال الفراء و المبرد و الزجاج: إنه جمع إنسيئ.ء و للفراء قول آخر: إنه جمع 
اقنانهىالأعيل اناشيو قل سرحان وبر اين »و سكان وساي فجقلوا الباءتعوضا مق الوك لمن ص وَفناه بت ليذ كرُوا 
ضمير صرفناه: ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل؛ أى: كرّرنا أحوال الإظلال» و ذكر إنشاء السحاب و إنزال 
المطر فى القرآن و فى سائر الكتب السماوية ليتفكروا و يعتبروا فَأَبى أكرهم إلا كفران النعمة و جحدها. و قال آخرون: إنه 
يرجع إلى أقرب المذكوراتء و هو المطرء أى: 

صرفنا المطر بينهم فى البلدان المختلفة؛ فنزيد منه فى بعض البلدان» و ننقص فى بعض آخر منهاء و قيل: الضمير راجع إلى 


القرآن» و قد جرى ذكره فى أُوَّل السورة حيث قال: تَبارَك الَذِى زَّلَ الْقُوْقانَ عَلى عَدِدِهِ و قوله: لَقَّدْ أَضَ لَنِى عَن الدكر بَعْدَ إِذ 
عجاء ل لاقو لك سحاد وهنا لفو أن مور و المع ١‏ 

ولقد كررنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به و يعتبروا بما فيه» فأبى أكثرهم إِلَا كمُوراً به» و قيل: هو راجع 3 
الريح» و على رجوع الضمير إلى المطرء فقد اختلف فى معناه» فقيل: ما ذ كرناه. و قيل: 

صرفناه بينهم وابلاء و طشاء و طلاء و رذاذاء و قيل: تصريفه تنويع الانتفاع به فى الشرب و السقى و الزراعات به و الطهارات. قال 
عكرمة: إن المراد بقوله: فَأبى أَكُثرُ لاس إلا كمُوراً هو قولهم: فى الأنواء مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: و لا نعلم بين أهل التفسير 
اختلافا أن الكفر هنا قولهم: مطرنا بنوء كذا. و قرأ عكرمة «صرفناه» مخففاء و قرأ الباقون بالتثقيل. و قرأ حمزةٌ و الكسائى 
«ليذكرواه مخففة الذال من الذكرء و قرأ الباقون بالتثقيل من التذكر وَ لَوْ شيا لَبعمْنا فى كل قَويَةُ نَذِيراً أى: رسولا ينذرهم كما 
قسمنا المطر بينهم؛ و لكنا لم نفعل ذلكك بل جعلنا نذيرا واحداء و هو أنت يا محمد, فقابل ذلكك بشكر النعمة قلا نْطِع الْكافِرِينَ 
قينا يتعونكك لمق ]مان الركهه :بل الحتييد فق الدعوة الكت فيها :و الشتمير قن قواله: ْ 

وَ جَاهَدَهُمْ به جهاداً كبير وان جع إلى القرآن» أى: جاهدهم بالقرآنء واتل عليهم ما فيه من القوارعء و الزواجر و الأسوامر. و 
النواهى. و قيل: الضمير يرجع إلى الإسلام؛ و قيل: بالسيف. و الأوّل أولى. و هذه السورة مككيةء و الأمر بالقتال إنما كان بعد 
الهجرة. و قيل: الضمير راجع إلى تركك الطاعة المفهوم من قوله: 

َلا نع الْكافِِينَ و قيل: الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله: وَ لو شنا لتنا فى كل كوي ير 
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لأنه سبحانه لو بعث فى كل قرية نذيرا لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التى أرسل إليهاء و حين اقتصر على نذير واحد 
لكل القرى و هو محمد صَلَى الله عليه و سلم فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات»؛ فكبر جهاده؛ و عظم و صار جامعا لكل 
مجاهدة و لا يخفى ما فى هذين الوجهين من البعد. ثم ذكر سبحانه دليلا رابعا على التوحيد فقال: 

وَهُوَالَّنِى مَرَحَ الْْحرَيْن مرج: خلّى و خلط و أرسل» يقال مرجت الدابة و أمرجتها: إذا أرسلتها فى المرعى و خليتها تذهب 
حيث تشاء قال مجاهد: أرسلهما و أفاض أحدهما إلى الآخر. و قال ابن عرفة: خلطهما فهما يلتقيان» يقال مرجته: إذا خلطته» و 
مرج الدين و الأمر: اختلط و اضطرب. و منه قوله: فى أَمْر مَربج 1١‏ و قال الأزهرى مَرَح الَْخْرَئْن خلى بينهماء يقال مرجت الدابة: 
إذا خليتها ترعى. و قال ثعلب: المرج الإ-جراءء فقوله: مَرَحَّ بين أى أجراهما. قال الأخفش: و يقول قوم أمرج البحرين مثل 
مرج؛ فعل و أفعل بمعنى هذا عَذُبٌ فراتٌ الفرات البليغ العذوبة» و هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: كيف 
مرجهما؟ فقيل: هذا عذب, و هذا ملحء و يجوز أن يكون فى محل نصب على الحال. قيل: سمى الماء الحلو فراتا: لأنه يفرت 
العطشء أى: لكموو وكين قدا اك أى: بليغ الملوحة هذا معنى الأجاجء و قيل: الأجاج البليغ فى الحرارة؛ و قيل: البليغ 
فى المرارة» و قرأ طلحة مِلْحٌ بفتح الميم و كسر اللام وَ جَعَلَ ببِنَّهُما بَؤرّخاً وَ حخراً مَخبجوراً البرزخ: الحاجزء و الحائل الذى جعله 
الله يينهما من قدرته. يفصل بينهماء و بمنعهما التمارج. و معنى حجراً مَحْمجُوراً سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخرى 
فالبرزخ: الحاجزء و الحجز: المانع. و قيل: معنى حرا مَحْمجوراً هو ما تقدّم من أنها كلمة يقولها المتعوّذ كأن كل واحد من 
البحرين يتعوّذ من صاحبه؛ و يقول له هذا القول» و قيل: حدًا محدودا. و قيل: المراد من البحر العذب: الأنهار العظام كالنيل و 
الفرات و جيحونء و من البحر الأجاج: البحار المشهورة و البرزخ بينهما: الحائل من الأرض. و قيل: معنى حرا مَحبجُوراً حراما 


محرما أن يعذب هذا المالح بالعذب؛ أو يملح هذا العذب بالمالح؛ و مثل هذه الآية قوله سبحانه فى سورة الرحمن مَرَح الْبْحْرَيْنِ 
يَلْتقِيانِ بَيِنهُما بَورّحّ لا يثغيانِ «*1 ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان و الماء فقال: وَ هُوَ الى حَلَقَ مِنّ الْماءِ بَشَرا فَجَعلَه 
تعدبا وَ صدهراً و المراد بالماء هنا: ماء النطفة» أئ: خلق من ماء النطفة إنسانا فجعله نسبا و:صهراء و قيل: المراد بالماء الماء المظلق 
الذى يراد فى قوله: وَ جَعَلْنا مِنّ الْماءِ كل شَيْءٍ حى 0 و المراد بالنسب: هو الذى لا يحلّ نكاحه. قال الفراء و الزجاج: و اشتقاق 
افون بورك انوي ]ذا علملة سيبك مض لايل النان :بوااجو اق الفدررو فاه اكات قراب لوي انه 
الأختانء و قرابة الزوج: هم الأحماء؛ و الأصهار: تعمهماء قاله 0 . قال الواحدى: 

ال المشروة اللتياسيبة أجناكتدين الثرارة يجدعها قرلي تر مر مَتْ عَلَيْكمْ أَمَهانكُمْ إلى قوله: 

وَ أَمْهاتٌ نِسائِكُمْ و من هنا إلى قوله: و أَنْ تَجمَعُوا بين الْأحْتين «6) تحريم بالصهر, و هو الخلطة التى تشبه القرابة حرم الله سبعة 
أضخافك من" الثقمي وسيقة فق ححية الطمير:قد"اشفيلت الآىة المد كووة بعلن 
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ستهٌ منهاء و السابعة: قوله: وَل تنْكبحوا ما تكح آباؤكُمْ مِنَّ النّساءِ )١«‏ و قد جعل ابن عطي كو الزجاج و غيرهما الرضاع من جملة 
الج عن ان بل رو بحن لود رن وو ا ا ل را أى: بليغ القدره عظيمهاء 
وه تعيلة قنارتة البافيرة لق الإمسان رو مفعيمة :]ل الفس ف اليد كوو : 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أ لَمْ ثَوَ إلى رَبك كَيِفٌ مد الظلّ قال: بعد 
الفجر قبل أن تطلع الشمس. و أخرج ابن أبى حاتم عنه بلفظ: ألم تر أنكك إذا صليت الفجر كان بين مطلع الشمس إلى مغربها 
ظلك ثم بعث الله عليه الشمس دليلا- فقبض الظل. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآية قال: مدّ 
الظلّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكداً قال: دائما ثم جَعَلَنَا السَّمْس عَليِهِ ديا يقول: طلوع الشمس ثُمٌ 
بض ناه إلَينا قبضاً يَديراً قال: سريعا. و أخرج أهل السنن و أحمد و غيرهم من حديث أبى سعيد قال: «قيل يا رسول الله أ نتوضاً 
من بئر بضاعة؟ و هى بثر يلقى فيها الحيض و لحوم الكلا.ب و النتن» فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شىء). و فى إسناد هذا 
الحديث كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا على المنتقى. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
الحاكم و صححه البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: ما من عام بأقل مطرا من عام؛ و لكن الله يصرفه حيث يشاءء ثم قرأ هذه 
الآبة وَ لَقَّدْ صَرَفْناة َيه لو ذَّكَرُوا الآبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: وَ جَاهِدَهُمْ بِهِ قال: بالقرآن. و 
أخرج ابن جرير عنه هُوَ الى مَرَجٌ الْبحْرَيْن يعنى: خلط أحدهما على الآدخر فليس يفسد العذب المالح و ليس يفسد المالح 
العذب. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: و حجراً مَحْجُوراً يقول: حجر أحدهما على الآخر بأمره و قضائه. و أخرج عبد 
بن حميد عن عبد الله بن المغير قال: سئل عمر بن الخطاب عن «نسبا و صهرا» فقال: ما أراكم إلا و قد عرفتم النسبء و أما 
الصهر: فالأختان و الصحابة. 
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وَ يَْتدُونَ مِنْ دُونٍ اللِّ مالا بَنْقعهُْ و لاي وُهُمْ و كان الكافر على رب ير (00) و ما أَرسلْناك إل مرا وَ نذِيراً (8) قل ما 
أشتلكم عل من أَخرٍ لأ مئ شاه أن يكل إلى ز به ييل (09) و تَوَكَلْ عَلَى التي الّذى لا بَمُوت و تريخ بتحفر دو و كفى به 
بذنُوبٍ عِبادِهٍ و كيرا (00 الى عَطَقَ السماوات و الْوْضَ و ما بَينْهُما فى مه أ َم اشرتوى عَلَى الْعَوْش الوَحْمنٌ فشكل به خَبيرا 
(وه) 

وَ إذا قِيلَ لَهُمُ اشِحجَدُوا لِلرّخْمن قالّوا وَ ما الرَحَمنٌ أ نَشِحدُ لما تَمرْناوَ زادَهُمْ نُقُوراً (20) تَبارَك الَّذِى جَعَلَ فى السّماءِ روجا وَ 
غكل ليها يدراجا زكرا قرا راغ او فق الذى عق اللير و اقهان غلفة قر أرلة أن بذك از آراة شكوراً 80 وا نخسن 
الَّذِينَ يَْشُونَ عَلَى الَْرْض هَؤناً وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قاُوا سَلاماً (0) و الَّذِينَ يبينُونَ لرَبهمْ سيدا وَ قياماً (6*) 

وَالَّذِينَ يقُولُونَ ربَنَا اصرف عَنَّا عاب جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابها كانَ عَراماً (0©) إِنَّها ساءث مُثِمَفرًا وَ مُقاماً (28) و الّذِينَ إذا أَنْمَقُوا لم 


يُشرفوا وَ لَمْ يَقْترُوا وَ كانّ بَينَ ذلكك قواماً (20) 
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لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد» عاد إلى ذكر قبائح الكفار» و فضائح سيرتهم فقال: وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دون اللَِّ ما لا يَْفََّهُمْ إن عبدوه 
وَ لا يَضُرّهُمْ إن تركوه وَّ كان الْكافِرٌ عَلى رَيّهِ ظهيراً الظهير: 

المظاهرء أى: المعاون على ربه بالشركك و العداوة» و المظاهرة على الربٌ هى المظاهرة على رسوله أو على دينه: 

قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان و يعاونه على معصية الله لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان. و قال أبو عبيدة: المعنى و كان 
الكافر على ربه هينا ذليلا من قول العرب ظهرت به: أى جعلته خلف ظهرك لم تلتفت إليه» و منه قوله: وَ ان موه وَراءَكُمٍ 
ظهْر )١«‏ أى: هيناء و منه أيضا قول الفرزدق: 

تميم بن قيس لا تكوننٌ حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 

و قيل إن المعنى: و كان الكافر على ربه الذى يعبده و هو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاءء لأن الجماد لا قدرة له على دفع و 
نفع» و يجوز أن يكون الظهير جمعا كقوله: وَ الْمَلائِكةٌ بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ 1*9 و المعنى: 

أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله أو على الدين. و المراد بالكافر هنا الجنسء و لا ينافيه كون سبب النزول هو كافر 
معين كما قبل إنه أبو جهل و ما أي لناك إلا مرا وَنَذِيراً أى: مبشرا للمؤمنين بالجنة؛ و منذرا للكافرين بالنار قل ما أَسئُكمْ 
علي مِنْ أَخْر أى: اقل لهم يا محمد: ما أسألكم على القرآن من أجرء أو على تبليغ الرسالة المدلول عليه بالإرسال و الاستثناء فى 
قوله: الام فا أن كفة لور به سَييلًا منقطع» » أى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل» و قيل: هو متصل. و المعنى: إلا 
من شاء أن يتقرّب إليه سبحانه بالطاعة و صور ذلكك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول. و لما بين سبحانه أن الكفار 
متظاهرون على رسول اللّهه و أمره أن لا يطلب منهم أجرا البتة» أمره أن يتوكل عليه فى دفع المضارء و جلب المنافع فقال: و 
توكل كلى العق الزى ليكوت :و تغط سيفة الحياة إفازة إلى أن الح هو الف يوان يدقى اللحسالت: والإاسياة على الدواك ا 
للّه سبحانه» دون الأحياء المنقطعة حياتهم, فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. و التوكل اعتماد العبد على الله فى كل الأمور 
وَ بخ بِحَمْدِهِ أى: نزهه عن صفات النقصانء و قيل: معنى سبح: صل و الصلاة: تسمى تسبيحا وَ كفى به بذَّنُوبٍ عِباده بير 


اى: 

حسبكك, و هذه كلمة يراد بها المبالغة كقولكك: كفى باللّه رباء و الخبير: المطلع على الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شىء. ثم 
زافق المتالقة فال الذئ على العتماوات ف الأخس وها يها ف بده يام نُّمٌ اثرتوى عَلَى الَو قد تقدّم تفسير هذا فى 
الأعراف» .و الموصول فى محل تجو على أنهفة لالخيرة و قال يينهما وكم يقل ربنون لأنه اراد التوعيىء ما فال الفطاض: 

ألم يحزنكك أنْ حبال قيس و تغلب قد تباينتا انقطاعا 

فإن قيل: يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات و الأرض كما تفيده ثم؛ فيقال إن كلمة ثم لم تدخل على خلق العرش 
بل على رفعه على السموات و الأرضء و الرحمن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 


6س 
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وهو صفهُ أخرى للحىّء و قد قرأه الجمهور بالرفع» و قيل: يجوز أن يكون بدلا من الضمير فى استوىء أو يكون مبتدأ و خبره 
الجملة؛ أئ:فاسأل على رأى الأحفمن؛ كما فن قول الشاعة 

و قائلة خولا-ن فانكح فتاتهم و قرأ زيد بن على «الرّحمن' بالجرّ على أنه نعت للحي أو للموصول َكَل بهِ حَِيراً الضمير فى به 
بعد إلى ما ذ كز فق خلق السموات :و الأرضن: و الاستواء على العرق و المعتي:فاسال فاضي ما د كز إجمالا من هله الأمووةو 
قال الزجاج و الأخفش: الباء بمعنى عن» أى: فاسأل عنه» كقوله: سَأَلَ سائلٌ بعذاب واقِع »1١‏ و قول امرئ القيس: 

هلا سألت الخيل يا ابن مالككإن كنت جاهلة بما لم تعلمى ا 

وراك اعرف الس 

فإن تسألونى بالنساء فإننى خبير بأدواء النّساء طبيب 

و المراد بالخبير: الله سبحانه» لأنه لا يعلم تفاصيل تلكك المخلوقات إلا هوء و من هذا قول العرب: لو لقيت فلانا للقيكك به الأسد. 
أى: للقيك بلقاتكك إبناة الأسنذ»فخيرا متعضت على المفعولية» أو على الحأل "الخو كندة و استضيعف الحالية أو البقاء فقال: 
شعت أذ كون عير تالا من ثافل اتآن» لأن الخررالة نان الاعن حهة اوعد كقولد وهو الى لدف ١1‏ قانة و جود 
أن يكون حالا من الرحمن إذا رفعته باستوى. و قال ابن جرير: يجوز أن تكون الباء فى به زائدة. و المعنى: فاسأله حال كونه 
خبيرا. و قيل: 

قوله به يجرى مجرى القسم كقوله: و انَهُوا الله الى تَسائَلُونَ به و الوجه الأؤل: أقرب هذه الوجوه ثم أخبر سبحانه عنهم 
بأنهم جهلوا معنى الرحمن فقال: وَ إذا قِيلَ لَّهُمْ اسيدُوا لِلرّحْمن قَالُوا وَ مَا الرّحْمنٌ قال المفسرون: إنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا 
وحمن البدانة نوو «سيلءة فال الزيجام:المحدن اسمن أستناء اللو فلن ممع أتكرو ا قعالوا ورا الرتعمن | تشقعة نا تأمدنا 
و الاستفهام للإنكار» أى: لا نسجد للرحمن الذى تأمرنا بالسجود له» و من قرأ بالتحتية فالمعنى: أ نسجد لما يأمرنا محمد بالسجود 
له. 

وقه ةن المندوهو السر يوك لها اننا بالفوقية» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم و قرأ الأعمش و حمزة و الكسائى 
بالتحتية. قال أبو عبيد: يعنون الرحمن. قال النحاس: و ليس يجب أن يتأوّل على الكوفيين فى قراءتهم هذا التأويل البعيد» و لكن 
الأولى أن يكون التأويل لهم: اسجدوا لما يأمرنا النبى صلى الله عليه و سلم فتصح القراءة على هذاء و إن كانت الأولى أبين وَ 


اده تُقُوراً أى: زادهم الأممر بالسجود نفورا عن الدين و بعدا عنه؛ و قيل: زادهم ذكر الرحمن تباعدا من الإيمان» كذا قال 
مقاتل؛ و الأوّل أولى. ثم ذكر سبحانه ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال: تَبارَك الَذِى جَعَلَ فى السّماء بروج 
المراد بالبروج: 

بروج النجوم, أى: منازلها الاثنا عشرء و قيل: هى النجوم الكبار, و الأوّل أولى. و سميت بروجاء و هى 


.١ المعارج:‎ .)1( 
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القصور العالية لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنهاء و اشتقاق البرج: من التبرج و هو الظهور وَ جَعَلَ فيها يتراجاً أى: 
شمساء و مثله قوله تعالى: وَ جَعَلَ السَّمْسَ سراجاً قرأ الجمهور سراجاً بالإفراد. و قرأ حمزة و الكسائى «سرجاء بالجمع. أى: النجوم 
العظام الوقادة» و رجح القراءة الأولى أبو عبيد. قال الزجاج: فى تأويل قزاءة تجمرة و الكاتى أراد السينين :2 الكو كب فهر 
مُيراً أى: ينير الأرض إذا طلع» و قرأ الأعمش قَمَراً بضم القاف و إسكان الميم» و هى قراءة ضعيفة شاذة وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَيِلَ وَ 
اهار خلفة :قال بواضييقة الخلفة 0ل تق يعن نع دن اللا #سلفة ديات و النوانة خفة ال لات أحدهما مكلف الا جاتن 
بعده؛ و منه خلفة النبات» و هو ورق يخرج بعد الورق الأول فى الصيفء و منه قول زهير بن أبى سلمى: 

بها العين و الآرام يمشين خلفةو أطلاؤها ينهضن من كل مجثم ١١‏ 

قال الفراء فى تفسير الآية: يقول: يذهب هذا و يجىء هذاء و قال مجاهد: خلفةٌ من الخلاف» هذا أبيضء و هذا أسود. و قيل: 
يتعاقبان فى الضياء و الظلام؛ و الزيادة و النقصان. و قيل: هو من باب حذف المضافء أى: جعل الليل و النهار ذوى خلفة» أى: 
عاذ لم آراذ أن بذ كو قرا حودة متخففاء وقرأ الجمهور بالتشد يد فالقراءة الأول : من الذ كر للهن.و القراءة النائية: من الت كر 
له. و قرأ أبىَ بن كعب «يتذكر» و معنى الآية: أن المتذكر المعتبر إذا نظر فى اختلاف الليل و النهار» علم أنه لا بدّ فى انتقالهما 
موعان الى تعال مزال أذ انان شكورا ألى: أراد أن يشكر الله على ما أودعه فى الليل و النهار من النعم العظيمة» و الألطاف 
الكثيرة. قال الفراء: و يذكر و يتذكر يأتيان بمعنى واحد. قال اللّه تعالى: وَ اذّْكرُوا ما فيه* و فى حرف عبد الله و يذكروا ما فيه وَ 
عِبادٌ الرّخمن الِينَ يمْشُونَ عَلَى الأَوْض هَوْناً هذا كلام مستأنف مسوق لبيان صالحى عباد الله سبحانه و عباد الرحمن: مبتدأء و 
خبره: الموصول مع صلته؛ و الهون: مصدرء و هو السكينة و الوقار. و قد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الهون متعلق 
ممشوق» أى: مقو عن الأرقن تيا هونا قال نان غطبة و شه أن نيتاول هذا على أن تكون أخلاق لكك الماش هرنا 
منائنة لمقيفه و اوها ]فا ركو الدراف سق النقى بوكو فاطله لأسارت ماكر هونا دروية و هو دني اطلين وقد كان سوك اللذ 
صلَّى الله عليه و سلم يتكفأ فى مشيه كأنما فى صبب و إذا خاطبَهُمُ الْحاهِلُونَ قالُوا سَلاماً ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما يرد عليهم 
من أذى أهل الجهل و السفه فلا يجهلون مع من يجهل و لا يسافهون أهل السفه. قال النحاس: 

ليس هذا السلام من التسليم إنما هو من التسلم تقول العرب سلاما: أى: تسلما منكك, أى: براءة منكك» منصوب على أحد أمرين: 
إما على أنه مصدر لفعل محذوفء أى: قالوا سلمنا سلاماء و هذا على قول سيبويه» أو على أنه مفعول به. أى: قالوا هذا اللفظ. و 


رجحه ابن عطيةٌ. و قال مجاهد: معنى سلاما سداداء أى: 


.)١(‏ العين: بكسر العين» جمع أعين و عيناء» و هى بقر الوحش» سميت بذلكك لسعة أعينهاء و الأطلاء: جمع طلاء و هو البقرة و 
ولد الظَبية الصغير» و المجثم: الموضع الذى يجثم فيه» أى يقام فيه. 
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يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين, لكنه على قوله تسليما 
منكم, و لا خير و لا شرٌ بيننا و بينكم. قال المبرد: كان ينبغى أن يقال لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم, ثم أمروا بحربهم, و قال 
محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه فى هذا و أساء العبارة. قال النحاس: 

ولا نعلم لسيبويه كلاما فى معنى الناسخ و المنسوخ إلا فى هذه الآيثء لأنه قال فى آخر كلامه: فنسختها آيهُ السيف. و أقول: 
هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم فى غير علمه و مشى فى غير طريقته» و لم يؤمر المسلمون بالسلام على المشركينء و لا نهوا 
عنه» بل أمروا بالصفح و الهجر الجميل؛ فلا حاجة إلى دعوى النسخ. قال النضر بن شميل: حدّثنى الخليل قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابى؛ و كان من أعلم من رأيتء فإذا هو على سطحء فسلمنا فردٌ علينا السلام و قال لنا: استوواء فبقينا متحيرين» و لم ندر ما 
قال» فقال لنا أعرابيّ إلى جنبه: 

أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول اللّه ثم اشتّوى إِلَى السّماءِ:* 1 قال: فصعدنا إليه فقال: هل لكم فى خبز و فطير و لبن 
هجير؟ فقلنا: الساعةٌ فارقناه» فقال: سلاماء فلم ندر ما قال فقال الأعرابيئ: 

إنه سالمكم متاركة لا خير فيها و لا شرّ. قال الخليل: هو من قول اللّه: وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالوا س لاماً. وَ الّذِينَ ييينُونَ لبه 
مكدو قاما البتوقة فى أن يدرككك الليل نمت أو لم تنم. قال الزجاج: من أدركه الليل فقد بات. نام أو لم ينمء كما يقال: 
بات فلان قلقاء و المعنى: يبيتون لربهم سجدا على وجوههم. و قياما على أقدامهم, و منه قول امرئ القيس: 

فبتنا قياما عند رأس جوادنايزاولنا عن نفسه و نزاوله 

َ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا ادرف عَنَّا ع داب جَهْنّمَ إن عَذابَها كانَ عَراماً أى: هم مع طاعتهم مشفقون وجلون خائفون من عذابه» و 
الغرام: اللا-زم الدائم» و منه سمى الغريم لملازمته» و يقال: فلان مغرم بكذاء أى: ملازم له مولع به هذا معناه فى كلام العرب» 
كما ذكره ابن الأعرابى و ابن عرفةٌ و غيرهماء و منه قول الأعشى: 

إن يعاقب يكن غراما و إنيعط جزيلا فَإنّه لا يبالى 

و قال الزجاج: الغرام: أشدّ العذاب. و قال أبو عبيدة: هو الهلاك. و قال ابن زيد: الشرّء و جملة إِنّها ساءث مد حَقًَا وَ مُقاماً تعليل 
لما قبلهاء و المخصوص محذوفء أى: هىء و انتصاب مستقرًا على الحال أو التمييزء و كذا مقاماء قيل: هما مترادفان» و إنما 
عطف أحدهما على الآدخر لاختلا.ف لفظيهماء و قيل: بل هما مختلفان معنى: فالمستقرٌ للعصاهٌ فإنهم يخرجون. و المقام للكفار 
يخلدون؛ و ساءت: من أفعال الذم كبئستء و يجوز أن يكون هذا من كلام الله سبحانه» و يجوز أن يكون حكاية لكلامهم. ثم 
وصفهم سبحانه بالتوسط فى الإنفاق فقال: وَ الَّذِينَ إذا أَنْقَُوا لم يَشِرِقُوا وَلَمْ يَفيوُوا قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش و عاصم و 
يحيى بن وثاب «يقتروا» بفتح التحتية و ضم الفوقية» من قتر يقتر كقعد يقعدء و قرأ أبو عمرو 


(). البقرة: 19. 
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التحتية و كسر الفوقية. قال أبو عبيدة: يقال قتر الرجل على عياله يقتر و يقتر قتراء و أقتر يقتر إقتاراء و معنى الجميع: التضيبق فى 
الأنفاق :قال التحاس: وهن أحسخ ماقيل قن سد الآبةة أذهن أتقق :ف غير طاعة الله:قيو الأسراف هو مق أمسكف عن طاعة الله 
فهو الإقتار. و من أنفق فى طاعة اللّه فهو القوام. 

وقال إبرا هيم النخعى: هو الذى لا يجيع و لا يعرىء و لا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف. و قال يزيد , بن أبى حبيب: أولئكك 
أصحاب محمدء كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم و اللذة» و لا يلبسون ثوبا للجمال» و لكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم 
الجوع؛ و يقوّيهم على عبادة الله و من اللباس ما يستر عوراتهم, و يقيهم الحرّ و البرد. و قال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف؛ 
و لم يبخلوا كقوله: وَ لا تَجْعَلُ يَدَك مَغْلُولَة إلى نفك لاطي كل السظ قاقز حسان بن غيس الرحبن وكاق ون ذلكه 
قواماً بكسر القافء و قرأ الباقون بفتحهاء فقيل: هما بمعنى» و قيل: القوام بالكسر: ما يدوم عليه الشىء و يستقرّء و بالفتح: 
العدل و الاستقامة» قاله ثعلب. و قيل بالفتح: العدل بين الشيئين» و بالكسر: ما يقام به الشىء» لا يفضل عنه و لا ينقص. و قيل 
بالكسر: السداد و المبلغ» و اسم كان مقدَّر فيهاء أى: كان إنفاقهم بين ذلكك قواماء و خبرها قواماء قاله الفراء. و روى عن الفراء 
قول آخرء و هو أن اسم كان بين ذلككء و تبنى بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة. و قال النحاس: ما أدرى ما وجه هذاء 
لأن بين إذا كانت فى موضع رفع رفعت. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ كان الكافِرٌ عَلى رَيّهِ ظهيراً + يعنى أبا الحكم الذى سماه رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم أبا جهل بن هشام. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: قُلْ ما أَسِتَلَكمْ عَلَهِ مِنْ أَخر قال: قل لهم يا محمد: 
لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجرء يقول عرض من عرض الدنيا. و أخرج الخطيب فى كتاب النجوم عنه أيضا فى قوله: 
تَبارَك الَّذِى جعَلَ فى السَماءِ بُرُوجاً قال: 

هى هذه الاثنا عشر برجا: أولها: الحملء ثم الثور» ثم الجوزاء, : ثم السرطانء ثم الأسدء ثم السنبلة ثم الميزان» ثم العقرب» ثم 
القوسء ثم الجدىء ثم الدلوء ثم الحوت. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا وَ هُوَ الى جَكَلَ الَهِلَ وَ النهارَ خِلَفَةُ قال: أبيض و 
أسود. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا يقول: من فاته شىء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار: و من 
النهار أدركه بالليل. و أخرج الطيالسى و ابن أبى حاتم عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحىء فقيل له: صنعت اليوم شيئا لم 
تكن ممسيعت ققال: إنه بش علق مق وود كس نكيت أذ أعمةه أو قال أقفبيي و كلل هده الآنة ورقو الس فل اللمل و اللياة 
ِلمَةُ الآية. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ عِبادٌ الرّحْمن قال: هم 
المؤمنون الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الَدْض هَؤْناً قال: بالطاعة و العفاف و التواضع. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: هَؤناً علما و حلما. و 
أخرج عبد بن حميد عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى قوله: إِنَّ عَذَابَها كان عَراماً قال: الدائم. و أخرج عبد 


بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 


فتح القدير» ج25 ص: ٠١5‏ 
عن ابن عباس فى قوله: وَ الَذِينَ إذا أَنْمَقُوا لَمْ يُسْرِفوا وَ لَمْ يَقَيرُوا قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا فى معصية الله و لا يقترون 


فجتمرا قوق الله 


[سورةٌ الفرقان (58): الآيات /2 الى /1/ا] 


و لين ره 3 . 0 ا تقر 0 حرم الله م ا ال أثاماً (/ع) 


روا كراماً (؟00 

َ لين إذا كوا بيات رَبهمْ لم ُو علا دما و فيان 0060 و الَِينَ بَُوُونَ ّنا هب لنا من أزواجنا و دَرْاتنا َه عن و 
اجعلنا لِْمْتقِينَ إماماً (006 أَوْلِيك يُجْرَوْنَ الْعُوضَةَ يما صَمْووا و مُلَقَونّ فيهاً تبك واس بها (8/) خالدية فها دع تتفةا و كقاماً 
(8/) قلْ ما بَغْيوًا بكم رَبّى لَو لا دُعاؤٌكة قَمَدْ كَذَّكُمْ فَمَوْفٌَ يَكونٌ يزاماً 0/7 

قوله: وَ الَّذِينَ لاي دْعُونَ مع اللِّ إلهاً آَرَ لما فرغ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع فى بيان اجتنابهم للمعاصى فقال: و الذين لا 
يبدعون مع الله سبحانه ربا من الأرباب. و المعنى: لا يشركون به شيثاء بل يوحدونه و يخلصون له العبادة و الدعوة و لا يَتُونَ 
لنّفْسَ الَّتى عد م اللّهُ أى: حرّم قتلها إلا باحق أى: بما يحقّ أن تقتل به النفوس. من كفر بعد إيمانء أو زنا بعد إحصانء أو قتل 
نفس بغير نفس و لا يَرْنُونَ أى: يستحلون الفروج المحرّمة بغير نكاح. و لا ملكك يمين وَّ مَنْ يَفْعَلْ ذلك أى: شيئا مما ذكر يَلْقَ 
فى الآخرة أثاما و الأثام فى كلام الغروف العفات. قال #القزاف كمه الله كسد أثانااى ا ثامام ا جازاه جزاء الإثم. و قال عكرمة و 
مجاهد: إن أثاما واد فى جهنم جعله الله عقابا للكفرة. و قال السدّى: جبل فيها. و قرئ «يلقّ» بضم الياء و تشديد القاف. قال أبو 
مسلم: و الأثام و الإ.ثئم واحد, و المراد هنا جزاء الآثام فأطلق اسم الشىء على جزائه. و قرأ الحسن يلق أياما جمع يوم: يعنى 
شدائدء و العرب تعبر عن ذلكك بالأيام؛ و ما أظن هذه القراءة تصح عنه يُضاعَفٌ لَهُ الَْدَابُ قرأ نافع وابن عامر و حمزة و 
الكسائى يُضاعَفٌ و يَحْلَدْ بالجزم؛ و قرأ ابن كثير «يضعف» بتشديد العين و طرح الأ-لف و الجزم, و قرأ طلحة ابن سليمان 
«نضعّف» بضم النون و كسر العين المشدّدةٌ و الجزم؛ و هى قراءة أبى جعفر و شيبة. و قرأ عاصم فى رواية أبى بكر بالرفع فى 
الفعلين على الاستئناف. و قرأ طلحة بن سليمان «و تخلد» بالفوقية خطابا للكافر. و روى عن أبى عمرو أنه قرأ وَ يَخْلَد بضم الياء 
التحتية و فتح اللام. قال أبو علي الفارسى 

وهى غلط من جهة الرواية» و وجه الجزم فى يضاعف: أنه بدل من يلق لاتحادهما فى المعنى» و مثله قول الشاعر: 

قعل الله أن فايعا عل كزها أو حجن باطاتها 

و الشعمير فقولاو تكلت اا جع إلى العذاب المضاعفء أى: يخلد فى العذاب المضاعف 

فتح القدير. ج؟» ص: ٠١"‏ 

مُهاناً ذليلا حقيرا إِلَّامَْ تاب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا صالحاً قيل: هو استثناء متصل» و قيل: 

منقطع. قال أبو حيان: لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب, فيصير التقدير: إلا من تاب و آمن 
و عمل عملا صالحا فلا يضاعف له العذاب. و لا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف. قال: و الأولى عندى أن 
يكون منقطعاء أى: لكن من تاب. قال القرطبى: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام فى الكافر و الزانى. و اختلفوا فى القاتل من 
المسلمين. و قد تقدّم بيانه فى النساء و المائدة. و الإشارة كوه ولك يبدل الله سَِيناتهِمْ د ناتٍ إلى المذكورين سابقاء و 
معنى تبديل السيئات حسناتء أنه يمحو عنهم المعاصىء و يثبت لهم مكانها طاعات. قال النحاس: من أحسن ما قيل فى ذلكك: 
أنه يكتب موضع كافر مؤمن» و موضع عاص مطيع. قال الحسن: قوم يقولون التبديل فى الآخرة» و ليس كذ لكك إنما التبديل فى 
الدنياء يبدل الله لهم إيمانا مكان الشرككء و إخلاصا من الشكك, و إحصانا من الفجور, قال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة 
الحسنة» و لكن يجعل مكان السيئة التوبة» و الحسنة مع التوبة. 


و قيل: إن السيئات تبدّل بحسنات, و به قال جماعة من الصحابة و من بعدهم. و قيل: التبديل عبارة عن الغفران» أى: يغفر الله لهم 
تلكم التمكافي ل أنكي لها سوناف:: و8 تدرا الفلير أ يرق را عد اناما صلق مفرة كان اللذا عدورا وهيها قله النعن 
مقرّره لما قبله من التبديل وَ مَنْ تاب وَ عَيدَلَ صالِحاً فَِنّهُ يُتُوبُ إِلَى اللّهِ متاباً أى: من تاب عما اقترف و عمل عملا صالحا بعد 
ذلك. فإنه يتوب بذلكك إلى الله متاباء أى: يرجع إليه رجوعا صحيحا قويا. قال القفال: يحتمل أن تكون الآيةُ الأولى فيمن تاب 
من المشركينء و لهذا قال: إلا مَنْ تابٌ وَ آمَنَ ثم عطف عليه من تاب من المسلمين, و أتبع توبته عملا صالحاء فله حكم التائيين 
أيضا. و قيل: أى من تاب بلسانه و لم يحقق التوبة بفعله» فليست تلكك التوبة نافعة» بل من تاب و عمل صالحا فحقق توبته 
بالأعمال الصالحة؛ فهو الذى تاب إلى الله متاباء أى: تاب حقٌّ التوبة» و هى النصوح. و لذلكك أكد بالمصدرء و معنى الآيةُ: من 
أراد التوبة و عزم عليها فليتب إلى الله فالخبر فى معنى الأ-مرء كذا قيل لثلا يتحد الشرط و الجزاء, فإنه لا يقال من تاب فإنه 
يتوب» ثم وصف سبحانه هؤلاء التائبين العاملين للصالحات فقال: وَ الَّذِينَ لا يَفْهَدُونَ الزُورَ أى: لا يشهدون الشهادة الكاذبة» أو 
لا- يحضرون الزورء و الزور: هو الكذب و الباطلء ولا يشاهدونه و إلى الثانى ذهب جمهور المفسرين. قال الزجاج: الزور فى 
اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله. قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن الزور هاهنا: بمعنى الشركك. و الحاصل أن 
يشهدون إن كان من الشهادة» ففى الكلام مضاف محذوفء. أى: لا يشهدون شهادة الزور و إن كان من الشهود و الحضورء كما 
ذهب إليه الجمهور فقد اختلفوا فى معناه» فقال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم» و قال محمد بن الحنفية: لا يحضرون 
اللهو و الغناء؛ و قال ابن جريج: الكذب. و روى عن مجاهد أيضاء و الأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور» بل المراد 
الذين لا يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كائنا ما كان وَ إذا مَرّوا الَو مَوُوا كراماً أى: معرضين عنه غير ملتفتين إليه و اللغو: 
كل ساقط من قول أو فعل. قال الحسن: اللغو: المعاصى كلهاء و قيل: المراد 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ٠١6‏ 

مرّوا بذوى اللغوء يقال: فلان يكرم عما يشينه؛ أى: يتنرّه و يكرم نفسه عن الدخول فى اللغو و الاختلاط بأهله وَ الَّذِينَ إذا ذَّكرُوا 
بآياتٍ رَبّهِمْ أى: بالقرآنء أو بما فيه موعظة و عبرة لَمْ بَخِرُوا عَلَئِها صما وَ حُمياناً أى: لم يقعوا عليها حال كونهم صما و عمياناء و 
لكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرينء و انتفعوا بها. قال ابن قتيبة: المعنى لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صِمْ لم يسمعوهاء و عمى لم 
نهروها #الران حون 

ليس ثم خرورء بل كما يقال قعد يبكىء و إن كان غير قاعد. قال ابن عطية: كأن المستمع للذكر قائم» فإذا أعرض عنه كان 
ذلكك خروراء و هو السقوط على غير نظام. قيل المعنى: إذا تليت عليهم آيات الله و جلت قلوبهم؛ فخروا سجدا و بكياء ولم 
يخرّوا عليها صما و عميانا. قال الفراء: أى لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. قال فى الكشاف: ليس بنفى للخرور و 
إنما هو إثبات له؛ و نفى للصمم و العمى: و أراد أن النفى متوجه إلى القيد لا إلى المقيد وَ الّذِينَ يَقُولُونَ ربا هَبْ لَنا مِنْ 
أزُواجنا وَ ذُرْيّاتنا ف أَعْيّن من : 

ابتدائية» أو بيائية. قرأ نافع و ابن كثير و ابن عباس و الحسن و ذُرٌيّاتَنا بالجمع و قرأ أبو عمرو و حمزةٌ و الكسائى و طلحة و عيسى 
١و‏ ذرّيتنا؛ بالإفراد» و الذرّية: تقع على الجمع؛ كما فى قوله: ذريَة ضدعافاً 01١‏ و تقع على الفرد كما فى قوله: ذْريهُ طيبة» و اتتصاب 
قَهُ أعين على المفعولية؛ يقال: قرت عينه قرة. قال الزجاج: يقال أقرٌ الله عينتكك, أى: صادف فؤادكك ما يحبه. و قال المفضل: فى 
قرّهُ العين ثلاثة أقوال: أحدها: 

برد دمعهاء لأنه دليل السرور و الضحكك, كما أن حرّه دليل الحزن و الغتّ. و الثانى: نومهاء لأنه يكون مع فراغ الخاطرء و ذهاب 
الحزن. و الثالث: حصول الرضا. وَ اجْعَلنا لِلمُتَقِينَ إماماً أى: قدوة يقتدى بنا فى الخير و إنما قال: إماماء و لم يقل أثمة لأنه أريد 


به الجنس. كقوله: نّم نُحْرِجَكم طِفْلا 7 قال الفراء: قال إماماء و لم يقل أئمة؛ كما قال للاثنين إِنّا رَسُولُ رب الْعالّمِينَ 0 يعنى: 
أنه من الواحد الذى أريد به الجمع. و قال الأخفش: الإمام جمع أمّ من أمّ يؤم جمع على فعال» نحو صاحب و صحاب. و قائم و 
قيام. 

وقيل: إن إماما مصدرء يقال: م فلا-ن فلانا إماماء مثل الصيام و القيام. وقيل أرادوا: اجعل كل واحد منا إماماء و قيل أرادوا: 
اجعلنا إماما واحدا لاتحاد كلمتناء و قيل: إنه من الكلام المقلوبء و أن المعنى: 

و اجعل المتقين لنا إماماء و به قال مجاهد. و قيل: إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الانفراد» و أن عبار كل واحد منهم عند 
الدعاء: و اجعلنى للمتقين إماماء و لكنها حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله: يا أَبّهَا الؤَسْلُ كلوا 
مِنّ الطَيباتِ وَ اعْمَلُوا صالحاً «©1 و فى هذا إبقاء إماما على حاله» و مثل ما فى الآيةُ قول الشاعر: 

يا عاذلاتى لا تزدن ملامتىإنّ العواذل ليس لى بأمين 

أى: أمناء. قال القفال: و عندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدء كأنه قيل: اجعلنا حجة للمتقين» و مثله البينة» يقال: 
هؤلاء بينهُ فلان. قال النيسابورى: قيل فى الآيهُ دلالة على أن الرياسة الدينية 


.4 النساء:‎ .)١( 


(). الحج: ه. 

.١8 الشعراء:‎ .)*( 

(©) المؤهوة ا 

فتح القدير» جع؛ ص: ٠١8‏ 

مما يجب أن تطلب و يرغب فيهاء و الأ.قرب أنهم سألوا اللّه أن يبلغهم فى الطاعة المبلغ الذى يشار إليهم» و يقتدى بهم, و 
الاشارة شرك أذفكنا 7كزوة الأرفة عاضوا إلى ادقن بتاكل رابا دو سراما عرسا سدتير االعملة فيس اتقة ب 
قيل: إن اوليك نينا بعده خبر لقوله: و عِبِادٌ الرّحْمن كذا قال الزجاج؛ و الغرفة: الدرجة الرفيعة؛ و هى أعلى منازل الجن و 
أفضلهاء و هى فى الأصل لكل بناء مرتفع و الجمع غرف. و قال الضحات: الغرفة الجنة» و الباء فى «بما صبروا» سببية» و ما 
مصدرية؛ أى: يجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف و يُلَقَوْنَ فيها تَحِبَةَ وس لاما قرأ أبو بكر و المفضل و الأعمش و 
يحيى ابن وثاب و حمزة و الكسائى و خلف يُلَفَوْنَ بفتح الياء و سكون اللام و تخفيف القافء و اختار هذه القراءة الفراء» قال: 
لأن العرب تقول: فلان يلقى بالسلام و التحية و الخير» و قل ما يقولون يلقى. و قرأ الباقون بضم الياء و فتح اللام و تشديد القاف. 
واختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم لقوله: وَ لَقَاهُمْ تَضْرَةٌ وَ سوُوراً و المعنى: أنه يحتّى بعضهم بعضا و يرسل إليهم الرب 
سبحانه بالسلام» قيل: التحية البقاء الدائم و الملكك العظيم» و قبل: هى بمعنى السلام» و قيل: إن الملائكة تحييهم و تسلم عليهم؛ 
و الظاهر أن هذه التحية و السلام هى من الله سبحانه لهم, و من ذلك قوله سبحانه: تَحِْتُهعْ يَوْمَ يَلْقَونَهُ ملام 0١١‏ و قيل معنى 
التحية: 

الدعاء لهم بطول الحياة» و معنى السلام: الدعاء لهم بالسلامة من الآفات» و انتصاب خالِدِينَ فيها على الحال» أى: مقيمين فيها من 
غير موت حَسْمَتٌ مُِمَقَوًا وَ مُقاماً أى: حسنت الغرفة مستقرًا يستقرّون فيه» و مقاما يقيمون به. و هذا فى مقابل ما تقدّم من قوله: 
ساءت مستقرًا و مقاما قُلْ ما بَعبوًا بكم رَبّى لو لا دُعاؤْكمْ بين سبحانه أنه غْنّى عن طاعة الكل و إنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف 
يقال: ما عبأت بفلان» أى: ما باليت به و لا له عندى قدرء و أصل يعبأ من العبءء و هو الثقل. قال الخليل: ما أعبأ بفلان: أى: ما 


أصنع به كأنه يستقله و يستحقره و يدّعى أن وجوده و عدمه سواءء, و كذا قال أبو عبيدة. 

500 يريد:أىّ وزن يكون لكم عنده. و العبء: الثقلء و ما استفهامية أو نافية» و صرح الفراء بأنها 
استفهامية. قال ابن الشجرى: و حقيقة القول عندى أن موضع ما نصب و التقدير: أىّ عبء يعبأ بكم أى: أىٌّ مبالاة يبالى بكم لو 
لا دُعاؤْكم أى: لو لا دعاؤكم إياه لتعبدوه؛ و على هذا فالمصدر الذى هو الدعاء مضاف إلى مفعوله؛ و هو اختيار الفراء» و فاعله 
محذوفء و جواب لولا محذوفء تقديره: لولا دعاؤكم لم يعبأ بكم, و يؤيد هذا قوله: وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا ليَعبدُونِ ١‏ 
و الخطاب لجميع الناس» ثم خصٌ الكفار منهم فقال: فَقَّدْ كذَّيتُمْ و قرأ ابن الزبير «فقد كذّب الكافرون» و فى هذه القراءة دليل 
بين على أن الخطاب لجميع الناس. و قيل: إن المصدر مضاف إلى الفاعل» أى: لولا استغاثتكم إليه فى الشدائد. و قيل المعنى: ما 
يعبأً بكم» أى: بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلههُ معه. و حكى ابن جنى أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير. و حكى الزهراوى و 
النحاس أن ابن مسعود قرأ كقراء تهماء و ممن قال بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتبى و الفارسى قالا: و الأصل لولا دعاؤكم 


آلهة من دونه 


( الأحرات: ع8 
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و جواب لولا محذوف تقديره على هذا الوجه: لولا دعاؤكم لم يعذبكم و يكون معنى فَقَدْ كَذَّكّمْ على الوجه الأوّل: فقد كذبتم 
بما دعيتم إليه» و على الوجه الثانى: فقد كذبتم بالتوحيد. ثم قال ا ا أىفبوق يكوق غراء التكديب 
لازما لكم؛ و جمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا: 

ما لزم المشركين يوم بدرء و قالت طائفة: هو عذاب الآخرة. قال أبو عبيدة: لزاما فيصلاء أى: فسوف يكون فيصلا بينكم و بين 
المؤمنين. قال الزجاج: فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة» و جمهور القراء على كسر اللام من لزاماء و أنشد 
أو عينداة أضوت 

ما لتععو ان خنيتك | زم وف اونما اران 

قال ابن جرير لزاما: عذابا دائماء و هلاكا مفنياء يلحق بعضكم ببعضء كقول أبى ذؤيب: 

ففاجأه بعادية لزام كما يتفتجر الحوض اللفيف 

يعنى باللزام: يتبع بعضه بعضاء و باللفيف: المتساقط من الحجارة المنهدمة. و حكى أبو حاتم عن أبى زيد قال: سمعت أبا 
السماكك يقرأ «لزاما» بفتح اللام. قال أبو جعفر يكون مصدر لزمء و الكسر أولى. 

و قد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلَى الله عليه و سلم أىٌّ الذنب أكبر؟ قال: 

«أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أىّ؟ قال: أن تقتل ولدكك خشية أن يطعم معكك. قلت: ثم أىّ؟ قال: أن تزانى حليلة 
جارك فأنزل الله تصديق ذلك وَ الَّذِينَ لا يدْعُونَ مَع اللّهِ إلهاً آحَر وَ لا يَفْلُونَ النَفْسَ الَّتَى حر الله َِا باحق و لا يَرْنُونَ . و 
أخرجا و غيرهما أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشركك قد قتلوا فأكثرواء و زنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدا صِلَى الله عليه و 
سلم فقالوا: إن الذى تقول و تدعو إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت وَ الَّذِينَ لايَدْعُونَ الآبةء و نزلت قل يا 
عِبادِىَ الّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ 9 الآبة. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عبد اللّه بن عمرو فى قوله: يَلقَ 
أثاماً قال: واد فى جهنم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت و الَّذِينَ لاي دْعُونَ مع الل إلهاً آحَرَ الآية. اشتدٌ ذلك 


على المتلميو فقالوا: ما منا أحد إلا أشركك و قتل و زناء فأنزل الله: 

با عِبادى الْذِينَأَوَقُوا على أله الآبة. يقول لهؤلاء الذين أصابوا هذا فى الشرككء ثم نزلت هذه الآية إِلَا مَنْ تاب وَ آمَنَّ وَ 
عَسَلَ عَمَلَا صالحاً َأَولئَك ” دل الله سَِيئَاتَهِمْ حَسَ نات فأبدلهم الله بالكفر الإسلام» و بالمعصية الطاعة. و بالإنكار المعرفة» و 
باللجيالة الملم. و أخرج ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قرأناها على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
سنين وَالَِينَ لاي دْعُونَ مع الل إلها آحَوَوَ لا يَُْونَ الَف الى حَوّ الل ا باحق و لا ينون وَ من يَفْعَلٌ ذلك يلق أثاماً نم 
نزلت إن مَنْ تاب و آَنَ فما رأيت رسول الله صلّى الل عليه و سلم فرح بشىء قط فرحه بهاء و فرحه ب إِنَا فنا لكك قحا ريا 


و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: لتك بَبَدّلٌ الله سَياتهمْ حصّناتٍ قال: هم المؤمنون 


(0. الزمر: “ه. 
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كانوا من قبل إيمانهم على السيئات»؛ فرغب اللّه بهم عن ذلك فحوّلهم إلى الحسناتء فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. و أخرج 
أحمد و هناد و الترمذى و ابن جرير و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى ذرٌ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيعرض عليه صغارها و ينحى عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا 
كتزا نو :مويق لمعن سكرو وهو مسق من الكناتن اه شحوةةققال: اعظره: ربكا شسعة عمله] حيننة بو الاح فرق ف تكد 
السيقات واديلها بالحسنات كثيزة.و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ الَدِنَ لا يَشْهَدُونَ الزُوْرٌ قال: إن الزور كان 
م حي حر وي ا ررد اباير كاد مجعاوريورا ل علي اللمامتات هار :اموا طزرا 6لا لكزية 
إليه. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و الَِّينَيَُولُونَ ريا مَبْ لَنا مِنْ أَُواجنا و ذَرياتنا ةئين 
قال: يعنون من يعمل بالطاعة فتقرّ به أعيننا فى الدنيا و الآخرة وَ اعلنا لِلْمَِْينَ إماماً قال: دحي يي زاود جياه 
ضلالة» لأنه قال لأهل السعادة: وَ جَعَلناهُمْ أَمَة يَهْدُونَ بأمْرنا 0١١‏ ولأهل الشقاوة: وَجَعَلْنَامُع أيِمَة د يدون َ إِلَى النَّارٍ ”". و أخرج 
الحكيم الترمذى عن سهل بن سعد عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: وليك بَثِرّوْنَ الْعُوقَةٌ قال: الغرفة من ياقوتة حمراءء 
أو زيرجده خضراء, أو دَرّهُ بيضاء. 

ليس فيها فصم ولا وصم .. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم» عن ابن عباس فى قوله: قُلْ ما يَعبوًا بكم رَبى لو لا 
دُعَاؤٌكُمْ يقول: لولا إيمانكم: فأخبر الله أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين. 

وار كنك لدي اي سب الوه لأساف كباس إلى الموييق تحر كول زوانا فا هويا 

و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن الأنبارى عنه أنه كان يقرأ: فقد كذّب الكافرون فسوف يكون لزاما. و 
جرع عدا دوو اوصرووابن يجان عواين ن الزبير أنه قرأها كذلكك. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير و ابن 
نردوية صوق يكو زاماً قال: القتل يوم بدر» و فى الصحيحين عنه قال: 

خمس قد مضين: الدخانء و القمر» و الروم, و البطشة» و اللزام. 
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سورة الشعراء 
اشارة 


وهى: مكية عند الجمهورء و كذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن الزبير. واخرج لكاب قن إزن عباس ك1 سوه 
الشعراء أنزلت بمكة؛» سوى خمس آيات آخرها نزلت بالمدينة» و هى [الآيهُ: /191 و] و الشُعراء يتبعُهُمُ #الغاؤوة إلى آخرهاء و 
أخرج القرطبى فى تفسيره عن البراء أن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: (إِنَّ الله أعطانى السّربع الطوال مكان التوراة و أعطانى 
المثين مكان الإنجيل؛ و أعطانى الطواسين مكان الزّبور و فضّلمنى بالحواميم و المفضّلء ما قرأهنّ نبئ قبلى». و أخرج أيضا عن 
ابن عباس قال: 

قال النبق صلَى الله عليه و سلم: «أعطيت السّورة التى تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّلء و أعطيت فواتح القرآن و خواتيم سورة 
البقرة من تحت العرشء و أعطيت المفضٌ ل نافلة». قال ابن كثير فى تفسيره: و وقع فى تفسير مالكك المروىٌ عنه تسميتها بسورة 
الجمعة. 


بشم اللّه لرَحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورة الشعراء (2"): الآيات ١‏ الى ؟؟] 


بشم اللو امن الوّحِيم 

طسم )١(‏ بسكت آبات الكتاب الْمَيينٍ (1 للك باع تَفته كك ألا ونوا مؤمنينَ () إن نَأ تل علتِهِمْ من الماء آوء فطل 
َعْنافهُع لها اضهِينَ (6) 

َم بأتِيهم مِنْ ذكر + مِنّ الرخمن مُحْدَتْ إلا كانوا عَنْهُ مُغضِينَ (0) فَقَد كذَّبُوا سيأتيهم أنْبوًا ما كانوا به يَسَهْزونَ (6) أ وَل بوذا 
إِلَى الْأَدْض كم أَنْبئْنا فيها مِنْ كل رَوْجٍ كريم (0) إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ وَ ما كان أَكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ ( و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَّحِيمُ 
6 ا6 0 

َ إِذْ نادى رَبك مُوسى أن ات الْقؤم المي 0١‏ قوم فزن ألا يقُونَ )1١‏ قال وب إِنّى أخافٌ أن كبو (011 و مضِيدُ 
صَدْرِى و لا يَنْطلِقٌ لِسانى ة ِل إلى هارُونَ 011 و لَهمْعَلَيَ َنْب فأخاف أن يَفُونٍ (15) 

قالَ كل فادها بآياتنا إِنّا مغك م م كمون (16) كأتبا ورََؤْنٌ كقُولا إن َسُولُ رب الْعالَمِينَ (09 أن أَرْسِلٌ معنا , نَى إشرائيل (17) 
قال أ َم تبك فين ويد وَأَْتَ فنا ِْ ُم رك نين (14) وَ فلت فغلتكك الْتِى فلت و أَنْت مِنَ الكافِينَ (18) 

قالّ فعَلتّها إذا وَأَنَا مِنّ الضَّالَينَ ١‏ © لترسشييتك لقاعلكه نوهن ل وق مكب وجل ون الوه 01 0و 

تعنها عَلَقَ أن عَبِذت ينى إشرائيل (07 

قوله: طسم قرأ الأعمش و يحبى بن وثاب و أبو بكر و المفضل و حمزة و الكسائى و خلف بإمالة الطاءء و قرأ نافع و أبو جعفر و 
شيبة و الزهرى بين اللفظين» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتمء و قرأ الباقون بالفتح مشبعا. و قرأ المدنيون و أبو عمرو و 
عاصم و الكسائى بإدغام النون من «طسم) فى الميم» وقرأ الأعمش و حمزةٌ بإظهارها. قال الثعلبى: الإدغام اخطيان أ عبيك و أن 
حاتم. قال النحاس: و حكى الزجاج فى كتابه 
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.)١(‏ ما بين حاصرتين مستدركك من تفسير الجلالين» و به يصح الكلام. 
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فيما يجرى و ما لا يجرى أنه يجوز أن يقال: «طا سين ميم) بفتح النون و ضم الميم كما يقال: هذا معدى كرب. 

و قرأ عيسى و يروى عن نافع بكسر الميم على البناء. و فى مصحف عبد الله بن مسعود «ط س م؛ هكذا حروفا مقطعة فيوقف 
على كل حرف وقفهُ يتميز بها عن غيره» و كذلكك قرأ أبو جعفر و محله الرفع على الابتداء إن كان اسما للسورة» كما ذهب إليه 
الأكثر أو على أنه خبر مبتدأ محذوفء و يجوز أن يكون فى محل نصب بتقدير: 

اذكر أو اقرأ. و أما إذا كان مسرودا على نمط التعديد كما تقدّم فى غير موضع من هذا التفسير فلا محل له من الإعراب. و قد 
قيل: إنه اسم من أسماء الله سبحانه؛ و قيل: اسم من أسماء لقا فكو الإقارة وله لكك 1ت اللكتاب الْمُِينِ اف امورو 
محلها الرفع على أنها و ما بعدها خبر للمبتدأ إن جعلنا طسم مبتدأء و إن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فمحلها الرفع على أنه مبتدأ 
خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل من طسم. و المراد بالكتاب هنا: القرآنء و المبين: المبيّن المظهرء أو البين الظاهر إن 
كاقاي اناسد يان ملك ياك تنه كداأىة فاك تساك وإنيركيا الالكر اراق درق ام لقنم انيه كاجت يه 5 
البخع فى الأصل: أن يبلغ بالذبح النخاع. بالنون» قاموسء و هو عرق فى القفاء و قد مضى تحقيق هذا فى سورة الكهف. و قرأ 
قتادة «باخع نفسكك» بالإضافة. و قرأ الباقون بالقطع. قال ولت اق ققرله لاسر ا مُؤْمِنِينَ فى موضع نصب لأنها جزاء؛ قال 
النحاس: و إنما يقال: إن مكسورة لأنها جزاء. هكذا المتعارف؛ و القول فى هذا ما قاله الزجاج فى كتابه فى القرآن: إنها فى 
موضع نصبء مفعول لأجله. و المعنى: 

لعلكك قاتل نفسكك لتركهم الإيمان» و فى هذا تسلية لرسول الله صلى اللّه عليه و سلم لأنه كان حريصا على إيمان قومه» شديد 
الأسن لما يراه من إغراضهم: و جملة إن تانر عَليِهمْ ون الصَماءٍ آبَةٌ مستأنفة» مسوقة لتعليل ما سبق من التسلية» و المعتى: إن 
نشأ ننزل عليهم من السماء آيهُ تلجئهم إلى الإيمان» و لكن قد سبق القضاء بأنا لا ننزل ذلككء و معنى مَطَلّتْ أَعْناقهعْ لّها خاضِعِينَ 
أنهم صاروا منقادين لهاء أى: فتظل أعناقهم إلخ. قيل: و أصله فظلوا لها خاضعين, فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير و التصويرء لأن 
الأعناق موضع الخضوعء و قيل: إنها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم؛ و وصفت بما يوصفون به. قال عيسى 
بن عمر: خاضعين و خاضعة هنا سواءء و اختاره المبرد» و المعنى: إنها إذا ذلت رقابهم ذلواء فالإخبار عن الرقاب إخبار عن 
أصحابهاء و يسوغ فى كلام العرب أن يترك الخبر عن الأوّلء و يخبر عن الثانى و منه قول الراجز: 

طول الليالى أسرعت فى نقضىطوين طولى و طوين عرضى 

فأخبر عن الليالى و تركك الطولء و منه قول جرير: 

أرى مر السنين أخذن من ىكما أخذ السّرار من الهلال 

وقال أب غبيل والكسائي: إن المعنى خاضعيها هم» و ضعفه النحاس. و قال مجاهد: أعناقهم: كبراؤهم. 

قال النحاس: و هذا معروف فى اللغدٌ يقال جاءنى عنق من الناس: أى رؤساء منهم. و قال أبو زيد و الأخفش: 

أعناقهم: جماعاتهم» يقال جاءنى عنق من الناس: أى جماعة و ما يَأتِيِهمْ مِنْ ذِكر مِنّ الخمن مُحْدَتْ إلا كانوا عَنْهُ مُعْرضِينَ 

فتح القدير» ج؟» ص: ٠١١‏ 

بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالا بعد حال» و أن لا يجدد لهم موعظة و تذكيرا 
إلا جددوا ما هو نقيض المقصود. و هو الإعراض و التكذيب و الاستهزاء» و من فى مِنْ كر مزيدة لتأكيد العموم؛ و «من» فى 


«من ربهم) لابتداء الغاية» و الاستثناء مفرغ من أعمٌ العام محله النصب على الحالية من مفعول يأتيهم, و قد تقدّم تفسير مثل هذه 
الآبة فى سورة الأنبياء قَقَدْ كََدّبُوا أى بالذكر الذى يأتيهم تكذيبا صريحا و لم يكتفوا بمجرد الإعراض. و قيل: إن الإعراض 
بمعنى التكذيبء لأن من أعرض عن شىء و لم يقبله فقد كدّبه» و على هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلكك 
منهم؛ على وجه التصريح. و الأوّل أولى؛ فالإعراض عن الشىء عدم الالتفات إليه. ثم انتقلوا عن هذا إلى ما هو أشدّ منه؛ و هو 
التصريح بالتكذيب ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشدّ منه. و هو الاستهزاء كما يدل عليه قوله: تافو لزاه كران 
يَستَهْرْؤٌنَ و الأنباء هى ما يستحقونه من العقوبة آجلا- و عاجلات و سميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن و قال: «ما كانوا به 
يَْتَهْرِؤْنَ و لم يقل ما كانوا عنه معرضينء أو ما كانوا به يكدّبون, لأن الاستهزاء أشدّ منهما و مستلزم لهماء و فى هذا وعيد 
شديدء وقد مرٌّ تفسير مثل هذا فى سورة الأنعام. ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته من الأمور الحسية» التى يحصل بها 
للمتأمل فيهاء و الناظر إليهاء و المستدل بها أعظم دليل» و أوضح برهان؛ فقال: أ وَ َم يَرَوَا إن وض ك ْنا فيها مِنْ كل زوج 
كريج لمم قوع و لواو اطق على ذو نا فى تدائزه »فيه يناه على بحبو فقدوية و الاهولا+ المكديين 
المسديرقى لو اتظرو سدق لتكار يلون | لاجد بدد تق يق أذ يناهو انراد بال وك بهذا المنفك زوز قا القرابة هو ارو 
قال الزجاج: معنى زوج: نوع؛ و كريم: 

محمود, و المعنى: من كل زوج نافع؛ لا يقدر على إنباته إلا ربٌ العالمين» و الكريم فى الأصل: الحسن الشريفء يقال: نخلة 
كريمة: أى كثيرةً الثمرة» و رجل كريم: شريف فاضلء و كتاب كريم: إذا كان مرضيا فى معانيه» و النبات الكريم: هو المرضى 
فى منافعه. قال الشعبى: الناس مثل نبات الأرض فمن صار منهم إلى الجن فهو كريم؛ و من صار منهم إلى النارء فهو لثيم؛ و 
لكاو شولد ]ذفن ذلكك 1210 إل للد كوو قله أءية ناقيما اذ كرية الانبانك قن الأوضى دلالة ينل و عتلاية متف عن 
كمال قدرة الله سبحانه؛ و بديع صنعته. ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمرٌ على ضلالته مصمم على جحوده و تكذيبه و 
استهزالهافقال: ونا كا5 كدهع مويق أى :سبق علس فبهم أنهم سيكوثون هكذا: و قال سبويه: 

إن كانَ هنا صله وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ أى: الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم؛ مع كونه كثير الرحمة, و لذلكك أمهلهم و 
لم يعاجلهم بالعقوبة» أو المعنى: أنه منتقم من أعدائه رحيم بأوليائه» و جملة وَ إِذْ نادى رَبك مُوسى إلخ مستأنفة» مسوقة لتقرير 
ما قبلها من الإعراض و التكذيب و الاستهزاء» و العامل فى الظرف محذوف تقديره: واتل إذ نادى أو اذكرء و النداء: الدعاء» و 
أن نِ فى قوله: أَنٍ انْتِ الْمَومَ الظَالِمِينَ يجوز أن تكون مفسرة. و أن تكون مصدري و وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذى 
ظلموا به أنفسهمء و بين المعاصى التى ظلموا بها غيرهم» كاستبعاد بنى إسرائيل» و ذبح أبنائهم» 

فتح القديرء جع؛ ص: ١١١‏ 

و انتصاب قَوْمَ فوَِوْنَ على أنه بدل» أو عطف بيان من القوم الظالمين» و معنى أ لا يَنُونَ ألا بخافون عقاب الله سبحانه 
فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. و قيل المعنى: قل لهم ألا تتقو 0 
عبيد بن عمير و أبو حازم «ألا تتثقون) بالفوقية» أى: قال لهم ذلككء و مثله قل لِلَذِينَ كَمَرُوا س تَغْلْيُونَ 0١١‏ بالتحتية» و الفوقيةُ قال 
لتك أعات 51> تيون اق بعري هال لور امن خا اد بك بوتي ف الرنانة رو بق درك ولط 
يسانى معطوفا على أخافء أى: يضيق صدرى لتكذيبهم إياى» و لا ينطلق لسانى بتأدية الرسالة» قرأ الجمهور برفع بَضْيِقٌ وَ لا 
نطق جالعظى على أحاتف كينا ذ كزناء أو عل الاسشتائية قرا عقوت عنمت بن عمزو و أو حيرة عضببهها عطنا على 
يكذبون. قال الفراء: كلا القراء تين له وجه. قال النحاس: الوجه الرفع» لأن النصب عطف على يكذبون و هذا بعيد فَأَرْسِلَ إلى 


هارُونَ أى: أرسل إليه جبريل بالوحى ليكون معى رسولا مؤازرا مظاهرا معاوناء و لم يذكر المؤازرة هنا لأنها معلومة من غير هذا 


الموضعء كقوله فى طه: 

وَ اجْكلٌ لى وَزِيراً 07١‏ و فى القصص قَأَرْسِتَلَهُ مقهى رذءاً بص دقى «» و هذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاونة له 
بإرسال أخيهء لا من باب الاستعفاء من الرسالة» و لا من التوقف عن المسارعة بالامتثال وَ لَهُعْ عَلَىَ ذَنْبٌ كَأَخافٌ أَنْ يَقتلُونِ 
الذنب: هو قتله للقبطى» و سماه ذنبا بحسب زعمهم: فخاف موسى أن يقتلوه به. و فيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء 
فضلا عن الفضلاء» ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع؛ و طرف من الزجر قالَ كنا قَاذْهبا يآياتنا و فى ضمن هذا 
الجواب إجاب موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه كما يدل عليه توجيه الخطاب إليهما كأنه قال: ارتدع يا موسى عن ذلكك و 
اذهب أنت و من استدعيته و لا تخف من القبط إِنَا مَعَكمْ مُشتَمِعُونَ و فى هذا تعليل للردع عن الخوفء و هو كقوله سبحانه: 
إن معكما أَدِعَعٌ و أرى 960و أرادنذلكك سبحانه تقوبة قلوبهما و أنه متولٌ لحفظهما و كلاءتهما و أجرآهما مجرى التجمع: 
فقال: «معكم» لكون الا-ثنين أقلّ الجمع؛ على ما ذهب إليه بعض الأئمة: أو لكونه أراد وبين و هاووة ةفق ا عاذ لز 
يجوز أن يكون المراد هنا: مع بنى إسرائيل؛ و معكم؛ و مستمعون: خبران لأنَّ أو الخبر مستمعونء و معكم متعلق به. ولا يخفى 
ما فى المعية من المجاز: لأسن المصاحبة من صفات الأجسام, فالمراد معية النصرة و المعونة فَأَتيا فِِعَوْنَ قَقُولا نا رَسُولٌ وَبٌّ 
الْعَالّمِينَ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و وحد الرسول هنا و لم يثنه كما فى قوله: إِنّا رَسُولا رَبَكك «8 لأنه 1 
رسالة؛ و المصدر يوحدء و أما إذا كان بمعنى المرسلء فإنه يثنى مع المثنى» و يجمع مع الجمع. قال أبو عبيدة: رسول بمعنى 
وشالة :و التقد نر على هذا" إقا وا وسالة رت العالمية» و تقول القاض : 


ألا أبلغ بنى عمرو رسولافإنى عن فتاحتكم غنى 


.١17؟ آل عمران:‎ .)١( 

(0). طه: 59. 

(6) القضض دعم 

(©). طه:عع,. 

(0). طه: /ا©. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١١7‏ 

أى: زسالة. قال العباس ين مرداس: 

ألا من مبلغ عنّى خفافارسولا بيت أهلكك منتهاها 

أى: رسالة. قال أبو عبيدة أيضا: و يجوز أن يكون الرسول بمعنى: الاثنين و الجمع» تقول العرب: 

هذا رسولى و وكيلىء و هذان رسولى و وكيلى» و هؤلاء رسولى و وكيلىء و منه: قوله تعالى: فَإِنَّهُمْ عَدّوٌّ لى و قبل معناه: إن كل 
وأتحة رتنا نيتو كروك لعاففية ود فيزن ١‏ نينم انبا كاف عن فس ندري فق الوستالةة انيار لها سول اسل أذ كن فول اذ 
أَرْسِلٌ معنا بَنى إشرائِيلَ مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول قالَ أ لَمْ ربك فينا وَلِيداً أى: قال فرعون لموسى 
فد أن امامو فالالدما أترهما اللسيدى سق وفتناة أى :قن جنا وسار لناء: أراد تذلكف المق عليك بو الختهار لد أى زريناكك 
لدينا صغيراء و لم نقتلكك فيمن قتلنا من الأطفال وَ لَبِنْتَ فبنا مِنْ حم رك مَِنِينَ فمتى كان هذا الذى تدّعيه؟ قيل: لبث فيهم ثمانى 
عشرة سنة» و قيل: ثلاثين سنة و قيل: أربعين سنةء ثم قرّره بقتل القبطى فقال: وَ فَعَلْتَ فَغْلتك الَيَى فَعَلْتَ الفعلة بفتح الفاء: المرّة 
من الفعل» و قرأ الشعبى فَعْلتَك بكسر الفاء» و الفتح: أولى, لأنها للمرّهُ الواحدة لا للنوع» و المعنى: أنه لما عدّد عليه النعم ذكر له 


ذنوبه» و أراد بالفعل قتل القبطىء ثم قال: وَ أَنْتَ مِنَّ الْكافِرِينَ أى: من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحابى و قيل 
المعنى: من الكافرين بأن فرعون إله؛ و قيل: من الكافرين باللّه فى زعمه لأنه كان معهم على دينهم؛ و الجمله فى محل نصب 
على الحال قَالَ فَعلّها إذا و أَنا مِنّ الضَّالَينَ أى: قال موسى مجيبا لفرعون: فعلت هذه الفعلة التى ذكرت» و هى قتل القبطى و أنا 
إذ ذاكك من الضالين: أى: الجاهلين» فنفى عليه السلام عن نفسه الكفر و أخبر أنه فعل ذلكك على الجهل؛ قبل أن يأتيه العلم 
الذى علمه الله. وقيل المعنى: 

من الجاهلين أن تلكك الوكزة تبلغ القتل. و قال أبو عبيدة: من الناسين فَفَرَدْتٌ مِنْكم لَمَا فيكم أى: 

خرجت من بينكم إلى مدين كما فى سورة القصص: قَوَهْتِ لِى رَبى كما أى؛ ثبؤة أو غلما و فهما. 

قال الرّجاج: المراد بالحكم تعليمه التوراءً التى فيها حكم الله وَ جَعَلَنِى م يه التوقلية # بلكاه : ياعم أذ متاق 
إشرائيل قيل: هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار بالنعمة» كأنه قال: نعم تلكك التربية نعمة تمن بها علئء و لكن لا يدفع ذلكك 
رسالتىء و بهذا قال الفراء وابن جرير» و قيل: هو من موسى على جهة الإنكار: أى: أ تمن علي بأن ربيتنى وليداء و أنت قد 
استعبدت بنى إسرائيل و قتلتهم و هم قومى؟. 

ال ل ل 0 
للمخاطب على معنى: أنكك لو كنت لا تقتل أبناء بنى إسرائيل» لكانت أمى مستغنيةٌ عن قذفى فى الي» فكأنكك تمنّ علىٌ ما كان 
بلاؤك سببا لهء و ذكر نحوه الأزهرى بأبسط منه. و قال المبرد: 

يقول التربية كانت بالسبب الذى ذكرت من التعبيد» أى: تربيتكك إياى كانت لأجل التملكك و القهر لقومى. 

و قيل: إن فى الكلام تقدير الاستفهام؛ أى: أو تلكك نعمة؟ قاله الأخفش. و أنكره النحاس. قال الفراء: 

و من قال إن الكلام إنكار قال معناه: أو تلك نعمة؟ و معنى أَنْ عَبِدْتٌ بَنِى إشرائِيلَ أى: اتخذتهم عبيداء 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١١‏ 

يقال: عبدته و أعبدته بمعنى. كذا قال الفراء» و محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة و الجر بإضمار الباء» و 
النصب بحذفها. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس كَطَلَت أغتاقهغ لها حا صوق قال: ذليلين..ى أخرج عبد الرزاق عي بن حميد وان المنلار.و 
ابن أبى حاتم عن قتادة وَلَهُمْ َل ذَنْبُ قال: قتل النفس. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وفعت قَلتكك الْتِى فَعَلت و 
نت مِنَ الكافِِينَ قال: للنعمة إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر؟ و فى قوله: ليها إذوَأَنَا َِ الصَالينَ قال: من الجاهلين. و 
أخرج الفريابى و ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد أَنْ عَبَدْتٌ بَنِى إشرائِيلَ قال: 


قهرتهم» و استعملتهم. 
[سورةٌ الشعراء (72): الآيات 71 الى ]41١‏ 


قال فوْعَوْنُ وما رَبٌ الْالّمِينَ (11) قالَ رَب التماوات وَالَْرْضِ و ما بََهُمَا إن كم مُوقد 2 08 قال لفق خولة الاق كوتوة 
(0) قال كوو آبايكم الأكلية (5) قال إِنَّرَ شرك الذي اسل يكم لَمَجُونٌ (77) 

قال وب الْمشْرِق و الْمَغِْبٍ و ما تنهُما إن كنع تَعِْلُونَ (08) قال لَنِ اَحَذْت إِلهَا يى للك مِنَ الْمجونينَ (14) قا قال 31 
َو جتتك بِشَيْءِ مُبِين (0") قال كَأتِ به إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ (1) فَألْقَى تحصاة فَإذا ِى تُعْبانٌ مين (؟0) 

و61 ين اإذاعك يفاك إقاط 8007ل للا عولة ناهذا لاني عت 06 نزية أذ يرع كو وق أزقة كع بربشرو كمااذ! 


ارا نا وار ار عار مسبت لاا باكر ور ركد كر كاري 1 

قُ جم السّحَرَةُ ِميقاتٍ يم مَعلُوم (58) و قِبلَ ناس كل أن مُجتمعُونَ (6 لَعَلا ع ب الْصَكبرَةٌ إِنْ كانُوا هُمْ الْغالِيينَ ٠(‏ ٠ع)‏ فَلمَا جاءً 
القتصدة او عون أ إن لنا لأا إن كنانح الاين (61) قال تمع و نكم إذالَِنَ الْمقَيَ نَ (7؟6) 

َال لَهُْ مُوسى لوا ما تم مُلقُونَ 60 فَامَوَا حبالهُعْ و جح ممَْ و قاو ع فْعَوْنَ ِل ليون (6 فَالْقَى مُوسى عصاة 
فإذا هى تلقف ما يافكون (0» َألْقَى السَحَرَةٌ ساجِدِينٌ (عع) قالُوا آنا بَرَبٌ الْعَالَمِينَ (87) 

َب وسى و هازون (6) قال آمتقع له قل أن آد لحم به كيم الى علمكُم الشخو لوق تطمون لطع يكم و 
َرْجلَكُمْ مِنْ لاف وَ لمتكم أَجْمعِينَ (04) قالُوا لا ضير إن إلى ربا مون )0٠ ١‏ إِنَا نَطْمعٌ أنْ يَغفِرَ نا رَبّنا تطايانا أَنْ كنا 
أَوَلَ الْمَؤْمِنِينَ )0١(‏ 

لما سمع فرعون قول موسى و هارون: إِنّا رَسُولٌ رَبّ الْعَالّمِينَ قال مستفسرا لهما عن ذلككء عازما على الاعتراض لما قالاه» فقال: 
وَ ما رَبٌ الْعالّمِينَ أى: أى شىء هو؟ جاء فى الاستفهام بما التى يستفهم بها عن المجهول و يطلب بها تعيين الجنسء فلما قال 
فرعون ذلكك قالَ موسى رب السّماواتٍ وَ الْأَرْض وَ ما بَنّهُمَا فعين له ما أراد بالعالمين» و تركك جواب ما سأل عنه فرعون» لأنه 
بالاعن جني رك العالمروييوا لين للا زه موس يبنا يزال على ايع الفناية اليه الى تتضح لكل سامع أنه سبحانه 
الربٌ و لا ربٌ غيره اذك عريين أى: إن كنتم موقنين بشىء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان قال فرعون 

فتح القدير. ج؟؛ ص: ١١8‏ 

لِعنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونٌ أى: لمن حوله من الأشراق: ألا تستمعوق ما قالهة يعنق: موسى معجبا لهم من ضعف المقالة كأنه قال: أ 
تسمعون و تعجبون و هذا من اللعين مغالطة؛ لما لم يجد جوابا عن الحجة التى أوردها عليه موسىء فلما سمع موسى ما قال 
فزعوة أو راف علية حعيه اخرف» حى تتنارعةة قدقة الححه الأري و لكنها أقرت إلى فيع التاتعين لقال رككه و رت ابايكة 
الأول فا وس لقع أن تروك ترتوت لخارث كما متايه و لني اعد انارت الندى تعر المذهر الى عق ادك 
الأوَّلِين و خلقكم. فكيف تعبدون من هو واحد منكم؛ مخلوق كخلقكم. و له آباء قد فنوا كا بائكم» لي ترعرد سا1 
بشىء يعتذ به بل جاء بما يشككك قومه و يخيل إليهم أن هذا الذى قاله موسى مما لا يقوله العقلا» ف قالَ إن وَسُولَكمْ ال 
ل ليك لَمَجْنُونٌ قاصدا بذلكك المغالطة؛ و إيقاعهم فى الحيرة» مظهرا أنه مستخفٌ بما قاله موسىء مستهزىء به فأجابه 
موسى عند ذلكك بما هو تكميل لجوابه الأؤّل» ف قالَ رب الْمَضْرِقٍ وَ الْمَعْربِ وَ ما بَِنَهُما ولم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه 
من الجنون» بل بين لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق و المغربء و ما بينهماء و إن كان ذلكك داخلا تحت ربوبيته 
سبحانه للسموات و الأرضء و ما بينهماء لكن فيه تصريح بإسناد حركات السموات و ما فيهاء و تغيير أحوالها و أوضاعهاء تار 
بالنور» و تارةٌ بالظلمة إلى الله سبحانه» و تثنية الضمير فى وَ ما بَتنَهُما الأول لجنسى السموات و الأرض كما فى قول الشاعر: 
تنقلت فى أشرف التنقَلبينَ رماحى نهشل و مالكك 

إِنْ كنم تَعقَلُونَ أى: شيئا من الأشياء» أو إن كنتم من أهل العقل» أى: إن كنت يا فرعون» و من معكك من العقلاء عرفت و عرفوا 
أنه لا-.جواب لسؤالكك إلا ما ذكرت لكك. ثم إن اللعين لما انقطع عن الحجة رجع إلى الاستعلاء و التغلب» ف قال لَيْنِ انَخَذْتَ 
لها عَتِررى لَأَجعَلنك مِنّ الْمَثِجَونِينَ نَ أى: لأجعلنكك من أهل السجنء و كان سجن فرعون أشدّ من القتل لأنه إذا سجن أحدا لم 
ترجه حت عوك ولا اسيم حرا عليه« ساقم < كدر ار باعي مدا في | عدا و إوعام لمان لزنا ك6 رمعابةمريدا لخيره ه بالحجة 
المعتبرة فى باب النبة» و هى إظهار المعجزة» فعرض له على وجه يلجئه إلى طلب المعجزة ف قالَ أ وَ لَوْ جك بِشََيْءٍ مُبين ن أى: 
أ تجعلنى من المسجونين» و لو جنتكك و موي نل حر لط لوه مك عر كرو الدرة مكا لاو نيا اراز 


للعطف على مقدّر كما مر مراراء فلما سمع فرعون ذلك طلب ما عرضه موسى ف قال فَأْتِ به إِنْ كنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ فى 
دعواكك, و هذا الشرط: جوابه محذوفء لأنه قد تقدّم ما يدل عليه فعند ذلكك اراك بوشعي الف ال عَصاءٌ قَإذا هئ تُعْبانٌ 
مُبِينٌ و قد تقدّم تفسير هذا و ما بعده فى سورة الأعرافء و اشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فى الأرض فانثعب: أى فجرته فانفجر, 
و قد عبر سبحانه فى موضع آخر مكان الثعبان: بالحية بقوله فَإذا هِى حَيةٌ تتشعى 0١١‏ و فى موضع: بالجان, فقال: كانّها جَانٌ* "١‏ 
و الجانّ: هو المائل إلى الصغرء و الثعبان: هو المائل إلى الكبر» و الحية: جنس يشمل 


73١ :هط.)١(‎ 
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فتح القدير» جع ص: ١١0‏ 

الكبير و الصغير» و معنى قما ذا تَْموُونَ ما رأيكم فيه و ما مشورتكم فى مثله؟ فأظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألفا لهم و 
استجلابا لمودتهم, لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبيةُ على الزوال» و قارب ما كان يغرّر به عليهم الاضمحلالء و إلا 
فهو أكبر تيهاء و أعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم» و واحد منهم, مع كونه قبل هذا 
الوقت يدّعى أنه إلههم؛ و يذعنون له بذلكك و يصدّقونه فى دعواهه و معنى أَْجة و أَخاه أخر أمرهماء من أرجأته إذا أخرته؛ و 
قيل: المعنى احبسهما وَ ابْعَثْ فى الْمَدائِنِ حاشرِينَ وهم الشرط الذين يحشرون الناس» أى: يجمعونهم نُك بكلّ سحارٍعَلِيم 
واد رو سور اعرد المع العا الفائ ثق فى معرفة السحر و صنعته فيج الَحَرة لميقات يَوْم معلُوم هو يوم الزينة 
كما فى قوله: قال مَوْعِدٌكُمْ يَوْمٌ الزَةُ ٠١‏ وَ قِيلَ ِلنّاس هَلْ أَنُمْ مُجْتَمعُونَ حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى و 
السحرةٌ و لمن تكون الغلبة» و كان ذلكك ثقَهُ من فرعون بالظهور و طلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد 
منهم؛ فوقع ذلكك من موسى الموقع الذى يريده؛ لأنه يعلم أن حجة اللّه: هى الغالبة و حجة الكافرين: هى الداحضة» و فى ظهور 
حجة اللّه بمجمع من الناس» زيادة فى الاستظهار للمحقين, و الانقهار للمبطلين» و معنى لَعَلّنا تع ع السَحَرَةَ نتبعهم فى دينهم إِنْ 
كانُوا هم لْعالِيينَ و المراد باتباع السحرة فى دينهم: هو البقاء على ما كانوا عليه؛ لأنه دين السحرة إذ ذاك, و المقصود المخالفة 
لما دعاهم إليه موسىء فعند ذلك طلب السحرة من موسى الجزاء على ما سيفعلونه ف قالُوا لِفوعَوْنَ أ إِنَّ نا لجرا أى: لجزاء 
تجزينا به؛ من مال أو جاه و قيل: أرادوا إن لنا ثوابا عظيماء ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسىء فقالوا: إِنْ كنا نحن الْغالِيينَ 
فوافقهم فرعون على ذلكك و قال َعم وَ ِنَم إذا من اْمَُينَ أى: نعم لكم ذلكك عندى مع زيادة عليه و هى كونكم من 
المقؤبين لدى قالّ لَهُعْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنمع ملْقُونَ و فى آية أخرى قالُوا يا مُوسى إِمَا أن تلق وَ إِمًا أنْ كوت تَمْنٌ الْملْقِينَ 1 
فيحمل ماهنا على أنه قال لهم: ألقوا بعد أن قالوا هذا القولء و لم يكن ذلكك من موسى عليه السلام أمرا لهم بفعل السحرء بل 
أراد أن يقهرهم بالحجةُ و يظهر لهم أن الذى جاء به ليس هو من الجنس الذى أرادوا معارضته به كَألقَوَا حبالَهُمْ وَ عِصِيْهُمْ وَ قالُوا 
لطا صر لحر امور بوص روطن ري ال لاقع رك اع لايور قاع 
متعلق بمحذوفء و الباء: للسببية» أى: نغلب بسبب عرّته» و المراد بالعرهْ العظمة فَألْقَى مُوسى عَصا فَإذا جى َل لقف ما بَأفكُونَ قد 
سا شيع ر اها مسس وير افد ابيا ملق هن عي ء يني كن الامدة تداع تدرو فق عر رونا الطفيقية لازو القكرة 
ساجدِينَ أى: لما شاهدوا ذلك. و علموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشرء و لا-من تمويه السحرق آمنوا بالل و 
ا ل ب ا ل لي ا ل ل 
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آمَنا مَنا برت نت العالهة واس لوس و سازون وت طون :عطلت بان ارك العالسو و أمنافوه تتعدانة إلنهما الأنيننا 


-_ 


.09 طه:‎ .)١( 

(؟). الأعراف: .١١8‏ 

فتح القدير. ج؟؛ ص: ١١8‏ 

القائمان بالدعوءٌ فى تلكك الحال. امعد امكو كيل رار 1 كدت جد نا مرا جلما بصع اواك 
منهم و رأى سجودهم لله قال آمَنْم لَهُ قَبِلَ أن آذْنَ كم أى: بحر يق فال يخالطا اسح الددين قرا ورمرهه] الاين 
أن قف ل :موسق :سيخز من عنس ذلك السحر إلّه لكي د كم الذى علمكم الشتهر و إنناالعترق له يكوله كيرهي امع كونه لذ يحت 
الاعتراف بشىء يرتفع به شأن موسىء لأنه قد علم كل من حضرء أن ما جاء به موسى أبهر مما جاء به السحرة. فأراد أن يشككك 
على الناس بأن هذا الذى شاهدتم, و إن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة» فهو فعل كبيرهم, و من هو أستاذهم الذى 
أخذوا عنه هذه الصناعة» فلا تظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشرء و أنه من فعل الربٌ الذى يدعو إليه موسىء ثم توعد أولئكك 
السحرةٌ الذين آمنوا باللّه لما قهرتهم حجة الله فقال: فَلَسَوْفَ تَعْلْمُونَ أجمل التهديد ولا للتهويل» ثم فصله فقال: لَقَطَنٌ 
أَبدِيَكمْ وَ أَْجَلْكمْ مِنْ خلافٍ و لأَصَلْبّكمْ أَجْمَعِينَ فلما سمعوا ذلكك من قوله: قالُوا لا ضَيْرَ نا إلى رَبّنا مون أى: لا ضرر علينا 
فيما يلحقنا من عاب الدنياء فإن ذلكك يزولء و ننقلب بعده إلى ربناء فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحدّء ولا يوصف. قال 
الهروى: 

فيرو لافرىز لأا مد ص واعد و انفد أبزعيدة: 

فنك لا يضورك بعد حولأ ظبى كان أمكك أم حمار )١١‏ 

قال الجوهرى: ضاره يضوره ضيرا و ضورا: أى ضرّه. قال الكسائى: سمعت بعضهم يقول: لا ينفعنى ذلكك و لا يضورنى إِنَا نَطمَعٌ 
الل سس يات شرام ع ارا حر ب اك ا روي وجا ار 
الكسائى كسرها على أن يكون مجازاة» و معنى أوّل المؤمنين: أنهم أوّل من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية. و قال الفراء: 
أول مؤمنى زمانهم, و أنكره الزجاجء و قال: قد روى أنه آمن معهم ستّمائة ألف و سبعون ألفاء و هم الشرذمة القليلون الذين 
عناهم فرعون بقوله: إِنَّ هؤّلاءِ لَشِْدْمَة قَليلُونَ 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: كَلْقَى تحصاة فَإذا هي تُْبانٌ بين يقول: مبين: 

له خلق حية و تَرّحَ رَدَهُ يقول: و أخرج موسى يده من جيبه فَمإذا هِى بَتضاءٌ تلمع لِلنَّاظِرِينَ لمن ينظر إليها و يراها. و أخرج ابن 
جرير عن ابن زيد فى قوله: وَ قِيلَ لِلنّاس هَل أننُمْ مُجْتَمِعُونَ قال: 

كانوا بالإسكندرية. قال: و يقال بلغ ذنب الحيةُ من وراء البحيرة يومئذ. قال: و هربوا و أسلموا فرعون» و همت به فقال: خذها يا 
موسى. و كان مما بلى الناس به منه أنه كان لا يضع على الأرض شيئاء أى: يوهمهم أنه لا يحدث فأحدث يومئذ تحته. و أخرج 
ابن جرير عن ابن زيد فى قوله: لا ضَّ ئِرَ قال: يقولون لا يضيرنا الذى تقول و إن صنعت بنا و صلبتنا إِنّا إلى رَينا مُتْمَبُونَ يقولون: 


إنا إلى ربنا راجعون, و هو 


.)١(‏ البيت لخداش بن زهيرء و معناه: لا تبالى بعد قيامكك بنفسكك و استغنائكك عن أبويكك من انتسبت إليه من شريف أو وضيع» 
وضرب المثل بالظبى أو الحمار. 


يومئذ» من 5 الباق ل حين رأوها. 


[سورة الشعراء (2"): الآبات 7 الى 8م] 


هو ع أ 


وَ أَوْكَئنا إلى مُوسى أَنْ أَسْر يعباوى إلُكم متبعُو نَ (07 فَأَْسَلَ فِدعَوْنٌ فى الْمَدائن حاشِرِينَ (08) إِنَّ هوّْلاءِ لَشِوْذِمَة َِيلُونَ (08) 3 
نه لَنا لَعْائْظُونَ (00) و إِنَا لَجمِيعٌ حاذِرُونَ (08) 

َأخرَناهُم مِنْ جنات وَعُيُونٍ 010) و كنُوزٍ و مَقام كرِيم (08) كذليكك وَ أَوْرَثْناها بَنِى إشرائِيلَ (09) فَأمِْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (20) قَلَمَا 
ترا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابٌُ مُوسى إِنًا لَمَدْرَكُونَ (81) 

قالَ كلا إِنّ مجى رَبَى مرمهدِينٍ 21 فَأوْحَينا إلى مُوسى أَنِ اضرب بعصاكك البخر فَائَلنَ كان كل فزق كالطدٍ اليم 600 و 
فنا نَم الآحرِينَ (26) و نينا مُوسى و من مه أَمَعِينَ (68 َم أَغْوَفناالْآححرِينَ (ع2) 

إِنَّ فى ذلك لَآيَةَ وَ ما كان أَكتَْهُمْ مُؤْنِينَ (/90) وَ إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزيرٌ الوَحِيمْ (/8) 

قوله: أَنْ أخر بعبادى أمر الله سبحانه موسى أن يخرج ببنى إسرائيل ليلاء و سماهم عباده لأنهم آمنوا بموسىء و بما جاء به» و قد 
تقدّم تفسير مثل هذا فى سور الأعراف؛ و جملة إِنَكمْ متّبعُونَ تعليل للأنمر المتقدّم؛ أى: يتبعكم فرعون و قومه ليروك و 
فَأَرْسَلَ فدعَوْنٌ فى الْمَدائِن حاشِرِينَ و ذلكك حين بلغه مسيرهمء و المراد بالحاشرين: الجامعون للجيش من الأمكنة التى فيها أتباع 
فرعونء ثم قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه: إِنَّ هؤّلاءٍ آ لَشدِدْمَةٌ قَليلُونَ يريد با بنى إسرائيلء و الشرذمة: الجمع الحقير القليل» و 
الجمع: شراذم؛ قال الجوهرى: الشرذمة: الطائفة من الناس» و القطعة من الشىء» و ثوب شراذم: أى قطع؛ و منه قول الشاعر: 

جاء الشّتاء و قميصى أخلاقشراذم يضحكك منها النّوّاق )١١‏ 

قال الفراء: يقال عصبةٌ قليلة و قليلون؛ و كثيرة و كثيرون. قال المبرّد: الشرذمة: القطعة من الناس غير الكثير» و جمعها: الشراذم. 
قال المفسرون: و كان الشرذمة الذين قللهم ستّمائة ألف و لا يحصى عدد أصحاب فرعون و إِنَّهُْ لَنا لَائِظُونَ يقال: غاظنى كذا و 
أغاظنى, و الغيظ: الغضبء. و منه: التغيظ و الاغتياظ» أى: 

غاظونا بخروجهم من غير إذن منى و إِنا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ قرئ حذرون و حاذرون و حذرون بضم الذال» حكى ذلك الأخفش. 
قال الفراء: الحاذر: الذى يحذرك الآنء و الحذر: المخلوق كذلك لا تلقاه إلا حذرا. 

و قال الزجاج: الحاذر: المستعد, و الحذر: المتيقظ» و به قال الكسائى» و محمد بن يزيد. قال النحاس: 

حذرون قراءة المدنيين» و أبى عمروء و حاذرون: قراءة أهل الكوفة» قال: أبو عبيدة يذهب إلى معنى: 

حذرون وحاذرون واحد» وهو قول سيبويه» و أنشد سيبويه: 


عدر أعووا لا تضير وعداذوما لبن تكامة الأقدار 


.)١(‏ النّوّاق: من الرجال الذى يروّض الأمور و يصلحها؛ قاله فى الصّحاح. و جاء فى اللسان: «التَواق» و هو: ابنه. 
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فَأَْرَجنَاهُمْ مَِنْ جَنّاتِ وَ عُونٍ وَ كمُوزٍ وَ مَقام 9 يعنى: فرعونء و قومه. أخرجهم الله من أرض مصرهء و فيها الجنات» و 
العيون» و الكنوز» و هى: جمع جنة» وعين: و كتزء و المراد بالكنوز: 

الكرانيوقيل #الدفائتمى قبل الأنيازه وزقه نظ لأن العوة الدراد بها علد جميون المقترية اغيوة الما شد ل تحتها الأنهار. 


واختلف فى المقام الكريم؛ فقيل: المنازل الحسانء و قيل: المنابر» و قيل: مجالس الرؤساء و الأمراء» و قيل: مرابط الخيل؛ و 
الأوّل أظهر, و من ذلكك قول الشاعر: 

وفيهم مقامات حسان وجوههمو أندية ينتابها القول و الفعل 

كذلك وَأَووناها تى إشراقل تمل أن يكون كذلك فى محل نصبء أى: أخر جناهم مثل ذلكك الإخراج الذى وصفناء و 
يحتمل أن يكون فى محل جرٌ على الوصفية» أى: مقام كريم مثل ذلكك المقام الذى كان لهمء و يحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف» أى:الآمر كذلككه و معنى و أورثناها بتى إسرائيل : 

جعلناها ملكا لهم و هو معطوف على فأخرجناهم فَأَتْبعُوهُمْ مُشْرقِينَ قراءة الجمهور: بقطع الهمزة و قرأ الحسن» و الحارث 
الدينارى بوصلهاء و تشديد التاء» أى: فلحقوهم حال كونهم مشرقين» أى: 

داخلين فى وقت الشروق. يقال شرقت الشمس شروقا. إذا طلعت كأصبح و أمسى؛ أى: دخل فى هذين الوقتين» و قيل: داخلين 
نحو المشرقء كأنجدء و أتهم» و قيل: معنى مشرقين: مضيئين. قال الزجاج: 

يقال شرقت الشنس: إذا ظلعث» و أشرقت: إذا أضاءت فَلمَا تراءا الْتمْعان قرأ الجمهور تراءا بتخفيق الهمزة؛ و قرأ ابق وكاب و 
الأعمش من غير همزء و المعنى: تقابلاء بحيث يرى كلّ فريق صاحبه؛ و هو تفاعل من الرؤية و قرئ تَراءَتٍ الْفكَانِ قال أَضْحابُ 
مُوسى إِنا َمَدْرَكُونَ أى: سيد ركنا جمع فرعونء و لا طاقة لنا بهم. قرأ الجمهور إِا لَمَدْرَكُونَ اسم مفعول من أدرككء و منه حَتَّى 
إذا ك1 الْغَرَقَ 01١‏ و قرأ الأعرج و عبيد بن عمير بفتح الدال مشددة و كسر الراء. قال الفراء: 

هما بمعنى واحد. قال النحاس: ليس كذ لكك يقول النحويون الحذاقء إنما يقولون مدركون بالتخفيف: 

ملحقون و بالتشديد مجتهدون فى لحاقهم. قال: و هذا معنى قول سيبويه. و قال الزمخشرى: إن معنى هذه القراءة إنا لمتتابعون فى 
الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد قال كنا إنَّ مَعى رَبّى سَيَهدِين قال موسى هذه المقالةُ زجرا لهم و ردعاء و المعنى: 
أنهم لا يد ركونكم, و ذكرهم وعد الله بالهداية و الظفرء و المعنى: إن معى ربى بالنصر و الهداية سيهدين؛ أى: يدلنى على 
طريق النجاة فلما عظم البلاء على بنى إسرائيل» و رأوا من الجيوش مالا طاقة لهم بهء و أمر الله سبحانه موسى أن يضرب البحر 
بعصاه» و ذلك قوله: فَأَوْحَيِنا إلى مُوسى أَنِ اضرب بعصاك الْبَخرَ لما قال موسى: إِنَّ مَعى رَبّى سََهْدِين بين الله سبحانه له طريق 
الهداية» فأمره بضرب البحرء و به نجا بنو إسرائيل» و هلكك عدوّهم. و الفاء فى فَانْمََقَ فصيحة؛ أى: 


.40 يونس:‎ .)١( 
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فضرب. فانفلق» فصار اثنى عشر فلقاء بعدد الأسباطء و قام الماء عن يمين الطريق؛ و عن يساره كالجبل العظيم؛ و هو معنى قوله: 
َكانَ كل فرْقٍ كَالطودٍ الْعَظِيم و الفرق: القطعة من البحرء و قرىء فلق بلام بدل الراء» و الطود: الجبلء قال امرؤ القيس: 

فيا مره الأجا ءار و وهاه ادق عن كع قال 

و قال الأسود بن يعفر: 

حلّوا بأنقرة يسيل عليهمماء الفرات يجىء من أطواد 

وَ أَرَْفْنا نّم الْآحَرِينَ أى: قربناهم إلى البحرء يعنى: فرعون و قومه. قال الشاعر: 

و كل يوم مضى أو ليله سلفتفيها النفوس إلى الآجال تزدلف 

قال أبو عبيدة: أزلفنا: جمعناء و منه قيل لليلة المزدلفة: ليلة جمعء و ثم: ظرف مكان للبعيد. و قيل إن المعنى: و أزلفنا: قربنا من 


التجاةة و المراد بالأخرية: موسى و أضصحابهة و الأول أولى: و قرأ الحسن و أبو سعيوة و ولقنا ثلاثياء و قرأ أت واب عباس :و يد 
لله بن الحارث دو أزلقناه بالققاف: أى أزللنا و أهلكنا من قولهم: أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها و نجنا مُوسى و مَنْ مه 
أَجْمَعِينَ بمرورهم فى البحرء بعد أن جعله اللّه طرقا يمشون فيها ” ثم أعْرَقنًا الْآحَرِينَ يعنى: فرعون و قومه. أغرقهم الله باطباق البحر 
عليهم» بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى و قومه؛ و الإشارة بقوله: إِنَّ فى ذلك لود إلى ما تقدّم ذكره مما صدر بين موسى و 
فرعون إلى هذه الغاية ففى ذلكك آيهُ عظيمة» و قدرة باهرةً من أدل العلامات على قدرة اللّه سبحانه» و عظيم سلطانه وَ ما كانَّ 
أَكثْرْهُمْ مُؤِِْينَ أى: ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين» فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليلء كحزقيل و ابنته» و آسية 
امرأهُ فرعونء و العجوز التى دلت على قبر يوسفء و ليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسىء فإنهم هلكوا فى 
الح حعميهاةي| ‏ المرادامق كان عمو الأضا رهج كاف مناها لد معبيا اليذه هذا غابة ها ويكة اشيكالهي قال سيوف 
غيره: إِنّ كانَ زائدة» و أن المراد الإخبار عن المشركين بعد ما سمعوا الموعظة وَ إِنَّ رَبَك لَهُوَ الْعَزِيرُ الوَحِيمٌ أى: المنتقم من 
أعدائه الرحيم بأوليائه. 

وقد أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ هؤّلاءٍ أ َِْوْذْمَةُفَليلُونَ 
قال: ستّمائة ألف و سبعون ألفا. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كانوا ستّمائة ألف. و أخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم «كان أصحاب موسى الذين جازوا البحر اثنى عشر سبطاء فكان فى كل 
طريق إثنا عشر ألفا كلهم ولد يعقوب» و أخرج ابن مردويه عنه أيضا بسند. قال السيوطى: واه» قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم «كان فرعون عدوٌ الله حيث أغرقه الله هو و أصحابه فى سبعين قائداء مع كل قائد سبعون ألفاء و كان موسى مع سبعين 
ألفاء حيث عبروا 
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البحرا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: كان طلائع فرعون الذين بعثهم فى أثرهم ستّمائةُ ألف ليس فيها أحد إلا على بهيم. 
و أقول: هذه الروايات المضطربة» قد روى عن كثير من السلف ما يماثلها فى الاضطراب و الاختلاف. و لا يصيح منها شىء عن 
الوم السام و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس و مَقامٍ كيم قال: المنابر. 

و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم عنه فى قوله: كالَوْدٍ قال: كالجبل. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن ابن مسعود مثله. و 
اخرج ابن جزير عق ابن هباش 9 |التناقاله #زجانو اغرب الثرياين وهية ابن حميد وانق أى بحام والشاكر ومح عن الى 
موسى عن رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم قال: «إنّ موسى لما أراد أن يسير ببنى إسرائيل أضلٌ الطريق» فقال لبنى إسرائيل: ما 
هذا؟ فقال له علماء بنى إسرائيل: إِنّ يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال 
لهم موسى: أيكم يدرى أين قبره؟ فقالوا: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبنى إسرائيل؛ فأرسل إليها موسى فقال: دلّينا على قبر 
يوسق؟ فقالت: لا و الله حتّى تعطينى حكمى: قال: وما حكمكك؟ قالت: أن أكون معكك فى الجنة فكأنه ثقل عليه ذلكك: فقيل 
له: أعطها حكمهاء فأعطاها حكمهاء فانطلقت ؛ بهم إلى بحيرةً مستنقعة ماء» فقالت لهم: انضبوا عنها الماء. ففعلواء قالت: احفرواء 
فحفرواء فاستخرجوا قبر يوسف. فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار». 


[سورة الشعراء (7572): الآيات 4ئ الى ]٠١©‏ 


ع لح 8 يم 


وَ ال عليه تبأ إفراجيم (98) ِذْ قالَ أيه وَ قَوْمِهِ ما تَعبدُونَ ١‏ #إقالوا كعد أحاماً فنقلل لها عاكفيق (9/) قال عل ع: بشتفوككم إذ 


تَدُعْونَ إفغة 5 رك أذ دو [(فرفة 


قالوا بل وذنا آباءنا كذلك تعلق 60 قال ‏ قدات م ما كيم تَعْتدُونَ (000 أَنمعْ وَ آباوكم الَْقْدَم مُونَ (0/8 فَإنهُعْ عَدُوٌ لى إلآ 
رَتٌّ الْعَالّمِينَ 0/0 الّذِى حَلَقَنى فَهُوَ يَهُدِينٍ )00 

وَ الَذِى هَوَ يُطْعِمْنِى وَ يَش تين (04 و إذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَفْفِين (60 و الَّذِى بُمِييبِى ثُممْ بُخيين (61 و الَّذِى أَطْمرعٌ أَنْ يَغْفِرَ ى 
حَطِيئتى يَوْمَ اين (85 رَبّ هَتِ لِى كما وَ أَلْحِفنِى بِالصّالِحِينَ (88) 

اَل لى سان صِدق فى الْآحِِين (0) و اجعلنى من وَرَلَِ ْنِّم (00) و اف لأبى ِنَّهُ كان مِنّ الضَالينَ (05) و لا تحزن 
َم ينعنُونَ 10 لا مال َلابتُونَ (88) ْ 

إلَمَنْ أتى الله بق ترييم (01 و أَزْلمَتٍ الِْنه مسقن ٠ ١‏ وَ بُرْرَتِ الْجَحِيم لِلْغَاوِينَ (41) وَ قِِلّ لَهُعْ أ ِنَّ ما كنع تَعْوَدُونٌ 
(41) من دون الله َل ينْصرُوتَكم أَوْ يتتَصِرُونٌ (9ة) 

تَكبكبوا فيها مُمْ و الْاوُونَ (65 و نود إتليس أ جْمَعُونَ (40) قالُوا وَهُمْ فيها بَحْصٍ مُونَ (48) تَاللهِ إِنْ كنا لَفَى م لال مين 
(90) إِذْ نيكم بِرَبّ الْعَالَمِينَ (98) ْ 
نا امنا ِل اْمُجرِمُونَ (44) هما لنا ِنْ شافِعِينَ 01٠١(‏ ولا صَدِيقٍ ميم ٠ ١(‏ قَلَوْ أَنَّ نا كوه التي 1 ١‏ إن 
فى ذلك لَآيَةٌ وَ ما كان أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (. 00 

وَإِنَ ربك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيمٌ 01١(‏ 

قوله: وَ اثْلَ عَلَيِهُمْ معطوف على العامل فى قوله: وَ إِذْ نادى رَبك مُوسى و قد تقدّمء و المراد بنبا إبراهيم: خبره؛ أى: اقصص 
عليهم يا محمد خبر إبراهيم و حديثه؛ و إِذْ قال منصوب بنبا إبراهيم» 
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أى: وقت قوله: لأبيهِ وَ قَوْمِهِ ما تَعْبْدُونَ و قيل: إذ بدل من نبأ بدل اشتمال» فيكون العامل فيه: 

اتل» و الأول أولى. و معنى ما تعبدون: أىّ شىء تعبدون؟ و هو يعلم أنهم يعبدون الأصنام, و لكنه أراد إلزامهم الحجة قالُوا تَعبدُ 
أَصْناماً نط لها عاكفِينَ أى: فنقيم على عبادتها مستمرين لا فى وقث معين» يقال ظلّ يفعل كذا: إذا فعله نهاراء و بات يفعل كذا 
إذا فعله ليلا فظاهره أنهم يستمرّون على عبادتها نهاراء لا ليلاء و المراد من العكوف لها: الإقامة على عبادتهاء و إنما قال لها 
لإفادة أن ذلك العكوف لأجلهاء فلما قالوا هذه المقالة قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم: هَل يش مَعُوتَكمْ إِذْ نَدْعُوتَ قال 
حدس شتات و اسع كتهو نتشكي أزاعل عقون معلا كي و1 اوهل عكر كو ابا اوقل 
مسمنوتك أغوائهم وفع دعائك لهنم :أ وباققو كه يوج ببق ؤجوة النفه أو يك ووذ اق« يمسوودك إذاثر كي عادتهيء وعتا 
الاستفهام للتقرير» فإنها إذا كانت لا تسمعء و لا تنفع» و لا تضرٌء فلا وجه لعبادتهاء فإذا قالوا: نعم هى كذلكك؛ أقرٌوا بأن عبادتهم 
لها من باب اللعب و العبثء و عند ذلكك تقوم الحجة عليهم, فلما أورد عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة» لم يجدوا لها جوابا إلا 
رجوعهم إلى التقليد البحت, و هو أنهم وجدوا آباءهم كذلكك يفعلون» أى: يفعلون لهذه العبادة لهذه الأصنام؛ مع كونها بهذه 
الصفه التى هى: سلب السمعء و النفع؛ و الضر عنهاء و هذا الجواب هو العصى التى يتوكأ عليها كل عاجزء و يمشى بها كل 
أعرجء و يغترٌ بها كل مغرور و ينخدع لها كل مخدوع؛ فإنكك لو سألت الآن هذه المقلدة للرجال التى طبقت الأرض بطولها و 
العرض, و قلت لهم: ما الحجة لهم على تقليد فرد من أفراد العلماء؛ و الأخذ بكل ما يقوله فى الدين؛ و يبتدعه من الرأى 
المخالف للدليل» لم يجدوا غير هذا الجواب و لا فاهوا بسواه» و أخذوا يعدّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم, و 
اقتداء بأقواله و أفعاله و هم قد ملؤوا صدورهم هيب و ضاقت أذهانهم عن تصوّرهم, و ظنوا أنهم خير أهل الأرض و أعلمهم و 
أورعهمء فلم يسمعوا لناصح نصحا و لا لداع إلى الحق دعاء؛ و لو فطنوا لوجدوا أنفسهم فى غرور عظيم؛ و جهل شنيع» و إنهم 


كالبهيمة العمياء و أولئكك الأسلاف كالعمى الذين يقودون البهائم العمى» كما قال الشاعر: 

كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 

فعليكك أيها العامل بالكتاب و السنة» المبرأ من التعصبء و التعسفء أن تورد عليهم حجج الله و تقيم عليهم براهينه» فإنه ربما 
انقاد لك منهم من لم يستحكم داء التقليد فى قلبه» و أما من قد استحكم فى قلبه هذا الداء» فلو أوردت عليه كلّ حجة؛ و أقمت 
عليه كلّ برهانء لما أعاركك إلا أذنا صماءء و عينا عمياء» و لكنكك قد قمت بواجب البيان الذى أوجبه عليكك القرآن. و الهداية 
بيد الخلاق العليم إِنّك لا تَؤْدِى مَنْ أَختَئِتٌ وَ لكنّ الله يَوْدِى مَنْ يَسْاءُ 01١‏ و لما قال هؤلاء المقلدة هذه المقالة قال الخليل أ 
ربكم ما كنم تعتذوق أَتم و آباؤ كع الْأقدَمُونَ أى: فهل أبصرتم و تفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التى لا تسمعء و لا 
تنفع» و لا تضنء حتى تعلموا أنكم على ضلالة و جهالة» ثم أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التى يعبدونها. 
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فقال: فَإِنّهُمْ عَدُرِّ لى و معنى كونهم عدوًا له مع كونهم جمادا أنه إن عبدهم كانوا له عدوًا يوم القيامة. 

قال الفراء: هذا من المقلوب؛ أى: فإنى عدو لهم لأسن من عاديته عاداك, و العدوٌ كالصديق» يطلق على الواحدء و المثنى» و 
الجفاعنة اسيل كرو لشفت كذ قال القراف :فال على ين مسليما ةمه قال دوه الله فاص الهاءها فال "هن مقت المعاديةة هزه 
قال عدوٌ للمؤنث و الجمع بمعنى النسب. و قيل المراد بقوله: فَإنَّهُمْ عَدُو ِى آباؤهم الأقدمون, لأجل عبادتهم الأصنام, و ردّ بأن 
الكلام مسوق فيما عبدوه لا فى العابدين» و الاستثناء فى قوله: إِنَا رَبٌ الْالَمِينَ منقطع, أى: لكن رب العالمين ليس كذلكء بل 
هو وليى فى الدنيا و الآخرة. قال الزجاج: قال النحويون: هو استثناء ليس من الأوّلء و أجاز الزجاج أيضا أن يكون من الأوّل على 
أنهم كانوا يعبدون الله عزّ و جل و يعبدون معه الأصنام, فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله. 

قال الجرجانى: تقديره أ فرأيتم ما كنتم تعبدون, أنتم و آباؤكم الأقدمون, إلا-رب العالمين فإنهم عدوٌ لى» فجعله من باب 
التقديم و التأخيرء و جعل إلا بمعنى: دونء و سوى كقوله: لا يَدُوقُونَ فيا لْمَوْت إِنَا الَو الأول 01١‏ أى: دون الموتة الأولى. و 
قال الحسن بن الفضل: إن المعنى: إلا- من عبد رب العالمين» ثم وصف رب العالمين بقوله: الى حَلَقَى فَهُوَ دين أى: فهو 
يرشدنى إلى مصالح الدين و الدنيا. و قيل: إن الموصول مبتدأء و ما بعده خبره؛ و الأوّل أولى. و يجوز أن يكون الموصول بدلا 
من ربّء و أن يكون عطف بيان له. و أن يكون منصوبا على المدح بتقدير: أعنى؛ أو أمدح؛ و قد وصف الخليل ريّه بما يستحق 
العبادة لأجله. فإن الخلق, و الهداية» و الرزق يدلّ عليه قوله: وَ الى هُوَ يُطْعمنِى وَ يَشْقِين و دفع ضرٌ المرضء و جلب نفع الشفاء» 
و الإماتةٌ و الإحياء؛ و المغفرة للذنب» كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضهاء فضلا عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع 
الشكر التى أعلاها و أولاها العبادة» و دخول هذه الضمائر فى صدور هذه الجملء للدلالة على أنه الفاعل لذلكك دون غيره» و 
أسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الربّ و إلا فالمرض و غيره من الله سبحانه و 
مراده بقوله: ثم يُحيين البعث» و حذف الياء من هذه الأفعال لكونها رؤوس الآى. و قرأ ابن أبى إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات 
الياء» و إنما قال عليه الصلاة و السلام: وَ الى أَطْمَعٌ أَنْ بَْفْرَ بى حَطِيئَتى يَْمَ الدّين هضما لنفسه. و قيل: 

إن الطمع هنا بمعنى اليقين فى حقه. و بمعنى الرجاء فى حق سواه. و قرأ الحسن و ابن أبى إسحاق «خطاياى» قالا: ليست خطيئته 
واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى خطايا فى كلام العرب. قال مجاهد: يعنى بخطيئة قوله: بَلَ فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا 27١‏ و قوله: إِنّى 


سَقِيمٌ «”» و قوله إن سارة أخته. زاد الحسن: و قوله للكوكب هذا رَبّى* «©» و حكى الواحدى عن المفسرين أنهم فسروا الخطابا 


بما فسرها به مجاهد. قال الزجاج: الأنبياء بشرء و يجوز أن تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم معصومونء و 
المراد بيوم الدين: يوم الجزاء للعباد بأعمالهم, و لا يخفى أن تفسير الخطايا بما ذكره مجاهد و من معه ضعيفء فإن تلكك 
معاريضء و هى أيضا إنما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه و بين قومه. ثم لما فرغ الخليل من الثناء 
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على ربه و الالعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدى به غيره فى ذلكك؛ فقال: رَبّ هَتِ إلى كما و المراد بالحكم: العلم و الفهم؛ و 
قيل: النبوّة و الرسالة» و قيل: المعرفة بحدود الله و أحكامه إلى آخره وَ أَلْحِقْيَى بِالصَّالِحِينَ يعنى: بالنبيين من قبلى» و قيل: بأهل 
الجنة وَ اجعل لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ أى: 

اجعل لى ثناء حسنا فى الآخرين, الذين يأتون بعدى إلى يوم القيامة. قال القتبى: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة. لأن 
القول يكون به» و قد تكنى العرب بها عن الكلمة» و منه قول الأعشى: 

نّى أتتنى لسان لا أسرٌ بها )1١‏ و قد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلكك بقوله: وَ تَركنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ* "١‏ فإن كل أمه تتمسكك 
به و تعظمه. و قال مكى: قيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته فى آخر الزمان من يقوم بالحق» فأجيبت دعوته فى محمد صلَى الله 
عليه و سلمء و لا وجه لهذا التخصيص. و قال القشيرى: أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة, و لا وجه لهذا أيضاء فإن لسان 
الصدق أعم من ذلك و اجْعَلَنِى مِنْ وَرَنَّةْ جَنّهُ النَعِيم من ورثة: يحتمل أن يكون مفعولا ثانياء و أن يكون صفهُ لمحذوفء هو 
المندوق الكانن» 1ك وار كانتتو بؤوققة عن الجر تنا طلف قل اكه اندغرة الأرلى سماد ة ادف علب ريا السغر سحاد 
ااترنمو عي ع للعيوو رطان اولظو اتدهها لحيط الذخر بيحيافة لديا ركه عدم لسعو سي الورانةفي سؤر ميد 
اغْفِن لأُبى ِنَّهَ كال مِنّ الضَّائنَ كان أبوه قد وعد أنه يؤمن بهء فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» و قد تقدّم تفسير هذا 
مستوفى فى سورة التوبة» و سور مريم» و معنى «من الضالين» من المشركين الضالين عن طريق الهداية» و كان زائدة على مذهب 
سيبويه كما تقدّم فى غير موضع و لا تُحْرِنِى يَوْمَ يُتِعَُونَ أى: لا تفضحنى على رؤوس الأشهاد بمعاتبتى؛ أو لا تعذبنى يوم القيامة 
لتر مده تين ديا دس ل اعداة الا 

و الإخزاء يطلق على الخزى: و هو الهوان, و على الخزاية» و هى الحياءء و يَوْمَ لا ينع مال وَ لا بَنُونَ بدل من يوم يبعثون» أى: يوم 
لا ينفع فيه المال و البنون أحدا من الناسء و الابن: هو أخصٌ القرابة و أولاهم بالحمارةه و الدفع» و النقع»افإذا للم ينفع» فغيره من 
القرابة و الأعوان بالأولى. و قال ابن عطية: إن هذا و ما بعده من كلام الله و هو ضعيفء و الاستثناء بقوله: ا مَنْ أتى الله بقَأبِ 
عع قل هو منقطع» أى: لكن من أتى الله بقلب سليم . قال فى الكشاف: إلا حال من أتى الله بقلب سليم, فقدّر مضافا محذوفا. 
قال أبو حيان: ولا ضَرورة تدعو إلى ذلكك. :و قيل: إن هذا الاستشاء بدل من المفعول المحدوق» أو سق متةةه إد التقدير لا 
ينفع مال و لا بنون أحدا من الناس إلا من كانت هذه صفته. و يحتمل أن يكون بدلا من فاعل ينفع» فيكون مرفوعا. قال أبو 
البقاء: فيكون التقدير: إِلّا مال من أو بنو من فإنه ينفع. 

و اختلف فى معنى القلب السليم؛ فقيل: السليم من الشركك. فأما الذنوب فليس يسلم منها أحدء قاله 


00و عي السع وم لز الأعض انو ل نم 
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أكثر المفسرين. و قال سعيد بن المسيب: القلب السليم: الصحيح, و هو قلب المؤمنء لأن قلب الكافر و المنافق مريضء و قيل: هو 
القلب الخالى عن البدعةٌ المطمئن إلى السنة» و قيل: السالم من آفهٌ المالء و البنين. و قال الضحاكك: السليم: الخالص. و قال 
الجنيد: السليم فى اللغة: اللديغ» فمعناه: أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعاليا وعندا تحريف و تعكيس لمعنى القرآن. قال 
الرازى: أصح الأقوال أن المراد منه: جلانة لشي عن الجبر ير لوق لير ا لقع الك لقي أن : قربت» و أدنيت لهم 
ليدخلوها. و قال الزجاج: قرب دخولهم إياها و نظرهم إليها وَبُرّرَتِ الْجحِيمُ للْغاوينَ نّ أى: جعلت بارزةٌ لهم, و المراد بالغاوين 
الكافرين» و المعنى: أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتدٌ حزن الكافرين و يكثر سرور المؤمنين وَ قيل لَهُمْ أن ما 0 
تَعْدْدُونَ مِنْ دُونِ الله من الأصنام؛ و الأنداد َل يَنْضرُوكَكة فيدفعون عنكم العذاب أَوْ ينْتَصدرُونَ بدفعه عن أنفسهم. و هذا كله 
توبيخ و تقريع لهم, و قرأ مالكك بن دينار «و برّزت» بفتح الباء و الراء مبنيا للفاعل فكبكبوا فيها هُمْ َ الْعْاوُونَ أى: ألقوا فى جهنم 
هم: يعنى المعبودين و الغاوون. يعنى العابدين لهم. و قيل معنى كبكبوا: قلبوا على رؤوسهم.ء و قيل: ألقى بعضهم على بعض» و 
قيل: جمعواء مأخوذ من الكبكبة و هى الجماعة قاله الهروى. و قال النحاس: هو مشتق من كوكب الشىء: 

أى معظمه؛ و الجماعة من الخيل كوكب و كبكبة» و قيل: دهدهواء و هذه المعانى متقاربة» و أصله كببوا بباءين» الأولى مشدّدة 
من حرفين» فأبدل من الباء الوسطى الكاف. و قد رجح الزجاج أن المعنى: طرح بعضهم على بعض. و رجح ابن قتيبة أن المعنى: 
القوا على رؤوسهم. و قيل: الضمير فى كبكبوا لقريشء و الغاوون: الآلهة» و المراد بجنود إبليس: شياطينه الذين يغوون العباد» و 
قيل: ذريته و قيل: كل من يدعو إلى عبادة الأصنام؛ و أَجْمَعُونَ تأكيد للضمير فى كبكبوا و ما عطف عليه؛ و جملة قالُوا وََهّمْ فيها 
َحَْصةِ مُونَ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل, و مقول القول تَالل إنْ كنا فى ضَّ لال مين و 
لجن وي :نا بتمتسيوة فريك فو طن ”الال ل قوبسم الكالة كان كر لني فى تون مسبم 1/1 ف إن 
كنا: هى المخففة من الثقيلة» و اللاسم فارقة بينها و بين النافية» أى: قالوا تالله إن الشأن كوننا فى ضلال واضح ظاهرء و المراد 
بالضلال هنا: الخسارء و التباره و الحيرة عن الحقء و العامل فى الظرفء أعنى إِدْ تمَوّيكمْ برَبٌ الْعالَمِينَ هو كونهم فى الضلال 
المبين. و قيل: 

العامل هو الضلالء و قيل: ما يدل عليه الكلام» كأنه قيل: ضللنا وقت تسويتنا لكم بربٌ العالمين. و قال الكوفيون: إِنْ «إن» فى إن 
كنا: نافية و اللام بمعنى إلاء أى: ما كنا إلا فى ضلال مبين. و الأول أولى» و هو مذهب البصريين فما لنا مِنْ شَافِعِينَ يشفعون لنا 
من العذاب كما للنومين و لا صَدِيق يم أى: ذى قراب و الحميم: القريب الذى توده و يودّككء و وحد الصديق لما تقدّم غير 
1 4 أنه يطلق على الواحد والاتفتينء:و الجماعة و المذكرة و المؤنت» :و الحميمة مأخوذ من خامة الرجل» أى: أقربائه» و بقال: 
حم الشىء و أحمٌ: إذا قرب منه؛ و منه الحمى لأنه يقرّب من الأجل. و قال على بن عيسى: إنما سمى القريب حميما لأنه يحمى 
لغضب صاحبه؛ فجعله مأخوذا من الحمية” فلو أنَّ نا كر كو مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
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هذا منهم على طريق التمنى؛ الدال على كمال التحسر كأنهم قالوا: فليت لنا كرّةُ أى: رجعة إلى الدنياء و جواب التمنى: فنكون 
من المؤمنين؛ أى: نصير من جملتهم, و الإشارة بقوله: إِنَّ فى ذلكك َوه إلى ما تقدّم ذكره من نبأ إبراهيم و الآية: العبرة و 


العلامة؛ و التنوين يدل على التعظيمء و التفخيم وَ ما كان أَكَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ أى: أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم نبأ إبراهيم؛ و هم: قريش و من دان بدينهم. 

و قيل: و ما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين» و هو ضعيف لأ-نهم كلهم غير مؤمنين وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمٌ أى: هو القاهر 
لأعدائه الرحيم بأوليائه» أو الرحيم للأعداء؛ بتأخير عقوبتهم, و ترك معاجلتهم. 

وقد أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ ألْحفْتى بِالصَالِحِينَ يعتى: بأهل الجنة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ الجعل لِى لِسانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ قال: اجتماع أهل الملل على إبراهيم. و أخرج عنه أيضا 
وَ اعْفوْ لأبِى قال: امئن عليه بتوبة ؛ يستحق بها مغفرتكك. و أخرج البخارى و غيره من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و 
سلم قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» و على وجه آزر قتره و غبرةٌ فيقول له إبراهيم: ألم أقل لكك لا تعصنى. فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيتك. فيقول إبراهيم: ربٌ إِنكك وعدتنى أن لا تخزينى يوم يبعثون» فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول اللّه: 
إِنّى حرّمت الجن على الكافرين» ثم يقول: يا إبراهيم ما تحت رجليكك؟ فإذا هو بذيخ متلطخ, فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النَارا و 
الذيخ: هو الذكر من الضباعء فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ. و قد أخرجه النسائى بأطول من هذا. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
فردو دعن ابم عباتن فى أقرلة: إِنَا مَنْ أَى الله بقَْبٍ سَلِيم قال: 

شهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم عنه كبوا فيها قال: جمعوا فبها هُمْوَ الْغاوُونَ قال: 
شر كو المريوو الأنهنة او اخرته ان ا مطاف عله ابشبا كار اندلا كر #العريسة إلى الدنيا فكون وق التزيق ع دل نا 
الشفاعة كما حلت لهؤلاء. 


[سورة الشعراء (2"): الآيات ه١٠‏ الى ]١١0‏ 


كَذَبتْ قَوْمٌ وح الْمَرْسيِينَ (د. 00 إذْ قال لَهُمْ أَحُوهَمْ وخا لقنو 2 :8 إلى لكر وغول اع زا ٠‏ قَائّقُوا الله واطنين 
٠ ١8)‏ وما أشتلكم عله مِنْ أخر إنْ أرق إلا على رَبٌ الْعالَمِينَ (9: ل 

َائقُوا الله 00 ٠‏ قالُوا أ نؤينٌ لكك و اتَبعك الْْدَُونَ 111 قالَ وَ ما علْمِى بما كانوا يَْملّونَ (115) إِنْ اهم إلا 
َلى وَبّى ل تَْعرُونَ (115) و ما أن بطاردٍ الْمؤْمِِينَ (119) 

إن 5 لالم 0 ين (115) قالُوالَِنْ َم َه يا ُو لتكونَ مِنَ الْمَجومِينَ (018) قال وَبّ إن وى كَذَّبُونِ 019 كالخ بيبى و 
َم نحا و نبَِى و مَنْ مع مِنّالْمُؤْمنِينَ (01) تاجياه وَمَنْ مه فى الم الْمَمْحُونٍ (115) 

م أغْرَفْنا بَْدُ الْباقِينَ 11١‏ إِنَّ فى ذلك لَآرَةٌ وَ ما كانّ أَكتْْهُمْ مُؤْمِنِينَ (11) و إِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيمُ (17) كَذَّيَتْ عادٌ 
الْمَْسَلِينَ 050 إِذْ قال لَهُمْ أحوهَمْ ود ألا تَتَقُوَ (159) 

إنّى لحم رَسُْولَ أمِينٌ (050) فَائقُوا لله وَ أَِيعُونٍ (119) و ما أش يلم عليه + مِنْ أر إِنْ أخْرى إل على رَبّ الْعالَمِينَ 077 أ 
بُونَ كل ريع آبذتَُونَ (018 و تتحِذُونَ مصايع لَعَلّكمْ تَخلدُونَ (159) 

وَإذا بَطشْكمْ شيع جَبَارِينَ ( 3 قَانّقُوا الهو أطيقوة 2089 الوا الْنَى أَمَدكُمْ يما تفلقون م اك عام و بن 
(1) و جَنَاتٍ وَ عْيُونٍ (ع1) 

إِنّى أَخافٌ عَلَيِكمْ عَذاب يَؤْم عَْظِيم (188) 

فم ادي امج ْ 

قوله: كذَّبَتُ قَوْمُ وح الْمَوْسَلِينَ أنث الفعل لكونه مسندا إلى قوم؛ و هو فى معنى الجماعة؛ أو الأمة أو القبيلة» و أوقع التكذيب 


على المرسلين؛ و هم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق 
غيره من الرسل. و قيل: كذبوا نوحا فى الرسالة و كذبوه فيما أخبرهم به من مجىء المرسلين بعده إِذْ قالَ لَهُمْ أَحَومُمْ توح أى: 
أخوهم من أبيهم؛ لا أخوهم فى الدين. و قيل: هى أخوة المجانسة» و قيل: هو من قول العرب: يا أخا بنى تميم» يريدون واحدا 
منهم أ لا تَنّقُونَ أى: ألا تتقون الله بتركك عبادة الأصنام؛ و تجيبون رسوله الذى أله رلك للك وترون اي أيه إن كم 
رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه؛ و قيل: أمين فيما بينكم» فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته و صدقه قَانقُوا الله وَ أَطِيعُونِ أى: 
اجعلوا طاعة الله وقاي لكم من عذابه» و أطيعون فيما آمركم به عن الله من الإيمان به. و تركك الشرككء و القيام بفرائض الدين و 
ما أَشيَدَكمْ عليه ِنْ أَخْرِ أى: ما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة و لا أطمع فى ذلكك منكم إِنْ أَجْرِىَ الذى أطلبه و أريده إِنَّ 
على رَبّ الْعالَمِينَ أى: على الله ما أجرى إلا عليه» و كرّر قوله: فَانَقُوا اللّهَوَ أَطِيعُونٍ للتأكيد و التقرير فى النفوس» مع كونه علق 
كل واحد منهم بسببء و هو الأمانةٌ فى الأوّلء و قطع الطمع فى الثانى و نظيره قولكك: ألا تتقى اللّه فى عقوقى و قد ربيتكك 
صغيراء ألا تتقى اللّه فى عقوقى؛ و قد علمتكك كبيراء و قدّم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعتهء لأن تقوى الله علة لطاعته قالُوا أ 
ُؤْمنٌ لك وَ انبتك الْأَرْدْلُونَ الاستفهام: للإنكار» أى: كيف نتبعكك و نؤمن لككء و الحال أن قد اتبعكك الأرذلون» و هم جمع 
أرذل؛ و جمع التكسير: أرذال» و الأنثى: رذلى؛ و هم الأقلون جاهاء و مالاء و الرذالة: الخسة و الذلة» استرذلوهم لقلهُ أموالهم و 
جاههم, أو لاتّضاع أنسابهم. و قيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة» و قد تقدم تفسير هذه الآيات فى هود. و قرأ اين مسعود و 
الضحااكك و يعقوب الحضرمى «و أتباعكك الأرذلون» قال النحاس: 

و هى قراءة حسنةء لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيرا. و أتباع: جمع تابع» فأجابهم نوح بقوله: وَّ ما عِلْمى بما كانُوا يَعْمَلُونَ كان 
زائدة» و المعنى: و ما علمى بعملهم» أى: لم أكلف العلم بأعمالهم؛ إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان و الاعتبار به» لا بالحرف 
و الصنائع» و الفقر و الغنى» و كأنهم أشاروا بقولهم: 

# لكك الأوذلوة إلى أذ ابمانهم ل :تكن عق :نظر صطفك فالعا نهد يوانو قبل الى اق الم' أعكم 3 الله رشريد في و يدك 
إن جسابهُ نا على رَبّى لَو تَشْعْرُونَ أى: ما حسابهم, و التفتيش عن ضمائرهم و أعمالهم إلا على اللّه لو كنتم من أهل الشعور و 
الفهم؛ قرأ الجمهور تَشْعْرُونَ بالفوقية» و قرأ ابن أبى عبلةُ و ابن السميقع و الأعرج و أبو زرعة بالتحتية» كأنه ترك الخطاب للكفار 
و التفت إلى الإخبار عنهم. قال الزجاج: و الصناعات لا تضرٌ فى باب الشاناك يما ع 1 ا بطارد الْمَؤْمِنِينَ هذا 
جواب من نوح على ما ظهر من كلامهم من طلب الطرد لهم إِنْ أن إِنَانَذِير مُبِينٌ أى: ما أنا إلا نذير موضح لما أمرنى الله سبحانه 
بإبلاغه إليكم» و هذه الجملة كالعلة لما قبلها قالُوا لين لَمْ تثّْهِ يا ُوح لَتَكوئنٌّ مِنَ الْمَوْجومِينَ أى: إن لم تتركك عيب ديننا و سبٌ 
آلهتنا لتكونن من المرجومين بالحجارة» و قيل: من 

فتح القدير» جع؛ ص: 1717 

المشتومينء و قيل: من المقتولين» فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم و بين نوح إلى التجبرء و التوعد, فلما سمع نوح قولهم هذا: 
قال رَبّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ أى: أصرّوا على تكذيبى؛ و لم يسمعوا قولى و لا أجابوا دعائى فَافْنَحَ بَينى وَ بَتِنَهُمْ قنْحاً الفتح: الحكم. 
أى: أحكم بينى و بينهم حكماء و قد تقدّم تحقيق معنى الفتح وَ نَجَنِى وَ مَنْ مَعِىَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب 
دقان ا لقا و مه فى :ذلك الْمَشْحُونِ أى: السفينة المملوءة» و الشحن: ملء السفينة بالناس» و الدوابٌء و المتاع ثُمٌ 
أعْرَفُنا بَغْدٌ الْباقِينَ أى: ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه إِنَّ فى ذلك لَآيْة أى: علامة؛ و عبرة عظيمة وَ ما كانَ أَكترُمُمْ 
مُؤْمِنِينَ كان زائدة عند سيبويه و غيره على ما تقدّم تحقيقه وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيمٌ أى: القاهر لأعدائه؛ الرحيم بأوليائه 
كنيغاء التؤكلية أنث الفعل باعتبار إسناده إلى القبيل» لأن عادا اسم أبيهم الأعلى. و معنى تكذيبهم المرسلين» مع كونهم لم 


يكذبوا إلا رسولا واححداء قد تقدّم وجهه فى قصة نوح قريبا إِذْ قا لَه أحُوهُمْ هود ألا تَتقُونَ الكلام فيه كالكلام فى قول نوح 
المتقدم قريباء و كذا قوله: إنَى لَكم رَسُولَ أمِين توا لله أمفرة ده املك مو ِنْ أَجْر إِنْ أجرى إِلَا عَلى رَبّ الْعالَمِينَ 
الكلام فيه كالذى قبله سواء. أتكُونَ بكل ريع آبهُتيُونَ الريع: 

المكان المرتفع من الأرض جمع ريعة؛ يقال كم ريع أرضكك؟ أى: كم ارتفاعها . قال أبو عبيدة: الريع: الارتفاع جمع ريعة. و قال 
قتادة و الضحاك و الكلبى: الريع الطريق» و به قال مقاتل و السدّى. و إطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل 
اللغةُ» و منه قول ذى الرمة: 

طراق الخوافى مشرق فوق ريعةندى ليله فى ريشه يترقرق 

و قبل: الريع الجبل» واحده: ريعة» و الجمع: أرياع. و قال مجاهد: هو الفج بين الجبلين» و روى عنه أنه الثنية الصغيرة» و روى عنه 
أيضا أنه المنظرة. و معنى الآية: أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما تعبثون ببنيانه» و تلعبون بالمارة» و تسخرون منهم, لأنكم 
تشرفون من ذلكك البناء المرتفع على الطريق فتؤذون المارة» و تسخرون منهم. و قال الكلبى: إنه عبث العشارين بأموال من يمر 
بهم حكاه الماوردى. قال ابن الأعرابى 

الريع: الصومعة» و الريع: البرج يكون فى الصحراءء, و الريع: التتل العالى» و فى الريع لغتان كسر الراء و فتحها وَ تتح ذُونَ مَصانِع 
المصانع: هى الأبنيةُ التى يتخذها الناس منازل. قال أبو عبيدة: كل بناء مصنعةٌ منه و به قال الكلبى و غيره؛ و منه قول الشاعر: 
تركنا ديارهم منهم قفاراو هدّمنا المصانع و البروجا 

وقيل: هى الحصون المشيدة؛ قاله مجاهد و غيره؛ و قال الزجاج: إنها مصانع الماء التى تجعل تحت الأرض واحدتها مصنعة و 
مصنعء و منه قول لبيد: 

بلينا و ما تبلى النجوم الطوالعو تبقى الجبال بعدنا و المصانع 

و ليس فى هذا البيت ما يدل صريحا على ما قاله الزجاج, و لكنه قال الجوهرى: المصنعة بِضمٌ النون الحوض 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١78‏ 

يك اماو كار وو بتاع الحصون. و قال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغهُ اليمن: القصور العالية. 

واتحى اعلكة لخلطازة راجن أن تخلدواء و قيل: إن لعل هنا للاستفهام التوبييخى؛ أى: هل تخلدونء كقولهم لعلك تشتمنى؛ 
أى: هل تشتمنى. و قال الفراء: كيما تخلدوا: لا تتفكرون فى الموتء و قيل المعنى: 

كأنكم باقون مخلدون. قرأ الجمهور تَخُلَدُونَ مخففا. و قرأ قنادة بالتشديد. و حكى النحاس أن فى بعض القراءات «كأنكم 
مخلدون: و قرأ ابن مسعود «كى تخلدوا! وَ إذا بَطْْتُمْ بَطْسْتُمْ جَبَارِينَ البطش السطوة و الأخذ بالعنف. قال مجاهد و غيره: البطعش 
العسف قتلا بالسيف و ضربا بالسوط. و المعنى: 

فعلتم ذلكك ظلماء و قيل: هو القتل على الغضب. قال الحسن و الكلبى: قيل و التقدير: و إذا أرد: تم البطشء لثلا يتحد الشرط و 
الجزاء؛ و انتتصاب جبارين: على الحال. قال الزجاج: إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم» و أما فى الحق» فالبطش بالسوط و السيف 
جائز. ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم؛ و العتؤء و التمرّد و التجبرء أمرهم بالتقوى فقال: فَانُوا الله و 
أَطِيعُونٍ أجمل التقوى ثم فصلها بقوله: 

وَ انَُوا اذى أردَكُمْ بما تَعْلمُونَ مركم بأْعام و ينِينَ و أعاد الفعل للتقرير و التأكيد وَ جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ أى: بساتين» و أنهار» و 
أبيار. ثم و عظهم و حذرهم فقال: نَى أخاثٌ عَليكمْ عَذابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إن كفرتم و أصررتم على ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه 
النعم» و المراد بالعذاب العظيم الدنيوى و الأخروى. 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قَالّوا أ نُؤْوِنُ لَك أى: أ نصدّقكك؟. و أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد وَ تبك الَْردْلُونَ 

قال: الحوّاكون .)١١‏ و أخرج أيضا عن قتادةٌ قال: سفلة الناس و أراذلهم. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس الْفْلَكِ الْمَنْحونٍ قال: الممتلئ. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن جرير و ابن المنذر 

وابن أبى حاتم عنه أنه قال: أ تدرون ما المشحون؟ قلنا: لاء قال: هو الموقر. 

و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: هو المثقل. و أخرج ابن جرير عنه أيضا: ِكل ريع قال: علما تَعبَنُونَ قال: تلعبون. و أخرج ابن 

جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا يكل ريع قال: 

شرف. و أخرعوا ابقناعت لعلكة تخلدوة قال كادكة تخلدون. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا جََارِينَ قال: أقوياء. 

[سورة الشعراء (278): الآبات 12 الى ]١894‏ 

قالُوا سواءٌ عََينا أ وَعَظْتٌ أَمْ لم تَكنْ مِنّ الْواعِظِينَ (©1) إِنْ هذا إلا حُلقٌ الأَوَلِينَ ١1970‏ و ما نَحْنٌ بِمُعدَبِينَ (17) فَكَدّبُوهُ 

َأهْلَكناهُم إِنَّ فى ذلك لَايَةَ وَ ما كان أكوهُمْ مُؤْمِنِينَ (184) و إن ربك لَه العزِيرٌ لحم .ع0 

َذَّيّث مود الْمزلِينَ (091 إذ قال لَه أَحُومم صالتخ ألا تُونَ 151 إلى لكام ريو ين 0580 فَائقُوا الله مر 

(15) وما أستلْكم عََيه من أ إن أرق إلا على رَبِّ الْعَالَمِينَ (0؟1) 

أتَكُونَ فى ما هاهُنا آمِنينَ (8؟1) فى جَنَّاتٍ وَ ون (11) و رُرُوع وَ نكل طَلعهامَفديم (18) وَ تَنْحْنُونَ مِنّ الْجبالٍ 

فارهِينَ (159) فَانَهُوا الله 1 

وَ لا تطِيعُوا مر الْمَشْرِفِينَ 08١(‏ الَّذِينَ يفْسِدُ بَْسِدُونَ فى الَرْضٍ و لا يُضْلِْحونَ (197) قالوا نما أت بِنَ الْمسبحِينَ (18) ما أن إلا 
َم ّنا َتِ آي إنْ كنْتَ مِنّ الصَادقينَ (106) قال هلم ناقة ها شِبٌ وَ لَكمْ شِربُ يَْم مغلُوم (155) 

0 وها بشوء كبح دَكُمْ وداب ؤم عَظِيم (008 فَعَفَرُوها َأضدبحُوا نادي 1810 فَأتدَهُمْ الوذابُ إن فى ذلكك لَآبَة وما 


كان كرمع مُؤْ مِنِينَ نّ (0188 وَ إِنَّ رك له العريط لوي )06 


3 


6 


.)١(‏ جمع حائكك و هو الخياط. و كان أتباع النبى نوح عليه السلام حاكة و حتجامين. 

فتح القدير. جع؛ ص: ١79‏ 

أئ: وعظكك .و عخدمة شواء عنذنا لا نبالق مش متهء ولا تلفت إلى ما تقولة..و فك رو العناس عن ابى غمزو و روئ شر عن 
الكسائى «أ وعظت» بإدغام الظاء فى التاء و هو بعيدء لأن حرف الظاء حرف إطباقء إنما يدغم فيما قرب منه جدًا. و روى ذلكك 
عن عاصم و الأعمش و ابن محيصن. و قرأ الباقون بإظهار الظاء إِنْ هذا إِنَا حُلقُ الْوَِينَ أى: ما هذا الذى جئتنا به» و دعوتنا إليه 
من الدين إلا خلق الأوّلينء أى: عادتهم التى كانوا عليها. و قيل المعنى: ما هذا الذى نحن عليه إلا خلق الأوّلِين و عادتهم. و هذا 
ناء على نا قاله القزاء و غيرهة إن معى عخلق الأوليق. قآل التحاين :لق الأولين عدن الغرام تمعد #غادة الأؤلين و حك :لنا محمد 
بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: حل الوَِينَ مذهبهم و ما جرى عليه أمرهم. و القولان متقاربان. قال: و حكى لنا محمد بن 
وق انمع على الول تكذيبهم. قال مقاتل: قالوا ما هذا 0 لكر إليه إلا كذب الأوّلينَ. قال الواحدى: و هو قول ابن 
مسعود و مجاهد. قال: و الخلق و الاختلاق الكذبء و منه قوله: وَ : وَ تَخَلة قَونَ إفكاً ١١‏ قرأ ابن كثير و أبو عمرو و الكسائى و يعقوب 
«خلق الأوّلين) بفتح الخاء و سكون اللام. و قرأ الباقون بضم الخاء و اللام. قال الهروى: 

معناه على القراءة الأولى: اختلاقهم و كذبهم. و على القراءة الثانية: عادتهم, و هذا التفصيل لا بدّ منه. قال ابن الأعرابى: الخلق: 
الدين» و الخلق: الطبع» و الخلق: المروءة. و قرأ أبو قلابة بضم الخاء و سكون اللام و هى تخفيف لقراءة الضم لهماء و الظاهر أن 


المراد بالآية: هو قول من قال: ما هذا الذى نحن عليه إلا عادة الأؤلين و فعلهم؛ و يؤيده قولهم: وَ ما نَحْنٌ بِمُعَدَّبِينَ أى: على ما 
نفعل من البطش و نحوه مما نحن عليه الآن فَكَدَّبُوُ فَأَهْلَكناهُمْ أى: بالريح كما صرح القرآن فى غير هذا الموضع بذلكك إِنَّ فى 
ذلك لَآيَةُ وَ ما كان أَكَْرَهُْ مُؤْنِينَوَ إن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ تقدّم تفسير هذا قريبا فى هذه السورة. ثم لما فرغ سبحانه من 
ذكر قصه هود و قومه» ذكر قصة صالح و قومه؛ و كانوا يسكنون الحجر فقال: كذَّبَتْ تمُودٌ إلى قوله: إلا تَلى رب الْعالَمِينَ قد 
تقدّم تفسيره فى قصة هود المذكورة قبل هذه القصة أ تْرَكُونَ فى ما هاما آمِنِينَ الاستفهام للإنكار» أى: أ تتركون فى هذه النعم 
التى أعطاكم الله آمنين من الموت و العذاب. باقين فى الدنيا. و لما أبهم النعم فى هذا فسرها بقوله: فى جَنَّاتِ وَ عْيُونِ وَ زرُوع 
وَنَخْل طَلعُها مَضةيمْ و الهضيم: النضيج الرخص اللين اللطيفء و الطلع: ما يطلع من الثمرء و ذكر النخل مع دخوله تحت الجنات» 
اتقباه فلل سار لسعاي وككزاما نكرو انعدو الو انسل لقعا عه وحيوه كما بد كرون لسر ل مساوق إلا الال 
هكذا يذكرون الجنة» و لا يريدون إلا النخل. قال زهير: 


.١7:توبكنعلا‎ .)١( 

فتح القدير. ج؟؛ ص: 1١‏ كأنّ عينيٌ فى غربى مقتّلهُمن النّواضح تسقى جِنَّهُ سحقا 

و سحقا: جمع سحوقء ولا يوصف به إلا النخل» و قيل: المراد بالعناة غين الكل مم الشحووو الأول ووو كن الماوروق 
فى معنى هضيم اثنى عشر قولا: أحسنها و أوفقها لله ما ذكرناه وَ تَنْحُِونَ مِنَّ الْجبالٍ بُيُوتاً فارهِينَ النحت: النّجر و البرى نحته 
ينحته بالكسر براه و النحاتة: البراية» و كانوا ينحتون بيوتهم من الجبال» لما طالت أعمارهم, و تهدّم بناؤهم من المدر. قرأ ابن 
كثير و أبو:عمرؤ و ابن ذكوان «فرهين)» بغير ألق.: .و قرأ الباقون «فازهين بالأشلق: قال أبو عبيدة وغيره: و هما بمعلى واتحد:.و 
الفره: 

النشاطء و فرّق بينهما أبو عبيد و غيره فقالوا: «فارهين)»: حاذقين بنحتهاء و قيل: متجبرين» و «فرهين)»: بطرين أشرين. و به قال 
مجاهد و غيره. و قيل: شرهين. و قال الضحاكك: كيسين. و قال قتادة: معجبين ناعمين آمنين» و به قال الحسن. و قيل: فرحين» قاله 
الأمعفش دو شال ابو اتن" أقوياء فَانهُوا الله وَ أَطِيعُونٍ وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمشِرِفِينَ أى: المشركين» و قيل: الذين عقروا الناقة ثم 
وصف هؤلاء المسرفين بقوله: الَّذِينَ يُفْيتدُونَ فى الَوْض و لا بض بِحُونَ أى: ذلكك دأبهم يفعلون الفساد فى الأرض و لا يصدر 
منهم الصلاح ألبتة قاُوا نما نت مِنّ الْمُسَكرِينَ أى: الذين أصيبوا بالسحر قاله مجاهد و قتادة. و قيل: المسحر هو المعلل بالطعام 
و الشراب قاله الكلبى و غيره» فيكون المسحر الذى له سحر و هو الرئة» فكأنهم قالوا: إنما أنت بشر مثلناء تأكل» و تشرب. قال 
الفراء: أى إنكك تأكل الطعام و الشراب» و تسحر به» و منه قول امرئ القيس أو لبيد :)١١‏ 

فإن تسألينا فيم نحن فإنّناعصافير من هذا الأنام المسحر 

و قال امرؤ القيس أيضا: 

أرانا موضعين لحتم غيبو نسحر بالطعام و بالَّرابٍ 

قال المؤرج: المسحر: المخلوق بلغة ربيعة ما أَنْتٌ إلا بَمَرَ ْنا قَأتِ بِآيُ إِنْ كنْت مِنَ الصَّادِقِينَ فى قولكك و دعواك قال هذ ناقَة 
اللماله سعوة و عميوك وك رود تعره ا أعورها بسيو اتن لدو الك تصيي من هاري فين لك أن تدربوااق البو اذى و 
سوير كاه كديري فى ادوع الل عع شتوك فال الفزابة شري انط رن لاف قال اسار «افاما المصيددر تيقال فيه 
شرب شرباء و أكثرها المضموم, و الشرب: بفتح الشين جمع شاربء و المراد هنا الشرب بالكسرء و به قرأ الجمهور فيهماء و قرأ 


ابن أبى عبلة بالضم فيهما وَ لا نَمَسُوها بِسُوءٍ فََأْحُذَكمْ عَذَابٌُ يَوْمِ عَظِيم أى: لا تمسوها بعقر. أو ضربء أو شىء مما يسوؤهاء و 


جواب النهى: فيأخذ كم فَعَمَرُوها فَأَصْر بحُوا نَادِمِينَ على عقرهاء لما عرفوا أن العذاب نازل بهم و ذلكك أنه أنظرهم ثلاثاء فظهرت 
عليهم العلامة فى كل يوم و ندموا حيث لا ينفع الندمء لأن ذلكك لا يجدى عند معاينة العذاب, و ظهور آثاره فَأَحَدَهُمُ العَذابٌُ 
الذى وعدهم به. و قد تقدّم تفسير قوله: إِنَّ فى ذلكك لَآيَةُ وَّما كانّ أكتّرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمٌ فى 


9 النيث قن ذيواة لبيك حن (82) 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١١‏ 

هذه السورة و تقدّم أيضا تفسير قصهُ صالح و قومه فى غير هذه السورة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس و نَخْلٍ طَلعها هَضِيمٌ قال: معشب. 

و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه قال: أينع و بلغ. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: أرطب و استرخى. 

و أخرج ابن جرير ووابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: فارهِينَ قال: حاذقين. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه 
قال: فارهِينَ أشرين. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أ فى بعاتم عن مجاه قال شرعين. و 
أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الخطيب و ابن عساكر من طرق عن ابن عباس فى قوله: إنّما أَنْتَ مِنَ الْمْدحَرِينَ 
قال: من المخلوقين» و أنشد قول لبيد بن ربيعة: 

فإن تسألينا فيم نحن .. البيت. 


و أخرج عبد بن حميد عنه أيضا فى قوله: لَّها شِرْبٌ قال: إذا كان يومها أصدرتهم لبنا ما شاؤوا. 
[سورة الشعراء (2"): الآيات 12٠‏ الى ]19١‏ 


كَذَيَث قم َوط الْمَؤمرلِينَ 12:0 إِذْ قال لَه أَحُوهع لُوط ألا تقُونَ (181 إِنّى لم رول أمِينّ (025 قَائقُوا لله واطنين 
(18) و ما أشتلكم عله ِنْ أر إن أرق على رَبٌ الْالمِينَ (196) 

أ ُو الذّكْران من الْعالمينَ (190) و تَذَرُونَ ما حَلقَ لَكمْ ربكم ين أَزواجكم َل أَمْقَوْمْ عادُونَ (198) قالُّوا لَِنْ َم كثته 

لوط لَتَكوئنٌ َِ الْمَخرَجينَ 191 قال إَِى عملم من الْقالينَ (18) رَبٌ نَينِى وَ أَهْلِى مما يَعْمَلُونَ )١8(‏ 

ككينا و أهل 00 3 إلآ- بوذا فى الْايرِينَ (11) ثم دما الآحرِينَ (105) و أمْطنا عله مطراً ساء ءَ مَطْوْ الْمُنْذَّرِينَ 
0176 إِنَّ فى ذلك لَآيةَ وَ ما كانّ أَكُتَرَهُْ مُؤْمِنِينَ (*107) 

وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيم (170) كَذَّبَ أَضصْحابُ الْأبِكة الْمَْسَلِينَ (*17) إِذْ قال لَهُعْ سُعَيبٌ أ لا تنقُونَ (0377) إِنّى 50-6 

أَمِينٌ (0107) فَائقُوا الله وَ أَطِيعُونَ (1078) 

وما أش كلم علو ب أخر إِنْ أجرى إلا على رَبٌ الْعَالمِينَ 0800 أَوْقُوا الكدِلَ و لا- تكوثوا مِنّ الْمَحدِينَ (081) و نوا 
بالْقِسِطاس اللمشتقيم 0 ولك كوا الناس أَشْياءَهُمْ وَ لا نوا نفى الْأَرْض فشكف 1 والتهرا الذدض حَلَفَكح وَ الْجبل 
الَْوَلِينَ (88) 

فالا لما الكاوق التشكري (هذا) وساالك ايده . نا وَ إن َك لََِ الْكاؤِيِينَ (0182) فَأشقِط عَلَينا كسفاً م التماءِ إن 
كتًَ مِنّ الصَّادقِينَ (/110) قال رد بّى أَعْلَمُ ؛ بها عار 160 فك بوه كَأْحَدَهُعْ عَذْابٌ يم الظْلّ إِنَهُ كانَ عَذْابَ يم عَظِيم (144) 
إِنَّ فى ذلك لَآيَةَ وَ ما كان أَكثرْهُمْ مُؤْمِنِينَ (040) و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعريرٌ زَ الوَّحِيم (1911) 

ذكر سبحانه القصهٌ السادسهُ من قصص الأنبياء مع قومهم و هى: قصهُ لوط. و قد تقدّم تفسير قوله: 


إذ قال لَهُمْ إلى قوله: إَِا على رب الْعالَمِينَ فى هذه السورة؛ و تقدّم أيضا تفسير قصة لوط مستوفى فى الأعرافء قوله: أ تَأَتُونَ 
الذَكرانَ من الْعالمِينَ الذكران: جمع الذكر, ضدّ الأنثى» و معنى تأتون: 

تنكحون الذكران من العالمين» و هم بنو آدمء أو كل حيوانء و قد كانوا يفعلون ذلكك بالغرباء على ما تقدّم 

فتح القدير. جع؛ ص: ١7‏ 

فى الأعراف و تَدَرُونَ ما حََقَ لَكحْ ربكم من أَزْواجكمْ أى: و : تتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساءء و أراد 
بالأزواج: جنس الاناث بَلْ أَنتمْ قَوْمٌ عادُونٌ أى: اروك حدق حي اللبنامي اوبره ييكنا عاد الميكيية الى زخو 
من الذكران قالوالَِنْ َم يا لُوطُ عن الإنكار عليناء و تقبييح أمرنا لكوت منَالْمُخْرجِينَ من بددنا المنفيين عنها قال إنّى 
ِعَمَلْكُمْ و هو ما أنتم فيه من إتيان الذكران مِنّ الَْلِينَ المبغضين له و القلى: البغض» ؛ قليته أقليه قلا و قلاء» و منه قول الشاعر: 
فلست بمقليٌ الخلال و لا قالى ١١‏ و قال الآخر: 

ومالك مدق نل تقذ الت رع عله عاد و المعلام عن متخ اوريهع اوس فلن[ نجل ميدي فلا را 
كو امن وا عار أى من عملهم الخبيث» أو من عقوبته التى ستصيبهمء فأجاب الله سبحانه دعاءه؛ و قال: قَنصيِناة وَ أَهلَهُ 
أَجْمَعِينَ أى أهل بيته» و من تابعه على دينه» و أجاب دعوته إِلَا تدوز فى الْعَابرِينَ هى امرأة لوطه و معنى من الغابرين: من 
الباقين فى العذاب. و قال أبو عبيدةٌ: من الباقين فى الهرم» أى: بقيت حتى هرمت. قال النحاس: يقال للذّاهب غابر, و للباقى غابر. 
قال الشاعر: 

لا تكسع الشول بأغبارهاإنّك لا تدرى من الناتج 

و الأغبار: بقية الألبان» و تقول العرب: ما مضى و ما غبره أى: ما مضى و ما بقى ثم دَمَونا الْآحَرِينَ أى: أهلكناهم بالخسف و 
الحصب و أَنْطَْنا عَلَبِهِمْ مَطراً يعنى: الحجارة قَساء مَطَرٌ لْمُنَّْرِينَ المخصوص بالذمَ محذوفء و التقدير: مطرهم و قد تقدّم 
تفسير إِنَّ فى ذلك لَآيَةٌ و ما كان أَكْترَهُع مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزيرٌ لحي فى هذه السورة كَذَّبَ أَصْحابُ لبك الْمرْسَلِينَ 
قرأ نافع وابن كثير و ابن عامر «ليكة) بلا-م واحدة و فتح التاء جعلوه اسما غير معرّف بأل مضافا إليه أصحاب. و قرأ الباقون 
«الأيكة) معرفاء و الأيكة: الشجر الملتفء و هى الغيضة» و ليكة: اسم للقرية» و قيل: هما بمعنى واحد اسم للغيضة. قال القرطبى: 
فأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القرية التى كانوا فيهاء و أن الأيكة اسم البلد كله فشىء لا يثبتء و لا يعرف من قاله» و 
لو عرف لكان فيه نظرء لأن أهل العلم جميعا على خلافه. قال أبو علي الفارسى: الأيكة تعريف أيكة, فإذا حذفت الهمزة تخفيفا 
ألقيت حركتها على اللام. 

قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر و الأراكك و نحوهما من ناعم الشجر إِذْ قالَ لَهُم سُعَيبٌ ألا تَتَقُونَ 


.)١(‏ البيت لامرئ القيس» و صدره: 

صرفت الهوى عنهنٌ من خشية الرّدى 

ا المت الخار تيون جار ةو در 

عليكك السّلام لا مللت قريبة 

فتح القدير» جع ص: ١‏ 

لم يقل أخوهم كما قال فى الأنبياء قبله» لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة فى النسبء فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيباء لأنه كان 


منهم؛ و قد مضى تحقيق نسبه فى الأعراف, و قد تقدم تفسير قوله: إِنَى لَكمْ رَسُول أَمِينٌ إلى قوله تعالى: إِلَا عَلى رب الْعالَمِينَ 


فى هذه السورة. قوله: أَوْقُوا الْكبِلَ وَ لا تَكونُوا مِنَ الْمُحْيدَرِينَ أى أتموا الكيل لمن أراده و عامل به» و لا تكونوا من المخسرين: 
الناقصين للكيل و الوزن» يقال أخسرت الكيل و الوزن: أى نقصته و منه قوله تعالى: وَ إذا كالّوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يَحْسِرُونَ 0١‏ ثم 
زا ستتحاته فى البان فقال: وَ زنُوا بلْقَتطاس الْمَمَقِيم أى: أعطوا الحقّ بالميزان السوى» و قد مرّ يبان تفسير هذا فى سورة 
مودق ونه اقرف اوالكتمطان ١‏ مضهوها زو سكين لذ محقرا اناي ادف لكين البقصع قال كيه جوت ذا لقص 2 
لا تنقصوا الناس حقوقهم التى لهم» و هذا تعميم بعد التخصيصء و قد تقدّم تفسيره فى سورةٌ هودء و تقدّم أيضا تفسير وَ لا تَْنَوا 
فى الْأَرْض مُفْيدِينَ فيهاء و فى غيرها. وَ انَقُوا الى حَلَفَكُمْ وَ الْحبلَة الَوَِينَ قرأ الجمهور بكسر الجيم و الباء و تشديد اللام» و 
قرأ أبو حصين و الأعمش و الحسن و الأعرج و شيبةُ بضمهما و تشديد اللام؛ و قرأ السلمى بفتح الجيم مع سكون الباءء و الجبلة: 
الخليقة» قاله مجاهد و غيره؛ يعنى: الأمم المتقدّمة» يقال: جبل فلان على كذاء أى: خلق. 

قال النحاس: الخلق يقال له جبلهُ بكسر الحرفين الأوَّلِين و بضمهما مع تشديد اللام فيهماء و بضم الجيم و سكون الباء» و ضمه و 
فتحهاء قال الهروى: الجبلة و الجبلة و الجبل و الجبل لغات» و هو الجمع ذو العدد الكثير من الناسء و منه قوله تعالى: جبلًا كثيراً 
أى: خلقا كثيراء و من ذلكك قول الشاعر: 

و الموت أعظم حادثفيما يمرّ على الجبلة 

قالوا إنّما أَنْتَ مِنَ الْمَيحرِينَ وَ ما أَنْتٌ إلا بَكَّرٌ متنا قد تقدّم تفسيره مستوفى فى هذه السورة وَ إِنْ تنك لَمِنَ الْكاذِيينَ إن: هى 
المخففة من الثقيلة» عملت فى ضمير شأن مقدّر و اللام: هى الفارقة» أى: فيما تدّعيه علينا من الرسالة» و قيل: هى النافية» و اللام: 
بمعنى إلك أى: ما نظنكك إلا من الكاذبين» و الأوّل: أولى فَأَسِقِط عَلَيِنا كتدفا من السَّماءِ كان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم 
يؤمنواء فقالوا له هذا القول عنتا و استبعادا و تعجيزا. و الكسف: القطعة. قال أبو عبيدة: الكسف: جمع كسفة؛ مثل سدر و سدرة. 
قال الجوهرى: الكسفة القطعة من الشىء» يقال: أعطنى كسفة من ثوبككء و الجمع كسفء و قد مضى تحقيق هذا فى سور 
سبحان إِنْ كَنْتٌ مِنّ الصَّادِقِينَ فى دعواكك قالَ رَبّى أَعْلّمْ بما تَعْمَلُونَ من الشرك و المعاصىء فهو مجازيكم على ذلكك إن شاءء 
و فى هذا تهديد شديد فَكَذَّبُوهٌ فاستمروا على تكذيبه و أصروا على ذلك فَأَحَدَّهُمْ عَذابٌ يَوْم الظْلّةُ و الظلة: السحابء أقامها الله 
فوق رؤسهمء فأمطرت عليهم نارا فهلكواء و قد أصابهم الله بما اقترحواء لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعةٌ من السحاب فظاهره و 
إن أرادوا بها القطعه من السماءء فقد نزل عليهم العذاب من جهتهاء و أضاف العذاب إلى يوم الظلة. لا إلى الظلةُ تنبيها على أن 
لهم فى ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة» كذا قيل. ثم وصف سبحانه 


.” المطففين:‎ .)١( 

فتح القدير» جع ص: ١7‏ 

كذ لدان ازلاى اصابهم بعرلم: إل كان عداعارؤم عطي الما دمن اعد علبوم القى لا رقالار فرعا بون لكام اسح وله 
إِنَّ فى ذلك لاد وَ ما كان أَككوْهُ مُؤْمِنِينَ وَ إن رَبك لَهُوَ الْعزيرٌ زُ الرَّحِيمٌ فى هذه السورة مستوفى فلا نعيده. و فى هذا التكرير 
لهذه الكلمات فى آخر هذه القصص من التهديد, و الزجرء و التقرير» و التأكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الكلام؛ و يعرف 
أساليبه. 

مااع اماي وان امن جاتو عد رن عجه راون بعرية توا لكلار او ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: وَ تَدَّرُونَ ما 
َل لكة ريكؤ وق أزواجكه قال ترك انال ساو الي أحباج زرو نار أحار عاسو احرع سد كط و ازج المان عن 
عكرمةٌ نحوه. و أخرجا أيضا عن قتادة إلا تَجوزاً فى الْغابرينَ قال هن افرأة لو ملظيرك في سنداتك الت و أخرج عبد بن حميد 


عن مجاهد «ليكة» قال: هى الأيكة. و أخرج إسحاق بن بشر و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: كذَّبَ أَضْ حاب الْأَبِكةْ 
الْمُوْسَلِينَ قال: كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى مدين إِذْ قال لَهُمْ شْعَئِبٌ و لم يقل أخوهم شعيب. 
لأنه الى كن من جسهي الا كترن كيف لأخقرة وقد علي أنى رسول ميق له درول امن هااكك سدين تقد املكو فيها 
يأتون» و كان أصحاب الأبكة مع ما كانوا فيه من الشركك استنوا بسنة أصحاب مدينء فقال لهم شعيب إِنّى لحم رَسُولَ أمِيٌ 
قَانْقُوا الله وَ أَطِيعُونٍ وَ ما أَسِددكمْ على ما أدعوكم إليه من أَجٍ فى العاجل من أموالكم إِنْ ري إن على رَبٌ الْعالّمينَ و انقو 
اذى حَلَقَكمْ و الج وَلِنَ يعنى القرون الأولين الذى أهلكوا بالمعاصى و لا تهلكوا مثلهم الو ِنَم أت مِنّ نّ الْمسَحرِينَ يعنى 
من المخلوقين و ما أَنْ إِلَابََّرَ مه ِتنا وَ إِنْ تَطتّك لَمِنَ الكاؤبينَ فَأَسِقِطْ عَلَينا كتدفا مِنَّ السّماءٍ يعنى: قطعا من السماء فَأَحَه دَهُمْ 
عَذابُ يوم الل أرسل الله إليهم سموما من جهنم» فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحرء فحميت بيوتهم؛ و غلت مياههم 
فى الآبار» و العيون» فخرجوا من منازلهم و محلتهم هاربين» و السموم معهم فساط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم, 
فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جماجمهم, و سلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم؛ حتى تساقطت لحوم أرجلهم؛ ثم نشأت لهم 
ظله كالسحابة السوداءء فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلهاء حتى إذا كانوا جميعا أطبقت عليهم» فهلكواء و نجى الله شعيبا و 
الذين آمنوا معدبو أخرج ابن جريروابن المتذوو ابن أبى حاهم عند قال: الْجلة الْوَلِىَ الخلق الأولين..و أخرج عبد ين ميد .و 
بق كرير وابق السدوؤاين أن ى حاف و الحاكو عن ايقن أنه نفل عرو رقزله: تحدم عدا يزوم السلؤقال: بعت الله عليهم نذا 
شدودا فاه بالقانهي قدنوا الجواقا اليوك مدعل عليه أحوانهاء فاه بالتسوى مخريك رامن البرك قربا إلى البرية قبت 
اللّه عليهم سحابة» فأظلتهم من الشمسء فوجدوا لها بردا و لذ فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتهاء أسقط اللّه عليهم 
ناراء فذلكك عذاب يوم الظلة. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم عنه أيضا قال: من حدّثك من العلماء عذاب يوم 
الظلة تكذية, أفول: فنا تقول لسركين اللد عم نما تمتها دعن الك هنا تكلناء نه مهالاو يكن أجيقال إنالما كان هو 
البحر الذى علمه الله تأويل كتابه بدعوةٌ نبيه صلّى الله عليه و سلم كان مختصا بمعرفة هذا الحديث دون غيره 
فتح القديرء ج؟» ص: ١8‏ 
من أهل العلم» فمن حدث بحديث عذاب الظلهُ على وجه غير هذا الوجه الذى حدّثنا به فقد وصانا بتكذيبه؛ لأنه قد علمه و لم 
يعلمه غيره. 


[سورة الشعراء (72): الآيات 147 الى /71؟] 


َ نه لِْيلٌ رَبٌ الْعالمِينَ (055 تَرَلَ به الو الأمِينٌ 19 عَلى قَلبكك لتكون مِنَ الْمَنْدرِينَ (196) بلسانٍ عَرَينٌ مين (190) 3 
نه لَفَى بر الَْوَلِينَ )١98(‏ 

أَوَ لَمْ يكن لَهُْ آَة أن يَعْلَمَهُ عُلَمءُ َنى إن رائيلَ 199 و لَو تراه عَلى بَغض الأَعْجَمِينَ (090 فَمَرآه عَلَِهِمْ ما كانوا به مُؤْمِنِينَ 
(193) كذلِك سَلكناة فى قُلُوب الْمُْرِمِينَ )2٠١(‏ لا يُؤمِنُونَ به حتَّى يرَوَا اْعَذاب اللي (01) 

باع بَْيَةُ وَهُمْ لا يَفْعْوُونَ (00 فَيَفُونُوا كَل نحن مُنْظَرُونَ 00 أ فبعذابنا يَدبَعْجِلُونَ (00 أَكْرَأَْتَ إِنْ مَتعناهُمْ سَزِينَ 
(300) ثم جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدُونَ (9:9) 

هنا أخى عله ما كالرا كلتو مَتَعُونَ ٠١ ١1/(‏ وما أْلكنا مِنْ قَرْيَهٍ إلا لّها مُنْذِرُونَ (/ ذكرق اها كا ظالميق ا( )٠‏ وما 7 
اللياولين 2103م يتفي ليع وها ينيفو 01110 

نّهُْ عن السَمْيع لَمَغرُولُونَ (217 فَلا- نَدْعُ مَعَ نه إلها كد فكروييق القو يق (01 و أَنْذِو عب يرئك الْأَفرَِينَ (01 و 


احفِضٌ بجناحكك لِمَنٍ البعكك مِنَّ الْمُؤِْنينَ (215) فَإِنْ عَصَوْ عَصَوْك فَقَلّ إِنّى بَرِىة مما تعْمَلُونَ (912) 

و وَ نوكل عَلى الْعَزِيزٍ لويم 017 لق ]كه حي 7 تَقُومُ م (18) و تَفَبَك فِى السَاجِدِينَ (15]) إنَّهُ هُوَ السَمِيعٌ الع م (070 هل 
أبحُمْ على ن يتل الشَياطِينٌ )51١(‏ 

تَتََّلُ عَلى كل أَفّيِ نيم (170) يُلْقُونَ الشع َ أكْتَدَهُمْ كاذِبُونَ (677) و الشعراء َعَم الْغَاوُونَ (©77 أ لم كر أنّهُمْ فى كل 
واد يهِيمُونَ (015 و أنه راون ها له تعلو إفقفة 

إل الَِّينَ آمَُوا وََعَمِنُوا الصَالِحاتٍ وَ ذَّكرُوا اللّهَ كثيراًوَالمَصَوُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَم الَّذِينَ طَلَمُوا أ منْقَب بَْقَيُونَ 000 
ولد تاكول وق لنالدق العم جرس إلى تزه طليد من لأسن أو وبزة عن اللعارء ارو زد القرا دار إن 1 أ 
ذكر للعلم به» قيل: و هو على تقدير مضاف محذوفء أى: ذو تنزيل» و أما إذا كان تنزيل: بمعنى منزل» فلا حاجة إلى تقدير 
مضاف. قرأ نافع و ابن كثير و أبو عمرو و حفص عن عاصم تَزَّلَ مخففاء و قرأه الباقون مشدّداء و الرُوحٌ مين على القراءة الثانية 
منصوب على أنه مفعول به» و قد اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد» و الروح الأمين جبريل؛ كما فى قوله: قل مَنْ كانّ عَدُرًا 
جب ريل فَنهُ لَه على قَلْبِك ١‏ أنه تلاه على قلبه» و وجه تخصيص القلبء لأنه أوّل مدرك من الحواس الباطنة. قال أبو حيان: 
إن على قلبكك و لتكون متعلقان بنزل و قيل: يجوز أن يتعلقا بتنزيل؛ و الأّل: أولى» قرئ نرّل مشدّدا مبنيا للمفعول و الفاعل هو 
الله تعالى» و يكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة لِتَكُونَ ِنّ الْمَنْذِرِينَ عله للإنزال» أى: أنزله لتنذرهم يما تضمنه من 
التحذيرات و الإنذار و العقوبات بلسانٍ عَرَبىٌ مُبين متعلق بالمنذرين» أى: لتكون من المنذرين بهذا اللسان» و جوز أبو البقاء أن 
يكون بدلا من «ربه)» و قيل: متعلق بنزل» و إنما عر للاعتناء بذكر الإنذار» و إنما جعل اللّه سبحانه القرآن عربياء 


(). البقرة: /91. 

فتح القدير» ج؟ ص: ١١8‏ 

بلسان الرسول العربى» لثلا- يقول مشركو العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لسانناء فقطع بذلكك حجتهم و أزاح علتهم و دفع 

معذرتهم وَإنَّهُ لَفِى زر الَوَلِينَ أى: هذا القرآن باعتبار أحكامه التى أجمعت عليها الشرائع فى كتب الأوّلين من الأنبياء و الزير: 

الكتبء الواحد: زبور و قد تقدم الكلام على تفسير مثل هذا. 

ا ا الي ا و0171 
عليه من الأحكام, و الأوّل: أولى | وله يكن له ]1 أن يكلف لما : 1 بَنِى إشرائيل الهمزة: 

للإنكار» و الواو: للعطف على مقدّرء كما تقدّم مراراء و الآيةٌ: العلامة و الدلالة» أى: ألم يكن لهؤلاء علامة دالة على أن القرآن 

حقو اق أنه تون وت العالميق: وا أنه فى زين الألؤليق أن مغلم علمتاء بنى إسرائيل على العموم؛ أو من آمن منهم عبد الله بن 

عر كنار مك ا لك سلس الف ع ا ب ل ل 0 

بالفوقية» و آيهُ بالرفع على أنها اسم كان و خبرها: أن يعلمه إلخ, و يجوز أن تكون تامة» و قرأ الباقون «يكن» بالتحتية, و آيةُ 

بالنصب على أنها خبر يكنء و اسمها أن يعلمه لهم قال الزجاج: أن يعلمه: اسم يكنء و آيه: خبره. أو لم يكن لهم علم علماء بنى 

إنسرائيل» أن:مخدكد| تن حق علامة و دلالة على تبوتة لأن العلماء الذيق اموا من"بق 'إسرائيل» كانوا كبرو بوجوه ذكزة ف 

كتبهم؛ و كذا قال الفراء» و وجهها قراءة الرفع بما ذكرنا. و فى قراءة ابن عامر نظرء لأن جعل النكرة اسما و المعرفة خبرا غير 

سائغ» و إن ورد شاذا فى مثل قول الشاعر: 

فلا يكك موقئ منكك الوداعا وقول الآخر: 


و كان مزاجها عسل و ماء ولا وجه لما قيل: إن النكرة قد تخصصت بقولهم: «لهم» لأنه فى محل نصب على الحالء و الحال 
صفهُ فى المعنى؛ فأحسن ما يقال فى التوجيه: ما قدّمنا ذكره من أن يكن تامة وَ لَْ تَرَناهُ على بَغض الأَعْجَمِينَ أى: لو نزلنا القرآن 
على الصفة التى هو عليهاء على رجل من الأعجمين؛ الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية فَفَرأهُعَلَيهمْ قراءة صحيحة ما كانُوا به 
مُؤْمِنِينَ مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأ-عجمى للكلا.م العربئ إلى إعجاز القرآن. و قيل المعنى: و لو نزّلناه على بعض 
الأعجمين بلغة العجمء فق رأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به» و قالوا: ما نفقه هذا ولا نفهمه. و مثل هذا قوله: وَ لَوْ جَعَلناهُ قُْآناً أ 
لَقَالُوا لو لا قُصَّلَتْ آيانهُ 2١١‏ يقال: رجل أعجم و أعجميّ: إذا كان غير فصيح اللسان, و إن كان عربياء و رجل عجمى: 

إذا كان أصله من العجمء و إن كان فصيحاء إلا أن الفراء أجاز أن يقال: رجل عجميّ: بمعنى أعجمي و قرأ الحسن «على بعض 
الأعجميين» و كذلكك قرأ الجحدرى. قال أبو الفتح بن جنى: أصل الأعجمين: 

الأعجميين» ثم حذفت ياء النسبء و جعل جمعه بالياء و النون دليلا عليها كذلِك سَلَكناةٌ فى قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 
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أى: مثل ذلك السلكك سلكناهء أى: أدخلناه فى قلوبهم» يعنى: القرآن حتى فهموا معانيه» و عرفوا فصاحته. و أنه معجز. و قال 
الحسن و غيره: ستلكنا الشرك» و التكدين» ف قلوت المحرمينة .و قال عكزمة: سلكناه القشوة. .و الأول: أوَلنء لأن الباق قز 
القرآن و جملة لا يُؤْمْنُونَ تحتمل على وجهين: 

الأوّل: الاستئناف على جهة البيان» و الإيضاح لما قبلهاء و الثانى: أنها فى محل نصب على الحال من الضمير فى سلكناه؛ و يجوز 
أن يكون حالا من المجرمين. و أجاز الفراء الجزم فى لا يؤمنون, لأنه فيه معنى الشرط و المجازاةء و زعم أن من شأن العرب. إذا 
وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ربما جزمت ما بعدهاء و ربما رفعت» فتقول ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع؛ و الجزم, لأن معناه: 
إن لم أربطه ينفلت», و أنشد لبعض بنى عقيل: 

وحتّى رأينا أحسن الفعل بيننامساكنة لا يقرف الشّرَّ قارف 

بالرفع» و من الجزم قول الآخر: 

لطالما حلأتماها لا تردفخلياها و السجال تبترد )١١‏ 

قال التحاس: و هذا كله فى لا يؤمنون: خطأ عند البصريين» و لأ يجوز الجزم بلا جازم عَتّى يِرَوًا العذات اللي أى: لا يومنون إلى 
هذه الغاية» و هى مشاهدتهم للعذاب الأليم أَِهُم بَغْدَةَ أى: فجأة «و) الحال أنّْهم لا يَشْعُرُونَ بإتيانه» و قرأ الحسن فتأتيهم 
بالفوقية» أى: الساعة, و إن لم يتقدّم لها ذكرء لكنه قد دلّ العذاب عليها فَيَقُولُوا هَل نحن مُنْظَرُونَ أى: مؤخرون و ممهلون. قالوا 
هذا تحسرا على ما فات من الإيمانء و تمنيا للرجعة إلى الدنياء لاستدراك ما فرط منهم. و قيل: إن المراد بقولهم: 

هَلْ نَحْنّ مُْظَرُونَ الاستعجال للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله: أ قبعَذابنا يَمتَعْجِلُونَ ولا يخفى ما فى هذا من البعد و المخالفة 
للمعنى الظاهر» فإن معنى كَل تخي مُنْطوُونَ طلب النظرة و الإمهالء و أما قوله: أ قاين يثتعجلُونَ فالمراد به الرد عليهم؛ و 
الإنكار لما وقع منهم من قولهم :مز عَلَينا جار مِنَ السَماءِ أو اثينا رهاب أَلِيم 21 و قولهم: َتنا يما دنا أقَرَأَبْتَ إِنْ 
مَتَعْنَاهُمْ سَِنِينَ الاستفهام للإنكارء و الفاء للعطف على مقدّر يناسب المقام» كما مر فى غير موضعء و معنى أ رأيت: ابر و 
الخطاب لكل من يصلح له أى: أخبرنى إن متعناهم سنين فى الدنيا متطاولة» و طولنا لهم الأعمار نُمّ جاءَهُمْ ما كانوا يُوعَحَدُونَ 


من العذاب و الهلاكك ما أَغْنى عَدْهُمْ ما كانُوا يُمتعُو نَّ ما: هى الاستفهامية» و المعنى: أى: شىء أغنى عنهم» كونهم ممتعين ذلكك 


التمتع الطويل» و «ما؛ فى ما كانوا يمتعون يجوز أن تكون المصدرية» و يجوز أن تكون الموصولة؛ و الاستفهام للإنكار التقريرى» 
و يجوز أن تكون ما الأولى نافية» و المفعول محذوف. أى: لم يغن عنهم تمتيعهم شيئاء و قرئ يمتعون بإسكان الميم» و تخفيف 
التاء من أمتع الله 


.)١(‏ حأها: منعها من ورود الماء. و الشجال: جمع سجلء و هو الدلو الضخمة المملوءة ماء. و تبترد: تشرب الماء لتبرد به كبدها. 
(؟). الأنفال: ؟:". 
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زيدا بكذا وَ ما أَهلَكنا مِنْ قَرْيَهُ نا لّها مُنْذِرُونَ من: مزيدة للتأكيد» أى: و ما أهلكنا قري من القرى إلا لها منذرون. و جملة إن لَها 
مُنّذْرُونَ يجوز أن تكون صفة لقرية» و يجوز أن تكون حالا منهاء و سوّغ ذلكك سبق النفى» و المعنى: ما أهلكنا قرية من القرى 
إلا بعد الإنذار إليهم, و الإعذار بإرسال الرسلء و إنزال الكتبء و قوله: ذكرى بمعنى تذكرة؛ و هى فى محل نصب على العلة أو 
المصدرية. و قال الكسائى: 

ذكرى فى موضع نصب على الحال. و قال الفراء و الزجاج: إنها فى موضع نصب على المصدرية: أى: يذكرون ذكرى. قال 
النحاس: و هذا قول صحيح. لأن معنى إلا لّها مُنْذْرُونَ إلا لها مذكرون. قال الزجاج: 

و يجوز أن يكون ذكرى فى موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: إنذارنا ذكرىء أو ذلكك ذكرى. 

قال ابن الأنبارى: المعنى هى ذكرى؛ أو يذكرهم ذكرىء و قد رجح الأخفش أنها خبر مبتدأ محذوف وَ ما كنا ظالِمِينَ فى 
تعذيبهمء فقد قدّمنا الحجة إليهم و أنذرناهم, و أعذرناهم؛ و أعذرنا إليهم وَ ما تََزَّلَتْ بِهِ الشّياطِينٌ أى: بالقرآنء و هذا ردّ لما 
زعمه الكفرة فى القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة وَّ ما يَنْبِخَى لَهُمْ ذلك. و لا يصح منهم و ما يَسْتَطِيِعُونَ ما نسبه 
الكفار إليهم أصلا إِنّهُمْ تن السَميع للقرآن» أو لكلا-م الملائكة لَمَعْرُولَونَ محجوبون» مرجومون بالشهب. و قرأ الحسن و ابن 
السميقع و الأعمش «و ما تنزلت به الشياطين) بالواو و النون إجراء له مجرى جمع السلامة. قال النحاس: 

و هذا غلط عند جميع النحويين. قال: و سمعت على بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: هذا من غلط العلماء؛ و إنما 
يكون بشبهة لما رأى الحسن فى آخره ياء و نوناء و هو فى موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم فغلط. قال الفراء: غلط الشيخ: 
يعنى الحسنء فقيل: ذلك للنضر بن شميل فقال: إن جاز أن يحتج بقول رؤبةُ و العجاج و ذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن و 
صاحبه: يعنى محمد بن السميقع مع أنا نعلم أنهما لم يقرءا بذلكك إلا و قد سمعا فيه شيئا. و قال المؤرج: إن كان الشيطان من 
شاط يشيط كان لقراءتهما وجه. 

قال يونس بن حبيب: سمعت أعرابيا يقول: دخلنا بساتين من ورائها بساتون. ثم لما قرّر سبحانه حقيقة القرآن و أنه منزّل من 
عنده أمر نبيه صِلَّى الله عليه و سلم بدعاء اللّه وحده فقال: قلا مد مع اللَِّ إلهاً آكَرَ فتَكونَ مِنَ الْمُعَذَّينَ و خطاب النبى صِلَى 
الله عليه و سلم بهذا مع كونه منزّها عنهه معصوما منهء لحث العباد على التوحيدء و نهيهم عن شوائب الشركء و كأنه قال: أنت 
أكرم الخلق علي و أعرّهم عندىء و لو اتخذت معى إلها لعذبتكك؛ فكيف بغي رك من العباد وَ أنْذِرْ عَيْدِيرتَك الأهرينَ خص 
الأقربين لأن الاهتمام بشأنهم أولى» و هدايتهم إلى الحق أقوم. 

قيل: هم قريشء و قيل بنو هاشم. و قد ثبت فى الصحيح أن هذه الآآية لما نزلت دعا النبى صِلَى الله عليه و سلم قريشاء فاجتمعوا 
فعم و خصء فذلك منه صلَّى الله عليه و سلم بيان للعشيرة الأأقريين» و سيأتى بيان ذلك وَ الْفِضٌ جناحكك لِمَن البعمكك مِنَّ 


الْمؤْمنِينَ يقال: خفض جناحه إذا ألانه» و فيه استعارة حسنة. و المعنى: ألن جناحكك, و تواضع لمن اتبعكك من المؤمنين» و أظهر 
لهم المحبة و الكرامة» و تجاوز عنهم فَإِنْ عَصَوّْك أى: خالفوا أمرك و لم يتبعوك فَقلْ إِنّى بَرىءٌ مِمًا تَعْمَلونَ أى: من عملكم. 
أوهة “الى فملوتهة نهدا ندل ضلن أن اليزاة بالتوضة المشازفة تلان النضدنون الباق لأة الموض» الخلضن لا 
يعصونه و لا يخالفونه. ثم بين له ما 
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يعتمد عليه عند عصيانهم له فقال: وَ تَوَكَلْ على الْعَزِيز اجيم أى: فوّض أمورك إليه. فإنه القادر على قهر الأعداء؛ و هو الرحيم 
للأولياء. قرأ نافع وابن عامر «فتوكل» بالفاء. و قرأ الباقون «و توكل» بالواوء فعلى القراءة الأولى يكون.ما بعد الفاء كالجزء مما 
قبلها مترتبا عليه» و على القراءة الثانية يكون ما بعد الواو معطوفا على ما قبلها؛ عطف جملهُ من غير ترتيب الّذِى يراك حِينَ ُو 
فاخي تقوم إلى الضاذة وعد كقافى فول كر المفستزيى» واقال جاعلا لزي بثو ينها كنت و كدق القاجدم أ 
ويراك إن صليت فى الجماعةٌ راكعا و ساجدا و قائماء كذا قال أكثر المفسرين. و قيل: يراكك فى الموحدين من نبي إلى نبيَ 
حتى أخرجكك فى هذه الأمة. و قيل: المراد بقوله: «يراكك» حين تقوم قيامه إلى التهجد. و قوله: 

وَتَقََك فى السَاجٍدِينَ يريد ترّدك فى تصفح أحوال المجتهدين فى العبادة و تقلب بصركك فيهمء كذا قال مجاهد نه هُوَ 
القبييةة لمنااكتؤلفه العلع درف كه ]كلد سسيخانة ملع قو لد وما #زلك وه الكباطيق وفع هقان عن اكشكم على رن تل التباطاق 
أى: على من تتنزّله فحذف إحدى التاءين» و فيه بيان استحالة تنزّل الشياطين على رسول الله صلَى الله عليه و سلم: تََرّلُ على 
كز َناك أثِيم و الأفاكك: 

الكثير الإفكك: و الأأثيم: كثير الاثم و المراد بهم كل من كان كاهناء فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون إليهم فيلقونه 
إليهم» و هو معنى قوله: يُلْقُونَ السّمْعَ أى: ما يسمعونه مما يسترقونه» فتكون جملة «يلقون السمع» على هذا راجعة إلى الشياطين 
فى محل نصب على الحال» أى: حال كون الشياطين ملقين السمع» أى: ما يسمعونه من الملأ الأعلى إلى الكهان. و يجوز أن 
يكون المعنى: إن الشياطين يلقون السمع: 

أى ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منهم شيئاء و يكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع, و على الوجه الثانى: نفس 
حاسة السمع. و يجوز أن تكون جملة «يلقون السمع'» راجعة إلى كل أفاكك أثيم على أنها صفة أو مستأنفة؛ و معنى الإلقاء أنهم 
يسمعون ما تلقيه إليهم الشياطين من الكلمات التى تصدق الواحدة منهاء و تكذب المائة الكلمة كما ورد فى الحديثء و جملة وَ 
أَكتَرَهُعْ كاذِبُونَ راجعة إلى كل أفاكك أثيم؛ أى: 

و أكثر هؤلاء الكهن كاذبون فيما يتلقونه من الشياطين؛ لأنهم يضمون إلى ما يسمعونه كثيرا من أكاذيبهم المختلفة. أو أكثرهم 
أكاذيوة فنا افر نمق السمم» آى: التسموع من التتياطين إلى اناس »او يون أن تكون جيل و اكترقة كاذ يوق راتيعة إلبن 
الشياطينء أى: و أكثر الشياطين كاذبون فيما يلقونه إلى الكهنة مما يسمعونه» فإنهم يضمون إلى ذلكك من عند أنفسهم كثيرا من 
الكذب. وقد قيل: كيف يصح على الوجه الأول وصف الأفاكين بأن أكثرهم كاذبون بعد ما وصفوا جميعا بالإفكك؟ و أجيب 
بأن المراد بالأفاكك الذى يكثر الكذب لا الذى لا ينطق إلا بالكذبء فالمراد بقوله: و أكثرهم كاذبون أنه قل من يصدق منهم 
فيما يحكى عن الشياطين» و الغرض الذى سيق لأجله هذا الكلام» ردٌ ما كان يزعمه المشركونء من كون النبى صلى الله عليه و 
سلم من جملة من يلقى إليه الشيطان السمع من الكهنة؛ ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب, و لم يظهر من أحوال محمد صلَّى 
الله عليه و سلم إلا الصدقء فكيف يكون كما زعمواء ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين. و هذا النبى المرسل من عند الله 
برسالته إلى الناس يذمهم و يلعنهم و يأمر بالتعوّذ منهم. ثم لما كان قد قال قائل من 
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المشركين: إن النبئ صلَّى الله عليه و سلم شاعرء بين سبحانه حال الشعراء و منافاة ما هم عليه لما عليه النبى صَلَى الله عليه و سلم 
فقال: 

«المرا وقوه الغاؤون و الت : أن الشعراء يتبعهم؛ أى: يجاريهم و يسلك مسلكهم و يكون من جملتهم الغاوون أى: 
الضالون عن الحقء و الشعراء: جمع شاعرء و الغاوون: جمع غاوء و هم ضلال الجن و الإنس. و قيل: الزائلون عن الحق, و قيل: 
الذى يروون الشعر المشتمل على الهجاء و ما لا يجوزء و قيل: 

المراد شعر الكفار خاصة. قرأ الجمهور «و الشعراء» بالرفع على أنه مبتدأء و خبره ما بعده» و قرأ عيسى بن عمر «الشعراء» بالنصب 
على الاشتغال» و قرأ نافع و شيبةُ و الحسن و السلمى يتبعهم بالتخفيفء و قرأ الباقون بالتشديد. ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل 
فشال:! له تر أله فى كل :واد بويعو و" التحدلة مقدرة لا قلناء و الاخطات لكل من عأ مله الرق كا يقال هام بهن :هيما و 
هيمانا إذا ذهب على وجهه. أى: 

ألم تر أنهم فى كل فنّ من فنون الكذب يخوضونء و فى كل شعب من شعاب الزور يتكلمونء فتارة يمرّقون الأعراض بالهجاء. 
و تار يأتون من المجون بكل ما يمجه السمعء و يستقبحه العقل» و تار يخوضون فى بحر السفاهة» و الوقاحة» و يذمون الحق» و 
يمدحون الباطل» و يرغبون فى فعل المحرّمات» و يدعون الناس إلى فعل المنكرات؛ كما تسمعه فى أشعارهم من مدح الخمر و 
الزناء و اللواط» و نحو هذه الرذائل الملعونة ثم قال سبحانه: وَ أَنّهُْ يَقُوُونَ ما لا يَفْعَلُونَ أى: يقولون فعلنا و فعلناء و هم كذبة فى 
ذلكك, فقد يدلون بكلامهم على الكرمء و الخير» و لا يفعلونه» و قد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشرٌ ما لا يقدرون على فعله» 
كما تجده فى كثير من أشعارهمء من الدعاوى الكاذبة» و الزور الخالص المتضمن لقذف المحصنات. و أنهم فعلوا بهن كذا و 
كذاء و ذلكك كذب محضء و افتراء بحت. ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين, الذين أغلب أحوالهم تحرى الحق و 
الصدق فقال: إلا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ أى: دخلوا فى حزب المؤمنين» و عملوا بأعمالهم الصالحة وَ ذَّكَرُوا الله كثيراً 
فون شماوه و عدو نزو وس للف كن برعروسي ع ام أرا شعي كباله أل ياتنه كنا عالذ رد يق ستياه الي 
صلَى الله عليه و سلم فإنهم كانوا يهجون من يهجوه؛ و يحمون عنه» و يذبون عن عرضه. و يكافحون شعراء المشركين؛ و 
ينافحونهم؛ و يدخل فى هذا من انتصر بشعره لأهل السنة و كافح أهل البدعة» و زيف ما يقوله شعراؤهم؛ من مدح بدعتهم؛ و 
هجو السنة المطهرة» كما يقع ذلكك كثيرا من شعراء الرافضة» و نحوهم, فإن الانتصار للحق بالشعرء و تزييف الباطل به» من أعظم 
المجاهدة» و فاعله من المجاهدين فى سبيل الله المنتصرين لدينه» القائمين بما أمر الله بالقيام به. 

واعلم أن الشعر فى نفسه ينقسم إلى أقسامء فقد يبلغ مالا خير فيه منه إلى قسم الحرام. و قد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم 
الواجبء. وقد وردت أحاديث فى ذمه و ذمٌ الاستكثار منه» و وردت أحاديث أخر فى إباحته و تجويزه؛ و الكلا-م فى تحقيق 
ذلكك يطولء و سنذكر فى آخر البحث ما ورد فى ذلكك من الأحاديث. 

ثم ختم سبحانه هذه السورة بآية جامعة للوعيد كله فقال: وَ َريعْلم الَِّينَ ظَلَمُوا أَىّ ُنْب يَنَِْيُونَ فإن فى قوله: مَريِعْلُمٌ تهويلا 
عظيماء و تهديدا شديداء و كذا فى إطلاق الذين ظلمواء و إبهام أىٌ منقلب ينقلبون» و خصص هذه الآيهُ بعضهم بالشعراءء و لا 
وجه لذلكك فإن الاعتبار بعموم اللفظ. و قوله: أَىَ 
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مُنْقَبِ صفة لمصدر محذوفء أى: ينقلبون منقلبا أى منقلبء و قدّم لتضمنه معنى الاستفهام, و لا يعمل فيه سيعلم» لأن الاستفهام 
شيجل لت را سا مقن طن العا قد وا ان يشان ر لقي ريلك نون بالفاسيكان الا كاله كان 


الباء من الانفلات بالنون و الفاء الفوقية. و قرأ الباقون و الباء» من الانقلاب بالنون, و القاف و الموحدة. و المعنى على قراءة ابن 
عباتن والحيية :أث الظالبيق يطبعرق فى الانقلات من عذات الهو الافكا كف مله ولا درو عل ذلك 

و قد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن قتادة و إن َِيلٌ وب الْالِينَ قال: هذا القرآن نَزَّلَ به 
الرّوح المي قال: جبريل. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس تَرّلَ به الرّوحٌ لين قال: جبريل. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة و ابن 
مردويه عنه عن النبى صلَّى الله عليه و سلم فى قوله: 

الوك اماق :فال اروس الأمس جر اليه رايت لاست باساب بج لوادقا الريهاة فيه كل ويس الظراويس و ارج إن النخار 
فى تاريخه عن ابن عباس فى قوله: بلسانٍ عَرَبٌ مين قال: بلسان قريشء و لو كان غير عربى ما فهموه. و أخرج الحاكم و صححه 
و البيهقى فى الشعب عن بريدة فى قوله: بلِسانٍ عَرَينّ مين قال: بلسان جرهم. و أخرج مثله أيضا عنه ابن المنذر و ابن أ بى حاتم. 
و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سلام من علماء بنى إسرائيل» و كان من 
خيارهم فآمن بكتاب محمدء فقال لهم الله أوَ لم ين لَه آي أن يَْلَمَهُ ملم ينِى إشررائِيلَ و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
عن أبى هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية وَ أَنْذِرْ تَنِديرتكك الْأَْرِنَ دعا رسول الله صلّى الله عليه و سلم قريشا و عم و خصٌ فقال: 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار» فإنى لا أملكك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى كعب بن لؤىٌ أنقذوا أنفسكم من النار 
فإنى لا أملك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى قصىّ أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى عبد 
مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا أملكك لكم ضرًا و لا نفعاء يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإنى لا 
أملك لكم ضرًا و لا نفعاء يا فاطمة بنت محترد أنقذى نفسكك من النَار فإنى لا أملكك لكك ضرًا و لا نفعاء إلا أن لكم رحما و 
سأبلها ببلالها». و فى الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: الَّذِى يراك 
حِينَ تَقَومٌ قال: للصلاة. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عنه الى يراك حِينَ تَقومُ وَ تَقَكَ فى السَّاحِدِينَ يقول: قيامكك و 
ركريكة ونيد كقوز أخرع ابح ضري راع امطاو عن لقن نوا تيك قن الكاخزيق انير كماو العام الناحدون نزم و 
تعد ديرو أخرع ابن مزدويم عه أبفما فق قولةة تنو كه وى العانة يرن فان: كاذ البق صلى اللهاغليه اكلم ]ذل قم إلين 
العجاذة وض من تخلفه: كما درق نمه بدن بمعنقة ومن اكه يسن المح يديت و شوهما عن ادن هركرة فال فال وسوال اللد جتن 
الله عليه و سلم: «هل ترون قبلتى هاهنا؟ فو الله ما يخفى علي خشوعكم و لا ركوعكم. و إِنّى لأراكم من وراء ظهرى». و أخرج 
ابن أبى عمر العدنى فى مسنده و البزار و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ 
فبك فِى السَاجدِينَ قال: من نبئّ إلى نب حتى أخرجت نبيا. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن 
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مردويه و أبو نعيم عنه فى الآيهُ نحوه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن عائشة قالت: «سأل أناس النبى صلَى الله عليه و سلم 
عن الكهان قال: إنهم ليسوا بشىء قالوا: يا رسول الله إنهم يحدّثون أحيانا بالشىء يكون حقا! قال: 

تلك الكلمةٌ من الحق يخطفها الجنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائهُ كذبهُ و فى لفظ للبخارى «فيزيدون معها 
مائة كذبة). و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أحدهما من الأنصار و الآدخر من قوم آخرين» و كان مع كل واحد مهما غواءً من قومه و هم السفهاءء فأنزل الله وَ 
التغراة كشو العاؤوق الآبانت واأخرح ادن بسع وتيخ كعد وابن أبن حاتم واننا ماكر طن عروة فال لحاترلك و 
الشَْراءً إلى قوله: ما لا يَفْعَلُونَ قال عبد اللّه بن رواحة: يا رسول اللا قد علم اللّه أنى منهم فأنزل الله إَِا الَّذِينَ آمَنُوا إلى قوله: 


يفون و روى نحو هذا مق طرق: و أخرج ابن جرير و ابن المنذر وابن أ بى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس يَتَبِعْهُمُ الْغاوُونَ 


قال: هم الكفار يتبعون ضلال الجنّ و الإنس فِى كل واد بَهِيمُونَ قال: فى كلّ لغو يخوضون و أَنّهُمْ يقُولُونَ ما لا َفْعَلُونَ أكثر 
قولهم يكذبون» ثم استثنى منهم فقال: إلا الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَ ذْكرُوا اللّهَ كثيراً و انعَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا قال: ردٌوا 
على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم 
ونائن تزطويةاعته' أبقنا وبالشكراء فال المشدر كوه متهم التديق كاتا بوسعورط: لتر نسل اللداطليه ينك يفيك العاو و فال ان 
غواة الجنّ فى كلّ واد يهيمون فى كلّ فنّ من الكلام يأخذون. ثم استثنى فقال: إلا الّذِينَ آمنُوا الآية. 

يعنى حسان بن ثابت و عبد الله بن رواحة و كعب بن مالكك كانوا يذبون عن النبى صِلَى الله عليه و سلم و أصحابه بهجاء 
المشركين. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه الْعْاوُونَ قال: هم الروا. و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عنه أيضا 
إَِّا الّذِينَ آمنُوا الآية قال: أبو بكر و عمر و علي و عبد الله بن رواحة. و أخرج أحمد و البخارى فى تاريخه و أبو يعلى وابن 
مردويه عن كعب بن مالكك «أنه قال للنبى صلَى الله عليه و سلم: إِنْ الله قد أنزل فى الشّعراء ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: إِنَّ 
المؤمن يجاهد بسيفه و لسانه» و الذى نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به نفح التبل). و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد عن أبى سعيد 
قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم إذ عرض شاعر ينشدء فقال النبئى صلَّى الله عليه و سلم: لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قبحا خير له من أن يمتلئ شعرا'. 

و أخرج الديلمى عن ابن مسعود مرفوعا الشعراء الذين يموتون فى الإسلام يأمرهم اللّه أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين 
لأزواجهنٌ فى الجنة. و الذين ماتوا فى الشركك يدعون بالويلء و الثبور فى النار. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم: إن من الشعر لحكمة» قال: و أتاه قريظة بن كعب و عبد الله بن رواحة و حسان بن ثابت فقالوا: 
إنا نقول الشعر و قد نزلت هذه الآية» فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

اقرءوا فقرؤوا وَ الشُّعَراءٌ إلى قوله: إلا الِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ فقال: أنتم هم وَ ذَّكَرُوا اللَّهَ كثيراً قال: أنتم هم وَ انمض رُوا مِنْ 
بَغْدِ ما ظَلِمُوا فقال: أنتم هم. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبةُ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم 
لحسان بن ثابت: اهج المش ركين فإِنّ جبريل معكك. 
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و أخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال: قيل: يا رسول اللا إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك. فقام ابن 
رواحة فقال: يا رسول اللّه! ائذن لى فيه» فقال: «أنت الذى تقول ثبت اللّه؟) فقال: نعم يا رسولء قلت: 

فيك اللهنا أعظلا كمد حير شيك موست وو اتعير اسدل نما نينا 

قال: «و أنت» ففعل الله بكك مثل ذلكك» ثم وثب كعب فقال: يا رسول اللّه ائذن لى فيه؟ فقال: 

«أنت الذى تقول هممّت؟ قال: نعم يا رسول الله» قلت: 

هممّت سخينةٌ ١١‏ أن تغالب ربّهافلتغلينَ مغالب الغلاب 

فقال: «أما إِنّ الله لم ينس ذلكك لكك» ثم قام حسان فقال: يا رسول الها ائذن لى فيه» و أخرج لسانا له أسود, فقال: يا رسول الله 
لو شئت لفريت به المراد» ائذن لى فيه» فقال: «اذهب إلى أبى بكر فليحدّثكك حديث القوم و أرامهم و أحسابهم, و اهجهم و 
جبريل معككث'. و أخرج أحمد و ابن سعد عن أبى هريرةً قال: مرّ عمر بحسان و هو ينشد فى المسجد فلحظ إليه فنظر إليهء فقال: 
قد كنت أنشد فيه و فيه من هو خير منكك, فسكت ثم التفت حسان إلى أبى هريرةٌ فقال: أنشدك بالله هل سمعت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يقول: «أجب عنىء اللَهمَ أيّده بروح القدس؟ قال: نعم. و أخرج ابن سعد من حديث جابر مرفوعا نحوه. و 
أخرج ابن أبى شيبة عن بريده قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن من الشعر حكما و من البيان سحرا'». و أخرج مسلم 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه» خير من أن يمتلئ شعرا». و فى 
الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن 
يمتلئ شعرا». قال فى الصحاح: ورى القيح جوفه يريه وريا: 

إذا أكله. قال القرطبى: روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: «حسن الشّعر كحسن الكلام و قبيح الشّعر كقبيح الكلام». قال القرطبى: 

رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون الشامى و حديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين و غيره. قال: 

و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: «الشّعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام و 
قبيحه كقبيح الكلام؛. و أخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلّى الله عليه و سلم فقال: هل 
معكك من شعر أميّهُ بن أبى الصّلت؟ قلت: نعم. قال: هيه فأنشدته بيتاء فقال: 

هيه» حتى أنشدته مائة بيت». و أخرج ابن أبى حاتم عن فضالة بن عبيد فى قوله: وَ سَيِعْلمُ الَذِينَ طَلَمُوا أَىّ مُتْقلْب يَنْقَُونَ قال: 


.)١(‏ فى القرطبى: جاءت سخينة: و السخينة: طعام حار يِتَحْذْ من دقيق و سمن- و قيل: من دقيق و تمر- أغلظ من الحساء و أرق 
من العصيدة؛ و كانت قريش تكثر من أكلهاء فعّرت بها حتى سمّوا سخينة. 
فتح القدير» ج25 ص: ع١‏ 


سورة الثمل 
اشارة 


هى ثلاث و تسعون آي» و قيل أربع و تسعون قال القرطبى: و هى مكية كلها فى قول الجميع. و أخرج ابن الضَرّيس و النتحاس و 
ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة النمل بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 


بشم الله الرّحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورة النمل (717): الآيات ١‏ الى ]١‏ 


بشم الل اومن الرَحِيم 

طس تلمك آياتُ الَْْآنِ وَ كتاب مين )١(‏ هُدى و بُشْرى للمؤْمنِينَ (1) الَذِينَيُقِيمُونَ الصّلاً و يُوُْونَ الرّكاةًوَهُمْ بالْآخرَة مُمْ 
بون (0) إنَّ اين لا ينون بلحو زَينَالَهُعْ أغمالهع فهُمْ يَغمهُونَ (6) 

ويك الَذِينَ َهُْ سَوء العذاب و مم فى الْآخِرَة هم اْأحترُونَ (0) و إِنّكك لَتقَى الْقْآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيم (* إِذْ قال ُوسى 
هله إنى آنْمتٌ نارا سآتيكم بنها َب أذ تيك تهاب قبس لَعلَكم نض طَلُونَ © قلمَا جاتها روك أذ نو رهن فى قارو 
ع ب الاين (0 يا ثوسى إله لال لزي ا 


0 


عو 


قَوْمِهِ إِنّهُْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (07 قَلَمَا جاءَنْهُمْ آياثنا مبصدَرَةٌ قالوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (1) وَ جَحَدُوا بها وَ اسْتيقتئها أَلْفبِهُمْ ظلماً و 
عًَُا فَانْظهِ كيِفٌ كان عاقبَةٌ الْمَفْسِدِينَ (؟1) 

قوله: طس قد مرٌ الكلام مفصلا فى فواتح السورء و هذه الحروف إن كانت اسما للسورة. فمحلها الرفع على الابتداء» و ما بعده 
خبره» و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفء أى: هذا اسم هذه السورة» و إن لم تكن هذه الحروف اسما للسورة» بل مسرودة 
على نمط التعديد» فلا محل لهاء و الإشارة بقوله: تلك إلى نفس السورة؛ لأنها قد ذكرت إجمالا بذكر اسمهاء و اسم الإشارة: 
مبتدأء و خبره: آياتٌ الْقَوْآنِ و الجملة: خبر المبتدأ الأولء على تقدير أنه مرتفع بالابتداء وّ كتاب مُبِين قرأ الجمهور بجر كتاب 
عطفا على القرآن, أى: تلكك آيات القرآن» و آيات كتاب مبين» و يحتمل أن يكون المراد 00 ْ 

و كتاب القرآن نفسه؛ فيكون من عطف بعض الصفات على بعضء مع اتحاد المدلول؛ و أن يكون المراد بالكتاب: اللوح 
المخقو له أو نفس السورة و قرأ ابن أبى عبلة «و كتاب مبين» برفعهما عطفا على آيات. و قيل: هو على هذه القراءة على تقدير 
مضاف محذوفء. و إقامةٌ المضاف إليه مقامه» أى: و آيات كتاب مبين» فقد وصف الآيات بالوصفين: القرآنية الدالةُ على كونه 
مقروءاء مع الإشارة إلى كونه قرآنا عربيا معجزاء و الكتابية الدالة على كونه مكتوباء مع الإشارة إلى كونه متصفا بصفة الكتب 
المنزلة» فلا يكون على هذا من باب عطف صِفهُ على صفة» مع اتحاد المدلول» ثم ضم إلى الوصفين وصفا ثالثاء و هى: الإبانة 
فتح القدير. ج؟:. ص: ١68‏ 

لمعانيه لمن يقرؤه أو هو من أبان بمعنى: بان معناه» و اتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة. و قدّم وصف القرآنية هناء نظرا 
إلى تقدّم حال القرآنية على حال الكتابية و أحره فى سور فقال: الر تلْكك آياثٌ الكتاب و قُرْآنِ مُبين 07١‏ نظرا إلى حالته التى قد 
صار عليهاء فإنه مكتوب. و الكتابة سبب القراءة» و الله أعلم. و أما تعريف القرآن هناء و تنكير الكتاب: و تعريف الكتاب فى 
سور الحجر و تنكير القرآن فلصلاحية كلّ واحد منهما للتعريف و التنكير هُّدىٌ وَ بُشْرى لِلْمَؤْمِنِينَ فى موضع نصب على الحال 
من الآبات أو من الكتاب, أى: تلكك آيات هاديةٌ و مبشرة؛ و يجوز أن يكون فى محل رفع على الابتداءء أى: هو هدىء أو هما 
خبران آخران لتلكء أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدّرء أى: يهدى هدى و يبشر بشرى. ثم وصف المؤمنين الذين لهم 
المدف و اشرق تقال الذين يقيقوة الطتلقة فى زوق الركاة و الملاصول فى مل حزن أو يكرزق بنذلة أودياناء ار سوبا علق 
المدحء أو مرفوعا على تقدير مبتدأ. و المراد بالصلاة: الصلوات الخمسء و المراد بالزكاة: الزكاة المفروضة؛ و جملة وَهُمْ 
الْآخِرَةْ هُمْ يُوقِنُونَ فى محل نصب على الحالء و كرّر الضمير للدلالة على الحصرء أى: لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان» و العمل الصالح, و جعل الخبر مضارعا للدلالة على التجدد فى كل وقت و عدم الانقطاع. ثم لما ذكر 
سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال: إِنَّ الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخِرَةٍ و هم الكفار, أى: لا يصدّقون بالبعث رَيْنا لَه 
َعْمالَهُمْ قيل: المراد زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة. و قيل: المراد أن الله زين لهم الأعمال الحسنةء و ذكر لهم ما 
فيها من خيرى الدنيا و الآخرة» فلم يقبلوا ذلكك. قال الزجاج: معنى الآيةُ أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه فَهُمْ 
يَعْمَوُونَ أى: يتردّدون فيهاء متحيرين على الاستمراره لا يهتدون إلى طريقة؛ و لا يقفون على حقيقة. و قيل: معنى يعمهون: 
يتمادون. و قال قتادة: 

تلعيون: و فى معني التجين. قال الشاعر: 

و مهمه أطرافه فى مهمهأعمى الهدى بالحائرين العمّه 

والإشارة بقوله: أؤليك إلى المذكورين قبله» و هو مبتدأ خبره هم سَوءٌ الْعذَابِ قيل: فى الدنياء كالقتلء و الأسرء و وجه 


تخصيصه بعذاب الدنياء قوله بعده: وَهُمْ فِى الْآخِرَةْ هُمُ الأَخْسَِوُونَ أى: هم أشدّ الناس خسراناء و أعظمهم خيبة» ثم مهد سبحانه 


مقدّمهُ نافعةٌ لما سيذكره بعد ذلكك من الأخبار العجيبة» فقال: وَ تك لَتلقَى الْقَْآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيمٍ أى: يلقى عليكك فتلقاه 
وعداو لود كبر الجكدا ور العدم: قيل: إن لدن هاهنا: بمعنى عند. وفيها لغات كما تقدّم فى سورة الكهف إِذْ قال مُوسى 
ِأَمْلِهِ الظرف منصوب بمضمر و هو ذاكر. قال الزجاج: موضع إذ نصبء المعنى: اذكر إذ قال موسىء أى: اذكر قصته إذ قال 
لأهله. و المراد بأهله: امرأته فى مسيره من مدين إلى مصرء و لم يكن معه إذ ذاكك إلا زوجته بنت شعيب» فكنى عنها بلفظ 
الأهلء الدال غلى الكثرة» و مثله قوله: امكتوا» .و معي 


.١ الحجر:‎ .)١( 
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إِنّى آنَشتٌ ناراً أبصرتها سَانِيكم ينها بحر السين تدلّ على بعد مسافة النار أَوْ آتِيكم يشهاب قبس قرأ عاصم و حمزة و الكسائى 
ا 0 
وعلى القراءة الثانية: الإضافة للبيان» و المعنى على القراء تين ن: آتيكم بشعلة نار مقبوسة» أى: مأخوذة من أصلها . قال الزجاج: من 
نون جعل قبس من صفه شهابء و قال الفراء: هذه الإضافة كالإضافة فى قولهم: مسجد الجامع» و صلاة الأولى» و أضاف الشىء 
إلى نفسه لاختلاف أسمائه. و قال النحاس: هى إضافة النوع إلى الجنس كما تقول: ثوب خزء و خاتم حديد. 

قال و بجوو قن غين القراط يديا فاه على أ امفطي أو يان ارجا تلك تططلوة: أن 

رجاء أن تستدفئوا بهاء أو لكى تستدفئوا بها من البرد» يقال: صلى بالنار و اصطلى بها: إذا استدفأ بها. قال الزجاج: كل أبيض ذى 
نور فهو شهاب. و قال أبو عبيدة: الشهاب: النار» و منه قول أبى النجم: 

كأنّما كان شهابا واقدا أضاء ضوءا ثم صار خامدا 

و قال ثعلب: أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمرة» و الآخر لا نار فيه» و الشهاب: الشعاع المضىء» و قيل: للكوكب شهاب» و 
مه قول الشاعر: 

فى كفْه صعدة )١١‏ مثقّفهُفيها سنان كشعلة القبس 

قَلَمَا جاءها أى: جاء النار موسى تُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فى الارِوَ مَنْ حؤْلّها أن هى المفسرة لما فى النداء من معنى القول» أو همى 
المصدرية» أى: بأن بوركء و قيل: هى المخففة من الثقيلة. قال الزجاج: 

أن فى موضع نصبء أى: بأن قال» و يجوز أن يكون فى موضع رفع اسم ما لم يسم فاعله. و الأولى: 

أن النائب ضمير يعود إلى موسى. و قرأ أب و ابن عباس و مجاهد «أن بوركت النّار و من حولها» حكى ذلكك أبو حاتم. و حكى 
الكسا هن العركة نار ككف اللددو باركة كدو تار كك لكف وابار كف لكي كذلكك حكن هذا الفزاكفالنابن احوين: فال 
بوركك من فى النار و لم يقل بورك على النار على لغهُ من يقول باركك الله أى: بورك على من فى النار» و هو موسىء أو 
على من فى قرب النار» لا أنه كان فى وسطها. و قال السدّى: كان فى النار ملائكة, و النار هنا هى مجرّد نور. و لكن ظن موسى 
أنها نار» فلما وصل إليها وجدها نورا. و حكى عن الحسن و سعيد بن جبير أن المراد بمن فى النار هو اللّه سبحانه» أى: نوره. و 
قبل: بورك ما فن الناز هن آأمر الله سبحاته التذدى علا على تلك الضفة قال الواحندى: و مدهت المفتبرين أن المزاد بالنان 
النورء ثم نرّه سبحائه نفسه فقال: وَ سبِحانٌ اللَِّ رَبُ الْعالَمِينَ و فيه تعجيب لموسى من ذلكك يا مُوسى إِنّهُ أن الله الْعَزِيرٌ اكيم 
الضمير للشأن. أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكيم فى أمره و فعله. و قيل: إن موسى قال: يا ربّ! من الذى نادانى؟ فأجابه الله 
سبحانه بقوله: إنه أنا الله ثم أمره سبحانه بأن يلقى عصاه. ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة» و جملة وَ 


لني عَصاك معطوفة على 


5 القينة#القناة الى قبت سكفية: 
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بورك؛ و فى الكلا.م حذفء و التقدير: فألقاها من يده فصارت حية قَلَمّا رَآها تَهَْرّ كأنّها يان قال الزجاج: صارت العصا 
تتحركك كما يتحرّكك الجا و هى الحية البيضاءء و إنما شبهها بالجانٌ فى خفة حركتهاء و شبهها فى موضع آخر بالثعبان 
لعظمهاء و جمع الجانٌ: جنان» و هى الحيةٌ الخفيفة الصغيرة الجسم. و قال الكلبى: لا صغيرة» و لا كبيرة وَلّى مُدْيراً من الخوف و 
لَمْ بعَقَثِ أى: لم يرجعء يقال: عقب فلان إذا رجع» و كل راجع معقبء و قيل: لم يقف و لم يلتفت. و الأوّل: أولىء لأن التعقيب 
هو الكرّ بعد الفرّ فلما وقع منه ذلكك قال الله سبحانه: يا مُوسى لا تَحَفٌ أى: من الحية و ضررها إِنى لا يَخَافٌ لَدَىَّ الْمُوْسَلُونَ 
أى: لا يخاف عندى من أرسلته برسالتى» فلا تخف أنت. قيل: و نفى الخوف عن المرسلين ليس فى جميع الأوقات» بل فى وقت 
الخطاب لهم, لأنهم إذ ذاك مستغرقون. ثم استثنى استثناء منقطعا فقال: إلا مَنْ طَلَمَ ثم بَدّلَ حشناً بَعدَ سوء فَإنّى غَفُورٌ رَحِيمْ أى: 
لكن من أذنب فى ظلم نفسه بالمعصية ثُمْ َدَّلَ حدما أى: توبة و ندما بَعْْدَ سُوءٍ أى: بعد عمل سوء قَإِنَى غَفُورٌ رَحِيمٌ و قيل: 
الاستثناء من مقدّر محذوفء أى: لا يخاف لدىٌ المرسلون. و إنما يخاف غيرهم ممن ظلم. إلا من ظلم ثم بدل إلخ. كذا قال 
الفراء. قال النحاس: الاستثناء من محذوف محال لأنه استثناء من شىء لم يذكر. 

و روى عن الفراء أنه قال: إلا بمعنى الواو. و قيل: إن الاستثناء متصل من المذكورء لا من المحذوف. و المعنى: 

إلا من ظلم من المرسلينء بإتيان الصغائر التى لا يسلم منها أحدء و اختار هذا النحاسء و قال: علم من عصى منهم, فاستثناه فقال: 
إلا من ظلم» و إن كنت قد غفرت له كآدم و داود و إخوة يوسف و موسى بقتله القبطئ. 

و لا مانع من الخوف بعد المغفرة. فإن نبينا صلى الله عليه و سلم الذى غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر كان يقول: 

وددت أنى شجرة تعضد وَ أَدْخْلٌ يَدَّكَ فى جَتِيِك المراد بالجيب هو المعروف» و فى القصص اش كك يدك فى جيك 0١‏ و 
فى أدخل من المبالغة ما لم يكن فى اسلكك تَحْرٌج بَنِضاءَ مِنْ عَثِرِ سُوءٍ أى: من غير برصء أو نحوه من الآفات» فهو احتراس. و 
قوله: «تخرج» جواب أدخل يدك. و قيل: فى الكلام حذف تقديره: أدخل يدك تدخلء و أخرجها تخرجء ولا حاجة لهذا 
الحذف» و لا ملجئع إليه. قال المفسرون: 

كانت على موسى مدرعة من صوف لا كمٌ لها ولا إزار» فأدخل يده فى جيبه و أخرجها فإذا هى تبرق كالبرق» و قوله: فى تشع 
كاك قال ا العاف عو مدل تضتيعلن الهالمين فأعل مخرج رو قبا جسن وهيل : 1 
متعلق بمحذوفء أى: اذهب فى تسع آيات. و قيل: متعلق بقوله: ألق عصاك, و أدخل يدكك فى جملة تسع آيات» أو مع تسع 
آيات. و قيل المعنى: فهما آيتان من تسعء يعنى: العصا و اليدء فتكون الآيات إحدى عشرة: هاتان» و الفلق» و الطوفان؛ و الجراد. 
و القملء و الضفادع, و الدم, و الطمسة؛ و الجدب فى بواديهم, و النقصان فى مزارعهم. قال النحاس: أحسن ما قيل فيه: أن هذه 
الآية» يعنى اليد داخلة فى تسع آيات» و كذا قال المهدوىء و القشيرى. قال القشيرى: تقول خرجت فى عشرة نفر» و أنت 


أحدهم, أى: 
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خرجت عاشر عشرة» ففى بمعنى من لقربها منها كما تقول خذ لى عشرا من الإبل فيها فحلان» أى: منها. 

قال الأصمعى فى قول امرئ القيس: 

و هل ينعمن من كان آخر عهدهثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 

فى: بمعنى منء و قيل: فى بمعنى مع إلى فَرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ قال الفراء: فى الكلام إضمارء أى: 

إنكك مبعوث» أو مرسل إلى فرعون و قومه, و كذا قال الزجاج: إِنَّهُمْ كانُوا قَؤْماً فاستتِينَ الجملة تعليل لما قبلها فَلّمَا جاءَنْهُمْ آياننا 
مُبِصِرَة أى: جاءتهم آياتنا التى على يد موسى حال كونها مبصرة؛ أى: 

واضحة بين كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها كقوله: وَ آثَينا نَمُودَ النَاقَةَ مُتِصِرَةً قال الأخفش: 

و يجوز أن تكون بمعنى مبصرة» على أن اسم الفاعل بمعنى اسم المفعولء و قد تقدّم تحقيق الكلام فى هذا. 

و قرأ على بن الحسين و قتادة مبصرة بفتح الميم و الصاد» أى: مكانا يكثر فيه التبصرء كما يقال: الولد مجبنة و مبخلة قالوا هذا 
سر مبِينٌ أى: لما جاءتهم قالوا هذا القول» أى: سحر واضح و ححَدُوا بها وَ استيقّتتها ألْقَدَهُعْ أى: كذبوا بها حال كون أنفسهم 
مسعلفنة لها فالو او الحال كو اتات ظلما و عل | عن 'الحال«أىظالمين عالية ».و يكور "أن رضضيا على العلة أى: 

الحامل لهم على ذلكك الظلم و العلوء و يجوز أن يكونا نعت مصدر محذوفء. أى: جحدوا بها جحوداء ظلما و علوا. قال أبو 
عبيدةٌ: و الباء فى «و جحدوا بها» زائدة» أى: و جحدوها. قال الزجاج: التقدير: 

و جحدوا بها ظلما وعلوًاء أى: شركا و تكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسىء و هم يعلمون أنها من عند الله فَانْْ يا محمد 
كيِفٌ كان عاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ أى: تفكر فى ذلك فإن فيه معتبرا للمعتبرين» و قد كان عاقبةُ أمرهم الإغراق لهم فى البحر على تلكك 
الصفةٌ الهائلة. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قَلَمَا جاءها تُودِىَ أَنْ رو رك مَنْ فى الا يعنى 
كار كيو الو فيه كان تون ررك العالمية قن التعرة وادة غز ليا فق الملفيكة 

و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى الآيهُ قال: كان الله فى النور» نودى من النور وَ مَنْ حَؤْلّها قال: الملائكة. 
و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه أيضا قال: ناداه اللّه و هو فى النور. و أخرج 
القريانى واهعد بن حمية وآانن الجن هط أنضا أن تورك من فى الثار قال« 'يوركظ الثاراى اخريع عد بل تسميد وازين العدلار و 
ابن أبى حاتم عن قتاده قال: فى مصحف أبى بن كعب «بوركت النار و من حولها) أما النار فيزعمون أنها رب العالمين. و أخرج 
ابن أبن جاتم عن ابن عباس أن بورك قال: تمن و أخرج عبدبين حميد ؤابن ماجةو ابن المنذر:و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ 
فى العظمة و البيهقى فى الأسماء و الصفات من طريق أبى عبيدة عن أبى موسى الأشعرى قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم فقال: «إنَّ الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط و يرفعه, يرفع إليه عمل اليل قبل النهار و عمل النهار قبل الليل» 
حجابه الور لو رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره. 
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ثم قرأ أبو عبيدة أَنْ بُورِكك مَنْ فى النَارِوَمَنْ حؤلها وَ حال الل رَبٌ الْالمِينَ . و الحديث أصله مخرّج فى صحيح مسلم من 
حديث عمرةٌ بن مرّهُ. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كانت على موسى جبه من صوف لا تبلغ مرفقيه» فقال له: أدخل 
يدكك فى جيبكك فأدخلها. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: 

وَ اسْتقّئها أَنْممَهُع ظلْما وَعُلُوًا قال: تكبرا و قد استيقنتها أنفسهمء و هذا من التقديم و التأخير. 


[سورةٌ النمل (/71): الآيات 14 الى 2"] 

وَلَقَدْ آتَينا داو وَ سُلَيِمانَ عَم و قالا الْحَمْدُ لل الى قَصَّلنا على كثير مِنْ عبادِه الْمؤِْنِينَ (10) وَ وَرِتَ سلَيِمانٌ داود وَقالَ يا أَيهَا 
الثارة انك علمنا عنطق العلير و أوئينا ين كل دخ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَصْلَ الْمْبِينُ (9) وَ حشر ِمْلَيِمانَ جُنُودةُ مِنَ الْجِنّ و الْإنْس و الطَير 
َه بُورَعُونَ 17 حتّى إذا نا على واد الغ قالث تَمَة ايها امل ادْحنُوا مساكتكم لا يَطِمئَكم س ليما وَ نود وَهُمْ لا 
يَْعْرُونَ (1) تبس ضاحكاً مِنْ ْله وَقالَ رَبٌ أوْزِعْى أن أشكر نغمتك التِى أَنْعغت عَلَىَ وَعَلى ادي وَ أن أعْمَلَ صالحا 
توؤضاة وَ أذخلنى بر حمتكك فى عِبادك الصَّالِحِينَ (19) 

تققد لطر قال ما لى لا أَرَى الهُدْمْمدَ أ كان من الغائيين (20) لعَذََهُ عذابا شَدِيدا أَولذ بَحنه أو ليم تين بش لمطان مين (51) 


و 


فكت غَبرَ َع قَقالَ أطت بما ل تحط به و جتكك مِنْ سما با يقن (25) إِنّى وَحَدْتٌ هرأ ها 4 أرفة ون كل ققد 
لها عَوْشٌ عَظِيمْ (07) وح دْنّها وَ قَْمَها يَسِمْجدُونَ للشَّمْس مِنْ دُونٍِ اللَِّ وَ رَيْنَ َه الشَّيِطانٌ َعْمالَهُمْ قَصَ دّهُمْ عن الشبيل قَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ (؟) 

ألا يدوا لِلَّ الى يُخْرِجٌ الْحَيْءَ فى السماوات و الْأَرْض و يَعْلَمُ ما تُحَفُونَ وَ ما تُعُِونَ (0 الله لا إله إل هُوَ رَبُ اقوش 
الْعَظِيم (؟) 

نذا فرع سبافةتدج تقلة عرسي » شرع فى :ةكاوف اواك ملعا فورحل التصعن وخاقلها وها بدماهى كالنياة والشرير 
لقوله: وَ إتك لَََى القَْآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيمٍ و التنوين فى عِلَماً إما للنوع؛ أى: طائفة من العلم» أو للتعظيم» » أى: علما كثيراء و 
الواو فى قوله: وَ قالا الْحَمْدُ لِلَّهِ للعطف على محذوفء لأن هذا المقام مقام الفاء؛ فالتقدير: و لقد آتيناهما علما فعملا به و قالا 
الحمد لله و يؤيده أن الشكر باللسانء إنا يحسن إذا كان مسبوقا بعمل القلب, و هو العزم على فعل الطاعة» و ترك المعصية 
الى قَصَّلَنا على كثير مِنْ عِبِادِهٍ الْمُؤْمِنِينَ أى: فضلنا بالعلم و النبّة و تسخير الطير و الجن و الإنس و لم يفضلوا أنفسهم على 
الكل تواضعا منهم. و فى الآية دليل على شرف العلم و ارتفاع محله؛ و أن نعمة العلم من أجل النعم التى ينعم الله بها على عباده, 
و أن من أوتيه فقد أوتى فضلا على كثير من العباد» و منح شرفا جليلا وَ وَرت كيان داودَ أى: ورثه العلم و النبوُّ. قال قتاده و 
الكلبى: كان لداود تسعهُ عشر ولدا ذكرا فورث سليمان من بينهم نبوّته» و لو كان المراد وراثة المال» لم يخصٌّ سليمان بالذكر 
لأن جميع أولاده فى ذلكك سواءء؛ و كذا قال جمهور المفسرينء فهذه الوراثة هى وراثة مجازية» كما فى قوله صلَى الله عليه و 
سلم: بالعلسادرور»ة الأنيا كال ا ها اناس عُلْمْنا مَنْطِقَ الطير قال سليمان هذه المقالهُ مخاطبا للناس» تحدثا بما أنعم 
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الله به عليه» و شكر النعمة التى خصه بهاء و قدّم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. 

قال الفراء: منطق الطير كلام الطير فجعل كمنطق الرجلء و أنشد قول حميد بن ثور: 

عجيب لها أن يكون غناؤهافصيحا و لم يغفر بمنطقها فما )١١‏ 

و معنى الآيهُ فهمنا ما يقول الطير. قال جماعة من المفسرين: إنه علم منطق جميع الحيوانات» و إنما ذكر الطير لأنه كان جندا من 
جنده يسير معه لتظليله من الشمس. و قال قتاده و الشعبى: إنما علم منطق الطير خاصة؛ و لا يعترض ذلكك بالنملة» فإنها من جملة 
الى كور انباتكرت لها أجيحة قطرو و كذلكه كانت هذه النولة التى سم كلامها وشم ومح 3 أوثينا يق كل قير 
كل شىء تدعو إليه الحاجة: كالعلم و النبوَه و الحكمة و المال و تسخير الجن و الإنس و الطير و الرياح و الوحش و الدواب» و 


كلما بين السماء. و الآرين: 

ونا اجن كرة نظي و ابراه شه انا لبها لندنن كر مطاعا للا مالف لا كرا و هلما اليه و امات شرل إن 
هذا إلى ما تقدّم ذكره من التعليم و الإيتاء لَهُوَ الْمَضْلَ الْمبِينٌ أى: الظاهر الواضح الذى لا يخفى على أحدء أو المظهر لفضيلتنا وَ 
حبر لِسلَِمانَ جُنُودةٌ مِنَ الْجنّ وَ الْإنْس وَ الطَثِرِ الحشر: الجمع» أى: جمع له جنوده من هذه الأجناس. و قد أطال المفسرون فى 
ذكر مقدار جنده و بالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول و لا تصيح من جهة النقل» و لو صحت لكان فى القدرة الربانية ما هو 
أعظم من ذلك و أكثر فَهُمْ يُورَعُونَ أى: لكل طائفة منهم وزعة ترد أوّلهم على آخرهمء فيقفون على مراتبهم» يقال وزعه يزعه 
وزعا: كفه و الوازع فى الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدّم منهم. أى: يردّه» و منه قول النابغةٌ: 

على حين عاتبت المشيب على الصّباو قلت ألما أصح و الشّيب وازع 

و قول الآخر: 

و من لم يزعه لبه و حياؤهفليس له من شيب فوديه وازع 

و قول الآخر: 

ولا يزع النفس اللُجوجِ عن الهوىمن الناس إلا وافر العقل كامله 

و قيل: من التوزيع بمعنى التفريق» يقال: القوم أوزاع: أى طوائف حَََّى إذا أَنَا على واد الّمْلِ حتى هى التى يبتدأ بعدها الكلام» 
و يكون غاية لما قبلهاء و المعنى فهم يوزعون إلى حصول هذه الغاية» و هو إتيانهم على واد النمل» أى: فهم يسيرون ممنوعا 
بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا إلخ. و على واد النمل متعلق باتواء و عدّى بعلى لأنهم كانوا محمولين على الريح فهم 
مستعلون. و المعنى: أنهم قطعوا الوادى و بلغوا 


.)١(‏ جاء فى اللسان ماده فغر: قال حميد يصف حمامة: عجبت لها أَنْى يكون غناؤهافصيحا و لم تفغر بمنطقها فما فتح القدير» 
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آخره؛ و وقف القراء جميعهم على واد بدون ياء اتباعا للرسم حيث لم تحذف لالتقاء لماكت كقولة الذ نا تهات الم الوا 
إلا الكسائى فإنه وقى بالياء» قال: لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل. قال كعب: واد النمل بالطائف. و 
قال قتادة و مقاتل: هو بالشام قالَتُ نَمْلَةُ هذا جواب إذاء كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادى» فرت و نبهت ساثر النمل منادية 
لها قائلة: يا أَبّهَا الّمْلّ ادْخُلُوا مَساكتَكم جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلكك الخطابء و المساكن: هى الأمكنة 
التى يسكن النمل فيها. 

قيل: و هذه النملهُ التى سمعها سليمان هى أنثى» بدليل تأنيث الفعل المسند إليها. و رد هذا أبو حيان فقال: 

إلحاق التاء فى قالتء لا يدل على أن النملة مؤنثة» بل يصمح أن يقال فى المذكر قالت.ء لأن نملة و إن كانت بالتاء فهى مما لا 
يتميز فيه المذكر من المؤنث بتذكير الفعلء و لا بتأنيثه» بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو أنثى» و لا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة 
9 ولا بالتعرض لا-سم النملة» و لما ذكر من القصص البوضوعة: الأحادرك المكذوبة. و قرأ الحسن و طلحةهٌ و معمر بن 
سليمان «نملة» و النمل بضم الميم و فتح النون» بزنة رجل و سمرة. 

و قرأ سليمان التيمى بضمتين فيهما. لا يَحْطِمَنَكمْ سُلَيِمِانٌ وَ جُنُودُهُ الحطم: الكسر. يقال حطمته حطما: أى كسرته كسراء و تحطم 
تكسرء و هذا النهى هو فى الظاهر للنمل» و فى الحقيقةٌ لسليمان» فهو من باب: لا أرينكك هاهناء و يجوز أن يكون بدلا من الأمرء 
و يحتمل أن يكون جوابا للأمر. قال أبو حيان: 


أما تخريجه على جواب الأسمرء فلا يكون إلا على قراءة الأعمشء «لا يحطمكم» بالجزم بدون نون التوكيدء و أما مع وجود نون 
التوكيد فلا يجوز ذلكك إلا- فى الشعر. قال سيبويه: و هو قليل فى الشعر»ء شبهوه بالنهى حيث كان مجزوما. و قرأ أبِيَ «ادخلوا 
مساكنكنّ) و قرأ شهر بن حوشب «مسكنكم» و قرأ الحسن و أبو رجاء و قتادة و عيسى الهمدانى «لا يحطمّكم) بِضمٌ الياء و فتح 
الحاء و تشديد الطاءء و قرأ ابن أبى إسحاق و يعقوب و أبو عمرو فى رواية بسكون نون التوكيدء و جملة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فى 
محل نصب على الحال من فاعل يحطمنكم, أى: لا يشعرون بحطمكم و لا يعلمون بمكانكم., و قيل: إن المعنى: و النمل لا 
يشعرون أن سليمان يفهم مقالتهاء و هو بعيد قَتبِسَّمَ ضاجكاً مِنْ قَؤلِها قرأ ابن السميقع «ضحكا: و على قراءة الجمهور يكون 
ضاحكا: حالا مؤكدة لأنه قد فهم الضحكك من التبسمء و قيل: هى حال مقدَّرَهُ لأن التبسم أوّل الضحكك,. و قيل: لما كان التبسم 
قد يكون للغضب كان الضحك مبينا له» و قيل: إن ضحكك الأنبياء هو التبسم لا غير» و على قراءة ابن السميقع يكون ضحكا: 
مصدرا منصوبا بفعل محذوفء أو فى موضع الحال؛ و كان ضحكك سليمان تعجبا من قولهاء و فهمهاء و اهتدائها إلى تحذير 
النمل وَ قال رَبُ أوْزِعْنى أن أَشْكرَ نغمتك الى أنْعنت عَلَىَ وَ على والتدَىَ و قد تقدم بيان معنى أوزعنى قريبا فى قوله: «فهم 
يوزعون) قال فى الكشاف: و حقيقة أوزعنى: اجعلنى أزع شكر نعمكك عندى و أكفه, و أرتبطه لا ينفات 


.5 الفجر:‎ .)١( 

(؟). كان يغنى عن ذلكك كله الرجوع إلى كتب اللغهُ و فيها: النملةُ: واحدة النمل للذكر و الأنثى. 
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عنى» حتى لا أنفكك شاكرا لكك. انتهى. قال الواحدى: أوزعنى أى: ألهمنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علىٌء يقال: فلان 
موزع بكذاء أى: مولع به انتهى. قال القرطبى: و أصله من وزع, فكأنه قال: 

كفنى عما يسخطكك انتهى. و المفعول الثانى لأوزعنى هو: أن أشكر نعمتكك التى أنعمت على. و قال الزجاج: 

إن معنى أوزعنى: امنعنى أن أكفر نعمتككء و هو تفسير باللازم» و معنى و على والدىّ: الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على 
والديه» كما أوزعه شكر نعمته عليه؛ فإن الإنعام عليهما إنعام عليه» و ذلكك يستوجب الشكر منه لله سبحانه» ثم طلب أن يضيف 
الله له لواحق نعمه إلى سوابقهاء و لا سيما النعم الدينية» فقال: 

وَ أَنْ أَعْمَلَ صالحاً تَؤضاهُ أى: عملا صالحا ترضاه منى» ثم دعا أن يجعله الله سبحانه فى الآخرة داخلا فى زمرة الصالحين» فإن 
ذلك هو الغاية التى يتعلق الطلب بهاء فقال: وَ أَدْخِلِى بِرَحْمَتِك فِى عِبادٍك الصَّالِحِينَ و المعنى: أدخلنى فى جملتهم, و أثبت 
اسمى فى أسمائهم, و احشرنى فى زمرتهم إلى دار الصالحين» و هى الجنة اللهم و إنى أدعوكك بما دعاكك به هذا النبئ الكريم 
فتقبل ذلك منى و تفضل على به» فإنى و إن كنت مقصرا فى العمل ففضلكك هو سبب الفوز بالخير. فهذه الآيةٌ منادية بأعلى 
صوتء و أوضح بيان بأن دخول الجن التى هى دار المؤمنين بالتفضل منكك. لا بالعمل منهم كما قال رسولك الصادق 
المصدوق فيما ثبت عنه فى الصحيح «سدّدوا و قاربوا و اعلموا أنه لن يدخل أحد الجنّهُ بعمله» قالوا: و لا أنت يا رسول اللّه؟ قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى اللمه برحمته) إذا لم يكن إلا تفضلكك الواسع فتركك طلبه منكك عجزء و التفريط فى التوسل إليكك 
بالإيصال إليه تضييع» ثم شرع سبحانه فى ذكر قصةٌ بلقيسء و ما جرى بينها و بين سليمان» و ذلك بدلالة الهدهد فقال: وَ تَفَقَدَ 
الطيِرَ التفقد: تطلب ما غاب عنكك و تعرّف أحواله؛ و الطير: اسم جنس لكل ما يطير و المعنى: أنه تطلب ما فقد من الطير و 
تعرف حال ما غاب منهاء و كانت الطير تصحبه فى سفره؛ و تظله بأجنحتها قَقَالَ ما لِى لا أَرَى الْهُدْمْدَ أمْ كان مِنَ الْخائِينَ أى: ما 
للهدهد لا أراه؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذى تستعمله العرب كثيراء و قيل: لا حاجة إلى ادّعاء القلب» بل هو استفهام 


عن المانع له من رؤية الهدهد, كأنه قال: مالى لا أراه هل ذلكك لساتر يستره عنى» أو لشىء آخر؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال: أم 
كان من الغائبين» و أم هى المنقطعة التى بمعنى الإضراب. قرأ ابن كثير و ابن محيصن و هشام و أيوب «مالى» بفتح الياء» و 
كذلك قرءوا فى يس و ما لِ لا أَعُوَدُ اذى قَطَرَنِى 03 بفتح الياء و قرأ بإسكانها فى الموضعين حمزة و الكسائى و يعقوب» و 
قرأ الباقون بفتح التى فى يسء و إسكان التى هنا. 


عثرر هو 
12 


أّذْبَحَنَهُ 

اختلفوا فى هذا العذاب الشديد ما هو؟ فقال مجاهد و ابن جريج: هو أن ينتف ريشه جميعا. و قال يزيد ابن رومان: هو أن ينتتف 
ريش جناحيه؛ و قيل: هو أن يحبسه مع أضداده. و قيل: أن يمنعه من خدمته» و فى هذا دليل على أن العقوبة على قدر الذنب, لا 
على قدر الجسد. و قوله عذايا اسم مصدر أو مصدر على 


.737 يس:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؟. ص: ١5‏ 

حذف الزوائد كقوله: أَنيتَكم مِن الََدْض تَباتاً ٠١‏ أَؤ لَنأْنّى بش لْطانٍ مُبين قرأ ابن كثير وحده ثوة لتاقن المقددة ينها تون 
لاني بسار عرق 33 نه نط برهي لون لتر كعنم واكرا بين ارو عير دون لعنلية الريك عر رس يا 
السلطان المبين: هو الحجة البينة فى غيبته «فمكث» ابن عمر بنون مشددة مفتوحةٌ غير موصولةٌ بالياء» و السلطان المبين: هو الحجةٌ 
البينة فى غيبته فَمَكتّ غَيِرَ بَعِيدٍ أى: الهدهد مكث زمانا غير بعيد. قرأ الجمهور «مكث» بضم الكافء و قرأ عاصم وحده بفتحهاء 
و معناه فى القراءتين: أقام زمانا غير بعيد. قال سيبويه: مكث يمكث مكوثا كقعد يقعد قعودا. 

وقيل: إن الضمير فى مكث لسليمان. و المعنى: بقى سليمان بعد التفقد و التوعد زمانا غير طويل؛ و الأول أولى قَقَالَ أَحَطْتٌ بما 
لَمْ تبط به أى: علمت ما لم تعلمه من الأ-مرء و الإحاطة: العلم بالشىء من جميع جهاته. و لعل فى الكلا-م حذفاء و التقدير: 
فمكث الهدهد غير بعيد» فجاء فعوتب على مغيبه؛ فقال معدذرا عن ذلكك أَحَطْتٌ يما لَمِ تحط به قال الفراء: و يجوز إدغام التاء 
فى الطاءء فيقال: حطء و إدغام الطاء فى التاء فيقال: أحتٌ وَ تيك مِنْ مدما با يقِين قرأ الجمهور من سبأ بالصرف على أنه اسم 
ود لاقمب ليهقوه و مثةاقولة الشاعر: 1 

الواردون و تيم فى ذرى سبأقد عض أعناقهم جلد الجواميس 

و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بفتح الهمزة» و ترك الصرف على أنه اسم مدينة» و أنكر الزجاج أن يكون اسم رجل و قال: سبأ اسم 
مدينة تعرف بمأرب اليمنء بينها و بين صنعاء ثلاثة أيام. و قيل: هو اسم امرأة سميت بها المدينة. قال القرطبى: و الصحيح أنه 
اسم رجل» كما فى كتاب الترمذى من حديث فروةٌ بن مسيكك المرادى. 

قال ابن عطية: و خفى هذا على الزجاج فخبط خبط عشواء. و زعم الفراء أن الرؤاسى سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال: ما 
أدرى ما هو؟ قال النحاس: و أبو عمرو أجل من أن يقول هذاء قال: و القول فى سبأ ما جاء التوقيف فيه أنه فى الأصل اسم رجلء 
فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحىّء و إن لم تصرفه جعلته اسما للقبيلة» مثل ثمود, إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرفء انتهى. 

و أقول: لا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس» و هو أيضا اسم رجل من قحطان! و هو سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان بن هود. و لكن المراد هنا أن الهدهد جاء إلى سليمان بخبر ما عاينه فى مدينة سبأ مما وصفه. و سيأتى فى آخر هذا 


البحث من المأثور ما يوضح هذا و يؤيده. و معنى الآية: أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة بخبر يقين» و النبأ: هو الخبر 


الخطير الشأن» فلما قال الهدهد لسليمان ما قال» قال له سليمان: و ما ذاكك؟ فقال: إنّى وَجَدْتٌ امْرَأةٌ تَمِلِكَهُمْ و هى: بلقيس بنت 
خرحيل وعدها الودعة تيلكك هل سادو الجملة هه كالجاة و الغصير لللجملة الت اقيلها. أى: ذلك النبأ اليقين هو كون هذه 
المرأة تملك هؤلاء وَ أُوتيِتُ مِنْ كل طَّ توقيدجالفة 4و المراة أنها أوية هن كل شو فين الأشتاد الى تحتاحهاء واقبل المغنين: 
أوتيت من كل شىء فى زمانها شيئاء فحذف شيئا لأن الكلام قد دل عليه وَ لَّها 


.17/ نوح:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ١08‏ 

عَؤْش عَظِيمٌ أى: سرير عظيمء و وصفه بالعظم لأنه كما قيل كان من ذهبء طوله ثمانون ذراعاء و عرضه أربعون ذراعاء و ارتفاعه 
فق الشماء ثلاثون ذراعاء مكلل بالدن و الياقوت الأحمزء و" لزيد الأخضن و قيل: 

المراة بالعرش هنا الملكك» و"الأول: أولكى لقوله: بكم تأتيى يعوْفتها قال ابن عطية::و اللازم .من الآبة أنها امرأة ملكة على هدائن 
اليمن» ذات ملكك عظيم و سرير عظيم؛ و كانت كافر من قوم كفار وَحِدْنُها وَ قَوْمَها يَِيِجَدُونَ لِلشَّمْس مِنْ دُونٍ اللو أى: 
يشذاوتها بمقا رودم عنادة اللهستحاناه قبل كاكوا مجر تا وقل: 

زنادقة وَ زَيّنَ لَهُمْ الشَّعِطانٌ أَعْمالَهمْ القن يعملوتها: وتفى عباةة القسس وشائز اعمال الكثر فض لهم > عَنِ السّبِيلٍ أى: : صدهم 
الشيطان بسبب ذلكك التزيين عن الطريق الواضح. و هو الإيمان باللّه و توحيده قَهُمْ لا يَهْتَدُونَ إلى ذلكك ترا | الستحيور 
بتشديد «ألا». قال ابن الأنبارى: 

الوقف على فهم لا يهتدون غير تام عند من شدّد ألاء لأنَّ المعنى: و زين لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النحاس: هى أن دخلت 
عليها لا و هى فى موضع نصب. قال الأخفش: أى زين لهم أن لا يسجدوا لله بمعنى لثلا يسجدوا للّه. و قال الكسائى: هى فى 
موضع نصب يصدّهم, أى: فصدّهم ألا يسجدوا بمعنى لثلا يسجدواء فهو على الوجهين مفعول له. و قال اليزيدى: إنه بدل من 
أعمالهم فى موضع نصب. و قال أبو عمرو: فى موضع خفض على البدل من السبيل. و قيل: العامل فيها: لا يهتدون, أى: فهم لا 
يهحدون أن يسجدوا لله وتكون (لا) على هذا زائدة كقؤله: ما متك آنا تم جد وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآيه موضع 
فتن أن ذلكه إخبار عنهم بتركك السجود: إما بالتزيين أو بالصدٌ أو بمنع الاهتداء» و قد رجح كونه عله للصدّ الزجاج» و 
رجح الفراء كونه عله لزيّن قال: زين لهم أعمالهم لثلا يسجدواء ثم حذفت اللام. و قرأ الزهرى و الكسائى بتخفيف «أناء. قال 
الكسائى: ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نيه الأمرء فتكون «ألا» على هذه القراءة حرف تنبيه و استفتاح و ما 
بعدها حرف نداء» و اسجدوا فعل أمرء و كان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا «ألا يا اسجدوا/. و لكن الصحابةُ رضى 
اللّه عنهم أسقطوا الألف من يا و همزة الوصل من اسجدوا و وصلوا الياء بسين اسجدواء فصارت صورة الخط ألا يسجدواء و 
المنادى محذوفء. و تقديره: ألا يا هؤلاء اسجدواء وقد حذفت العرب المنادى كثيرا فى كلامهاء و منه قول الشاعر: 

ألا يا اسلمى يا دارميّ على البلىو لا زال منهلًا بجرعائكك القطر 

و قول الآخر: 

ألا يا اسلمى ثم اسلمى ثمّت اسلمى ثلاث تحبات و إن لم تكلم 

و قول الآخر أيضا: 

أريا اسلمى يا هند هند بنى بكر و هو كثير فى أشعارهم. قال الزجاج: و قراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون قراءةٌ 
التشديد» 


فتح القدير» جع ص: ١50‏ 

واختار أبو حاتم و أبو عبيد قراءة التشديد. قال الزجاج: و لقراءه التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأ ثم 
الرجوع بعد ذلكك إلى ذكرهم. و القراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع فى وسطه. و كذا قال النحاسء و على هذه 
القراءة تكون جملة ألا يسجدوا معترضة من كلام الهدهد, أو من كلام سليمان» أو من كلام الله سبحانه. و فى قراءةٌ عبد الله بن 
مسعود «هل لا تسجدوا» بالفوقية» و فى قراءة أبِيَ «ألّا تسجدوا» بالفوقية أيضا الذي بُْرِجٌ الْححَدِءَ فى السّماواتٍ و الأَرْض أى: 
يظهر ما هو مخبوء و مخفىّ فيهماء يقال: خبأت الشىء أخبؤه خبأء و الخبء ما خبأته. قال الزجاج: جاء فى التفسير أن الخبء 
هاهنا بمعنى القطر من السماء و النبات من الأرض. و قيل: خبء الأرض كنوزها و نباتها. 

و قال قتادة: الخبء السرّ. قال النحاسء أى: ما غاب فى السموات و الأرض. و قرأ أبيَ و عيسى بن عمر «الخب» بفتح الباء من غير 
همز تخفيفاء و قرأ عبد الله و عكرمة و مالكك بن دينار «الخبا بالألف قال أبو حاتم: و هذا لا يجوز فى العربية. و ردّ عليه بأن 
سيبويه حكى عن العرب أن الأ.لف تبدل من الهمزهُ إذا كان قبلها ساكن. و فى قراءة عبد الله «يخرج الخبء من السموات و 
الأرض». قال الفراء: و من و فى يتعاقبان» و الموصول يجوز أن يكون فى محل جرٌ نعتا لله سبحانه أو بدلا منه» أو بيانا له و 
يجوز أن يكون فى محل نصب على المدح. و يجوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, و جملة وَ يَعْلَم ما 
تُحْفُونَ وَ ما تَعْلنُونَ معطوفة على يخرج. قرأ الجمهور بالتحتية فى الفعلين» و قرأ الجحدرى و عيسى بن عمر و حفص و الكسائى 
بالفوقية للخطابء أما القراءة الأولى فلكون الضمائر المتقدّمهُ ضمائر غيبة» و أما القراءةٌ الثاني فلكون قراءة الزهرى و الكسائى فيها 
الأمر بالسجود و الخطاب لهم بذلكء فهذا عندهم من تمام ذلكك الخطاب. و المعنى: 

أن الله سبحانه يخرج ما فى هذا العالم الإنسانى من الخفاء بعلمه له كما يخرج ما خفى فى السموات و الأرضء ثم بعد ما وصف 
الربٌ سبحانه بما تقدّم مما يدل على عظيم قدرته و جليل سلطانه و وجوب توحيده و تخصيصه بالعبادة قال: اللّهُ لا إل إِنَا هُوَ وَتُ 
الْعَوْش الْعَظِيم قرأ الجمهور العظيم بالجرٌ نعتا للعرشء و قرأ ابن محيصن بالرفع نعتا للربّ» و خصّ العرش بالذكر لأمنه أعظم 
المكارقات كباتك اناك ل المرفرع ]ل تمدن الله على اللتعله وهل 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل 
من نعمته لو كنث لا تعرف ذلكك إلا فى كتاب الله المنزل. قال الله عرّ و جل: وَ لَقَّدْ آتينا داو وَ سلَيِمانَ عِلْماً وَ قالا الْحَددُ لله 
الى مشلا غك كت نيل جاده القز مارو أ ثقمة أفضل هما أعطر داف ف وسلييات 

لزلا لني قل لقو ود زا طلى :ذا لكام كو انون للح 1ن عه لمن عسو للها عاك «الشيلوها 1 لت فين 
أين تدلٌ على أن حمده أفضل من نعمته؟ و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ وَرِثّ سُلَعِمانٌ 
داوّدَ قال: ورثه نبؤته و ملكه و علمه. و أخرج ابن أبى شيبة و أحمد فى الزهد و ابن أبى حاتم عن أبى الصديق الناجى قال: 
«خرج سليمان بن داود يستسقى بالناس» فمرٌ على 

فتح القديرء جع؛ ص: ١58‏ 

نملهُ مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماءء و هى تقول: اللهم إنا خلق من خلقكك ليس بنا غنى عن رزقككء فإمّا أن تسقينا 
و إما أن تهلكناء فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). و أخرج الحاكم فى المستدرك عن جعفر بن محمد 
قال: أعطى سليمان ملكك مشارق الأرض و مغاربهاء فملكك سليمان سبعمائة سنةُ و ستهُ أشهر ملكك أهل الدنيا كلهم؛ من الجن و 
الإنس» و الدوابء و الطير» و السباع» و أعطى كل شىء, و منطق كل شىء, و فى زمانه صنعت الصنائع المعجبة» حتى إذا أراد 
الات تقفه له اتح اله أن يستودع علم الله و حكمته أخاه؛ و ولد داوظ كانو" وعنالة تو توائية رثقلة امزال راق رما لك فال 


الذهبى: 

وقد رويت قصص فى عظم ملكك سليمان لا تطيب النفس بذكر شىء منهاء فالإمساكك عن ذكرها أولى. و أخرج ابن جرير و 
ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَهُمْ يُورَعُونَ قال يدفعون. و أخرج ابن جرير عنه فى قوله: فَهُمْ يُورَعُونَ قال: 
جعل لكل صنف وزع تردٌ أولاها على أخراهاء لثلا تتقدّمه فى السير كما تصنع الملوك. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و 
ابن أن سات عرو قادة قن قولهة أؤرغى قال البسن. و اخرح عيف رق تطبية عن النسين كلدو أختريح ابن أبن #نببة وعيد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس أنه سثل كيف تفقد سليمان الهدهد من بين 
الطير؟ قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء» و كان الهدهد يدل سليمان على الماءء فأراد أن يسأله عنه ففقده قيل: 
كيف ذاك و الهدهد ينصب له الفخ؛ يلقى عليه التراب» و يضع له الصبى الحبالة فيغيبها فيصيده؟ فقال: 

إذا جاء القضاء ذهب البصر. و أخرج عبد الرزاق و الفريابى و سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذر وابن 
أجاف و العاكد وشحم قن ارو عياد قح قلق 7ع كذ ١‏ لويد قال قل ريف كلد وتروى انحر بهذا ضع تتاف من 
التابعين» و روى ابن أبى حاتم عن الحسن قال: كان اسم هدهد سليمان غبر. 

و أقول: من أين جاء علم هذا للحسن رحمه اللّه؟ و هكذا ما رواه عنه ابن عساكر أن اسم النملة حرسء و أنها من قبيلةُ يقال لها 
بنو الشيصانء و أنها كانت عرجاء؛ و كانت بقدر الذئبء و هو رحمه الله أورع الناس عن نقل الكذبء و نحن نعلم أنه لم يصحٌ 
عن رسول الله صلَّى الله عليه و سلم فى ذلكك شىء. و نعلم أنه ليس للحسن إسناد متصل بسليمان» أو بأحد من أصحابه؛ فهذا 
العلم مأخوذ من أهل الكتاب, و قد أمرنا أن لا نصدّقهم ولا نكذبهم, فإن ترخص بالرواية عنهم لمثل ما روى «حدَّثوا عن بنى 
إسرائيل و لا حرج» فليس ذلك فيما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شككء بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم؛ و قد 
كرّرنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: أَؤ لأ بسَلْطانٍ مين قال: خبر الحقّ الصدق البين. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 
كل سلطان قن القر 1ن ححة و فكر هدو الآية:ف قالة و أ سلطان كان لليدهدة يعت أن اراد بالباطان البسيدة لا السلطان 
الذى هو الملكك. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

أَحَطتٌ بما لَمْ تحط بِهِ قال: اطلعت على ما لم تطلع عليه. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا 
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وَ جتُنكك مِنْ مدب قال: سبأ بأرض اليمنء يقال لها مأرب بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاث ليال با يَقِين قال: بخبر حقّ. و أخرج ابن 
أب ةو اب المنذر عنه أيضا: إِنَى وعدت امْرَأةٌ تَمْلِكهُعْ قال: ْ 

كان اسمها بلقيس بنت ذى شيرة و كانت صلباء شعراء. و.روى عن الحين و قتاذة.و زهير بخ محمك أنها بلقيس بنت شراحيل: و 
عن ابن جريج بنت ذى شرح. و أخرج ابن جرير و أبو الشيخ فى العظمة و ابن مردويه و ابن عساكر عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم «أحد أبوى بلقيس كان جتدٍا» و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ لَّها 
عَوْش عَظِيمٌ قال: سرير كريم من ذهب و قوائمه من جوهر و لؤلؤ حسن الصنعة غالى الثمن. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عنه فى قوله: يُخْرِجٌ الّحَيْءَ قال: يعلم كل خبيئة فى السماء و الأرض. 
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قال سَِنْظرٌ أ صَدَفْتَ أمْ كنْتَ مِنَ الْكاذيِينَ 79 اذْهَبِ بكتابى هذا فَأَلْقَه لبهم ثُمَ تَوَلَ عَنْهُْ فَانْظو ما ذا يَدْجِعُونَ (0) قَالّتْ يا 


بها الْملَا إنَى ألْقَى إِلَىَ كتابٌ كَرِيمٌ (09 إِنَّهُ ون سلَيِمانَ وَِنَّهُ بشم اللِّ ارخمن الرَجِيم (00) ألا تَغْلوا عَلَىَ وَ أَنُونى م ِمِينَ 
4 1 1 

قلت يا ها ْمَل أُونى فى أَثرى ما كنت قايلعةً فر ع عت تَدهَدُون (0©) فالر > نحن أولوا قو و أُونُوا بَأس مَدِيدٍ وَالأمْرْ لب 
قالطرض عانقا تأثر يق #8 قالت :ان المكوكة إذا ككل قن اق ذوعا و كوا أعرّة أهلينا أذلهة و 57د لكا بتعلوة (6 و إلى 
مُوْيكةٌ لهم هدي قناظِرَة بم يَْجمٌ الْمَوِسَلُونَ (") قَلَمَا جاءَ سَيِمانَ قال أ تمَدُوئّن بمالٍ قُما آتانى الله حر مما آتاكم بَلَ َنم 
هبتكم نَفْرَحُونَ (09) 

اج إِلتهم متهم بعنُودٍ لايل لَهُْ بها و لخرجِّهع منها أله وَهُمْ صاغِرُونَ 0500 قال ي أيه الْمَلَوًا يكم بَأتِينِى بعشها قبل 
أنْ يأتُونى مُسْلِمِينَ (8) قالَ عِفْرِيتٌ مِنّ الجن أنَا آتيكك به قَبِلَ أَنْ نَقُومَ مِنْ مَقامِك و إِنّى َي لَقَوِىٌ أمِينٌ (9") قَالَ الَذِى عِنْدَهُ 
عِلْمٌ من اكتاب أَنَا تيك به قَبِلَ أَنْ يَْئَد ليك طَرْفُك قَلْمَا رَآه مُسمَقا عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَضْلٍ رَبّى لِيثلونى أ أَشْكرُ أَم 00 
َنْ طَّكَر فِإئّما فر لنَفْيهِ وَ من كَفْرَ قن رَبّى غَنِقٌ كريع (:6) 

محولة قال ات ساق بشيندا نقة سنو تعدا ل فقت وو ع قال جنل عا أ[لوا دون إن فيا العم فنا ةرك له الفقيية ١‏ 1 نلك قنها قلف 
أ كُنْتَ مِنَ الْكاؤِيينَ هذه الجملة الاستفهامية فى محل نصب على أنها مفعول ستنظره و أم هى المتصلةء و قوله: أَمْ كنت هن 
الْكَاذبِينَ أبلغ من قوله أم كذبتء لأن المعنى: 

من الذين اتصفوا بالكذب و صار خلقا لهم. و النظر هو التأمل و التصفح. و فيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار» و الكشف عن 
الحقائق» و عدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم» و اعتمادا عليهم؛ إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه. ثم بين سليمان هذا النظر 
الذى وعد به فقال: اذْمَبْ بكتابى هذا فَألْقهْ إِلَتِهْ أى: إلى أهل سبأ. قال الزجاج: فى ألقه خمسة أوجه: إثبات الياء فى اللفظ و 
حذفهاء و إثبات الكسرة للدلالة عليهاء و بضم الهاء و إثبات الواو» و بحذف الواو و إثبات الضمة للدلالةٌ عليهاء و بإسكان الهاء. 
وقرأ بهذه اللغهُ الخامسة أبو عمرو و حمزة و أبو بكر. و قرأ قالون بكسر الهاء فقط من غير ياء. و روى عن هشام وجهان: إثبات 
الياء 


ام 
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لفظا و حذفها مع كسر الهاء. و قرأ الباقون بإثبات الياء فى اللفظء و قوله: بكتابى هذا يحتمل أن يكون اسم الإشاره صِفهُ للكتاب» 
ونأث تكرة هحدلا ةو أن كرقياكاتك رس معد رطا اكت بإ سكير فضا روالكرة رالر صو وال 
الفهم و العلم؛ و ما يقتضى كونه أهلا للرسالة ثم ول فته أى تت عهيم: أمره بذلك لكون التنحى بعد دفع الكتاب من أحسن 
الآداب التى يتأدب بها رسل الملوك. و المراد: التنحى إلى مكان يسمع فيه حديثهم؛ حتى يخبر سليمان بما سمعء و قيل: معنى 
التولى: الرجوع إليه, و الأموّل أولى لقوله: قَانْظْ ما ذا يَدْجِعُونَ أى: تأمل و تفكر فيما يرجع بعضهم إلى بعض من القولء و ما 
يتراجعونه بينهم من الكلام قالَت أى: بلقيس يا أَبّهَا الْمَلا إنّى أَلْقَ إِلَىَ كتابٌ ريم فى الكلام حذف: و التقدير: فذهب الهدهد 
فألقاه إليهم» فسمعها تقول: يا أيها الملأ إلخ» و وصفت الكتاب بالكريم» لكونه من عند عظيم فى نفسهاء فعظمته إجلالا لسليمان» 
وقيل: وصفته بذلك لاشتماله على كلام حسنء و قيل: وصفته بذلكك لكونه وصل إليها مختوما الخام سليمان» و كرامة الكتاب 
ختمه كما روى ذلك مرفوعاء ثم بينت ما تضمنه هذا الكتاب فقالت: نه من سُلتِمانَوَإِنَّهُ بشم الله امن نِ الرّحيم أى: 

و إن ما اشتمل عليه من الكلام و تضمنه من القول مفتتح بالتسمية و بعد التسمية أَنْ لا تَعلُوا عَلَى أى: 

لا تتكبروا كما يفعله جبابرة الملوكك, و أن هى المفسرة» و قيل: مصدرية؛ و لا: ناهية» و قيل: نافية» و محل الجملة الرفع على أنها 
بدل من كتابء أو خبر مبتدأ محذوفء أى: هو أن لا تعلوا. قرأ الجمهور «إنه من سليمان و إنه» بكسرهما على الاستئناف. و قرأ 


عكرمة و ابن أبى عبلة بفتحهما على إسقاط حرف الجرّء و قرأ أبِيَ «إن من سليمان و إن بسم الله» بحذف الضميرين و إسكان 
النونين على أنهما مفسرتانء و قرأ عبد الله بن مسعود «و إنه من سليمان» بزيادة الواو» و روى ذلكك أيضا عن أبيّ. و قرأ أشهب 
العقيلى و ابن السميقع «أن لا تغلوه بالغين المعجمة من الغلقء و هو تجاوز الحدّ فى الكبر و أَنُونِى مُْلِمِينَ أى: منقادين للدين» 
وسرع يمتك يه كالناها الى العا أقرلواى حر :الماك اعتراق لفو نوا لمع يا أره الأتراف أشسيووا على ف بون 
الصواب فى هذا الأممر و أجيبونى بما يقتضيه الحزم» و عبرت عن المشورةٌ بالفتوى» لكون فى ذلكك حل لما أشكل من الأمر 
عليهاء و فى الكلام حذفء و التقدير: فلما قرأت بلقيس الكتاب» جمعت أشراف قومها و قالت لهم: يا أيها الملأ إنى ألقى إلىّء 
يا أيها الملأ أفتونى» و كرّر قالت لمزيد العناية بما قالته لهم» ثم زادت فى التأدب و استجلاب خواطرهم ليمحضوها النصح. و 
يشيروا عليها بالصواب فقالت: 

ما كُنْتٌ قاطكةً أفراً حنَّى تَفْهَدُونِ أى: ما كنت مبرمة أمرا من الأمور حتى تحضروا عندى» و تشيروا علئىء ف قَالُوا مجيبين لها 
َحْنٌ أُوُواقُوَهْ فى العدد و العدّة وَ أُولُوا بَأس شَّدِيدٍ عند الحرب و اللقاءء لنا من الشجاعة و النجدة ما نمنع به أنفسناء و بلدناء و 
مملكتنا. ثم فوّضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيهاء و قوة عقلها فقالوا: وَالْمْرْ ِلَب أى: موكول إلى رأيكك و نظركك فَانْظرِى ما 
ذا تَأمُرِينَ أى: تأملى ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له؛ فلما سمعت تفويضهم الأمر إليها قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكك إذا 
دَكَنُوا قَوِيَةٌأَخْسَدُوها أى: إذا دخلوا قري من القرى خربوا مبانيهاء و غيروا مغانيهاء و أتلفوا 
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أموالهاء و فقوا شمل أهلها وَ جَعَلُوا أعَِّةَ لها أل أى: أهانوا أشرافهاء و حطوا مراتبهم؛ فصاروا عند ذلكك أذلهُ و إنما يفعلون 
ذلك لأجل أن يتم لهم الملككء و تستحكم لهم الوطأةُ و تتقرّر لهم فى قلوبهم المهابة. 

قال الزجاج: أى: إذا دخلوها عنوه عن قتال و غلبة» و المقصود من قولها هذاء تحذير قومها من مسير سليمان إليهم و دخوله 
بلادهم» وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت فقال سبحانه: وَ ك ذلك يَفْعَلُونَ أى: مثل ذلكك الفعل يفعلون. قال ابن الأنبارى: 
الوقف على قوله: وَ جَعَلُوا أَعِرَّةَ لها أؤْلّةٌ وقف تامء فقال الله عرّ و جل تحقيقا لقولها: وَ ك ذَلِك يَفْعَلُونَ و قيل: هذه الجملةُ من 
تمام كلامهاء فتكون من جمله مقول قولهاء و على القول الأوّل تكون هذه الجملهُ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثم لما قدّمت 
لهم هذه المقدّمة و بينت لهم ما فى دخول الملوكك إلى أرضهم من المفسدة» أوضحت لهم وجه الرأى عندهاء و صرحت لهم 
بصوابه فقالت: وَ إِنّى مُوْسَلَةٌ إِلَتِهِمْ بهَدَِةْ أى: إنى أجرّب هذا الرجل بإرسال رسلى إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال فإن 
كان ملكا أرضيناه بذلككء و كفينا أمره» و إن كان نبيا لم يرضه ذلك. لأن غاية مطلبه و منتهى أربه هو الدعاء إلى الدين؛ فلا 
ينجينا منه إِلَا إجابته و متابعته و التدين بدينه و سلوك طريقته» و لهذا قالت: 

فَناظِرَة بم يَوْجمٌ الْمُوْسِلُونَ الفاء للعطف على مرسلة؛ و بم: متعلق بيرجع, و المعنى: إنى ناظرة فيما يرجع به رسلى المرسلون 
بالهدية» من قبول أو رد فعامله بما يقتضيه ذلك. و قد طوّل المفسّ رون فى ذكر هذه الهدية» و سيأتى فى آخر البحث بين ما هو 
أقرت حاقل إلن'الصوات: و الضيحة كلقاايفاء شليمناة أى- 

فلما جاء رسولها المرسل بالهدية سليمان, و المراد بهذا المضمر الجنس.ء فلا ينافى كونهم جماعة كما يدل عليه قولها: «بم يرجع 
المرسلون؛ و قرأ عبد الله «فلما جاءوا سليمان» أى: الرسل» و جملة قَالَ أ دون بمالٍ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء و الاستفهام 
للإنكار, أى: قال منكرا لإمدادهم له بالمال» مع علو سلطانه؛ و كثرةُ ماله. و قرأ حمزةٌ بإدغام نون الإعراب فى نون الوقاية» و 
الباقون بنونين من غير إدغامء و أما الياء فإن نافعا و أبا عمرو و حمزةٌ يثبتونها وصلاء و يحذفونها وقفاء وابن كثير يثبتها فى 
الحالين» و الباقون يحذفونها فى الحالين. و روى عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة قّما آتانى اللّهُ حير ما آتاكم أى: ما آتانى من 


النبوة و الملكك العظيم, و الأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذى هذه الهدية من جملته. قرأ أبو عمرو و نافع و حفص 
«آتانى الله بياء مفتوحة؛ و قرأ يعقوب بإثباتها فى الوقف, و حذفها فى الوصلء و قرأ الباقون بغير ياء فى الوصل و الوقف. ثم إنه 
أضرب عن الإنكار المتقدّم فقال: بَلْ أَكُمْ بو ديتع تَفْرَحُونَ توبيخا لهم بفرحهم بهذه الهدية فرح فخر و خيلاء و أما أنا فلا 
أفرح بهاء و ليست الدنيا من حاجتى, لأن الله سبحانه قد أعطانى منهاء ما لم يعطه أحدا من العالمين» و مع ذلكك أكرمنى بالنبوة. 
و المراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع الإنزراء بهم؛ و الحط عليهم اوج إليهع مََأْصنهُع 
بتُودٍ لا قل لَهُْ بها أى: 

قال سليمان للرسول: ارجع إليهم: أى: إلى بلقيس و قومهاء و خاطب المفرد هاهنا بعد خطابه للجماعة فيما قبل؛ إما لأن الذى 
سيرجع هو الرسول فقطء أو خص أمير الرسل بالخطاب هناء و خاطبهم معه فيما سبق افتنانا فى الكلام. و قرأ عبد الله بن عباس 
«ارجعوا؛ و قيل: إن الضمير يرجع إلى الهدهدء و اللام فى 
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لنأتيهم جواب قسم محذوف. قال النحاس: و سمعت ابن كيسان يقول: هى لام توكيد و لام أمر و لام خفضء و هذا قول الحذاق 
من النحويين لأ-نهم يردون الشىء إلى أصله و هذا لا يتهيأ إلا لمن درب فى العربية» و معنى ١لا‏ قبل لهم): لا طاقة لهم بهاء و 
الجملة فى محل جرّ صفهُ لجنود و لَتُْرِجَنَّهُمْ معطوف على جواب القسمء أى: لنخرجنهم من أرضهم التى هم فيها ْلَه أى: حال 
كونهم أذلهُ بعد ما كانوا أعزَّه و جمله وَ هُمْ صاغرُونَ فى محل نصب على الحالء قيل: و هى حال مؤكدة لأن الصغار هو الذلة 
و قيل: إن المراد بالصغار هنا الأسر و الاستعباد» و قيل: إن الصغار الإهانة التى تسبب عنها الذل. و لما رجع الرسول إلى بلقيس 
دوك اشير لون جاقوار عر سو سات كه ف كال بتمان: ٠:‏ 1نهارالملرا الكل مدق كزفيا ىرن الفيسن 
الذى تقدّم وصفه بالعظم قَبِلَ أَنْيَأتُونى مُسلِمِينَ أى: قبل أن تأتينى هى و قومها مسلمين. قيل: إنما أراد سليمان أخذ عرشها قبل 
أن يصلوا إليه و يسلمواء لأنها إذا أسلمت و أسلم قومها لم يحل أخذ أموالهم بغير رضاهم. قال ابن عطية: و ظاهر الروايات أن 
هذه المقالهُ من سليمان هى بعد مجىء هديتها و ردّه إياها و بعثه الهدهد بالكتاب» و على هذا جمهور المتأوّلِين» و قيل: استدعاء 
العوقي: قب مومع نبا نوها الفووة الع تمن لك عد اللده و مشملة دزبال عل وها ؟ أراد أ بعفر قلي :و كنذا فال تكزوا 
لَّها عَوْشّها إلخ» و قيل: أراد أن يختبر صدق الهدهد فى وصفه للعرش بالعظم, و القول الأوّل هو الذى عليه الأكثر قال عِفْرِيتٌ مِنَّ 
الْجنّ أن آتيكك به قبِلَ أَنْ تقوم مِنْ مَقامِك قرأ الجمهور بكسر العين و سكون الفاء و كسر الراء و سكون المثناة التحتية و بالتاء» 
وقرأ أبو رجاء و عيسى الثقفى و ابن السميقع و أبو السمال «عفرية» بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة 
عن أبى بكر الصديق. و قرأ أبو حيان بفتح العين. و العفريت: المارد الغليظ الشديد. قال النحاس: يقال للشديد إذا كان معه خبث 
و دهاء عفر و عفري وعفريت,ء و قال قتادةٌ: هو الداهية» و قيل: هو رئيس الجنّ. قال ابن عطية: 

وقرأت فرقةٌ «عفر» بكسر العين جمعه على عفار و مما ورد من أشعار العرب مطابقا لقراءة الجمهور و ما أنشده الكسائى: 

فقال شيطان لهم عفرييتما لكم مكث و لا تبييت )١١‏ 

ركنا ورد هل القراءة الفانة رذق الرمة: 

كأنّه كوكب فى إثر عفريةمصوّب فى سواد اللّيل منقضب 

و معنى قول العفريت أنه سيأتى بالعرش إلى سليمان» قبل أن يقوم من مجلسه الذى يجلس فيه للحكومة بين الناس وَ إِنَى عَلَيِ 
لتَوِىٌ أَمِينٌ إنى لقوى على حمله أمين على ما فيه. قيل: اسم هذا العفريت كودنء ذكره النحاس عن وهب بن منبه؛ و قال 
السهيلى: ذ كوان» و قيل: اسمه دعوان» و قيل: صخر. و قوله: 
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آتِيك فعل مضارع؛ و أصله أأتيكك بهمزتين, فأبدلت الثانية ألفاء و قيل: هو اسم فاعل قالَ الى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنّ الكتاب أَنَا آتِيك 
به قَبلَ أَنْ يَْتَدٌ لِك طَرْفُك قال أكثر المفسرين: اسم هذا الذى عنده علم من الكتاب آصف بن برخياء و هو من بنى إسرائيل» 
و كان وزيرا لسليمان؛ و كان يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب, و إذا سثل به أعطى. قال ابن عطية: و قالت فرقة هو 
سليمان نفسه؛ و يكون الخطاب على هذا للعفريت: كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت» فقال له تحقيرا له أَنَا تيك به قَبلَ أَنّْ 
يَنَدّ إليك طَرْضك و قبل: هو جبريل» و قيل: الخضرء و الأول أولى. و قد قبل غير ذلكك بما لا أصل له. و المراد بالطرف: 
تحريكك الأجفان و فتحها للنظر و ارتداده انضمامها. و قيل: هو بمعنى المطروف» أى: الشىء الذى ينظره» و قيل: هو نفس الجفن 
عبر به عن سرعة الأمر كما تقول لصاحبه: أفعل ذلكك فى لحظة» قاله مجاهدء و قال سعيد بن جبير: إنه قال لسليمان: انظر إلى 
السماء فما طرف حتى جاء به» فوضعه بين يديه. و المعنى: 

حتى يعود إليكك طرفكك بعد مدَّهُ إلى السماءء و الأول: أولى هذه الأقوال: ثم الثالث: فَلَمَا رَآهٌ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قيل: فى الآيةُ حذف. 
والتقدير: فأذن له سليمان فدعا الله فأتى به فلما رآه سليمان مستقرًا عنده» أى: رأى العرش حاضرا لديه قال هذا مِنْ فصل رَبّى 
وى أ أشكز أء أكمْو الإقاره بقولة هذا إلى حصور العرئية لتلونى: :أى البعيردق اكه يد لك و أعبرق أنه من اففلدمن 
غير حول منى و لاقَوَّهُ أم أكفر بتركك الشكرء و عدم القيام به. قال الأخفش: المعنى لينظر: أ أشكر أم أكفرء و قال غيره: معنى 
لبيلوق ليتبدتق» وهو مجازة و الأصل فى الاخلاة: الاخغبار و من كر قإكبا يفك لتثيه لأنه سق بالشكر قهام التعمنة و 
دوامهاء و المعنى: أنه لا يرجع نفع ذلكك إلا إلى الشاكر وَ مَنْ كَفَّرَ بترك الشكر فَإنَ رَبّى غَنِى عن شكره كرِيمٌ فى تركك 
المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه و سلبه ما أعطاه منهاء و أم فى «أم أكفر» هى المتصلة. 

و قد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اذْمَتْ بكتابى هذا كَألْقَة لهم ثم َوَلَ عَنْهُمْ كن قريبا منهم انظ ما 
ذا يَدْجِعُونَ فانطلق بالكتاب حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إليها فقرىء عليها فإذا فيه إِنَّهُ مِنْ سُلِمانَ وَ نه بشم الل الرّحْمنٍ 
الرَحِيم و أخرج ابن مردويه عنه كتابٌ كَرِيمٌ قال: مختوم و أخرج ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران أن النبى صلَى الله عليه و 
سلم كان يكتب «باسمكك اللّهم؛ حتى نزلت إِنّهُ مِنْ همان و إن بشم الل اومن ن الوّحِيم و أخرج أبو داود فى مراسيله عن أبى 
مالكك مرفوعا مثله. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أققُونَى فى أَمِْى قال: جمعت رؤوس مملكتهاء فشاورتهم فى 
رأيهاء فأجمع رأيهم و رأيها على أن يغزوه» فسارت حتى إذا كانت قريبة قالت: أرسل إليه بهدية» فإن قبلها فهو ملكك أقاتله» و 
إن ردّها تابعته فهو نبيّ. فلما دنت رسلها من سليمان علم خبرهم, فأمر الشياطين فموّهوا ألف قصر من ذهب و فضه» فلما رأت 
رسلها قصور الذهب قالوا: ما يصنع هذا بهديتناء و قصوره ذهب و فض فلما دخلوا عليه بهديتها قالَ أ تسَدُوئن بمالٍ ثم قال 
سليمان أَيكمْ بِأَِينى بعَْشِتها قَبِلَ أَنْ يَأتُونى مُشِلِمِينَ فقال كاتب سليمان: ارفع بصركك فرفع بصرهء فلما رجع إليه طرفه فإذا هو 
بسرير 
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مال لكدوا لها ع كاه :قتع هته قصوظنه زمر اققة وها كان عليه لع شينف فيل لها أ مكاذا فوشك الك كانهو وار 
الشياطين فجعلوا لها صرحا ممرّدا من قوارير فيها تماثيل السمككء ف قِيلٌ لَهَا ادْخُلِى الصَّوْحَ فكشفت عن ساقيها فإذا فيها شعر, 
و ا ا 
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ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إنَّ الْمُلُوك إذا دَحَلوا قَوْيَةً َف دُوها قال: إذا أخذوها عنوة أخربوها. و أخرج ابن أبى 
حاتم عنه أيضا قال: يقول الربٌ تباركك و تعالى: وَ كلك يَفْعَلُونَ و أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف و ابن المنذر وان أبى 
حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ إِنّى مُوْسَلَةُ إِلَتِهمْ بهَِدِيّةُ قال: أرسلت لبن من ذهبء فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلكك 
قوله: أ تّمَدُوئن بمالٍ الآية. و قال ثابت البنانى أهدت له صفائح الذهب فى أوعية الديباج. و قال مجاهد: جوارى لباسهن لباس 
الغلمان» و غلمان لباسهم لباس الجوارى. و قال عكرمة: أهدت مائتى فرس على كل فرس غلام و جارية؛ و على كل فرس لون 
لبوطى احخي و ال سعد بوجي كانت البنية جوامره رقا كير الك مدا / لإحادة ‏ فى التطويل بذكره. و أخرج ابن 
رمن الريق ظاى بيع إلى كلفد عياب عادر تي وان تبر ان بترتي روي انيرو اتوي سير ا اليار 
وابن أبى حاتم عنه قال: اسم العفريت: 

صخر. و أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا قَدْلَ أَنْ نَقُومَ مِنْ مَقاك قال: من مجلسكك. و أخرج ابن 
أبى حاتم عنه أيضا قالَ اذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتاب قال: هو آصف بن برخياء و كان صدّيقا يعلم الاسم الأعظم. و أخرج أبو 
عبيد وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن مجاهد قال فى قراءةُ ابن مسعود «قال الذى عنده علم من الكتاب أنا أنظر فى 
كتاب ربى؛ ثم آتيكك به قبل أن يرتد إليكك طرفكك؛ قال: فتكلم ذلكك العالم بكلام دخل العرش فى نفق تحت الأرض حتى 
خرج إليهم. و أخرج عبد بن حميد عن ابن ن عباس فى قوله: قَبِلَ أَنْ يَوئَدٌ لِك طَرْفُك قال: قال لسليمان انظر إلى السماءء قال: 
فما أطرف حتى جاءه به فوضعه بين يديه. و أخرج ابن أبى شيبةُ و ابن المنذر و ابن عساكر عن ابن عباس قال: لم يجر عرش 
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قال كروا لها زط ها تنظ أتَْتَدى أَمْ كو بَِالِّينَ لا يَُْونَ (61) قلا جاعث قن أ خكاذا لتك الت كانه قوز ارهن 
لعل مِنْ قَئلِها وَ كنا مُسيِمِينَ (7©) وَ ص دّها ما كانتُ عيدٌ مِنْ دون اللِّ إنها كانّث مِنْ قم كافِينَ (61) قِيلَ لا اذى الصَرْحَ 
ُلَمَا رَأَئْهُ حيحيئة لجع وَ كتهت عَنْ ساقّيها قال إِنّهُ ضَوْحٌ مُمَوَدٌ مِنْ قَواريرَ الث رَبٌ إِنّى ظَلَفْتٌُ تَفْيتى وَ أ لَمتٌ مع سُلَيمان لله 
رَبّ الْعَالّمِينَ (ع©) 

قوله: تكذوا ليااعزكيا السك «السيو تقول ظيروا سريزها إلى حال تلكزه إذ1 راته قا + 

جعل أعلاه أسفله؛ و أسفله أعلاه» و قيل: غثر بزيادةٌ و نقصان. قال الفراء و غيره: إنما أمر بتنكيره لأن 
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الشياطين قالوا له إن فى عقلها شيئاء فأراد أن يمتحنهاء و قيل: خافت الجنّ أن يتزوج بها سليمان» فيولد له منها ولد فيبقون 
مسخرين لآل سليمان أبداء فقالوا لسليمان إنها ضعيفة العقل و رجلها كرجل الحمارء و قوله: تَنْظْوْ بالجزم على أنه جواب الأمر» و 
بالجزم قرأ الجمهورء و قرأ أبو حيان بالرفع على الاستتناف أ تَْدّدِى إلى معرفته» أو إلى الإيمان بالله أ تَكُونٌ مِنَ الَِّينَ لا 
يَْدَدُونَ إلى ذلك فَلَمَا جاءتٌ أى: بلقيس إلى سليمان قِيلَ لهاء و القائل هو سليمان» أو غيره بأمره أ همكذا عَوْشكِ لم يقل هذا 
عرشكك لثلا يكون ذلكك تلقينا لها فلا يتم الاختبار لعقلها قالَتْ كَأنهُ قُوَ قال مجاهد: جعلت تعرف و تنكر و تعجب من حضوره 
عند سليمان» فقالت: كأنه هو. و قال مقاتل: عرفته و لكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليهاء و لو قيل لها: أ هذا عرشكك؟ لقالت: 
نعم. و قال عكرمة: كانت حكيمة» قالت: إن قلت هو خشيت أن أكذب. و إن قلت لا خشيت أن أكذبء فقالت: كأنه هوء و قيل: 
لالاسلحاة اش رظي ليا ان الدق ميسخروة 330 أروقاء لله وق قتنها 1 كا له لمن قا هرمو علد بلقي أذ اونا انبل 


بصحة نبوٌهُ سليمان من قبل هذه الآيهُ فى العرش «و كنا مسلمين» منقادين لأمره. و قيل: هو من قول سليمانء أى: أتينا العلم بقدرة 
اللّه من قبل بلقيسء و قيل: أوتينا العلم بإسلامها و مجيئها طائعة من قبلهاء أى: من قبل مجيئهاء و قيل: هو من كلام قوم سليمان. و 
القول الثانى: أرجح من سائر الأقوال وَ صَدَّها ما كانت تَعْيدُ مِنْ دُونٍ الله هذا من كلام الله سبحانه بيان لما كان يمنعها من إظهار 
ما ادعته من الإسلام» ففاعل صد هو ما كانت تعبد» أى: منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبده» و هى الشمس. قال النحاس: 
أى صِدّها عبادتها من دون الله وقيل: فاعل صِدٌ هو الله أى: منعها الله ما كانت تعبد من دونه فتكون «ما» فى محل نصبء و 
قن الناعل اسان أ و متكا سليها نما كافك تعدو الأول ارولو الح مسكابلة زلياة كماد كرتي جدلة لها كانت 
مِنْ قَوْمِ كافِرِينَ تعليل للجملة الأمولى؛ أى: سبب تأخرها عن عبادة الله و منع ما كانت تعبده عن ذلكك أنها كانت من قوم 
متصفين بالكفر. قرأ الجمهور دإنهاه بالكسر. 

وقرأ أبو حيان بالفتح. و فى هذه القراءة وجهان: أحدهما أن الجملهُ بدل مما كانت تعبد. و الثانى أن التقدير: 

لأنها كانت تعبد» فسقط حرف التعليل قِيلٌ لَهَا ادْخلِى الصَّوْحَ قال أبو عبيدة: الصرح: القصر. 

و قال الزجاج: الصرح الصحن. يقال هذه صرحة الدار و قاعتها. قال ابن قتيبة: الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير و جعل تحته ماء 
و سمكك. و حكى أبو عبيد فى الغريب أن الصرح كل بناء عال مرتفع و أن الممرّد الطويل فَلَْا رَأَنْهُ بيه ليه وَ كَنَفَتْ عَنْ 
ساقيها أى: فلما رأت الصرح بين يديها حسبت أنه لجةء و اللجه معظم الماء» فلذلكك كشفت عن ساقيها لتخوض الماء؛ فلما 
فعلت ذلكك قال سليمان إِنَّهُ صَوْحٌ مُمَرَدٌ مِنْ قَوارِيرَ الممرّد المحكوك المملسء و منه الأمرء و تمرّد الرجل إذا لم تخرج لحيته. 
قال الفراء. و منه الشجرة المرداء التى لا ورق لها. و الممرّد أيضا المطوّل, و منه قيل للحصن: ماردء و منه قول الشاعر: 

غدوت صباحا باكرا فوجدتهمقبيل الضَُحى فى السَابرىٌ الممرّد 

أى: الدروع الواسعة الطويلة» فلما سمعت بلقيس ذلكك أذعنت و استسلمتء و قَالَتُ رَبٌِّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفيِى 
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أى: بما كنت عليه من عبادة غيرك. و قيل: بالظنّ الذى توهمته فى سليمان. لأنها توهمت أنه أراد تغريقها فى اللجة» و الأول 
أولى وَ أَشِلَتٌ مَعَ سليِمانَ متابعة له داخلة فى دينه لِلَِّ رَبٌ الْعالَمِينَ التفنت من الخطاب إلى الغيبة» قيل: لإظهار معرفتها باللهه و 
الأولى أنها التفتت لما فى هذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماءء و لكونه علما للذات. 

وقد أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: تَكروا لّها عَوْشّها قال: زيد فيه و نقص ل تنظو أ تَهْتَدى قال: لننظر 
إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبهُ و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ماعلاض الزلدة اريك الملمرون رما قال وح فول متنهاناد و شرع ابر أي مسا م عن عراز مجه عر ين ا جرح ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله: قَلْمَا رَأَنْهُ ححيئه لَةُ قال: بحرا. و أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه فى أثر 
طويل أن سليمان تزوّجها بعد ذلكك. قال أبو بكر ابن أبى شيبة: ما أحسنه من حديث. قال ابن كثير فى تفسيره بعد حكايته لقول 
أبى بكر بن أبى شيبة: بل هو منكر جداء و لعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس, و الله أعلم. 

و الأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاةٌ عن أهل الكتاب بما يوجد فى صحفهم؛ كروايات كعب و وهب سامحهما الله فيما 
نقلا إلى هذه الأمهُ من بنى إسرائيل من الأوابد و الغرائب و العجائبء مما كان و مما لم يكنء و مما حرّف و بدّل و نسخ. 
انتهى» و كلا-مه هذا هو شعبة مما قد كررناه فى هذا التفسير و نبهنا عليه فى عَدَهٌ مواضع؛ و كنت أظَنٌ أنه لم ينبه على ذلكك 
غيرى. فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف. و أخرج البخارى فى تاريخه و العقيلى عن أبى موسى الأشعرى قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «أوّل من صنعت له الحمّامات سليمان» و روى عنه مرفوعا من طرق أخرى رواها الطبرانى و 


ابن عدىٌ فى الكامل و البيهقى فى الشعب بلفظ «أوّل من دخل الحمام متليماق قلا وسطل مدارة قال أقنا بدو عتلات لدان 
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وَ ََد نا إلى تَمُودَ أخاهم صالحاً أن اعِْدُوا الله اذا هُمْ فيان يَستصِمُونَ (50) قال يا قوم يم تش تَْتَعْجِلونٌ بِالسَيَْهُ قبل الْحَسَنَ 
َو لا تَستَغْفِرُونَ الله لعلّكم يه > عحمُونَ (28) قانُوا امنا بك و بن كك قال طاترحع عمد الله بل أَكَمْ َم فوت 000 و كاد فى 
الْمَدِيَة شَْةٌ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض و لا يَصْلِحُونَ (28) قالُوا نَقَاسَمُوا باللّهِ لينهُوَ أَهْلَه م لََُولَنَ لوَلِيِْ ما شَهِدْنا مَهْلِك أَمْلِه 
وَإِنَا لَصادِقُونَ (89) 

وَ مكرُوا مكراً وَ مَكؤنا مكراً وَ هُمْ لا يَمْ عُرُونَ (:0) فَائظر كيت كان عاقِرة مرجم أن َمناهُمْ وَ قَوْمَهمْ أَجمَعِينَ (01) فلك 
يونهُمْ خاو بما َلَمُوا إن فى ذلكك لَآيةًلِقَوْم يَْلمَونَ (01) و نيا الِْينَ آمو وَ كانُوا يَتّقُونَ (7ه) 

قوله: وَلَقَد ارت لنا معطرق على قواة وَ لَقَدْ آكينا داود و اللام: هى الموطئة للقسمء و هذه القصة من جملهُ بيان قوله: وَ نُك 
تلقَى الْقَْآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم و صالحاً عطف بان 
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و أن اعْبَدُوا [للك سير الارسا لطيو افنس العقين قرو مهرن أمتكون ممدرية ا اذ اعبدوا الله و إذاء فى فَإِذا هُمْ قَرِيعَانٍ 
هى: الفجائية» أى: ففاجؤوا التفرق و الاختصام, و المراد بال فَرِيقانٍ المؤمنون منهم و الكافرون, و معنى الاختصام: أن كل فريق 
يخاصم على ما هو فيه» و يزعم أن الحقٌّ معه. و قيل: إن الخصومة بينهم فى صالحء هل هو مرسل أو لا؟ و قيل: أحد الفريقين 
صالحء و الفريق الآخر: 

جميع قومه» وهو ضعيف قال يا قَوْم لِمَ تَتَعْجِلُونَ بِالَيّمَدْ قَوِلَ الْحَسِنَُْ أى: قال صالح للفريق الكافر منهم؛ منكرا عليهم: لم 
سسواوة باللبية قزل اللحجذةة قال مجاهي بالكلاب قل لمانو اللبعتية لم تزغروة الإنماة القى يكنا الك الإزاب ةر 
تقدّمون الكفر الذى يجلب إليكم العقوبة؟ و قد كانوا لفرط كفرهم يقولون: اثتنا يا صالح بالعذاب لَؤ لا تَسجغْفِرُونَ اللّهَ هلا 
تسكتروة اللند و صوبو3 البدمى ارك لعلكه ا(رغهوة رجاه أذ ترحموا أو #رنجيو] ها جديا كان استسهال الخيره أولن 
من استعجال الشرّء و وصف العذاب بأنه سيئةُ مجازاء إما لأن العقاب من لوازمه؛ أو لأنه يشبهه فى كونه مكروهاء فكان جوابهم 
عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح و الكلام اللين أنهم قالُوا اميّؤنا بك و بِمَنْ مَك أصله: تطيرناء و قد قرئ بذلككء و التطير: 
التشاؤم؛ أى: تشاءمنا بكك. و بمن معكك ممن أجابككء و دخل فى دينكك, و ذلك لأنه أصابهم قحطء فتشاءموا بصالحء و قد 
كانت العرب أكثر الناس طيرة» و أشقاهم بهاء و كانوا إذا أرادوا سفراء أو أمرا من الأمورء نفروا طائرا من وكره. فإن طار يمن 
سارواء و فعلوا ما عزموا عليه» و إن طار يسرة تركوا ذلك فلما قالوا ذلكك قال لهم صالح طائ ركم عِنْدَ اللّهِ أى: ليس ذلكك بسبب 
الطير الذى تتشاءمون بهء ببل سبب ذلكك عند الله و هو ما يقادّره عليكم؛ و المعنى: أن الشؤم الذى أصابكم هو من عند الله 
ع ركوج كر اس حور حرجي وز جك اا باطابرة عرد الء.: ثم أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح 
بيان» فقال: بل أ قَوْمٌ تُفتَنُونَ أى: تمتحنونء و تختبرونء و قيل: تعذبون بذنوبكم, و قيل: يفتنكم غيركم, و قيل: يفتنكم 
الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة» أو بما لأجله تطيرون» فأضرب عن ذكر الطائر إلى ما هو السبب الداعى إليه و كان فى الْمَدِيئَ 
التى فيها صالح, و هو الحجر تَتِْعَةُ رَهْطٍ أى: تسعة رجال من أبناء الأشرافء و الرهط: اسم للجماعة, فكأنهم كانوا رؤساء يتبع 
كل واحد منهم جماعة؛ و الجمع: أرهط و أراهطء و هؤلاء التسعة هم أصحاب قدار؛ عاقر الناقة ثم وصف هؤلاء بقوله: يُفْسِدُونَ 
فى الْأَرْض و لا يض بحُونَ أى: شأنهم و عملهم الفساد فى الأرض الذى لا يخالطه صلاحء و قد اختلف فى أسماء هؤلاء التسعة 


اختلافا كثيراء لا حاجة إلى التطويل بذكره قَالُوا تَعَاسمُوا باللّهِ أى: قال بعضهم لبعض: احلفوا باللهه هذا على أن تقاسموا: فعل 
أمرء و يجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالواء كأنه قيل ما قالواء فقال: تقاسموا. أو يكون حالا على إضمار قد. أى: قالوا ذلكك 
متقاسمين؛ و قرأ ابن مسعود «يفسدون فى الأرض ولا يصلحون تقاسموا باللّهه و ليس فيها قالواء و اللام فى لَه وَ أهْلَهُ جواب 
القسمء أى: لنأتينه بغتهُ فى وقت البياتء فنقتله و أهله ثُمٌ لََقَولَنّ لِوَِيْهِ قرأ الجمهور بالنون للمتكلم, فى لنبيتنه» و فى لنقولن» و 
اختار هذه القراءة أبو حاتم. و قرأ حمزة 
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و الكسائى بالفوقية على خطاب بعضهم لبعضهم. و اختار هذه القراءة أبو عبيدء و قرأ مجاهد و حميد بالتحتية فيهماء و المراد 
بوليَ صالح: رهطه ما شَهِدْنا مَهاك أَمْلِهِ أى: ما حضرنا قتلهم و لا ندرى من قتله و قتل أهله؛ و نفيهم لشهودهم لمكان 
الهلاك, يدل على نفى شهودهم لنفس القتل بالأولى» و قيل: إن المهلكك بمعنى الإهلاك و قرأ حفص و السلمى مهلكك بفتح 
الميم و اللام» و قرأ أبو بكر و المفضل بفتح الميم و كسر اللام وَ إَِا لَصادِقُونَ فيما قلناه. قال الزجاج: و كان هؤلاء النفر تحالفوا 
أن يبيتوا صالحا و أهله» ثم ينكروا عن أوليائه أنهم ما فعلوا ذلكك ولا رأوه و كان هذا مكرا منهم» و لهذا قال الله سبحانه: وَ 
لكروافكرا أع بي التدالقا وه زنا مكراً جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم و هُمْ لا يَشْْرُونَ بمكر الله بهم انظ كي كات عاقب 
مَكْرهِم أى: القارها التوى إلنه أمرهم الذض ينوه على المكره وما أصابيم سه 101 كزناقع و تومه اعفويق قرا الحميوة بكسر 
همزة أناء و قرأ حمزة و الكسائى و الأعمش و الحسن و ابن أبى إسحاق و عاصم بفتحهاء فمن كسر جعله استثنافا. قال الفراء و 
الزجاج: من كسر استأنفء و هو يفسر به ما كان قبله» كأنه جعله تابعا للعاقبة» كأنه قال: العاقبة إنا دمرناهم» و على قراءةٌ الفتح, 
يكون التقدير بأنا دمرناهم؛ أو لأنا دمرناهم؛ و كان تامةء و عاقبة فاعل لهاء أو يكون بدلا من عاقبة» أو يكون خبر مبتدأ 
محذوفء أى: هى أنا دمرناهم و يجوز أن تكون كان ناقصةُ و كيف خبرهاء و يجوز أن يكون خبرها أنا دمرنا. 

قال أبو حاتم: و فى حرف أبيَ أن دمرناهم. و المعنى فى الآيةٌ: أن الله دمر التسعة الرهط المذكورينء و دمّر قومهم الذين لم 
يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك. و معنى التأكيد بأجمعين, أنه لم يشذ منهم أحد, و لا سلم من العقوبة فرد من أفرادهم» و 
جملة قََلك بَبونهُمْ خاووةً مقرّرهُ لما قبلها. قرأ الجمهور خاوية بالنصب على الحال. قال الزجاج: المعنى فانظر إلى بيوتهم حال 
كونها خاوية» و كذا قال الفراء و النحاسء أى: خاليةٌ عن أهلها خراباء ليس بها ساكن. و قال الكسائى و أبو عبيدة: نصب خاوية 
على القطع؛ و الأصل فتلكك بيوتهم الخاوية» فلما قطع منها الألف و اللام نصبتء كقوله: وَلَهُ الدّينٌ واصباً و قرأ عاصم بن عمر و 
نصر بن عاصم و الجحدرى و عيسى بن عمر برفع «خاوية)» على أنه خبر اسم الإشارة؛ و بيوتهم بدل» أو عطف بيان» أو خبر لاسم 
الإشارة» و خاوية خبر آخرء و الباء فى بما طَلمُوا للسببية؛ أى: بسبب ظلمهم إن فى ذلك التدمير و الإهلاكث َيه عظيمة لقم 
علن أ تشقون بالعلم بالأغياء و أنكها الذي فكوا ونخم صالدو من آم يديو كاثوا كثوة اللدا و يتخافون عدانه: 

وقد أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس طائْرٌكُمْ قال: مصائبكم. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه 
فى قوله: وَ كان فِى الْمَدِيئَةُ تَشِعَةُ رَهْطِ قال: هم الذين عقروا الناقة» و قالوا حين عقروها: نبيت صالحا و أهله فنقتلهم» ثم نقول 
لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاء و ما لنا به علم» فدمرهم الله أجمعين. 
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رعو -ه 


وَ لوطا إِذْ قالَ ِمَوْمِهِ أ تَأنُونَ الْفَاحِشَةٌ وَ أَنُمْ تُِصِرُونَ نّ 06 أ إِنَكمْ أنُونَ الوّجالَ شَهْوَةُ مِنْ دون النْساءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ (ده) 


قما كان جَوات قَوْمِهِ إلأ- أَنْ قالُوا أخرجوا آلَ لوط مِنْ قَزيتكم إِنَّهُْ أناسٌ يَتَطهّرُونَ (02) فَأَنْجَيناة وَ أَهْلَهُ إلا امْرأنَهُ قدَّرْناها مِنَ 
الْعَابرِينَ (00) و أمْطَونا عَلَئِهُمْ مَطراً فساء مَطَوٌ الْمنْدّرِينَ (80) 

ُلٍ امد لله سلا على جبا لنَ اشطلفى آللّهُ حَيِدِ أَمَا ُو 050 أَمنْ َل التماواتٍ و اْأض و أَنْرلَ لَكمْ مِنَ التّماء 
ماء قينا به سحدابْقٌ ذاتَ : َي ما كان لكم أن موا جره أ إلة مع الله بل همْ قو يَْلُونَ (*) أَمنْ عل الأدْضٌ قرارا و جل 
لاله أثهارً و جل ها زواةى وحمل ين البخوين حاجراً إل ع ابل ومع لا يموق (0 أمن يجب اط إذ 
دعاة وَ يكت الشوء وَيَعَلكمْ ُلفاء لض أ ِل تع الله يلاما نَذَكَوُونَ (01) أمنْ ترديكم فى ظُلْاتٍ الي وَالبخر و مَنْ 
يُرسِل الررياح ثرا , ين يد رَحْمَه أ إل مع الل َعاَى الله ما يُْ ون (9) 

م يدوا التق كم يده و من رُم من التسساء وَ دض أ إِله مع الل هاُوا ُرهانكم إن كنم صادِقِينَ (6© قل لا َم 
مَنْ فى السّماواتٍ وَ الأَرْض الْقَهَ إلا لله وَ ما يَشْعْرُونَ أَبَانَ ينِعنُونَ (28) : َل اذَارَك عِلْمْهُمْ فى الْآخِرَ َل هُمْ فى شك مِنْها بل 
هُمْ مِنْها عَمُونَ (2) 

انتصاب لوطا: بفعل مضمر معطوف على أرسلناء أى: و أرسلنا لوطاء و إِذْ قال ظرف للفعل المقدره و يجوز أن يقدر اذكر؛ و 
المعنى: و أرسانا لوطا وقت قوله: لِقَويهِ أ تَأنُونَ الْفَاحِفَةٌ أى: الفعلة المتناهية فى القبح و الشناعة» و هم أهل سدوم؛ و جملةُ وَ 
أننّْ تُبِصدرُونَ فى محل نصب على الحال متضمنة لتأكيد الإنكار» أى: و أنتم تعلمون أنها فاحشة. و ذلكك أعظم لذنوبكم؛ على 
أن تبصرون من بصر القلبء و هو العلم أو بمعنى النظر, لأ-نهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوًا و تمرّداء وقد تقدّم 
تفسير هذه القصة فى الأعراف مستوفى أ إِنّكعْ لَتأنُونَ الّجالَ طََهْوَةٌ فيه تكرير للتوييخ مع التصريح؛ بأن تلكك الفاحشة: هى 
اللواطة» و انتتصاب شهوة على العلة» أى: للشهوة؛ أو على أنه صفهُ لمصدر محذوف. أى: إتيانا شهوة, أو أنه بمعنى الحال» أى: 
مشتهين لهم مِنْ دُون النّسَاءِ أى: متجاوزين النساء اللاتى هن محل لذلك بَلْ أَكم قَومَ تَجهَلُونَ التحريمء أو العقوبة على هذه 
المعصية» و اختار الخليل» و سيبويه تخفيف الهمزة من أ إنكم فما كان جَواب قَوْمِهِ ِل أَنْ قانّوا أَخْرِجوا آلَ لُوطٍ مِنْ رتك نهم 
أكانع: كطؤيؤة قرا العمهوو حت عراب على الهس كاو وار اسهها" لاد اف قالرا انين اذكو لمي واقر اناب ف إستجات بزقه 
جواب على أنه اسم كان, و خبرها ما بعده؛ ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضا من الإ-خراج بقولهم: إنهم أناس يتطهرون: أى 
يتنزهون عن أدبار الرجالء قالوا ذلكك استهزاء منهم بهم كَأنْجيناة فلاف الكدات ِل امْرَأَتَهُ َدّوْناها مِنّ الْعَابِرِينَ أى: قدّرنا أنها 
مخ اناف قن العدات و معن قدوا فكينا 

قرأ الجمهور قدّرنا بالتشديد, و قرأ عاصم بالتخفيف. و المعنى واحد مع دلاله زيادة البناء على زيادةٌ المعنى 
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وَ أَمطَونا عَلَتِهعْ مَطَراً هذا التأكيد يدل على شدَة المطر, و أنه غير معهود قساءَ مَطَرٌ الْمَرْدّرِينَ المخصوص بالذم محذوفه أى: 
ساء مطر المنذرين مطرهمء و المراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلواء و قد مضى بيان هذا كله فى الأعراف و الشعراء قَلٍ 
الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ على عِبادِهِ قال الفراء: قال أهل المعانى 

قيل للوط قل الحمد لله على هلاكهم, و خالفه جماعة فقالوا: إن هذا خطاب لنبينا صلَّى الله عليه و سلمء أى: قل الحمد لله على 
هلاك كفار الأمم الخالية» و سلام على عباده الَِّينَ اصْطَفى قال النحاس: و هذا أولى لأن القرآن منزل على النبى صلَّى الله عليه 
و سلم. و كل ما فيه فهو مخاطب به, إلا ما لم يصيح معناه إلا لغيره. قيل: و المراد بعباده الذين اصطفى: أمة محمد صلَّى اللّه عليه 
و سلمء و الأسولى حمله على العموم؛ فيدخل فى ذلك الأنبياء و أتباعهم آللَهُ تير آم يَضْرِكُونَ أى: آللّه الذى ذكرت أفعاله و 
صفاته الدال على عظيم قدرته خير» أما يشركون به من الأصنامء و هذه الخيرية ليست بمعناها الأصلى؛ بل هى كقول الشاعر: 


أتهجوه و لست له بكفءفشرٌ كما لخي ركما الفذاء 

فيكون ما فى الآيهُ من باب التهكم بهم, إذ لا خير فيهم أصلا. و قد حكى سيبويه أن العرب تقول: 

السعادة أحبّ إليكك. أم الشقاوة. و لا خير فى الشقاوة أصلا. و قيل المعنى: أثواب الله خير» أم عقاب ما تشركون به؟ و قيل: قال 
لهم ذلكك جريا على اعتقادهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن فى عبادة الأصنام خيرا. 

و قيل: المراد من هذا الاستفهام الخبر. قرأ الجمهور «تشركون» بالفوقية على الخطابء و هى اختيار أبى عبيد و أبى حاتم. و قرأ 
أبو عمرو و عاصم و يعقوب «يشركون بالتحتية و «أم) فى ٠يشركون»‏ هى المتصلة» و أما فى قوله: أَمّنْ حََقَّ السّماواتٍ وَ الَْرْضَ 
فهى المنقطعة. و قال أبو حاتم: تقديره آلهتكم خير أم من خلق السموات و الأرض و قدر على خلقهنٌّ؟ و قيل المعنى: أ عبادة ما 
تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السموات و الأرض؟ فتكون أم على هذا متصلة؛ و فيها معنى التوبيخ» و التهكم؛ كما 
فى الجملة الأولى. 

زكر اسفن ابو ايشغتيت افيه ف الزن لكو ون جارحا انوع تون الفافه ررقو الرلط لالقااه بون عم وي قال 
الفراء: الحديقة البستان الذى عليه حائط» فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان» و ليس بحديقة. و قال قتاده و عكرمة: الحدائق 
النخل ذاتٌ بَهْجَهْ أى ذات حسن و رونق. 

وااليجة ع لشن الذي رديت تمن راموك يتل لراك ريض غلى افحم لأنالنعى جحاعة تدان ها كاذ لكم أن تجو 
شَجَرَّها أى ما صح لكم أن تفعلوا ذلك و معنى هذا النفى الحظر و المنع من فعل هذاء أى: ما كان للبشر و لا يتهبأ لهم ذلك و 
للخل جد ستدرنوم الجزحم ضن إخراع الى من العدم إلى الوجود. 

ثم قال سبحانه موبخا لهم و مقرّعا أ ِل مع اللِّ أى: هل معبود مع الله الذى تقدّم ذكر بعض أفعاله حتى يقرن به و يجعل له 
شريكا له فى العبادةه و قرئ «أ إلها مع الله بالنصب على تقدير: أ تدعون إلها. ثم أضرب عن تقريعهم و توبيخهم بما تقدّمء و 
انتقل إلى بيان سوء حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال: 

بل هُمْ قوم يغدِلَونَ أى: يعدلون بالله غيره» أو يعدلون عن الحق إلى الباطل» ثم شرع فى الاستدلال بأحوال الأرض و ما عليها 
فا أكق شه الأوضي قزار) القر السسعاراى دساها ومنواها جيف 
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يمكن الاستقرار عليها. و قيل: هذه الجملهٌ و ما بعدها من الجمل الثلاث بدل من قوله: «أمن خلق السموات و الأرض؛ و لا ملجئع 
لذلكء بل هى و ما بعدها إضراب. و انتقال من التوبيخ و التقريع بما قبلهاء إلى التوبيخ و التقريع بشىء آخر و جَعَلَ خلالها 
أنثهاراً الخلالمى: الوسط. و قد تقدّم تحقيقه فى قوله: وَ فنا خلالهما نَهَراً "١١‏ وَ جَعَلَ لّها رواب أى: جبالا ثوابت تمسكهاء و 
تمنعها من الحركة وَ يحل بَينَ ارين حاجزاً الحاجز: المانع؛ أى: جعل بين البحرين من قدرته حاجزاء و البحران هما: العذب و 
المالح. فلا يختلط أحدها بالآخرء فلا هذا يغير ذاكك, و لا ذاكك يدخل فى هذاء و قد مرّ بيانه فى سورة الفرقان أ ِل مع الل أى: 
إذا أثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله فى الوجود يصنع صنعه و يخلق خلقه؟ 

فكيف يشركون به مالا يضرٌ و لا ينفع بَلْ أَكتَرَهُْ لا يَعْلَمُونَ توحيد ربهم و سلطان قدرته أَمّنْ يُحِيبٌ الْمُضْطَوٌ إذا دَعاهٌ هذا 
الاستدلال منه سبحانه» بحاجة الإنسان إليه على العموم» و المضطر: اسم مفعول من الاضطرار: و هو المكروب المجهود الذى لا 
حول له ولا قوة. و قيل: هو المذنب. و قيل: هو الذى عراه ضرٌ من فقر أو مرضء فألجأه إلى التضرّع إلى اللّه. و اللام فى المضطر 
للجنس لا للاستغراق» فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرينء لمانع يمنع من ذلك» بسبب يحدثه العبد. يحول بينه و بين إجابة 
دعافءة و الأ شد حجن للم سييغانه إجانة دعاء المقسطو ذا تداعاف وأخين ذلك عن لقند اوعدي إخانة المقطة أن دلجم 


الامسظر او الخاميل له لدبي عه اد عااتينه و قطم قرعا برو للشو فد حر الله يجياة. الدريدي عام المتختصيق 41 
الدينء و إن كانوا كافرين فقال: حَمّى إذا كم فى للكت و جَرَئِنَ بهم بربح طَيِِ و روا بها جاءثها ريخ عاصِفٌ و جاءَهمْ 
الموج من حل مكانٍ و عَنُوا أنه حيط به دعا له مخ ين ا َهُ الدّينَ لَِنْ أَنْجَنا مِنْ هذه لََكورَنٌ ِنَ الشّاكرِينَ 0 
لما نامُع إِلَى اير إذا همْ يْرِكُونَ "١‏ فأجابهم عند ضرورتهم و إخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم وَ يَكشِفُ 

الْشُوَء أى: الذئ يسوءالعبنه فخ غير تعرين 4 و قبل : هو الضده و قيل: هو الجور وَ يَجْعَلَكمْ خُلفاءَ الَرْض أى: 00000 ] 
القرن الذى قبله بعد انقراخ ميم و لمحي اانؤلكد قرحا وبيناحي الرب و زان يبل ولايد كم كيلنا سكة وقيل: يدل 
المسلمين خلفا من الكفارء ينزلون أرضهم و ديارهم أ إِله مََ اللِّ الذى يوليكم هذه النعم الجسام قَلِيلًا ما َذَّكرُونَ أى: تذكرا 
قليلا-ما تذكرون. قرأ الجمهور بالفوقية عل الحظداتعه وزكر امبرو وام و لحري افيه علي الخوز على تر ابل 
أكثرهم لا يعلمون» و اختار هذه القراءةٌ أبو حاتم ا توديك فن طلماك الَْرّ وَ ابر أى: يرشدكم فى الليالى المظلمات إذا 
باترع فى لز او لخر و قل المراد ةعارز لبن الي 1 لدم لواو لحي البعارا ولبهي بالطلماك لاما يدو ايه فيه ر 
َنْ يُْسِلَ الرؤياح يُشْرا بين يَدَىْ رَحْمَتِه و المراد بالرحمة هنا: المطرء أى: يرسل الرياح ؛ بين يدى المطرء و قبل نزول أ إل مم اله 
سيل لكر جد تالاضن سار رن الى عزو مقلم ع ريدو نا مارك شربكا لا ا 1 ذا لحلل ل بسك كارا 
يقرّون بأن الله سبحانه هو الخالق فألزمهم 


"8 الكهف:‎ .)١( 

(0). يونس: 737. 

(). العنكبوت: 20. 
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الإعادة. أى: إذا قدر على الابتداء قدر على الإعاده وَ مََنْ ركم مِنّ السّماءِ وَ الْأَوْض بالمطر و النبات» أى: هو خير أم ما 
تجعلونه شريكا له مما لا يقدر على شىء من ذلك أ إِلهٌ مع الل حتى تجعلوه شريكا له قل هانُوا بُؤهائكع إِنْ كنم صادِقِينٌ أى: 
حجتكم على أن الله سبحانه شريكاء أو هاتوا حجتكم أن ثم صانعا يصنع كصنعه؛ و فى هذا تبكيت لهم, و تهكم بهم قَلْ لا يَعْلَمُ 
مَنْ فى السَماواتٍ وَ الَوْض لق 0 اللّهُ أى: لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة فى السموات و الأرض الغيب الذى استأثر الله 
بعلمه. و الاستثناء فى قوله: إلا اللّه منقطع» أى: الله يعلم ذلكك, و رفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء منقطعا هو على اللغة التميمية 
كما فى قولهم: 

إلا اليعافير و إِلَا العيس 01١‏ و قيل: إن فاعل يعلم: هو ما بعد إلاء و من فى السموات: مفعوله؛ و الغيب بدل من من: أى لا يعلم 
غيب من فى السموات و الأرض إلا الله و قيل: هو استثناء متصل من من. و قال الزجاج: إلا الله بدل من من. قال الفراء: و إنما 
رفع ما بعد إلا لأن ما بعدها خبرء كقولهم: ما ذهب أحد إلا أبوك, و هو كقول الزجاج. قال الزجاج: و من نصب على الاستثناء 
ما زوه آنان يُتعَقُونَ أى: لا يشعرون متى ينشرون من القبور و أيان مركبة من أى و إن. و قد تقدّم تحقيقه» و الضمير 
للكفرة. و قرأ السلمى: إيان بكسر الهمزة؛ و هى لَغهُ بنى سليم» و هى منصوبة بيبعثون» و معلقة بيشعرونء فتكون هىء و ما بعدهاء 
فى محل نصب بنزع الخافضء أى: و ما يشعرون بوقت بعثهم؛ و معنى أيان: معنى متى بَلِ اذَّارَك عِلْمُهُمْ فى الْآخِرَةْ. قرأ الجمهور 
«ادّارك» و أصل ادّارك تدارك, أدغمت التاء فى الدال» و جىء بهمزه الوصل ليمكن الابتداء بالساكن. و قرأ أبو جعفر وابن 
كثير و أبو عمرو و حميد «بل أدرك» من الإدراك. و قرأ عطاء ابن يسار و سليمان بن يسار و الأعمش «بل ادّرك» بفتح لام بل» 


و تشديد الدال. و قرأ ابن محيصن «بل أدركك» على الاستفهام. و قرأ ابن عباس و أبو رجاء و شيبةُ و الأعمش و الأعرج «بلى 
اذراك» بإثبات الياء فى بل» و بهمزة قطع» و تشديد الدال. و قرأ أبيَ «بل تدارك» و معنى الآي: بل تكامل علمهم فى الآخرة 
لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه. و قيل معناه: تتابع علمهم فى الآخرة. و القراءة الثانية معناها كمل علمهم فى الآخرة مع 
المعاينة» و ذلكك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا فى الدنيا مكذبين. و قال الزجاج: إنه على معنى الإنكار» و استدلٌ على ذلكك 
بقوله فيما بعد: بل هُمْ مِنّْها عَمُونَ أى: لم يدرك علمهم علم الآخرة» و قيل المعنى: بل ضل و غاب علمهم فى الآخرة» فليس لهم 
فيها علم؛ و معنى القراءة الثالثة: كمعنى القراءة الأولى» فافتعل» و تفاعل» قد يجيئان لمعنىء و القراءة الرابعة: هى بمعنى الإنكار. 
قال الفراء: و هو وجه حسن كأنه وجهه إلى المكذبين على طريق الاستهزاء بهم, و فى الآيهُ قراءات أخرء لا ينبغى الاشتغال 
بذكرها و توجيهها بَلْ هُمْ فى شك بها أى: بل هم اليوم فى الدنيا فى شكك من الآخرة» ثم أضرب عن ذلكك إلى ما هو أشدٌ منه 
فقال: بَلْ هُمْ مِنّْها عَمُونَ فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم 


.)١(‏ البيت لعامر بن الحارث و عجزه: و بقر ملمع كنوس. 
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التى يكون بها الإدراكك» و عمون جمع عم: و هو من كان أعمى القلبء و المراد بيان جهلهم بها على وجه لا يهتدون إلى شىء. 
مما يوصل إلى العلم بهاء فمن قال: إن معنى الآية الأولى أعنى بَلِ اذَّارَك عِلْمُهُمْ فى الْآخِرَهْ أنه كمل علمهم و تم مع المعاينة» 
فلا بد من حمل قوله: بل هُمْ فى شَّكِ إلخ على ما كانوا عليه فى الدنياء و من قال: إن معنى الآبهٌ الأولى الاستهزاء بهم؛ و 
التبكيت لهم لم يحتج إلى تقيبد قوله: بل هُمْ فى شَّكِ إلخ بما كانوا عليه فى الدنيا. و بهذا يتضح معنى هذه الآيات و يظهر 
ظهورا بينا. 

وقد أخرج ابن أبى شيب و عبد بن حميد و البزار و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَّ سِلامٌ عَلى 
عِبادِهِ الَِّينَ اط فى قال: هم أصحاب محمد صلَى الله عليه و سلم اصطفاهم الله لنبيه» و روى مثله عن سفيان الثورى. و الأولى: 
ما قدمناه من التعميم» فيدخل فى ذلك أصحاب نبينا صلّى اللّه عليه و سلم دخولا أوليا. 

و أخرج أحمد و أبو داود و النسائى و الطبرانى عن رجل من بلجهم قال: قلت: يا رسول الله إلى ما تدعو؟ 

قال «أدعو الله وده النذى إن مشكك ض فدعوقه كشفه عسكف) هذاطرف من حديث طويل :وقد زواة ألحمد من وه آخرة 
فبين اسم الصحابى فقال: حدّثنا عفان» حدّثنا حماد بن سلمة» حدّثنا يونس» حدّثنا عبيد بن عبيده الهجيمى عن أبيه عن أبى 
تميمة الهجيمى عن جابر بن سليم الهجيمى. و لهذا الحديث طرق عند أبى داود و النسائى. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما 
من حديث عائشة قالت: «ثلاث من تكلم بواحدة منهم» فقد أعظم على اللّه الفرية» و قالت فى آخره: «و من زعم أنّه يخبر النْاس 
بما يكون فى غده فقد أعظم على الله الفرية» و الله تعالى يقول: قُلْ لا يَْلَمُ مَْ فى السَماواتٍ و الَدْض الْعَيتِ إلا الله و أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس رَلٍ اذَّارَك عِلْمَهُمْ فى الْآخِرَةْ قال: حين لا ينفع العلم. و أخرج أبو عبد فى 
فضائله و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عنه أنه قرأ «بل أدركك علمهم فى الآخرة» قال: لم يدركك 
علمهم. قال أبو عبيد: يعنى أنه قرأها بالاستفهام. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا «بل أدركك علمهم فى 
الآخرة» يقول: غاب علمهم. 


[سورة النمل (/71): الآيات /1ا2 الى 4817] 


ع 2 


قال النترك كندوا | ذا كا تراب و اناؤ ناا أ ًا لَمَخْرَجُونَ (90) لَقَّدْ وُعِتَدْنا هذا نحن وَ آباؤّنا مِنْ قَبِلَ إِنْ هذا إلا أساطير الَْوّلِينَ 
(00 قن يوا فى الْأَْض قَالْطوُوا يت كان عاقدة الْمجرمِينَ (89) و لا تر لهم و لا تَكنْ فى غَ يق ما يَفكُرُونَ (:0 3 
يَفُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدٌ إِنْ كتكُمْ صادِقِينَ 0/١‏ 

قل َسى أَنْ يَكونَ رَدِفٌ لَك بَعْض الَّذى تَستَغجلُونَ (001 و إِنَّ رَبك لذو فَضْل عَلَى الئاس وَ لَكنّ أَكترَهُمْ لا يَشْكِرُونَ (0 و 
إنَّ رَبك لَيَْلَمْ ما تكن ه دُورُهُعْ وَ ما يُعِْنُونَ (6/) وَ ما مِنْ عابي فى السَماءِ وَ الَرْض إل فى كتاب مُبين (0/) إِنَّ هدًا الْقوآنَ 
يفص عَلى بَنِى إشرائِيلَ أَكثرَ الى هُمْ فيه يَخُْونَ (0/8 

وَإِنَّهُ لد وَ رَحْمة لِلْمَؤْمنِينَ 307 إِنَّ رَبك بفْضدى يتنم بحكمه وَ هُوَ الْعزيرٌ اليم 008 فَمَ َكل عَلَى الل نُك عَلَى الْحَقَ 
مين (4) إك لا د مِمٌُ الْمؤتى ولا تُسْمِعٌ الضّمّ الدّعاء إذا وَلََّا مُدِرِينَ (6 وَ ما أَنْتّ بهادى الْعَمى عَنْ ضَ الهم إِنْ تُشممٌ 
د من يون بآيتنا َم مُسلِمُونَ (11) 
وَ إذا و وَقَعْ القَولَ عَلَبِهعْ أَخْرَجنا لَهُْ دَابَةٌ مِنَ 
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اجو ع تسوس كار ا ا ل الل ل له 


ف 


استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم ترابا فقال: وَقالَ الَّذِينَ كفَرُوا أ إذا كنا تراب وَ آباؤ: ؤنا أ إن لمحرخرن و العامل ف إذا 
نعل واف ذا عل سس عار ل و ا 1 ا 0 
لا-م الابتداء بينهما. قرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة. و قرأ عاصم و حمزةٌ باستفهامينء إلا أنهما حققا الهمزتين» و 


قرأ نافع بهمزة» و قرأ ابن عامر و ورش و يعقوب «أ إذا» بهمزتين ن «و إننا» بنونين على الخبر» و رجح أبو عبيدة قراءة نافع و رد 


08 


ذض تُكَلْمَهُمْ أن النَّاسَ كانُوا بآياتنا لا بُوقَنُونَ (85) 


ا 


على من جمع بين استفهامين؛ و معنى الآية: أنهم استنكروا و استبعدوا أن يخرجوا من قبورهم أحياء» بعد أن قد صاروا تراباء ثم 
أكنوو ذلك الالمتعافييا مو دكدابي للع فقالؤاة تقذ وعد ناهذا بعوة العة تكن و انارناون فل اما قل وعه مسي 
لناء و الجملة مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكارء مصدّرة بالقسم لزيادة التقرير إِنْ هذا الوعد بالبعث إِنا أساطيرٌ الوَِينَ أحاديثهم و 
أكاذيبهم الملفقة و قد تقدّم تحقيق معنى الأساطير فى سورة المؤمنون. ثم أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء 
من الإخبار بالبعث» فأمرهم بالنظر فى أحوال الأمم السابقة» المكذبة للأنبياء» و ما عوقبوا به» و كيف كانت عاقبتهم فقال: 

كل اوقيووا فين لذت فلوو "كناك “كنا ن هاف امقر بي رحبا نعن اموا الأقياء نمق الها واوا ليفك و مض النقار: عو بز اله 
آثارهم بالبصرء فإن فى المشاهدة زيادة اعتبار. و قيل المعنى: فانظروا بقلوبكم و بصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم 
9 و الأول أولى لأمرهم بالسير فى الأرض و لا تَخْرّنْ عَلَيِهِمْ لما وقع منهم من الإصرار على الكفر وَ لا تَكُنْ فى ضَّ يق الضيق: 
الحرج» يقال: ضاق الشىء ضيقا بالفتح» و ضيقا بالكسر قرخ بهماء و هما لغتان. قال ابن السكيت: يقال فى صدر فلان ضيق و 
ضيق و هو ما تضيق عنه الصدور. و قد تقدّم تفسير هذه الآيهُ فى آخرة سورة النحل وَ يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ أى: بالعذاب الذى 
تعدنا به إِنْ كُنتَمْ صادِقِينَ فى ذلك قُلَْ عَسى أَنْ 01 رَدِفَ لَكُمْ يقال ردفت الرجل و أردفته إذا ركبت خلفه. و ردفه إذا أتبعه 
وجاء فى أثره» و المعنى: قل يا محمد لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذى به توعدون تبعكم و لحقكم, فتكون 
اللام زائدة للتأكيد. أو بمعنى: اقترب لكم, و دنا لكمء فتكون غير زائدة. قال ابن شجرة: معنى ردف لكم تبعكم, قال و منه ردف 
المرأة لأنه تبع لها من خلفهاء و منه قول أبى ذؤيب: 

عاد السّواد بياضا فى مفارقهلا مرحبا ببياض الشّيب إذ ردفا 


قال الجوهرى: و أردفه لغهُ فى ردفه» مثل تبعه و أتبعه بمعنى. قال خزيمة بن مالكك بن نهد 


إذا الجوزاء أردفت التّرياظننت بآل فاطمة الظنونا 


.)١(‏ هذه العبارة و ما قبلها تفسير لقوله تعالى: «المكذبين» التى وردت فى الأصل بدلا من قوله تعالى: الْمُجْرِمِينَ و هو خطأ و 
الصحيح ما أثبت. 
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قال الفراء: ردف لكم: دنا لكم و لهذا قيل لكم. و قرأ الأعرج «ردف لكم؛ بفتح الدال و هى لد و الكسر أشهر. و قرأ ابن عباس 
«أزف لكم؛ و ارتفاع بَعْضٌ الَّذى تس تَعْجِلُونَ أى: على أنه فاعل ردفء و المراد: بعض الذى تستعجلونه من العذاب» أى: عسى 
أن يكون قد قربء و دناء و أزف بعض ذلككء قيل: هو عذابهم بالقتل يوم بدرء و قيل: هو عذاب القبر. ثم ذكر سبحانه فضله فى 
تأخير العذاب فقال: و إِنَ ربك لذو فض لى عَلَى النّاس فى تأخير العقوبة؛ و الأولى أن تحمل الآيه على العموم و يكون تأخير 
الشركة فون اماك خيخ اش ىدامت كن الى نكر وشو اماو ل بدر فر فيسل الاقف ل وزو ااام 
على ما فى صدورهم. فقال: وَ إِنَّ رَبك لَيعْلَمُ ما تكن صُدُورُهُمْ أى: 

ما تخفيه. قرأ الجمهور «تكن» بضم التاء و قرو اا ص وان عع وتعيية رك لتر مي الكاكه و الراك 
بمعنى سترته» و خحفيت أثره وَ ما يعْنُونَ و ما يظهرون من أقوالهم و أفعالهم وَ ما مِنْ ابه فى السَماءِ وَالرْضِ إلا فى كتاب مُبينِ 
قال المفسرون: ما من شىء غائبء و أمر يغيب عن الخلق فى السماء و الأعرض؛ إلا فى كتاب مبينء إلا هو مبين فى اللوح 
المحفوظه و غائبة: هى من الصفات الغالبة» و التاء للمبالغة. قال الحسن: الغائبة هنا: هى القيامة. و قال مقاتل: علم ما يستعجلون 
من العذاب هو مبين عند الله و إن غاب عن الخلق. و قال ابن شجرة: الغائبة هنا جميع ما أخفى الله عن خلقه و غيبه عنهم مبين 
فى أَمّ الكتاب» فكيف يخفى عليه شىء من ذلك, و من جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب, فإنه موقت بوقتء و مؤجل بأجل 
علمه عند الله فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَقُصٌّ عَلى بَنِى إش رائِيلَ أكثْرَ الى هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ و 
ذلك لأسن أهل الكتاب تفرّقوا فرقاء و تحرّبوا أحزاباء يطعن بعضهم على بعضء و يتبرأ بعضهم من بعضء فنزل القرآن مبينا لما 
اختلفوا فيه من الحق, فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم, و يدفع تفرّقهم وَ إِنَّهُ لَهُدىَ وَ رَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ أى: و إِنّ القرآن 
لهدى و رحمة لمن آمن بالله و تابع رسوله؛ و خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به و من جملتهم من آمن من بنى إسرائيل إن 
رَبك يَفْضِدى بَيِنَهُْ بحَكمِهِ أى: يقضى بين المختلفين من بين إسرائيل بما بحكم به من الحقء فيجازى المحقء و يعاقب المبطل» 
وقيل: يقضى بينهم فى الدنياء فيظهر ما حرّفوه. قرأ الجمهور بحكمه بضم الحاء و سكون الكاف. و قرأ جناح بكسرها؛ و فتح 
الكاف: جمع حكمة و هُوَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ العزيز الذى لا يغالبء و العليم بما يحكم بهء أو الكثير العلم» ثم أمره سبحانه بالتوكل و 
قله المبالاسة» فقال: كمَوَكَلٌ عَلَى اللِّ و الفاء لترتيب الأأمر على ما تقدّم ذكره؛ و المعنى: فؤض إليه أمركك؛ و اعتمد عليه فإنه 
ناصركث. ثم علل ذلكك بعلتين: الأولى قوله: إِنّك عَلّى الْحَقَّ الْمَيين أى: الظاهر و قيل: المظهر. و العلة الثانية قوله: إنّك لا تُشٌ 
الّمَؤْتى لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتى فى انتفاء الجدوى بالسماعء أو كحال الصم الذين لا يسمعونء و لا يفهمون. ولا 
ييعدود مار لك ينا فزي فى لدم الاعند افينوم وبق الكنانبالمري الدين الاعبي لوو ولا فقن وابالضم الدبو لا يسيفوه 
المواعظ» و لا يجيبون الدعاء إلى اللّه. ثم ذكر جملة لتكميل التشبيه» و تأكيده فقال: إذا وَلَوْا مُذبرِينَ أى: ذا أعرطواعن انق 
إعراضا تاماء فإن الأصمْ لا 
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يسمع الدعاء إذا كان مقبلاء فكيف إذا كان معرضا عنه موليا مدبرا. و ظاهر نفى إسماع الموتى العموم؛ فلا يخصٌّ منه إلا ما ورد 


بدليل» كما ثبت فى الصحيح أنه صلَى الله عليه و سلم خاطب القتلى فى قليب بدرء فقيل له: يا رسول الله! إنما تكلم أجساد لا 
أرواح لهاء و كذلكك ما ورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا. 

وقرأابن محيصن و حميد و ابن كثير و ابن أبى إسحاق «لا يسمع» بالتحتية مفتوحة و فتح الميم» و فاعله الصعٌ. 

وقرأ الباقون «تسمع) بضم الفوقيق و كسر الميم من أسمع. قال قتاده الأصمّ إذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع. كذلك الكافر لا 
يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. ثم ضرب العمى مثلا لهم فقال: وَ ما أَنْتّ بهادى الْعَمَى عَنْ ضَلالَتِهِمْ أى: ما أنت بمرشد من 
أعمناء الدع الح |ونتاذا بومكلة إلى النطاوت ننه وهو الإمساق و لين قن وك لكف وو بلقل" لكل الجا و3 
ادق ار |" السسسور جضان حاف إلى الح 

وقرأ يحيى بن الحارث و أبو حيان «بهاد العمى» بتنوين هاد. و قرأ حمزهُ «تهدى» فعلا مضارعاء و فى حرف عبد الله «و ما أن 
تهدى العمى إِنْ تَنِمِعٌ َِ مَنْ يؤْمِنٌ بآياتنا أى: ما تسمع إلا من يؤمن لا من يكفرء و المراد بمن يؤمن بالآيات من يصدّق 
القرآنء و جملة فَهُمْ مُِيِمُونَ تعليل للإيمان» أى: فهم منقادون مخلصون. ثم هدّد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة و 
أهوالها: فقال: وَ إذا وَقَمَ الْمَْلُ عَلَيهِمْ 

و اختلف فى معنى وقوع القول عليهم؛ فقال قتادة: وجب الغضب عليهم. و قال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون, و قيل: 
حق العذاب عليهم؛ و قيل: وجب السخطه و المعانى متقاربة. و قيل: المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجىء الساعة؛ و ما فيها 
من فنون الأ-هوال التى كانوا يستعجلونهاء و قيل: وقع القول بموت العلماء و ذهاب العلم؛ و قيل: إذا لم يأمروا بالمعروف و ينهوا 
عن المنكر. و الحاصل أن المراد بوقع: 

معي اللنتاة الفوك: مقشدونت أن اناق اسه هلق النقعر اننا اع لقيال وسو انه لط أَخْرَخنا لَهُمْ دَابةٌ مِنّ لض 
و اختلف فى هذه الدابة على أقوال» فقيل: إنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة و يكون من أشراط الساعة. و قيل: هى 
داب ذات شعره و قوائم طوال؛ يقال لها الجساسة. و قيل: هى داب على خلقةُ بنى آدم؛ و هى فى السحاب و قوائمها فى الأرض. و 
قيل: رأسها رأس ثورء و عينها عين خنزيره و أذنها أذن فيل» و قرنها قرن إِيْلء و عنقها عنق نعامة» و صدرها صدر أسدء و لونها 
لون نمر و خاصرتها خاصرة هرء و ذنبها ذنب كبش. و قوائمها قوائم بعير» بين كل مفصل و مفصل اثنا عشر ذراعا. و قيل: هى 
الثعبان المشرف على جدار الكعبة التى اقتلعها العقاب» حين أرادت قريش بناء الكعبة. و المراد أنها هى التى تخرج فى آخر 
الزمان» و قيل: هى دابة ما لها ذنب و لها لحية» و قبل: هى إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع و يراجع الكفار» و قيل: غير ذلكك 
ممالا فائدة فى التطويل بذكره. و قد رجح القول الأوّل القرطبى فى تفسيره. 

و اختلف من أىّ موضع تخرج؟ فقيل: من جبل الصفا بمكة» و قيل: تخرج من جبل أبى قبيس. و قيل: 
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لها ثلاث خرجات: خرجة فى بعض البوادى حتى يتقاتل عليها الناس» و تكثر الدماء ثم تكمنء و تخرج فى القرىء ثم تخرج من 
أعظم المساجدء و أكرمها و أشرفهاء و قيل: تخرج من بين الركن و المقام» و قيل: تخرج فى تهامة» و قيل: من مسجد الكوفة من 
حيث فار التنور» و قيل: من أرض الطائفء و قيل: من صخرةٌ من شعب أجياد» و قيل من صدع فى الكعبة. 

و اختلف فى معنى قوله: «تكلمهم) فقيل: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام» و قيل: 


تكلمهم بما يسوءهم؛ و قيل: تكلمهم بقوله تعالى: أَنَّ النّاسَ كابُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ أى: بخروجها لأن خروجها من الآيات. قرأ 
الجمهور «تكلمهم) من التكليم؛ ويدل عليه قراءة أبِيّ «تنبئهم» و قرأ ابن عباس و أبو زرعة و أبو رجاء و الحسن: تكلمهم بفتح 
الفوقية و سكون الكاف من الكلمء و هو الجرح. قال عكرمة: أى تسمهم و سماء و قيل: تجرحهم., و قيل: إن قراءةً الجمهور 
مأخوذة من الكلم بفتح الكاف و سكون اللام و هو الجرح. و التشديد للتكثيرء قاله أبو حاتم. قرأ الجمهور: أنَّ النّاسَ كابُوا بآياتنا 
لا يُوقَنُونَ بكسر إن على الاستئنافء و قرأ الكوفيون و ابن أبى إسحاق بفتح «أن) قال الأخفش: المعنى على قراءة الفتح «بأن 
الناس» و كذا قرأ ابن مسعود «بأن الناس» بالباء. و قال أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل عليهاء أى: تخبرهم أن الناس» و على 
هذه القراءة فالذى تكلم الناس به هو قوله: أَنَّ النّاسَ كابُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ كما قدّمنا الإشارة إلى ذلكك. و أما على قراءة الكسر 
فالجملة مستأنفة كما قدّمناء و لا تكون من كلام الدابة. وقد صرّح بذلكك جماعة من المفسرين» و جزم به الكسائى و الفراء. و 
قال الأخفش: إن كسر «إن» هو على تقدير القول أى تقول لهم: «إن الناس» إلخ. فيرجع معنى القراءه الأولى على هذا إلى معنى 
القراءة الثانية» و المراد بالناس فى الآية: هم الناس على العموم؛ فيدخل فى ذلكك كل مكلفء و قيل: المراد الكفار خاصّة؛ و قيل: 
كفار مكةء و الأوّل أولى. 
وقد أغرج ابن جو ززابن المشوووااى اد حاف قل ابو سنن قن توندة فتن أذ كر ورق لكدةا ل اقرب كدرو ارج 
ابن أبى حاتم عنه وَ إِنَّ رَبك لَيَعْلّمْ ما تكن صُدُورُهُمْ وَ ما يُعِْنُونَ قال: يعلم ما عملوا بالليل و النهار. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم عنه أيضا وَّ ما مِنْ غَائِيَةُ الآية. يقول: ما من شىء فى السماء و الأرض سرًا و لا علانية إلا يعلمه. و أخرج ابن المبارك فى 
الزهد و عبد الرزاق و الفريابى وابن أبى شيبة و نعيم بن حماد و عبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن جرير و ابن أبى حاتم و 
الحاكهيو ان بردو عوابى عدر قرته 9إذا وق الول علبي الس كاله ذالم اموا بيعروت و لم بوتواعن كرو 
أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن أبى العالية أنه فسر وَقَع القَولَ عَلنهمْ بما أوحى إلى نوح 
أنه لن يؤمن من قومكك إلا من قد آمن. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اب من الَدْض تُكلُمَهُمْ قال: 
تحدّثهم. و أخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبئهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن أبى داود نفيع الأعمى قال: سألت ابن عباس عن قوله: تُكَلْمَهُمْ يعنى هل هو من التكليم باللسان أو من الكلم و هو 
الجرح, فقال: كل 
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ذلكك و الله تفعل تكلم المؤمن و تكلم الكافر» أى: تجرحه. و أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه عن ابن عمر فى الآيهُ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ليس ذلكك حديث ولا كلام و لكنها سمة تسم م أمرها السو فكوة عرو جما من الغيها 
ليله منى» فيصبحون بين رأسها و ذنبها لا يدحض داحض ولا يجرح جارح, حتى إذا فرغت مما أمرها اللّه به فهلك من هلكك و 
نجا من نجاء كان أوّل خطوةٌ تضعها بأنطاكية). و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: الدابة ذات وبر و ريش مؤلفة فيها من 
كل لونء لها أربع قوائم تخرج بعقب من الحاج. و أخرج أحمد و ابن مردويه عن أبى أمامة عن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: 
«تخرج الذَّابهُ فتسم على خراطيمهم, ثم يعمّرون فيكم حتّى يشترى الرجل الذَابَهُ» فيقال له ممن اشتريتها؟ فيقول: من الرجل 
المخطم). 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (إِنَّ للدَابَهُ ثلاث خرجات»» و ذكر نحو ما قدّمنا. و أخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد 
رفعه قال: «تخرج الدَابَهُ من أعظم المساجد حرمة». و أخرج سعيد بن منصور و نعيم ابن حماد و عبد بن حميد و ابن المنذر و 


ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه و البيهقى فى البعث عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «تخرج داه الأرض و معها عصا موسى و خاتم سليمان, فتجلو وجه المؤمن بالخاتم؛ و تخطم أنف 
الكافر بالعصاء حتّى يجتمع الناس على الخوان» يعرف المؤمن من الكافر». و أخرج الطيالسى و نعيم بن حماد و عبد بن حميد و 
ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و البيهقى فى البعث عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال: «ذكر رسول 
الله صلَى اللّه عليه و سلم الدَابَهُ فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر» و ذكر نحو ما قدَّمنا فى حديث طويل. و فى صفتهاء و مكان 
خروجهاء و ما تصنعه؛ و متى تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيحء و بعضها حسن, و بعضها ضعيف. و أما كونها تخرج. و كونها 
من علامات الساعة» فالأحاديث الواردة فى ذلكك صحيحة. و منها ما هو ثابت فى الصحيح كحديث حذيفة مرفوعا «لا تقوم 
الشاعة حتّى تروا عشر آيات» و ذكر منها الدابةُ فإنه فى صحيح مسلم و فى السنن الأربعة و كحديث «بادروا بالأعمال قبل طلوع 
الشّمس من مغربهاء و الدّجَالء و الذَابَهُ فإنه فى صحيح مسلم أيضا من حديث أبى هريرة مرفوعاء و كحديث ابن عمر مرفوعا 
١ن‏ أوّل الآيات خروجا طلوع الشّمس من مغربهاء و خروج الدَابَُ على النّاس ضحى» فإنه فى صحيح مسلم أيضا. 


[سورة النمل (/71): الآيات 8١‏ الى 97] 


وَ يوْمَ تَخشّرٌ مِنْ كل أمَةْ فوجأ مِمَنْ يكذْبُ بآياتنا فَهُمْ يُورَعُونَ (86) حسَّى إذا جاؤٌ قال أ كذَكُمْ بآياتى وَ لَمْ تحيطوا بها عِلّما أما 
ذا كيم تَعْمَلُونٌ 00 زوع التوك كاتيع ينا العا قوم لذ الرترة 1106407 لم يرو اناا لال ود كرا قيال اواك 71 را ١ل‏ 
فى ذلك لآياتِ م يُؤْمنُونَ (62 و يَوْمَ ينصح فى فى الصُور كَمَرِعَ مَنْ فى الّماواتٍ و مَنْ فى الْأَرْض لأ غناه الله و كل أئوة 


داخرينَ (01) 
و توى الْجبالَ تخسئها جامِدة و جى تمر مرْ التحاب ضُنعاللِّ الى نف كلّ َنْءٍ نه َبيٌ بما فعَلُونَ (8) من جاه بالْحسَئة قله 
خب يها و هخ ون ترع يؤْمٍَ آينُونَ (04 و مَنْ جاء المي فكبث و وهم فى الا عَلْ رَونَ إلا ما كثقم تَعملُونَ (4 إِنّما 


أمقث أذ أغة وك حززو ابلدة الذى ههه والة كل شوو و ابوث أذ أكوة وق انعك ليق (61 و أن ْنَا القُوَآنَ قَمَن امتدى 
َإِنّما يََْدى لِنفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ قل إِنّما آنا مِنَ الْمَْذرِينَ (5) 

َكل الْحَمدُ لِلَِّ سيْريكم آياته فتَْرُِونّها وَ ما رَبك بغافل عَمَا تَعْملُونَ (*4) 
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5 كرسي انه ماقا مجتلا من امزال يوم القبانةه ققاله 5 نوع تشم ريق كل آقة قوسا العامل في الظرف» قل ميحذوق رمات 
به النبى صلى الله عليه و سلم, و الحشر: الجمع. قيل: و المراد بهذا الحشر هو حشر العذاب بعد الحشر الكلى الشامل لجميع 
الخلق» و من: لابتداء الغاية» و الفوج: الجماعة كالزمرة؛ و من فى مِمَنْ يُكَذبُ بآياتنا بيانية قَهُمْ يُورَعُونَ أى: يحبس أوَلهم على 
آخرهم, و قد تقدّم تحقيقه فى هذه السورة مستوفىء و قبل معناه: يدفعون, و منه قول الشماخ: 

و كم وزعنا من خميس جحفل 1١‏ و معنى الآية: واذكر يا محمدء يوم نجمع من كل أمة من الأمم جماعة؛ مكدّبين بآياتناء فهم 
عند ذلكك الحشرء يرد أَوَلهم على آخرهم, أو يدفعونء أى: اذكر لهم هذا أو بينه تحذيرا لهم و ترهيبا حَمَّى إذا جاؤٌ إلى موقف 
الحساب قال الله لهم توبيخا و تقريعا أ كَذَُّمْ بآياتى التى أنزلتها على رسلى» و أمرتهم بإبلاغها إليكم «و» الحال أنكم لَمْ تحِيطُوا 
بها عِلّْماً بل كذبتم بها بادئ بدء» جاهلين لها غير ناظرين فيهاء و لا مستدلين على صحتهاء أو بطلانها تمرّداء و عنادا و جرأة على 
الله و على رسله؛ و فى هذا مزيد تقريع و توبيخ؛ لأن من كذب بشىء و لم بحط به علما فقد كذب فى تكذيبه» و نادى على 
نفسه بالجهل» و عدم الإنصافء و سوء الفهم» و قصور الإدراك, و من هذا القبيل من تصدّى لذمٌ علم من العلوم الشرعية» أو 


لذمٌ علم هو مقدَّمهُ من مقدّماتهاء و وسيلة يتوسل بها إليهاء و يفيد زيادة بصيرة فى معرفتهاء و تعقل معانيها كعلوم اللغةُ العربية 
بأسرهاء و هى اثنا عشر علماء و علم أصول الفقه. فإنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعيةٌ عن أدلتها التفصيلية؛ مع اشتماله 
على بيان قواعد اللغةٌ الكلية؛ و هكذا كل علم من العلوم التى لها مزيد نفع فى فهم كتاب الله و سنةُ رسوله» فإنه قد نادى على 
نفسهء بأرفع صوتء بأنه جاهل مجادل بالباطل» طاعن على العلوم الشرعية» مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التى 
تزجره عن جهله. و ضلاله؛ و طعنه على ما لا يعرفه» و لا يعلم به و لا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره» و موعظة يتعظ بها 
أمثاله من ضعاف العقول و ركاكك الأديان» و رعاع المتلبسين بالعلم زورا و كذباء و أما فى قوله: ما ذا كنُْمْ تَعْمَلُونَ هى 
المنقطعة؛ و المعنى: أم أىّ شىء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلكك عن النظر فيهاء و التفكر فى معانيهاء و هذا الاستفهام على 
طريق التبكيت لهم وَ وَقَعْ الْقَوْلُ عَلَتِهِمْ قد تقدّم تفسيره قريباء و الباء فى بما ظَلْمُوا للسببية» أى: وجب القول عليهم بسبب الظلم» 
الذى أعظم أنواعه الشرك باللّه فَهُمْ لا يَنْطِقَونَ عند وقوع القول عليهم» أى: ليس لهم عذر ينطقون به أو لا يقدرون على القول 
لما يرونه من الهول العظيم. 


.)١(‏ و عجزه: و كم حبونا من رئيس مسحل. 
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الاك ليون يسم على الراميع فلالريظتوة تم وعد أن كوفيم أعوال الام اذك سو بها يضاج أن يكون دليلا 
على التوحيد و على الحشرء و على النبوّة مبالغة فى الإرشاد و إبلاء للمعذرة» فقال: أ لَمْ يرا آنا جَعَلْا الَِلَ ليش كوا فيه وَ اهار 
مُنصراً أى: جعلنا الليل للسكونء و الاستقرار» و النوم؛ و ذلكك بسبب ما فيه من الظلمةٌ فإنهم لا يسعون فيه للمعاشء و النهار مبصرا 
ليبصروا فيها ما يسعون له من المعاش الذى لا بدّ له منهم؛ و وصف النهار: بالإبصار» و هو وصف للناسء مبالغهُ فى إضاءته كأنه 
وها قد 

قيل: فى الكلام حذف. و التقدير» و جعلنا الليل مظلما ليسكنواء و حذف مظلما لدلالةٌ مبصرا عليه» و قد تقدّم تحقيقه فى الإسراء 
وفى يونس إِنَّ فى ذلك المذكور لَآياتٍ أى: علامات و دلالات لِقَوم يُؤْمنُونَ باللّه سبحانه. ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة 
فقال: وَ يَْمَ ينفح فى الصُورِ هو معطوف على ١و‏ يوم تحشر امنضوب بناصبه المتقدّم. قال الفراء: إن المعنى: و ذلكم يوم ينفخ 
فى الصورء و الأوّل أولى. و الصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل» و قد تقدّم فى الأنعام استيفاء الكلا-م عليه. و النفخات فى الصور 
ثلاث: 

نفخة الفزع. و الثانية: نفخة الصعقء و الثالثة: نفخة البعث. و قيل: إنها نفختان, و إن نفخة الفزعء إما أن تكون راجعة إلى نفخة 
الصعقء أو إلى نفخة البعث, و اختار هذا القشيرى و القرطبى و غيرهما. و قال الماوردى: هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشور 
من القبور َفَرِعَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَوْض أى: خافوا و انزعجوا لشدَّهٌ ما سمعواء و قيل: المراد بالفزع هنا: الإسراع و 
الإجابة إلى النداء» من قولهم فزعت إليكك فى كذا: إذا أسرعت إلى إجابتكك. و الأوّل أولى بمعنى الآية. و إنما عبر بالماضى مع 
كونه معطوفا على مضارع للدلالة على تحقيق الوقوع حسبما ذكره علماء البيان. و قال الفراء: هو محمول على المعنى لأن المعنى 
إذا نفخ إلا مَنْ شاء اللّهُ أى: إلا من شاء الله أن لا يفزع عند تلكك النفخة. 

و اختلف فى تعيين من وقع الاستثناء لهء فقيل: هم الشهداء و الأنبياء» و قيل: الملائكة. و قيل: جبريل» و ميكائيل» و إسرافيل» و 
ملكك الموت. و قيل: الحور العين» و قيل: هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد: 

مَنْ جاء بِالْحَسَنَةْ لَه حَيِرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَرّع يَوْمَئِذٍ آمنُونَ و يمكن أن يكون الاستثناء شاملا لجميع المذكورين فلا مانع من ذلكك 


وَكل أَنَوهُ داخِرِينَ قرأ الجمهور «آتوه؛ على صيغهُ اسم الفاعل مضافا إلى الضمير الراجع إلى اللّه سبحانه. و قرأ الأعمش و يحيى 
بن وثاب و حمزةٌ و حفص عن عاصم «أتوه) فعلا ماضياء و كذا قرأ ابن مسعود. و قرأ قتادة «و كل أتاه». قال الزجاج: إن من قرأ 
ا ا ل سم الفاعل فقد جمع على معناه» و هو غلط ظاهرء فإن كلا القراء تين 
لاا توحيد فيهماء بل التوحيد فى قراءة قنادة فقطء و معنى «داخرين» صاغرين ذليلين» و هو منصوب على الحالء قرأ الجمهور 
«داخرين» و قرأ الأعرج «دخرين» بغير ألف» و قد مضى تفسير هذا فى سورة النحل و تَرَى الْجبالَ تَحْسيّها جامِدَةً معطوف على 
«ينفخ». و الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلم أو لكل من يصلح للرؤية» و «تحسبها جامدة» فى محل نصب على الحال من 
ضمير ترىء أو من مفعوله. لأن الرؤية بصرية؛ و قيل: 

هى بدل من الجملة الأولى» و فيه ضعفء و هذه هى العلامة الثالثة لقيام الساعة و معنى «تحسبها جامدة): 
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أى قائمة ساكنة؛ و جمله وَ هِى تَمُرٌ مَرّ السّحاب فى محل نصب على الحالء أى: و هى تسير سيرا حثيثا كسير السحاب التى 
تسيرها الرياح. قال القتبى: و ذلكك أن الجبال تجمع؛ و تسير و هى فى رؤيةُ العين كالقائمة و هى تسير. قال القشيرى و هذا يوم 
القيامة» و مثله قوله تعالى: وَ س + يرَتِ الْجبالُ فَكانّتُ سراباً ١١‏ قرأ أهل الكوفة تحسبها بفتح السين» و قرأ الباقون بكسرها صم الله 
الى أَنَْنَ كل شَّئْءٍ انتصاب صنع على المصدرية» عند الخليل و سيبويه» و غيرهماء أى: صنع الله ذلكك صنعاء و قيل: هو مصدر 
مؤكد لقوله: 

ايوم ينفخ فى الصور) و قيل: منصوب على الإغراء؛ أى: انظروا صنع الله و معنى «الذى أتقن كل شىء» الذى أحكمه. يقال 
رجل تقن: أى حاذق بالأشياء؛ و جملة إِنَهُ تير بما تَفْعَلُونَ تعليل لما قبلها من كونه سبحانه صنع ما صنعء و أتقن كل شىء. و 
الخبير: المطلع على الظواهر و الضمائر. قرأ الجمهور بالتاء الفوقية على الخطابء و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و هشام بالتحتية على 
الخبر مَنْ جاء بِالْحَسَمِنَهْ قلهُ حَِوٌ مِنْها الألف و اللام للجنسء أى: من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء و الثواب عند الله خير منهاء 
أى: أفضل منها و أكثرء و قيل: خير حاصل من جهتهاء و الأول أولى. و قيل: المراد بالحسنةٌ هنا: لا إله إلا الله و قيل: 

هى الإخلاصء و قيل: أداء الفرائضء و التعميم أولى» و لا وجه للتخصيص. و إن قال به بعض السلف. 

قيل: و هذه الجملة بيان لقوله: «إنه خبير بما تفعلون» و قيل: بيان لقوله: «و كل أتوه داخرين». قرأ عاصم و حمزةٌ و الكسائى وَهُمْ 
ِنْ فرّعَ بالتنوين و فتح ميم يَوْمٍَِ ن. و قرأ نافع بفتحها من غير تنوين. 

و قرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومئذ. قال أبو عبيد: و هذا أعجب إلى لأمنه أعم التأويلين لأن معناه: الأمن من فزع جميع ذلك 
اليوم؛ و مع التنوين يكون الأسمن من فزع دون فزع. و قيل: إنه مصدر يتناول الكثير» فلا- ب بتم الترجيح بما ذكرء فتكون القراءتان 
بمعنى واحد. و قيل: المراد بالفزع هاهنا هو الفزع الأ-كبر المذكور فى قوله: لا يَحْرٌْ نهُم الْفرَح الْأَكبرُ 05» و وجه قراءة نافع أنه 
نصب يوم على الظرفية» لكونه الإعراب فيه غير متمكنء و لما كانت إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بنى» و قد تقدّم فى 
سورة هود كلام فى هذا مستوفى و مَنْ جاء بِالعيكة فَكَبِتٌ وَجومُهعْ فى الار. قال جماعة من الصحابة و من بعدهمء حتى قيل: 

إنه مجمع عليه بين أهل التأويل: إن المراد بالسيئة هنا الشركء و وجه التخصيص قوله: «فكتبت وجوههم فى النَارا فهذا الجزاء لا 
يكون إلا بمثل سيئة الشرك. و معنى «فكت وجوههم فى النّارا أنهم كبوا فيها على وجوههم و ألقوا فيها و طرحوا عليهاء يقال 
كببت الرجل: إذا ألقيته لوجهه فانكبٌ و أكبّء و جملة هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كنْتمْ تَعْمَلُونَ بتقدير القول: أى يقال ذلككء و القائل: 
عونة تعيني اننا درون الاعزاء بدك إنها أوويك ان اد رت هناو انلكو نووني انباقر مويه أعران 
المبدأ و المعاد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول لهم هذه المقالة» أى: قل يا محمد إنما أمرت أن أخص اللّه بالعبادة 


وحده لا شريكك له. و المراد بالبلدة: مكة: و إنما خضّها من سائر البلاد لكون فيها بيت الله الحرام» و لكونها أحبٌ البلاد إلى 


رسوله. و الموصول: صفةهٌ للربٌء و هكذا قرأ الجمهور. قرأ ابن عباس و ابن مسعود التى حدّمها 


٠١ النبا:‎ .)١( 

190 ااال 
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عي مويو مق لماعو ب عي اميا ساروا جد ويد قي بو و وي الو وبرلا عد لمي 0 
لاق فادها د كل لي باعتا وجكا و سرون فاو لتك قن ف ادو أن ا كرحي الله نيك ألا 

السقاقي لأس الله المسعمنليين دل «الطاعة و امال أمرئ و احتدان ناز الدراد تقولد زان اكوة» أن أقية على :ما آنا علية :و 

أَنْ أَثْلوَا القَوَآنَّ أى: أداوم تلادوته و أواظب على ذلك. قيل: و ليس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإيمان» و 

الأول أولى فَمَن امتدى فَإِنّما يَهْنَدِى لِنَفْسِهِ لأن نفع ذلكك راجع إليه» أى: فمن اهتدى على العموم؛ أو فمن اهتدى بما أتلوه عليه 

فعمل بما فيه من الإيمان باللّهه و العمل بشرائعه. قرأ الجمهور وَ أَنْ أَثَلوَا بإثبات الواو بعد اللام على أنه من التلاوة و هى القراءة 

أو من التلؤء و هو الاتباع. و قرأ عبد الله «و أن اتل» بحذف الواو أمرا له صلَّى الله عليه و سلم كذا وجهه الفراء. قال النحاس: و لا 

نعرف أحدا قرأ هذه القراءة» و هى مخالفة لجميع المصاحف و مَنْ َل فل إِنّما أَنَا مِنَ الْمُمْذِرِينَ أى: و من ضلّ بالكفر» و 

أعرض عن الهداية» فقل له: إنما أنا من المنذرين» و قد فعلت بإبلاغ ذلكك إليكم, و ليس على غير ذلكك. و قيل: الجواب 

محذوفء أى: فوبال ضلاله عليه و أقيم إنما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له وَ قُلٍ الْحَمْدُ ِلِّ على نعمه التى أنعم بها على 

من الك و العلم واخير ذلكقة و قواله: شير يكم اناعد هو من جيل نما أمربيه التق ضلى اللاعليه واشلم أث يقوله أى: 

سيريكم الله آياته فى أنفسكم. و فى غي ركم قَتَعْرِفُونّها أى: تعرفون آياته» و دلائل قدرته و وحدانيته» و هذه المعرفة لا تنفع 

الكفار, لأمنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمان» و ذلكك عند حضور الموت. ثم ختم السورة بقوله: وَّ ما رَبُكك بغافتل عَما 

كتكارة وذهو كله تو رحينة يانه اح عل يت كلاد الاق أبن اومان للد عليه وسل ان نكزلةة وق تع نه 

و تهديد عظيم. قرأ أهل المدينة و الشام و حفص عن عاصم «تعملون» بالفوقية على الخطابء و قرأ الباقون بالتحتية. 

وكدالترج ابن عرير وان الجدووابى ابي حاتم عن ابن عاب لو اراد د كزين قال ماغرين: 

و أخرج هؤلا-ء عنه فى قوله: وَ تَرَى الْجبالَ 7 يدها جَامِتدَةٌ قال؛ قائمة صْم الله اذى أَْقَنَ كل شَئ عء قال: أحكم. و أخرج ابن 

جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: صم اللَّدالّذِى أَْقَنَ كل شَئْءٍ قال: أحسن كل شىء خلقه؛ و أوثقه. و أخرج عبد بن 

حميد و ابن جرير و ابن مردويه عن أبى هريرة عن النبى صلَى الله عليه و سلم: مَنْ جاء بالْحسمَةِ َه حر مِنْها قال: هى لا إله إلا 

الله وَ مَنْ جاء بالشيكة فَكَبِتُ وجو ههُمْ فى الّار قال: هى الشرككء و إذا ص هذا عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم» فالمصير 

إليه فى تفسير كلام الله سبحانه متعين» و يحمل على أن المراد قال: لا إله إلا الله بحقهاء و ما يجب لهاء فيدخل تحت ذلكك كل 

طاعة» و يشهد له ما أخرجه الحاكم فى الكنى عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إذا كان يوم 

القيامة: 

جاء الإساةى التدر كه مكوان جد بقئ اللءسييانة فقول الله للاتمان: الطلق انث ى اهلكف :ل القسة وسفول اندر كف انطلق 

أنت و أهلكك إلى النار» ثم تلا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم مَنْ جاء بالْحَسَئَو قلحي مها يعنى قول: 

لا إله إلا الله وَ مَنْ جاء بالك يعنى الشرك فَكيْتُ وجو هَهُمْ فى النّارِا. و أخرج ابن مردويه 
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من حديث أبى هريرةُ و أنس نحوه مرفوعا. و أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن كعب بن عجرة عن النبى صلَى الله 
عليه و سلم: مَنْ جا بالْحَسدئَةُ يعنى شهادة أن لا إله إلا الله قله حَيِْ ئها يعنى بالخير الجنة وَ مَنْ جا بِالعيَِةُ يعنى الشركك فَكئِتُ 
وُجُوهُهُمْ فى النَّارِ و قال هذه تنجىء و هذه تردى). 

و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و البيهقى فى الأسماء و الصفات. و الخرائطى فى مكارم الأخلاق: 
عن ابن مسعود مَنْ جاء بِالْحَسَنَهُ قال: لا إله إلا الله وَ مَنْ جاء بالسَيعَدُ قال: 

بالشركك. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم قْلَهُ حيرٌ مِنْها 
قال: له منها خيرء يعنى من جهتها. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فَلَهُ حَيِرٌ منْها قال: ثواب. و أخرج عنه أيضا قال: البلدة مكة. 
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سورة القصص 
اشارة 


و هى مكية كلها فى قول الحسن و عكرمة و عطاء و أخرج ابن الضريس و ابن النجار و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن 
عباس قال: نزلت سورةٌ القصص بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلكك: 

قال القرطبى؛ قال ابن عباس و قتادة: إنها نزلت بين مكة و المدينة. و قال ابن سلام: بالجحفة وقت هجرةٌ رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و هى قوله عر و جل إِنَّ الى فَرَضٌ عَلَدِك الْقَوْآنَ لَرادّك إلى مَعادٍ و قال مقاتل: فيها من المدنى الَّذِينَ آتيناهمُ 
الْكتابَ إلى قوله: لا تَبَنَى الْجِاهِلِينَ و أخرج أحمد و الطبرانى و ابن مردويه: قال السيوطى: سنده جيد عن معد يكرب قال: أتينا 
عبد الله بن مسعود, فسألناه أن يقرأ علينا طسم المئين» فقال: ما هى معى؛ و لكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم خباب بن الأسرت» فأتيت خبابا فقلت: كيف كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقرأ طسم أو طس؟ فقال: كلّ كان 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقرأه. 


بشم اللّه لرَحْمِنٍ الرَحِيم 
[سورة القصص (758): الآيات ١‏ الى ]١"‏ 


بشم الل امن الوّحيم 

طلسم )١(‏ يلك آياتٌ الكتاب الْمينٍ (1) دوا لكك من تب مُوسى و فِرعَوْنَ بالق ْم يُْنُونَ (6 إن فْعَؤْنَ علا فى الَْوْضٍ 3 
ل ل ل 0 

وَ نْرِيدٌ أنْ من على الِّينَ اشظ مِفُوا فى الْأَْضِ و تَجْعلهع َم وَتَجعلهُم الوارنين (5) و تُمكن لَهُع فى الَدْضِ و تُرِى فِعَونَ و 
هامان وَ نوما نهم ما كانوا يَودَرُونَ (*) و أَؤحيا إلى أمْ وسى أَنْ وض جيه َإذا فت عليه اليه فى الهم ولا تَخافى و لا 
تَخْرّنِى إِنَا رَاذُوُ لِك وَ جاعلوة م ِنَ الْمَوْسلِينَ (0) فَالْتقَطهُ آلَ فوْعَؤْنَ ليكوت لَهُعْ عَدُوًا وَ َرّناً إنَّ فِعَوْتَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهّما 
كانُوا خاطِنِينَ (8 و قالتٍ اهْرأتُ فرعَؤْنَ َرَت عن ِى و لك لا توه ء قسى أَنْ ينعن أؤ تتحدَهُ وَداَوَ هُمْ لا يَفْعْوُونَ (5) 

وَ أَضبَح قاد أمَ مُوسى فارغاً إن كادث لتتدِى به لؤلا أَنْ نْ ربَطّنا عَلى قَلْبها لتَكونَ مِنَ الْمَؤْمنِينَ 0١(‏ وَ قالَث لِأَخْيِه قُضّيهِ فبِضْرَتْ 


ب+ عَنْ نْب وَهُمْ لا- يرون )1١(‏ و حَوّضنا عل الْمَرافتع مِنْ قَدِلَ فَقالثُ كول أدْلَكمْ على أفهلٍ ب: ببِتِ يَكَفْلوئَهُ لَكم وَ مهُعْ لَه 
اصِيونَ (01 فَرَدَدْناةُ إلى أَمْهِ كن تقو ينها و لا تَخرَنَ وَلِتَعلم أن وَعْدَ الل حقَّ وَ لكنّ أَْتَرَهُعْ لا كمون (1) 

الكلام فى فاتحة هذه السورة قد مرّ فى فاتحة الشعراء و غيرهاء فلا نعيده» و كذلكك مرّ الكلام على قوله: 

تلك آياتٌ الكتاب الْمُبِين فاسم الإشارة: مبتدأء خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوفء و آيات: 

بدل من اسم الإشارة» و يجوز أن يكون تلكك فى موضع نصب بنتلو» و المبين المشتمل على بيان الحق من الباطل. 
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قال الزجاج: مبين الحق من الباطل» و الحلال من الحرام» و هو من أبان بمعنى أظهر ئَْلُوا عَِك مِنْ نا مُوسى و فِْعَوْنَ بالْحَقَ 
قوم يُؤْمِنُونَ أى نوحى إليكك من خبرهما ملتبسا بالحق» و خص المؤمنين, لأن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمن. و قيل: إن مفعول 
قلق محلوف وو لشن انر مركت سعا نون تنما و عون أن تكرة دو مزيناة على رأ الاحضي أى: شرو شيك ذا موسى» 
و فرعونء و الأولى: أن تكون للبيان على تقدير المفعول» كما ذكرء أو للتبعيضء و لا ملجئ للحكم بزيادتهاء و الحق: الصدقء و 
جملة إِنَّ فِعَوْنَ علا فِى الْأَرْضِ و ما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من النبأ. قال المفسرون: معنى علا تكبر» و تجبر 
بسلطانه» و المراد بالأرض: أرض مصر. و قبل معنى علا: ادعى الربوبية» و قيل: علا عن عبادة ربه وَ جَعَلَ أَهْلّها شيعا أى: فرقا و 
أصنافا فى خدمته» يشايعونه على ما يريدء و يطيعونه» و جملة يَسْتَضُ عِفُ طائِقَةً مِنْهُمْ مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين 
جعلهم فرقاء و أصنافاء و يجوز أن تكون صفه لطائفة؛ و الطائفة: هم بنو إسرائيل؛ و جملة يُدَبّح أَْناءَهُمْ وَ يَسْتَحيى نِساءَمع بدل 
من الجملة الأولى» و يجوز أن تكون مستأنفة للبيان» أو حالاء أو صفه كالتى قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منهاء و إنما كان 
فرعون يذبح أبناءهم؛ و يترك النساءء لأن المنجمين فى ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من :: بنى إسرائيل. 
قال الزجاج: و العجب من حمق فرعونء فإن الكاهن الذى أخبره بذلك. إن كان صادقا عنده؛ فما ينفع القتل» و إن كان كاذباء 
فلا معنى للقتل إِنَّهُ كانَ مِنّ الْمُفْدِينَ فى الأرض بالمعاصىء و التجبر» و فيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد وَ تيد أَنْ تَمَنّ 
00 اشض ُوا فى الَْرْض جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالهُ الماضية. و استحضار صورتهاء أى: نريد أن نتفضل عليهم 
بعد استضعافهم, و المراد بهؤلا-ء بنو إسرائيل» و الواو فى «و نريد» للعطف على جملة «إن فرعون علا و إن كانت الجملةٌ 
العحلر نك علنينا امحيكة لأ يهنا تناس اسن نفيك أن كز واشدة موا التعنير و اليياةةو هون أذ كر لفاغلا 
يستضعفء بتقدير مبتدأء أى: و نحن نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الأرضء كما فى قول الشاعر: 

نجوت و أرهنهم مالكا 0١‏ و الأول أولى وَ تَجْعَلوم أَئِمَةٌ أى: قنادة فى الخير و دعا إليه. و ولام على الناس و ملوكا فيهم و 
نجعَلهُمَ اْوارِثِينَ لملكك فرعونء و مساكن القبطء و أملاكهم؛ فيكون ملك فرعون فيهم» و يسكنون فى مساكنه. و مساكن قومه. 
و ينتفعون بأملاكه و أملاكهم وَ تُمَكنَ لَه فى الَْرْض أى: جيم ساون تنهار رماي دارا معطو على ذلك وتصواوة 
به كيف شاؤوا. قرأ الجمهور «نمكن» بدون لامم. وقرأ الأعمش النمكن» بلام العله وَ ْرىَ فَرِْعَوْنَ وَ هامانَّ وَ جَنُودَهُما قرأ 
الجمهور نرى بنون مضمومة و كسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه. و قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزةٌ و الكسائى و 


خلف «و يرى)» بفتح الياء 


.]157 البيت لعبد الله بن همام السلولى» و صدره: فلما خشيت أظافيرهم. [شرح ابن عقيل: الشاهد رقم‎ .)١( 
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التحتيةٌ و الراء؛ و الفاعل فرعون. و القراءة الأولى ألصق بالسياقء لأن قبلها نريد؛ و نجعل؛ و نمكن بالنون.‎ 


و أجاز الفراء «و يرى فرعون» بضم الياء التحتية و كسر الراء: أى و يرى الله فرعون, و معنى مِنّْهُمْ من أولئك المستضعفين ما 
كانُوا يَخِدَرُونَ الموصول: هو المفعول الثانى» على القراءة الأولى» و المفعول الأوّلء على القراءة الثانية» و المعنى: أن الله يريهم, 
أو زول اهم اندي كااوا دورو شو محيادوو فى دو ين تعاب جلكيع وهاو كيم علي هد المولوة مور بنى إسرائيل 
المستمعين و أوعها إلى أ قوق أن أدضعه أى: ألهمناهاء و قذفنا فى قلبهاء و ليس ذلكك هو الوحى الذى يوحى إلى الرسل؛ 
وقيل: كان ذلكك رؤيا فى منامهاء و قيل: كان ذلكك بملكك أرسله الله يعلمها بذلكك. 

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية» و إنما كان إرسال الملكك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملكك للأقرع» و 
الأبرض 4و الأغنى» كنا فى الحدايث الثابت فى الصشيحين و عيرهنا» وقد سلمت على عمران بن حصبيق الملافكة كما فى 
الحديث الثابت فى الصحيح فلم يكن بذلك نبياء و أن فى «أن أرضعيه) هى المفسرة, لأن فى الوحى معنى القول» و يجوز أن 
تكون مصدرية» أى: بأن أرضعيه؛ و قرأ عمر بن عبد العزيز بكسر نون أن و وصل همزةٌ أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين» و 
حذف همزة الوصل على غير القياس كَإذا حَفْتِ عَلَِهِ من فرعون بأن يبلغ خبره إليه كلقي نى اليم و هو بحر النيل. و قد تقدّم بيان 
الكيفية التى ألقته فى اليم عليها فى سورة طه وَ لا تَحَافى وَ لا تَحْرَنِى أى: لا تخافى عليه الغرق» أو الضيعة: و لا تحزنى لفراقه إن 
ادو لِك عن قريب على وجه تكون به نجاته وَ جاعِلوة مِنّ الْمْسَلِينَ الذين نرسلهم إلى العبادء و الفاء فى قوله: فَالْتمَطهُ آل 
فِرِعَوْنَ هى الفصيحة. و الالتقاط: إصابة الشىء من غير طلبء و المراد بآل فرعون: هم الذين أخذوا التابوت الذى فيه موسى من 
البحر» و فى الكلا.م حذفء و التقدير فألقته فى الي بعد ما جعلته فى التابوت» فالتقطه من وجده من آل فرعونء و اللام فى 
ليكونَ لَهُمْ عَدُوًا وَ حرّناً لام العاقبة و وجه ذلكك أنهم إنما أخذوه ليكون لهم ولداء و قرَهُ عين لا ليكون عدوّاء فكان عاقب ذلك 
إنه كان لهم عدوًا و حزناء و لما كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم و ثمرة له شبهت بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله؛ و 
من هذا قول الشاعر: 

لدوا للموت و ابنوا للخراب )١١‏ و قول الآخر: 

و للمنايا ترتى كل مرضعةو دورنا لخراب الدّهر نبنيها 

قرأ الجمهور و حزنا بفتح الحاء و الزاى» و قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و خلفء و حزنا: 

بضم الحاء. و سكون الزاىء و اختار القراءة الأولى: أبو عبيدة» و أبو حاتم» و هما لغتان كالعدم و العدم؛ 


.)١(‏ هذا صدر البيت» و عجزه: فكلكم يضير إلى يباب. 
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و الرشد و الرشدء و السقم و السقمء و جملة إِنَّ فوِعَوْنَ و هامانَ وَ جُنُودَهُما كانُوا خاطِيِينَ لتعليل ما قبلهاء أو للاعتراض لقصد 
التأكيد؛ و معنى خاطئين: عاصين آثمين فى كل أفعالهمء و أقوالهم» و هو مأخوذ من الخطأ المقابل للصواب» و قرئ خاطين بياء 
من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءه معنى قراءة الجمهور, و لكنها خففت بحذف الهمزة و يحتمل أن تكون من 
خطا يخطوء أى: تجاوز الصواب وَ قالَتِ اْرَأتٌ فِوْعَوْنَ قرت عئِن لى وَ لسك أى: قالت امرأة فرعون لفرعونء و ارتفاع قَرّهُ: على 
الاخويف | سورك وله الكات وخيرتوق تعن الدعد ا وتعير لكانكرة اهار جب نوالا رك اول وكا وله نينا 
القول عند رؤيتها له لما وصل إليها و أخرجته من التابوت» و خاطبت بقولها «لا تقتلوه» فرعون و من عنده من قومه؛ أو فرعون 
وحده على طريقة التعظيم له. و قرأ عبد الله بن مسعود «و قالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرّهُ عين لى و لكك» و يجوز نصب قَرّهُ بقوله 
لا تقتلوه على الاشتغال. و قيل: إنها قالت: لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة و ليس من بنى إسرائيل. ثم عللت ما قالته 


بالترجى منها لحصول النفع مذ لهم أر التبني لهبفقالت» 

مسى أَنْ يفنا فنصيب منه خيرا أَوْ تَتّحلَّهُ وَلّداً و كانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لهاء و جملة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونٌ فى محل 
نصب على الحالء أى: و هم لا يشعرون أنهم على خطأ فى التقاطه. و لا يشعرون أن هلاكهم على يدهء فتكون حالا من آل 
فرعون؛ و هى من كلام الله سبحانه» و قيل: هى من كلام المرأة» أى: و بنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناهء و هم لا يشعرونء قاله 
الكلبى» و هو بعيد جدا. 

وقد حكى الفراء عن السدّى عن الكل ىعن اب ىصالج عن ون عيناب أن قرل: «لا- تقتلوه» من كلا-م فرعون و اعترضه بكلام 
رود الى انانعدا وكفى فم رده حت تاه و حي تراك ام موسي فارغاً قال المفسرون: معنى ذلكك أنه فارغ من كل شىء 
إلا من أمر موسىء كأنها لم تهتم بشىء سواه. قال أبو عبيدة: 

خاليا من ذكر كل شىء فى الدنيا إلا من ذكر موسى. و قال الحسن و ابن إسحاق و ابن زيد: فارغا مما أوحى إليها من قوله: «و 
لا تخافى و لا تحزنى»» و ذلكك لما سوّل الشيطان لها من غرقه و هلاكه. و قال الأخفش: 

فارغا من الخوف و الغمٌ لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدّم من الوحى إليهاء و روى مثله عن أبى عبيدة أيضا. 

وقال الكسائيئٌ: ناسيا ذاهلا. و قال العلاء بن زياد: نافرا. و قال سعيد بن جبير: والهاء كادت تقول و ابناه من شدَةُ الجزع. و قال 
مقاتل: كادت تصيح شفقة عليه من الغرق. و قيل المعنى: أنها لما سمعت بوقوعه فى يد فرعونء طار عقلها من فرط الجزع» و 
الدهش. قال النحاس: و أصح هذه الأمقوال: الأوّلء و الذين قالوه أعلم بكتاب الله فإذا كان فارغا من كل شىء إلا من ذكر 
موسى فهو فارغ من الوحىء و قول من قال فارغا من الغم غلط قبيح لآن بعده «إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها/ و قرأ 
فضالة بن عبيد الأنصارى و محمد بن السميقع و أبو العالية و ابن محيصن «فزعا؛ بالفاء و الزاى و العين المهملهٌ من الفزع» أى 
كناو جا ررثرا واس نترهاه ,العافت المسريح و له التيكلة المكيوزة :الخ السوملة عن رج ران 

إذا انحسر شعره. و معنى و أصبح: و صار كما قال الشاعر: 

مضى الخلفاء فى أمر رشيدو أصبحت المدينة للوليد 
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إنْ كاّث َتتِدِى به لَؤ لا أَنْ رَبَطنا على لها إن هى المخففة من الثقيلة: و اسمها ضمير شأن محذوفء أى: إنها كادت لتظهر أمر 
موسىء و أنه ابنها من فرط ما دهمها من الدهشء و الخوف و الحزنء من بدا يبدو: 

إذا ظهرء و أبدى يبدى: إذا أظهر و قيل: الضمير فى به عائد إلى الوحى الذى أوحى إليهاء و الأوّل أولى. 

و قال الفراء: إن كانت لتبدى باسمه لضيق صدرهاء لو لا أن ربطنا على قلبها. قال الزجاج: و معنى الربط على القلب: إلهام الصبر 
توعدو تهزات زو الامتحدوقه أ6اة لو لآ آنه ريطا عاق فلنها لأنناخه و اللام فى لتكرزة ون المؤيو متاق بربطناء والدعى: 
ربطنا غلك قلبها لتكوة امن المصدفين يوعد الله وهو قل : 

«إنا رادوه إليكك». و قيل: و الباء فى: «لتبدى به زائدة للتأكيد. و المعنى: لتبديه كما تقول أخذت الحبل و بالحبل. و قيل المعنى: 
لبكدئ التوك يداو فالك راخبز قطي الى واقالك "2 مومي لاحك موفس وده مريت (الاقضييدة أى: شمن نك و اعرش لخر 
انظرى أين وقع و إلى من صار؟ يقال قصصت الشىء: إذا اتبعت أثره متعرّفا لحاله فْبَصِرَتْ به عَنْ جنْبِ أى: أبصرته عن بعد و 
أضله غرخ :مكان جف ».و منه الأجنن. قال الشاعر: ْ 

فلا تحرمئّى نائلا عن جنابةُفإنّى امرؤ وسط الدّيار غريب "١‏ 


و قيل: المراد بقوله «عن جنب)»: عن جانب. و المعنى أنها أبصرت إليه متجانفة مخاتلة» و يؤيد ذلكك قراءة النعمان بن سالم عن 


جانته وها ديه النضيت فل لحان زتاايق لقاعلا ال :مط فيه سعدا ة كانقه دن سو ]نا من السجروو ا 
بعيدا منها. قرأ الجمهور «بصرت» به بفتح الباء و ضم الصادء و قرأ قتاده بفتح الصاد و قرأ عيسى بن عمر بكسرهاء قال المبرّد: 
أبصرته و بصرت به بمعنىء و قرأ الجمهور «عن جنب» بضمتين» و قرأ قتاده و الحسن و الأأعرج و زيد بن علي بفتح الجيم و 
سكون النون» و روى عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما. و روى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضم الجيم» و سكون النون. و قال أبو 
عمرو ابن العلاء: إن معنى «عن جنب» عن شوق. قال: و هى لغهُ جذام يقولون: جنبت إليكك, أى: اشتقت إليكك وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ 
أنها تقصه. و تتبع خبره؛ و أنها أخته وَ حَرَّمْنا عَلَيِهِ الْمَراضِعَ المراضع جمع مرضع, أى: منعناه أن يرضع من المرضعات. و قيل: 
المراضع جمع مرضع بفتح الضاد» و هو الرضاع أو موضعه. و هو الثدىء و معنى مِنْ قل من قبل أن نردّه إلى أمه» أو من قبل أن 
تأتيه أمه» أو من قبل قصها لأثره» و قد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه؛ فلم يرضع من واحده منهنّ فعند 
ذلك قَقَالّتُ أى: أخده لما رأت امتناعه من الرضاع قل أَدُلْكُمْ على أَهْل يِئِتِ يَكَفْلوئه لَكُمْ أى: يضمنون لكم القيام بهء و 
إرضاعه وَ هُمْ لَه ناد حُونَ أى: مشفقون عليه لا يقصرون فى إرضاعه و تربيته. و فى الكلام حذفء و التقدير: فقالوا لها من هم؟ 
فقالت أمىء فقيل لها: و هل لأمكك لبن؟ قالت نعم لبن أخى هارون: فدلتهم على أَمّ موسى فدفعوه إليهاء فقبل ثديهاء و رضع 
منه» و ذلكك معنى 


.)١(‏ هى مريم بنت عمران وافق اسمها اسم مريم أم عيسى عليه السلام. 

(1). البيت لعلقمةٌ بن عبدة. قاله يخاطب به الحارث بن جبلة يمدحه. و كان أسر أخاه شأسا ... 
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قوله سبحانه: كَردَْناةُ إلى أُمّهِ كن كَفََ يها بولدها و لا تَخْرّنَ على فراقه وَلِعْلَم أَنَّ وَعْدَ اللّ أى: جميع وعده» و من جملة ذلك 
ما وعدها بقوله: إن رَادُوه َي حق لا خلف فيه واقع لا محال وَ لكنّ أَكثرَهُمْ لا َعلْمُونَ أى: ال فرعو لا لمن نلك 
بل كانوا فى غفلُ عن القدر و سبّ القضاءء أو أكثر الناس لا يعلمون بذلكك أو لا يعلمون أن الله وعدها بأن يردّه إليها. 

وقد أخرج القرباتى وابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن جزير و ابن أب حاتم عن مجاهد و جَعَلٌ أَخلها شيعا قال: فرق بينهم. و 
أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة و جَعَلٌ أَهْلّها شِيعاً قال: يستعبد طائفة منهم و يدع طائفة و 
يقتل طائفة» و يستحيى طائفة. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن علي بن أبى طالب فى قوله: وَ تُرِيدٌ أَنْ 
من عا الَِّينَ اسضْعِهُوا فى الَْرْض و ْلَه أَئِمَةٌ قال: يوسف و ولده. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن 
قتادهُ فى قوله: 

وَنرِيدُ أنْ َمَنّ عَلَى الَِّينَ اسْتُضْعِهُوا فى الْأَرْض قال: هم بنو إسرائيل و تَجْعَلَهُْ بم أى: ولاه الأمر وَ تَجعلَهُحُ الْوارثِينَ أى: الذين 
يرثون الأسرض بعد فرعون و قومه وَ نرَىَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَخِدَرُونَ قال ما كان القوم حذروه. و أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 

وَ أَوْحَيِنا إلى أمّ مُوسى أى: ألهمناها الذى صنعت بموسى. و أخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش قال: 

قال ابن عباس فى قوله: فَإذا خِفْتٍ عَلَيِهِ قال: أن يسمع جيرانكك صوته. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: وَ أَطْرِبَح 
فؤادٌ أمّ مُوسى فارغاً قال: فرغ من ذكر كل شىء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسى. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيبةُ و عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه من طرق عن ابن عباس فى قوله: وَ أَطدبَحٌ قُوادٌ أمّ مُوسى 


فارغا قال: خاليا من كل شىء غير ذكر موسى. 


و فى قوله: إِنْ كادّث لتُبِدِى به قال: تقول: يا ابناه. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه 
عنه فى قوله: وَ قال لخ قضَيدِ أى: اتبعى أثره فَبِصْدرَتْ به عَنْ جنب قال: عن جانب. و أخرج الطبرانى و ابن عساكر عن أبى 
ألاماه أ وموك للدم اللمعينا ويك قال الشديية. ز انا تيرك أذراله رفس مرن حت سمر انيبو كانم العيع توي واد 
امرأَة فرعون؟ قالت: هنيئا لكك يا رسول الله و أخرج ابن عساكر عن ابن أبى روّاد مرفوعا بأطول من هذاء و فى آخره أنها قالت: 
بالرفاء و البنين. و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صبححه. عن ابن عباس فى قوله: وَ حَرّمْنا عَلَيهِ لْمَراضِعَ 
ِنْ قبل قال: لا يؤتى بمرضع فيقبلها. 

[سورة القصص (38): الآيات 18 الى ©"] 

وَ لماي أَضّدّةُ وَ انرتوى آتَئناة حكما وَ عِلْماً و كذلِك نَجزى الْمُخْيدنِينَ (05) و دَخَلَ الْمَدِيمَةَ على جين عَْلَدْ مِنْ هلها قَوَجَدَ 
فيها رَجلين بَفْتلانِ هذا مِنْ شيعه وَ هذا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسِمَعائَهُ الى مِنْ شَِيعته عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوٌهِ فوَكرَةٌ مُوسى فَقَضى عَلَيهِ قال 
هذا مِنْ عَمَلِ التَّيطانٍ إِنّهُ عدو مُضِلّ مُبِينٌ (10) قال رَبٌ إِنى طَلَمتٌ نَفْيِتَى فاشو لى َل ُو الور الؤحيم (0) قال وب 
بما أَنْعَمت عَلَيَ قََنْ أكون طهيراً للْمجْرِمِينَ 17 فَأَط بح فى الْمَدِيئَةُ خائفاً يكرَقّبُ فَإذَا الى استئصض وه الس بَسْتَضْرِححهُ قال لَه 
مُوسى إِنّك لَقوىٌ مُبينٌ (18) 

أن 


: راد أن بطش بِالذِى مُوَ عَدُوٌ لهُما قال يا موسى أ ثري ل أن نى كما قَكَلْتَ نفْساً الهس إِنْ تر د إلا 


ف 2ه مر 


الَْرْض وَ ما تُرِيدُ أَنْ تَكونَ مِنَ الْمُضْ لِحِينَ (15) وَ جاء رَجِلُ مِنْ أَقْصَ م ل ا 
يفوك قَاخْد خ إِنَى لكك مِنَ الَاصدِحِينَ (00) فُخوَجَ منْها خائفاً يتَفْبُ قالَ رَبّ َينِى بِنَ اَم اَالِمِينَ )0١(‏ و لما َوجَة د قاد 


- 
- سد سم 


م ذبن قال سى وبّى أذا ب دينى تواة اليل (51) و لما َو ماه دين ود عله من اناس بَدفُو وج ل مِنْ ذُونِهِمُ 
امرَأَته نين َذُودان قال ما حخطبكما قالنا لا تعقى عكى بضدر الاعاء و أبُونا + شح كبيرٌ (58) 

0 
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قوله: وَ لَمَا بَكَعٌ أَضّدَّهُ قد تقدّم الكلام فى بلوغ الأشدّ فى الأنعام» و قد قال ربيعهُ و مالكك: هو الحلم لقوله تعالى: حَمَّى إذا بََعُوا 
الكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ٠١‏ الآيكء و أقصاه أربع و ثلاثون سنةء كما قال مجاهد و سفيان الثورى و غيرهما. قبل الأهدما 
بين الثمائبة عشر إلى الثلاثين: :و الاستواء من الثلاثيخ إلى الأريعيق: و قيل: الاستواء هو بلوغ الأرضيقة و قا الاستراء إشارة إلى 
ا هو معت ولحدم و هو ضف لأن العطف شير بالقغايرة انياة + كما وَعِلَماً الحكم الحكمة على العموم, 
وقيل: 

النبوة» و قيل: الفقه فى الدين. و العلم: الفهم, قاله السدىٌ. و قال مجاهد: الفقه. و قال ابن إسحاق: 

العلم بدينه» و دين آبائه» و قيل: كان هذا قبل النبّة» و قد تقدّم بيان معنى ذلكك فى البقرة وَ كذلكك تتجزى الْمُحْسدَنِينَ أى: مثل 
ذلك الجزاء الذى جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر اللّه و ألقت ولدها فى البحر و صدّقت بوعد الله نجزى المحسنين على 
إحسانهم, و المراد العموم وَدَخَلَ الْمَدِيَنَةَ أى: و دخل موسى مدينة مصر الكبرىء و قيل: مدينة غيرها من مدائن مصرء و محل 
قوله: عَلى حِين عَْلدٍ مِنْ أْلها: النصب على الحالء إما من الفاعل» أى: مستخفياء و إما من المفعول. قيل: لما عرف موسى ما هو 
عليه من الحق فى دينه عاب ما عليه فرعون» و فشا ذلكك منه فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا قيل: كان 
دخوله بين العشاءء و العتمة» و قيل: وقت القائلة. قال الضحاك: طلب أن يدخل المدين وقت غفلة أهلهاء فدخل على حين علم 


منهم؛ فكان منه ما حكى الله سبحانه بقوله: فَوَجَدٌ فيه رَجُلَين يَفْتَيِلانِ هذا مِنْ شِيعتهِ أى: ممن شايعه على دينه» و هم بنو إسرائيل 
وَ هذا مِنْ عَدُوٌِ أى: من المعادين له على دينه وهم قوم فرعون فَاسَْعاتَه الى مِنْ شِيعتِه أى: طلب أن ينصره و يعينه على خصمه 
عَلَى الى مِنْ عَدُوٌهِ فأغاثه لأن نصر المظلوم واجب فى جميع الملل. قيل: أراد القبطى أن يسخر الإسرائيلى ليحمل حطبا لمطبخ 
فرعونء فأبى عليه؛ و استغاث بموسى فَوَكَرَّهُ مُوسى الوكز: الضرب بجمع الكفء و هكذا اللكز و اللهز. و قيل: اللكز على اللحى 
و الوكز: على القلب. و قيل: ضربه بعصاه. و قرأ ابن مسعود «فلكزه» و حكى الثعلبى أن فى مصحف عثمان «فنكزه» بالنون. قال 
الأصمعى: نكزه بالنون: ضربه و دفعه. قال 


.8 النساء:‎ .)١( 
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الجوهرى: اللكز الضرب على الصدر. و قال أبو زيد: فى جميع الجسد: يعنى أنه يقال له لكز. و اللهز: 

الضرب بجميع اليدين فى الصدرء و مثله عن أبى عبيدة. فَقَضى عَلَئِهِ أى: قتله» و كل شىء أتيت عليه و فرغت منه: فقد قضيت 
عليه و منه قول الشاعر: 

قد عضّه فقضى عليه الأشجع ١١‏ قيل: لم يقصد موسى قتل القبطى, و إنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه. و لهذا قال: هذا مِنْ 
عَم التَّيِطانٍ و إنما قال بهذا القول؛ مع أن المقتول كافر حقيق بالقدلء لأنه لم يكن إذ ذاكك مأمورا بقتل الكفار. و قيل: إن 
تلك الحالة حال كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم؛ فلم يكن له أن يغتالهم. 

ثم وصف الشيطان بقوله: إنَهُ عدو فصل اقيق أ عدو الإساة مع قى بإمناذلة ظاسن التذاوة .وا الأشقذل.:وتكبل: إن الاشارة 
بقوله :هذاه الن عمل" المقتول لكوت كافرا تيخالقا لما بيده اللة قبل :إن ةالاشارة إلى المقتول قمة: عض أنه من تجند السيطان 
و حزبه. ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه قالّ رَبّ إِنّى ظَلَمْتٌ تَفْيِدَى قَاغْفِوْ لى فَغَفْرَ الله لَه ذلكك إِنَّهُ كروَ الْعَفُورُ 
الرَّحِيمُ و وجه استغفاره أنه لم يكن لنبئ أن يقتل حتى يؤمر» و قيل: إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنةُ المرسلين» أو 
أراد إنى ظلمت نفسى بقتل هذا الكافر, لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلنى به» و معنى فاغفر لى: فاستر ذلكك علي لا تطلع عليه 
فرعونء و هذا خلاف الظاهرء فإن موسى عليه السلام ما زال نادما على ذلككء خائفا من العقوبةٌ بسببه» حتى إنه يوم القيامةٌ عند 
طلب الناس الشفاعة منه يقول: إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء كما ثبت ذلكك فى حديث الشفاعة الصحيح. و قد قيل: إن هذا 
كان من قبل النبوّة؛ و قيل: كان ذلكك قبل بلوغه سنّ التكليف و إنه كان إذ ذاكك فى اثنتى عشرهُ سنة» و كل هذه التأويلات 
البعيدة» محافظة على ما تقرر من عصمة الأنبياء» و لا شكك أنهم معصومون من الكبائر» و القتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس 
بكبيرة لأمن الوكزة فى الغالب لا تقتل. ثم لما أجاب الله سؤاله و غفر له مااطلب منه مغفرته قال َب بما أَنْعقت هذه الباء يجوز 
أن تكون باء القسمء و الجواب مقدره أى: أقسم بإنعامك على لأ-توينَ و تكون جملة فَلَنْ أكون طهيراً للْمْجْرِمِينَ كالتفسير 
للجوابء و كأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرما. 

و يجوز أن تكون هذه الباء هى باء السببية بمحذوفء أى: اعصمنى بسبب ما أنعمت به عليّ» و يكون قوله: 

افلن أكون ظهيرا» مترتبا عليه» و يكون فى ذلك استعطاف لله تعالى» و توصل إلى إنعامه بإنعامه و «ما) فى قوله: «بما أنعمت» إما 
موصولة» أو مصدرية» و المراد بما أنعم به عليه: هو ما آتاه من الحكم و العلم أو بالمغفرة» أو الجميع» و أراد بمظاهرة المجرمين: 
إما صحبةُ فرعون و الانتظام فى جملته فى ظاهر الأ-مر أو مظاهرته على ما فيه إثم. قال الكسائى و الفراء: ليس قوله: قَلَنْ أكون 
ظهيراً لِلْمْجْرِمِينَ خبرا بل هو دعاء. 


.)١(‏ البيت لجرير» و صدره: 

أ يفايشون و قد رأوا حمّائهم و معنى «يفايشون): يفاخرون. و الحفاث و الأشجع: من الحتيات. 
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أى: فلا تجعلنى يا ربّ ظهيرا لهم. قال الكسائى؛ و فى قراءة عبد اللّهِ «فلا تجعلنى يا ربٌ ظهيرا للمجرمين» و قال الفراء: المعنى 
الله! فلن أكون ظهيرا للمجرمين. و قال النحاس: إن جعله من باب الخبر أوفى» و أشبه بنسق الكلام كَأَصْرِبَحَ فى الْمَدِيَئَةُ خائفاً 
يَتَرَهَبُ أى: دخل فى وقت الصباح فى المدينة التى قتل فيها القبطى» و خائفا: خبر أصبح و يجوز أن يكون حالاء و الخبر: فى 
المدينة» و يترقب: يجوز أن يكون خبرا ثانياء و أن يكون حالا ثانية» و أن يكون بدلا من خائفاء و مفعول يترقب: محذوف, و 
المعنى: يترقب المكروه أو يترقب الفرح فَإِذًا الّذِى القتطروة بالأمسن يَسْتَصرِحَْه إذا هى الفجائية» و الموصول: مبتدأ و خبره 
يستصرخه: أى: فإذا صاحبه الإسرائيلى الذى استغاثه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره. و يظلمه كما أراد القبطى الذى قد 
قتله موسى بالأمس. و الاستصراخ الاستغاثة» و هو من الصراخء و ذلكك أن المستغيث يصوّت فى طلب الغوثء و منه قول الشاعر: 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الجواب له قرع الظنابيب )1١‏ 

قال لَهُ مُوسى إِنّك لَعُوىٌّ مُبِينٌ أى: بين الغواية و ذلكك أنكك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته و لا تطيقه؛ و قيل: إنما قال له هذه 
المقالة لأمنه تسيب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر لما أن أراة أن تِطش بِالّذِى هُوَ ع دُوٌ لَهُما أى: يبطشس 
خط لدي هي كدر اموي زو لدان اللو رسيت لم يك علي تاهماو ند تقدّم معنى يبطش و اختلاف القراء فيه قال يا 
مُوسى أ يُِيدُ أَنْ تَفَْى كما قَتَلْتَ نفْساً بالأفس القائل: هو الإسرائيلى لما سمع موسى يقول له كك لَكَوقٌ مين و رآه يريد أن 
يبطش بالقبطى ظن أنه يريد أن يبطش به فقال لموسى أ ثُرِيدُ أن تَفْتَى كما قََلْتَ نَفْساً بالأفس فلما سمع القبطى ذلكك أفشام 
ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذى قتل القبطى بالأمس حتى أفشى عليه الإسرائيلى» هكذا قال 
جمهور المفسرين. و قيل: إن القائل أ ثرِيدٌ أَنْ تَقْتى كما قَتَلْتَ نَفْساً لأس هو القبطى» و كان قد بلغه الخبر من جهة 
الإسرائيلى» و هذا هو الظاهر؛ و قد سبق ذكر القبطى قبل هذا بلا-فصل لأنه هو المراد بقوله عدو لهماء و لا موجب لمخالفة 
الظاه حت بارزم بعته أنه اومن موتك المتسعديت بها المرة ه الأولى و المرّه الأخرى هو الذى أفشى عليه و أيضا إن قوله: إِنْ 
ريد ا أنْ تَكُونَ بارا فى الَْْض لا يليق صدور مثله إلا من كافره و إن : فى قوله: إِنْ ترِيدٌ هى النافية» أى: ما تريد إلا أن تكون 
جبارا فى الأرض. قال الزجاج: الجبار فى اللغة: الذى لا يتواضع لأمر الله و القاتل بغير حق: 

جبار. و قيل: الجبار الذى يفعل ما يريد من الضربء و القتل» و لا ينظر فى العواقبء و لا يدفع بالتى هى أحسن وَ ما ترد أَنّْ 
كوت مِنَ الْمْص إِحِينَ أى: الذين يصلحون بين الناس وَ جاء رَجَلَّ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةْ يتشعى قيل: المراد بهذا الرجل حزقيل» و هو 
مؤمن آل فرعونء و كان ابن عم موسىء و قيل: اسمه شمعونء و قيل: طالوت, و قيل: شمعان. و المراد بأقصى المدينة: آخرها و 


أبعدهاء و يسعى يجوز أن يكون 


.)١(‏ الظنابيب: جمع ظنبوب» و هو حرف العظم اليابس من الساقء و المراد: سرعة الإجابة. 
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فى محل رفع صفةٌ لرجلء و يجوز أن يكون فى محل نصب على الحالء لأن لفظ رجل و إن كان نكرة فقد تخصص بقوله: من 
أقصى المدينة قال يا مُوسى إِنَّ الْملأْيَأَتَمرُونَ ببكك لِفتلُوك أى: يتشاورون فى قتلكك و يتآمرون بسببكك. قال الزجاج: يأمر 


بعضهم بعضا بقتلكك. و قال أبو عبيد: يتشاورون فيكك ليقتلوك: يعنى أشراف قوم فرعون. قال الأزهرى: ائتمر القوم و تآمروا: أى 
أمر تضهن فيا تظيرها قولد و انودوا شك زوف أله قال الس ب اتزلبة 

ازع الادن فك دوا شعو فى كل تحاونة وين 

َاخْرْخ إِنّى لكك مِنّ النَاصِدِحِينَ فى الأنمر بالخروجء و اللادم للبيان لأن معمول المجرور لا يتقدم عليه فَحَرَح مِنْها خائفاً يََرهبُ 
فخرج موسى من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين مترقبا لحوقهم به» و إدراكهم له ثم دعا ربه بأن ينجيه مما خافه قائلا: 
رَبُ نَجنِى مِنّ الْقَوْم الظَالِمِينَ أى: خلصنى من القوم الكافرين؛ و ادفعهم عنى» و حل بين و بينهم وَ لَما تَوَجَهَ بِلقَاءَ مَدْيَنَ أى: نحو 
مدين قاصدا لها. 

قال الزجاج: أى سلكك فى الطريق الذى تلقاء مدين فيهاء انتهى. يقال: دار تلقاء دار فلان» و أصله من اللقاء» و لم تكن هذه 
القرية داخلة تحت سلطان فرعون» و لهذا خرج إليها قال تَسى رَبّى أَنْ يَهدِينِى سَواء الصَِيلٍ أى: يرشدنى نحو الطريق المستوية 
إلى مدين و لَمَا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ أى: وصل إليهه و هو الماء'الذى يستقوة منه وجد عليه أئذ من النّاسن يَشَقُونٌ أى: وجد على الماء 
جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم. و لفظ الورود قد يطلق على الدخول فى الموردء و قد يطلق على البلوغ إليه» و إن لم 
يدخل فيه و هو المراد هناء و منه قول زهير: 

فل ] وودنا :تناه روقا تحمانة 00 :وافمن تقدم تحقيق معنى الورود فى قوله: وَ إِنْ منْكمْ ا واردٌها 8*٠‏ و قيل: مدين اسم للقبيلة لا 
للقرية» و هى غير منصرفة على كلا التقديرين وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهمْ أى: من دون الناس الذين يسقون ما بينهم و بين الجهة التى جاء 
منهاء و قيل: معناه: فى موضع أسفل منهم اثْرَأئَين تَذُودانِ أن: تبان أعناميسا من الناد بت ارقرغ لقان نو يعار وتنا بدن 
الماء» و معنى الذود: الدفع و الحبسء و منه قول الشاعر: 

أبيت على باب القوافى كأنّما أذود سربا من الوحش نزرّعا 

أى: أحبس و أمنع. و ورد الذود: بمعنى الطردء و منه قول الشاعر: 

لقد سلبت عصاك بنو تميمفما تدرى بأىٌ عصى تذود 


(. الطلاق: ء. 

(؟). هو من المعلقة» و عجزه: 

و ضعن عصى الحاضر المتخيم 

.7١ مريم:‎ .)( 
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مدرو لماعي الاقال موس للمرأتين: ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ 

والخطن: الشأنة قيل: و إتما يقال ما خطكك لمضات» أو مضطهده أو لمن بأتن :بسسكر قاننا لا تمفى ع تصد زر التعاء أى: إن 
عادتنا التأنى حتى يصدر الناس عن الماءء» و ينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم» أو عجزا عن السقى معهم. قرأ الجمهور «يصدرا 
بضم الياء و كسر الدال مضارع أصدر المتعدّى بالهمزة. 

و قرأ ابن عامر و أبو عمرو و أبو جعفر بفتح الياء و ضم الدال من صدر يصدر لازماء فالمفعول على القراءة الأولى محذوفء أى: 
يرجعون مواشيهم, و الرعاء: جمع راع. قرأ الجمهور «الرعاء» بكسر الراء. و قرأ أبو عمرو فى رواية عنه بفتحها. قال أبو الفضل: هو 
مصدر أقيم مقام الصفة» فلذلك استوى فيه الواحد و الجمع. 


و قرئ «الرعاء» بالضم اسم جمع. و قرأ طلحة بن مصرف «نسقى» به بضم النون من أسقى و أَبُونا شَّيِجّ كبيرٌ عالى السن و هذا من 
تمام كلامهماء أى: لا يقدر أن يسقى ماشيته من الكبر» فلذلكك احتجنا و نحن امرأتان ضعيفتان أن نسقى الغنم لعدم وجود رجل 
يقوم لنا بذلك. فلما سمع موسى كلامهما سقى لهما رحمة لهماء أى: سقى أغنامهما لأجلهما ثم لما فرغ من السقى لهما تولى 
إلى الظل. أى انصرف إليه. فجلس فيهء قيل: كان هذا الظل ظل سمرة هنالكك. ثم قال لما أصابه من الجهد و التعب مناديا لربه: 
إِنَى لما أَنْرَنتَ إِلَىَ مِنْ حير أى خير كان قَقِيرٌ أى: محتاج إلى ذلككء قيل: أراد بذلك الطعام و اللام فى لما أنزلت معناها إلى: 
قال الأخفش: يقال هو فقير له و إليه. 
ومذااعرم عدي حمطن وان تراز وان الطتاورو بن ا عاتوار ا واليت و الافحاتك فى باتعو ار وري عد رن اي 
عباس فى قوله: وَمَابََ أده هُ قال: ثلاثا و ثلاثين سنة وَ استّوى قال: أربعين سنة. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب المعمرين من 
طريق الكلبى عن أبى صالح عنه قال: الأشد ما بين الثمانى عشرة إلى الثلاثين» و الاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين فإذا زاد 
على الأربعين أخد فى النقصان. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله: وَ دَحَلَ الْمَدِيئة عَلى 
جين خَفْد مِْ أَهْلها قال: نصف النهار. و أخرج ابن جرير و ابن أ بى حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الخراسانى؛ عنه أيضا فى 
الآية قال: ما بين المغرب و العشاء. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا هذا مِنْ شيعت قال: إسرائيلى وَ هذا مِنْ عَدُوٌهِ قال: قبطى 
فَاسَْعاتَُ الى مِنْ شيعتِهِ الإسرائيلى عَلَى الى مِنْ عَدُوٌهِ القبطى فَوَكَرَهٌ مُوسى فَقَضى عَلَئِهِ قال: فمات» قال فكبر ذلك على 
موسى. و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: فَإِذًا الى اسَْنْص رَهُ بالأفس يَسْتَضْرِحُهُ قال: هو صاحب موسى 
الذى استنصره بالأمس. و أخرج ابن أبى شيب و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: الذى استنصره هو الذى استصرخه. 
و أخرج ابن المنذر عر: ع الحقي فال بن قل رصي تيو ارو لم دهده الآية؟ 
إن ترد إن أنْ تَكونَ جبارا فى الْدْض و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمة قال: لا يكون الرجل جبارا حتى يقتل 
نفسين. و أخرج الفريابى و عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس قال: خرج موسى خائفا يترقبء جائعا ليس معه زاد حتى 
انتهى إلى مدينء و عَلَيهِ أمَةٌ نَ اناس يون و امرأتان جالستان 
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بشياههما فسألهما ما خَطَبكما قالّدا لا نَهِقَى عَتَّى يض دِرَ الرَعاءٌ و أَبُونا شَّمِخّ كبير قال: فهل قربكما ماء؟ قالتا: لاء إلا بثر عليها 
صخر قد غطيت بها لا يطيقها نفر» قال فانطلقا فأريانيهاء فانطلقتا معه» فقال بالصخرة بيده فنحاهاء ثم استقى لهم سجلا واحدا 
فسقى الغنم؛ ثم أعاد الصخرة إلى مكانها ثم تَوَلَى إِلَى الل قال َب إِنّى لما نرت إلى مِنْ حر قَقِيرٌ فسمعتاء قال: فرجعتا إلى 
أبيهما فاستنكر سرعةٌ مجيئهماء فسألهما فأخبرتاه» فقال لإحداهما: انطلقى فادعيه فأ نتء ف قالَتُ إِنَّ أبى يَدْعُوك ليجزيك أجر 
ماش فيك لنا فمشت ين ديناية» ققال لها امشى خخلفى: » فإنى امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لى أن أرى منكث ما حوّم الله عيق؛ و 
أرشدينى الطريق قلعا جاءة و قصّ عله القع ص قالَ: لا تتح يجت مِنَ اَم الطَالِمينَ قث إخداهما يا أبتِ تِ اشكأجزة إن ير 
من اسْتَأَجوْتٌ الْقَوٌِالأمِينُ قال لها أبوها: 
ما رأيت من قوّته و أمانته؟ فأخبرته بالأمر الذى كانء قالت: أما قوّته فإنه قلب الحجر وحده؛ و كان لا يقلبه إلا النفر. و أما أمانته 
فقال امشى خلفى و أرشدينى الطريق لأ-نى امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لى منكك ما حرّمه اللّه. قيل لابن عباس: أىّ الأجلين 
قضى موسى؟ قال: أبرّهما و أوفاهما. و أخرج الفريابى و ابن أبى شيب فى المصنف و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
و الحاكم و صححه عن عمر بن الخطاب قال: إن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمهُ من الناس يسقونء فلما فرغوا أعادوا 
الصخرة على البثر و لا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو بامرأتين» قال: ما خطبكما؟ فحدّثتاه فأتى الحجر فرفعه وحده. ثم 


استىءاقام يق إلا انوبا واحذا بحت وويت الغتمء «فرجدة: المراناق إلى اسيم لكاب وعرك فوس إلى اللا ققال: 

رَبٌ إِنّى لما أَثْرلْتَ إلى مِنْ حير فقي فقال: فَجاءَنهُ إخداهّما تَمْشِى عَلَى اسْتِخياءٍ واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء 
خرّاجة ولاجةُ 1١‏ قالَت إِنَّ أبى يَدْعُوكٌ لِيَجْرِيَك أَجْرَ ما سَمَيِتَ لَنا فقام معها موسىء فقال لها: امشى خلفى و انعتى لى الطريق» 
فإنى أكره أن يصيب الريح ثيابك» فتصف لى جسدككء فلما انتهى إلى أبيها قصّ عليه» فقالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير 
من استأجرت القوئ الأأعينء قال: يا بنيةٌ ها علمكك بأمانته و قوّته؟ قالت: أماقوّثه فرفعه الحجر و لا يطيقه إلا عشرة رجال؛ و أما 
أمانته فقال امشى خلفى و انعتى لى الطريق فإنى أكره أن تصيب الريح ثيابكك فتصف لى جسدكك. فزاده ذلكك رغبةٌ فيه» ف قال 
إن أَرِبدُ أن ألكحك إعدى اثتيئ هائين إلى قوله: مَرحَجِدَنِى إِنْ شاء الله مِنَ الصَالِحِينَ أى: فى حسن الصحبة و الوفاء بما قلت 
قال موسى ذإيك بَينى وَ بَيَدَك أَيّما الْأجَلَين قَفَّ يِتّ قلا عْدُوانَ عَلََ قال نعم قال وَ الله على ما تَُولٌ وَكيلٌ فزوّجه و أقام معه 
يكفيه و يعمل فى رعاية غنمه و ما يحتاج إليه و زوجه صفورا و أختها شرفاء و هما اللتان كانتا تذودان. قال ابن كثير بعد إخراجه 
لطرق من هذا الحديث: إن إسناده صحيح. السلفع من النساء الجريئة السليطة. و أخرج أحمد فى الزهد و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَلَمَا وَرَدَ ماء مَرِدْيَنَ قال: ورد الماء حيث ورد و إنه لتتراءى خضرة البقل فى بطنه من الهزال. و 


أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه قال: خرج موسى من مصر إلى مدين 


.)١(‏ المقصود: أنها ليست جريئة على الرجالء و أنها من اللواتى يقرن فى بيوتهن. 
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و بينه و بينها ثمان ليال» و لم يكن له طعام إِلَا ورق الشجرء و خرج حافياء فلما وصل إليها حتى وقع خفٌ قدمه .01١‏ و أخرج ابن 
جرير و ابن المنذر عنه أيضا قال: تَذُودانِ تحبسان غنمهما حتى ينزع الناس و يخلو لهما البئر. و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى 
شيبة وابق المندن و ابن أ بى حاتم و ابن مردويه و الضياء ء فى المختارة عنه أيضا قال: لقد قال موسى: ربٌ إنى لما أنزلت إلى من 
خير فقير و هو أكرم خلقه عليه و لقد افتقر إلى شق تمرة» و لقد لص بطنه بظهره من شدَّهْ الجوع. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم عنه أيضا قال: فا سال إلا الطعام. و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أبى حاتم عنه أيضا قال: سأل فلا من 
الخبز يشدّ بها صلبه من الجوع. 


[سورةٌ القصص (78): الآبات 784 الى 7"] 


قَجاءَنّهٌُ إِخ داهّما تَمْيْدَى عَلّى اسْيَخْياءٍ قالَتْ إِنَّ أبى َدْعُوك ليجزيك أجرَ ما مَدعَيتَ نا قَلَمَا جاءة و قَصّ عَلَِه اص قال لا 
تلق لكوت هك َ اقم الطالمية (15) قالَتُ إخداهما يا أَبَتِ اسََجِرْهُ إِنَّ َيِرَ مَنِ اسَْأجَوتٌ الْقَويٌ الَْمِينٌ ( قال عاد بد أن 
كحك إخدى ا تق هائين على أَن تجن كمانى يبمج ون أثمعت عَطْرأ َم نك و ها أربيدٌ ا ان مك سا رذ 


شاء الله مِنَ الصَّالِحِينَ (59) قال ذلك بينى و يتنك أَبَّما ها نقيت قلا وان لي و اله على ما قُولُ كيل (14) فلا 
قُضى مُوترى الْأجَلَ و سار بأَفْلِه آنّس مِنْ جانب الطور نارا قالَ هله اكتوا إن آنْستٌ ناراً لعَلّى آتبكم منها بكر أؤ ح دوو من 
النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (15) 

ساورسيه ستيار لسو و أن يا مُوسى إِنَّى أَنا اللّهُ وَبُ الْالَمِينَ 0 و أَنْ أل 
غصاك ها وها كوتر كأنها كان وى بذباوَآَمْ يَُفْثِ ييا مُوسى أُْيلُ و لا بح إِنّكك بِنَ الْآنِينَ 071 اشرلك يدك فى 
ل ءَ مِنْ غَثِرِ سُوءٍ وَاض م ليك بجناحكك مِنَ الرَهُب قَذانكك بُرْهانانٍ مِنْ رَبك إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلائِهِ إنَّهُمْ كانُوا 


قَؤْماً فاسقِينَ (؟0) 

قوله: فجاءَ نه نَهُ إخداهما تَمْشِى عَلَى اسْتَحياءٍ ءِ فى الكلام حذف يدل عليه السياق. قال الزجاج: 

تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» و كانت عادتهما الإبطاء فى السقى» فحدّثتاه بما كان من الرجل الذى سقى لهما. فأمر الكبرى 
قو تتفةة واقيل«العهرق :أن قنعو لفقا ريهزو :دهي اكت المقيري إل انيما اننا شعيت: 

و قيل: هما ابنتا أخى شعيبء و أن شعيبا كان قد مات. و الأوّل أرجح. و هو ظاهر القرآن. و محل «تمشى» النصب على الحال من 
فاعل جاءت؛ و عَلَى اشْيحياء حال أخرىء أى: كائنة على استحياء حالتى المشى و المجىء فقطء و جملة قالَث إن أبى يَدْعُوك 
مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ماذا قالت له لما جاءته؟ لِيَجِزِيك أَجْرَ ما سمهت لَنا أى: جزاء سقيكك لنا قَلَمَا جاءَة وَ قَصّ 
عَلَيهِ الْمَصَصٌّ القصص مصدر سمى به المفعول: أى المقصوص يعنى أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطيئ إلى عند 


.)١(‏ قال فى القاموس: الخف بالضم: ما أصاب الأرض من باطن القدم. 
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ا ا 
و للرازى فى هذا الموضع إشكالات باردة جدا لا : تستحق أن تذكر فى تفسير كلام الله عزّ و جل و الجواب عليها يظهر للمقصر 
فضلا عن الكامل» و أشفٌ ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من السقى. و يجاب عنه بأنه اتبع سنة 
الله فى إجابة دعوة نبي من أنبياء الله و لم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العملء و لهذا ورد أنه لما قدّم إليه 
ان ء الأرض ذهبا قالّتُ إخداهّما يا أَبَتِ ت اسْتَأجِرْةُ القائلة هى التى جاءته» أى: استأجره ليرعى لنا الغنم» و 
فيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة. و قد اتفق على جوازها و مشروعيتها جميع علماء الإسلام إِلَا الأصم فإنه عن 
سماع أدلتها أصعء و جملة إِنَّ حَمرَ مَن انْتَأَجَوْتٌ الْقَوىٌ الْأَمِينُ تعليل لما وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار موسىء أى: إنه 
حقيق باستنجاركك له لكونه جامعا بين خصلتى: القوّة» و الأمانة. و قد تقدّم فى المروىّ عن ابن عباس و عمر أن أباها سألها عن 
وصفها له بالق و الأمانة» فأجابته بما تقدّم قريبا قالَ إِنّى أَرِيدٌ أَنْ لكك إختى أبنتي مي هاتيِن فيه مشروعية عرض ولىّ المرأة 
لها على الرجل؛ و هذه سنة ثابتُ فى الإسلام» كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبى بكر و عثمانء و القصهُ معروفة» و 
هون مسري عاو ل ند 
كل اذ در ال حبجج أى: على أن تكون أجيرا لى ثمانى سن دوه 

يقول على أن تجعل ثوابى ال عي ساق شمو ريش انا نر يسن ا ا 
يتيوه العاتق: معدواقه ا لشمك وكماج ججع ظرت قال البرد. يقال: 

أجرت دارى و مملوكى غير ممدود و ممدودا و الأول أكثر قَِنْ أَتْمَعْتٌ عَشْراً قَمِنْ عِنْدِك أى: إن أتممت ما استأجرتكك عليه 
من الرعى عشر سنين فمن عندكء أى: تفضلا منكك لا إلزاما منى لكك؛ جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام؛ 
موكولا إلى المروءة» و محل قَمِنْ عذْدِكك الرفع على تقدير مبتدأء أى: فهى من عندكك و ما أرِيدٌ أَنْ أَسّقَّ عَلِيك بإلزامك إتمام 
العشرة الأعوام؛ و اشتقاق المشقهُ من الشق؛ أى: شق ظنه نصفين» فتارة يقول: أطيق» و تارة يقول: لا أطيق. ثم رغبه فى قبول 
الاجارة فقال: 

سَتَجِدَّنِى إِنْ شاءَ الله مِنَ الصَّالِحِينَ فى حسن الصحبة و الوفاء» و قيل: أراد الصلاح على العموم؛ فيدخل صلاح المعاملة فى تلكك 


الإجارة تحت الآيهُ دخولا أولياء و قيد ذلكك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى توفيق الله و معونته. 

ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسى ف قال ذلكك بَينى وَ بَينّكك و اسم الإشارة مبتدأ و خبره ما بعده و الإشارة إلى ما تعاقدا 
عليه» و جملة أَيّمَا الَْلَيِن قَمَّ يت شرطية و جوابها قلا عُدُوانَ عَلَىَ و المراد بالأجلين: الثمانية الأعوام» و العشرة الأعوام؛ و معنى 
قضيت: وفيت به. و أتممته. و الأجلين مخفوض بإضافة أىّ إليه» و ما زائدة. و قال ابن كيسان: «ما» فى موضع خفض بإضافة أىْ 
إليها و «الأعليك #:بدل ميا وقزا التق (أها) سكوة الناء» وقرا الى تحوة (أى الأحلين :ذا قفيت) ومع فاق عذوان علي 
فلا ظلم على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين» أى: كما لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام لا أطالب 
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بالنقصان على العشرة. و قيل المعنى: كما لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام؛ و هذا 
أظهر. و أصل العدوان: تجاوز الحد فى غير ما يجب. قال المبرد: و قد علم موسى أنه لا عدوان عليه إذا أتمهماء و لكنه جمعهما 
ليجعل الأول كالأتتم فى الوفاء. قرأ الجمهور (عدوان) بضم العين. و قرأ أبو حيوة بكسرها وَ اللهُ على ما نُقُولُ وَكيلٌ أى: على ما 
نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد و حفيظ فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شىء من ذلكك. قيل: هو من قول موسى؛ و 
قل :ادن اقول عيكو الأول اولك» لوقوعه فن عملة كلام توس قلق فى مر الأ عل نهو أكملوماى أوقاعناء وهو العغرة 
الأعوام كما سيأتى آخر البحث» و الفاء فضبحة وسار يأهله إلى مصرء و فيه.دليل غلى أن الرجل بذهب يأهله حيت شاء انس 
ِنْ جانب الطور ناراً أى: أبصر من الجهة التى تلى الطور ناراء و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة طه مستوفى قال لِأَهْلِِ اكوا إِنّى 
آنهتٌ نارا على آتِكم مِنْها كبر و هذا تقدّم تفسيره أيضا فى سورة طه و فى سورة النمل أَوْ جَذُوَةْ قرأ الجمهور بكسر الجيم؛ و 
قرأ حمزةٌ و يحيى بن وثاب بضمهاء و قرأ عاصم و السلمى و زرٌ بن حبيش بفتحها. قال الجوهرى: الجذوةٌ و الجذوة و الجذوة: 
الجمرة» و الجمع جذا و جذا و جذا. قال مجاهد فى الآية: أن الجذوةٌ قطعهُ من الجمر فى لغهُ جميع العرب. و قال أبو عبيدة: هى 
القطعة الغليظة من الخشب كان فى طرفها نار أو لم يكنء و مما يؤيد أن الجذوة: الجمرةٌ قول السلمى: 

و بدّلت بعد المسكك و البان شقوؤدخان الجذا فى رأس أشمط شاحب 

عَلْكُمْ نَضْ طون أى: تستدفئون بالنار فَلَمَا أتاها أى: أتى النار التى أبصرهاء و قيل: أتى الشجرة, و الأوّل أولى لعدم تقدّم الذكر 
للشجرة نُودِىَ مِنْ شاطئ الْوادٍ الئِمَنِ من لابتداء الغاية» و الأيمن: صفة للشاطئ و هو من اليمن: و هو البركة» أو من جهة اليمين 
التقانا للسشباز بالسية إلى موسيت :أ الذى يلى يمينه دون يساره» و شاطئ الوادى: طرفه» و كذا شطه. قال الراغب: و جمع 
القاطيء مطاف و قله فى فنك العيار كد تماق تروف أو قيدة و عق ا لمجال شن القاطيةانى فك السكدرة دل أشعما لدم 
شاطئ الواد. لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ. و قال الجوهرى: يقول شاطئ الأودية ولا يجمع. قرأ الجمهور فِى الْبُفّعَةٌ بضم 
الباء» و قرأ أبو سلمة و الأشهب العقيلى بفتحهاء و هى لغة حكاها أبو زيد أَنْ يا مُوسى إِنَّى أَنا الله أن: هى المفسرة و يجوز أن 
تكون هن المتحققة من الثقيلة و اسمها ضمير 'الشأن1 و جملة النداء مقسزة لذهدى الأول أولى قرا الجمهوق ركد ههزة (إلى) على 
إضمار القول أو على تضمين النداء معناه. و قرئ بالفتح و هى قراءة ضعيفة» و قوله: وَ أَنْ أل عَصاك معطوف على أنْ يا مُوسى 
وقد تقدّم تفسير هذا وما بعده فى طه و النمل» و فى الكلام حذفء و التقدير: فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت فَلَمَا رَآها تَهْترٌ 
كأنّها جَان فى سرعة حركتها مع عظم جسمها وَلَّى مُدُبراً أى: منهزماء و انتصاب مدبرا على الحال» و قوله: وَ لَمْ يُعَقّتِ فى محل 
نصب أيضا على الحال» أى: 


ع4 


لم يرجع يا مُوسى أقبل وَ لا تَحَفْ إِنّك مِنَ الْآمِنِينَ قد تقدّم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوفى فلا نعيده. 
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و كذلك قوله: اشلك يَدَكْ فى جيك تَحْرْخ بَنِضاءَ مِنْ غَثِر سُوءِ وَ اضْمَمْ إلَيكك جناحكك جناح الإنسان: 

عضده. و يقال لليد كلها: جناح» أى: اضمم إليكك يديكك المبسوطتين لتتقى بهما الحيهة كالخائف الفزع» و قد عبر عن هذا 
المعنى بثلاث عبارات: الأولى: اسلكك يدكك فى جيبكك. و الثانية: و اضمم إليكك جناحكك. و الثالثة: و أدخل يدكك فى جيبكك. 
و يجوز أن يراد بالضم: التجلد و الثبات عند انقلاب العصا ثعباناء و معنى مِنّ الرَّهْبِ من أجل الرهبء و هو الخوف. قرأ الجمهور 
(الرّهب) بفتح الراء و الهاء» و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم» و قرأ حفص و السلمى و عيسى بن عمر و ابن أبى إسحاق 
بفتح الراء و إسكان الهاء و قرأ ابن عامر و الكوفيون إلا حفصا بضم الراء و إسكان الهاء. و قال الفراء: أراد بالجناح: عصاه, و قال 
بعض أهل المعانى: الرهب: الكمّ بلغهُ حمير و بنى حنيفة. و قال الأصمعى: سمعت أعرابيا يقول لآخر: أعطنى ما فى رهبكك. 
فسألته عن الرهبء فقال الكتم. فعلى هذا يكون معناه: اضمم إليكك يدك و أخرجها من الكم فَذانِكك إشارة إلى العصا و اليد 
يؤهانانٍ بك إلى فِرِعَوْنَ وَ مَلَائِهِ أى: حجتان نيرتان» و دليلان واضحانء قرأ الجمهور «فذانكك» بتخفيف النون؛ و قرأ ابن 
كثير و أبو عمرو بتشديدهاء قيل: و التشديد لغهُ قريش. و قرأ ابن مسعود و عيسى بن عمر و شبل و أبو نوفل بياء تحتية بعد نون 
مكسورة و الياء بدل من إحدى النونين» و هى لغ هذيل» و قيل: لغ تميم» و قوله: مِنْ رَبك متعلق بمحذوفء أى: كائنان منه 
و كذلك قوله إلى فِوِعَوْنَ وَ مَلَائِهِ متعلق بمحذوف. أى: مرسلانء أو واصلان إليهم نهم كانُوا قَؤْما فاسِقِينَ متجاوزين الحد فى 
الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروجء و الجملة تعليل لما قبلها. 

وقد أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن أبى حاتم من طريق عبد الله بن أبى الهذيل عن عمر بن الخطاب فى قوله: تَمْثَى 
عَلى اسْيِحْياءٍ قال: جاءت مستترة بكم درعها على وجهها. و أخرجه ابن المنذر عن أبى الهذيل موقوفا عليه. و أخرج ابن عساكر 
عن أبى حازم قال: لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء؛ فقال له شعيب: كلء قال موسى: أعوذ باللّهه قال: و لم؟ أ لست 
بجائع؟ قال: بلى و لكن أخاف أن يكون هذا عوضا عما سقيت لهماء و أنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بملء 
الأأرض ذهباء قال: لا و الله و لكنها عادتى؛ و عاد آبائى» نقرى الضيف و نطعم الطعام؛ فجلس موسى فأكل. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن مالكك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قصّ عليه القصص. و أخرج سعيد بن منصور و ابن شيب و ابن المنذر و ابن 
أبى حاتم عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان صاحب موسى يثرون بن أخى شعيب النبى. و أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين. و أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عنه قال: كان اسم ختن )١١‏ موسى يثرون. 
و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن الحسن قال: يقول أناس إنه شعيب» و ليس بشعيبء و لكنه سيد الماء يومئذ. و أخرج ابن 
ماجة و البزار و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن عتبة بن المنذر السلمى قال: كنا عند رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم فق رأ سورة طسم حتّى إذا بلغ قِصَهُ موسى قال: (إِنّ موسى أجر نفسه ثمانى سنين أو عشرا على عَفَّةُ فرجه و طعام بطنه» 
فلمما وفى 


.)١(‏ الختن: زوج البنت أو الأخت و كل ما يكون من قبل المرأة كالأب و الأخ. 
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الأجلك قل يا رسول اللدذائ الأجلية قعص وس ؟ قال أدهما و أوفاعناك فلا أواد فراق شتعيكه آمن امواقه أن تال أناها أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به. فأعطاها ما ولدت غنمه» الحديث بطوله. 

وفى إسناده مسلمة بن على الحسنى الدمشقى البلاطى ضعفه الأثمة. و قد روى من وجه آخر و فيه نظر. و إسناده عند ابن أبى 


حاتم هكذا: حدثنا أبو زرعة؛ عن يحيى بن عبد الله بن بكير؛ حدّثنى ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد الحضرمىء؛ عن على بن 


رباح اللخمى؛ قال: سمعت عتبة بن النَدّر السلمى صاحب رسول الله صلّى الله عليه و سلم فذكره. و ابن لهيعة ضعيفء و ينظر فى 
بقِيهُ رجال السند. و أخرج ابن جرير عن أنس طرفا منه موقوفا عليه. 

و أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبةُ فى المصنف و عبد بن حميد و البخارى و ابن المنذر و ابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس أنه سئل: أىّ الأجلين قضى موسى؟ فقال: قضى أكثرهما و أطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. و أخرج البزار و أبو يعلى 
وابن جرير و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنه نحوه قوله: إن رسول الله إذا قال فعل فيه نظرء فإن موسى لم 
يقل إنه سيقضى أكثر الأجلين بل قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ. و قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن 
موسى قضى أتمٌ الأجلين من طرق. و أخرج الخطيب فى تاريخه عن أبى ذرٌ قال لى رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إذا سئلت 
أ الأجلين قضى موسى؟ فقل خيرهما و أبرّهماء و إن سئلت: أىّ المرأتين تزوّج؟ فقل الصغرى منهماء و هى التى جاءت فقالت: 
يا أت استأجره)». 

و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال لى جبريل: يا محمد إن سألك اليهود أىّ 
الأجلين قضى موسى؟ فقل: أوفاهماء و إن سألوك أيّهما تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما». و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و الطبرانى 
فى الأوسط و ابن مردويه. قال السيوطى بسند ضعيف عن أبى ذرٌ «أنّ النبى صِلَى اللّه عليه و سلم سئل أىّ الأجلين قضى موسى؟ 
قال: أبرّهما و أوفاهماء قال: و إن سئلت أ المرأتين تزوّج؟ فقل: 

الصغرى منهما» قال البزار: لا نعلم يروى عن أبى ذرٌ إلا بهذا الإسناد. و قد رواه ابن أبى حاتم من حديث عويد بن أبى عمران» و 
هو ضعيف. و أما روايات أنه قضى أتمٌ الأجلين فلها طرق يقوى بعضها بعضا. و أخرج ابن أبى حاتم عن طريق السدىّ قال: قال 
ابرق عاس؟ لبا فقن موسي الأجل شان بأهلة فقيل الظر: وكا قن الشعاء فرشت لداخا ره قلما فاظة أنها ناو كانت مق 
نور الله قال أَهْلِهِ امكتُوا إِنّى آنْستٌ نار لعَلّى آتيكع ئها بكر فإن لم أجد خبرا آتيكم بشهاب قبس كَعَلّكُمْ تَصْطْلُونَ من البرد. و 
أخرج ابن أبى حاتم عنه لَعَلّى آتيكم مِنْها ِبر لعلى أجد من يدلنى على الطريق» و كانوا قد ضلوا الطريق. و أخرج ابن المنذر و 
ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: أَوْ جَذْوَةْ قال: شهاب. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: تُودِىَ مِنْ شاطِئ الْوادٍ قال: كان 
النداء من السماء الدنياء و ظاهر القرآن يخالف ما قاله رضى الله عنه. و أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و 
صححه عن عبد الله بن مسعود قال: ذكرت لى الشجرة التى أوى إليها موسىء فسرت إليها يومى و ليلتى حتى صبحتهاء فإذا هى 
سمرء خضراء ترفء فصليت على النبى صلَى الله عليه و سلم و سلمتء فأهوى إليها بعيرى و هو جائع. فأخذ منها مالآن فيه فلاكه 
فلم يستطع أن يسيغه فلفظه. فصليت على النبئ و سلمتء ثم انصرفت. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: و 
اضْمَغْ إِلَيِكك جناحك قال: يدك. 


فتح القدير» ج25 ص: احا 
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قال وَبِ إلى قدت بِنْهُْ تفْساً تأخافٌ أَنْ ون (070 و أَخى هارُونُ هو أَفصَحُ مِنّى سانا قله مهى رذءا يُصَدَقِى إِنّى أخافٌ 
أنْ دون (6) قال سَرمَشَدُ عض دك بيك و نجل لكما سلطاناً فلا ب نونَ إليكما بآياتنا نماو : من اتبَعَكمَا الْغالبُونَ (*) 
لما جاءَهُمْ مُوسى بآياتناببناتٍ قانُوا ما هذا إلا تر مُفْتَرىَ وَ ما سَمِغنا بهذا فى باينا الوَِينَ (9) و قال مُوسى رَبَّى ألم بِمَنْ 
جاء بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ تكونٌ لَهُ عاقِبَةٌ الدّارِ إِنّهُ لا يفْلِحٌ الطَّلِمُونَ (/©) 

وَ قال فوِعَونٌ يا أَبّهَا اماما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إلهِ عَِرى فَأَوْقدْ ى يا هامانٌ عَلَى الطين فَاجعَلٌْ لى صَوْحاً لعل أَطَلِعُ إلى إل مُوسى و 


إِنّى لَأظْنّهُ مِنَ الْكاذِيِينَ (28) وَ اش مكبر م فوا وخترةة تن لاض يكير العن و طرا الهم إلينا لاد يوجترة (04) واخادة و جارد 
ذنُم فى اليم َال كيٌِ كان عاةًاطَالِمين (60) و يجلدامع أيمة يَدْعُونَ إِلَى الَارِ وَيَوْمَ الْقِيامَِ لا ينْصَوُونَ (61) و أَنبعْنامُمْ 
فى هذِه الذَّنيا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيامَةُ هُمْ م ِنَ الْمَعُْوحِينَ (65) 

َلََدْ آمينا مُوسَى الْكتاب مِنْ بَعْدِ ما أَهلَكا القوُونَ الأولى بتصائر ِنّاسِ وَ هدي وَ رَحْمَةً لله يتَذّكَرُونَ (657) 

لما سمع موسى قول الله سبحانه: فذانكك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوى قلبه. ف قالَ رَبٌّ إِنّى قَتَلت مِنْهُمْ نفْسا 
يعنى: القبطى الذى وكزه فقضى عليه فَأخافٌ أَنْ يَفْتلُونِ بها وَ أخى هارُونٌ هُوَ أَفْصَحٌ مِنّى لساناً لأنه كان فى لسان موسى حبسة 
كما تقدّم بيانه» و الفصاحة لغهُ الخلوصء يقال: فصح اللبن و أفصح فهو فصيح, أى: خلص من الرغوة» و منه فصح الرجل: 
جادت لغته» و أفصح: 

تكلم بالعربية. و قيل: الفصيح الذى ينطقء و الأعجم الذى لا ينطق. و أما فى اصطلاح أهل البيان فالفصاحة: 

خلوص الكلمة عن تنافر الحروف و الغرابة و مخالفة القياس» و فصاحة الكلام: خلوصه من ضعف التأليف و التعقيد» و انتتصاب 
رذءاً على الحالء و الردء: المعين» من أردأته: أى أعنته» يقال فلان ردء فلان: 

إذا كان ينصره و يشدٌ ظهره. و منه قول الشاعر: 

ألم تر أن أصرم كان ردئىو خير النّاس فى قل و مال 

و حذفت الهمزة تخفيفا فى قراءة نافع و أبى جعفرء و يجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المائة: 

إذا زاد عليهاء فكان المعنى أرسله معى زيادهً فى تصديقىء و منه قول الشاعر: 

و-أسير تخطنا كأن كفوبةئوى القسب قد أردى ذراغا على العشن 

و روى البيت فى الصحاح بلفظ قد أربى» و القسب الصلبء و هو الثمر اليابس الذى يتفتت فى الفم» و هو صلب النواهً يُصَدَقَنِى 
قرأ عاصم و حمزة يصدقنى بالرفع على الاستئناف, أو الصفة لردءاء أو لحال من مفعول أرسله و قرأ الباقون بالجزم على جواب 
فتح القدير» ج28 ص: لل 
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و ملؤه إِنّى أخاف أنْ يك دَبُونٍ إذا لم يكن معى هارون لعدم انطلاق لسانى بالمحاجة قال سَمَسّدٌ عَضَدَك بأخيكك أى: نقويكك 
بذ ققد العقين كنانة عن التقورية: يقال قن دعام الخيرة فنك اللداعقين كدة بونفن تلك ة: فك الهف »عضب هق | الجنهور 
عَضدّكك بفتح العين. و قرأ الحسين و زيد بن على بضمها. 

و روى عن الحسن أيضا أنه بضمهُ و سكون. و قرأ عيسى بن عمر بفتحهما و تَجَعَل لكما سُلطاناً أى: 

حجة وبرهانا أو تسلطا عليه و على قومه فلا يط لون إليكما بالأأذى و لا يقدرون على غلبتكما بالحجة: و باياينا متغلق 
بمحذوف: أى تمتنعان منهم بآياتناء أو اذهبا بآياتنا. و قيل: الباء للقسمء وجوابة يضلوت» ونما أضعق هذا القول.:و قال الأخفش 
وابن جرير: فى الكلا.م تقديم و تأخيرء و التقدير أَنتّما وَ مَن اتّبَكمًا الْغالِبُونَ بآياتناء و أوّل هذه الوجوه: أولاهاء و فى «أنتما و 
من اتبعكما الغالبون)»: 

تبشير لهما و تقوية لقلوبهما فَلْمَا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا بَبّناتِ البينات: الواضحات الدلالة؛ و قد تقدّم وجه إطلاق الآيات» و هى 
جمع على العصا و اليد فى سورة طه قَالُوا ما هذا إِلَا سخْرٌ مُفْتَرىَ أى: مختلق مكذوبء اختلقته من قبل نفسكك و ما سَمِعْنا بهذا 
الناى تطنة نم بن دعو التق أو اما استيقا جهذا التحر فى اباكا الأولية أفن: كاناء أروافها فن'آناكا الأولية وال توس زب 


أغلّمُ بمَنْ جاء بِالْعُّدى مِنْ عِنْدِهِ يريد نفسه. و إنما جاء بهذه العبارة لثلا يصرّح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجةء و الله 
أعلم. 

قرأ الجمهور وَ قال مُوسى بالواو» و قرأ مجاهد و ابن كثير و ابن محيصن «قال موسى» بلا واو» و كذلكك هو فى مصاحف أهل 
مكة. و قرأ الكوفيون إلا عاصما «و من يكون له عاقبة الدّار» بالتحتية على أن اسم يكون عاقب الدار. و التذكير لوقوع الفصل» و 
لأنه تأنيث مجازىء و قرأ الباقون (تكون) بالفوقية» و هى أوضح من القراءة الأولى» و المراد بالدار هنا الدنيا و عاقبتها هى الدار 
الآخرة» و المعنى: لمن تكون له العاقبة المحمودة؟ و الضمير فى إِنّهُ لا بفِْحُ الطَالِمُونَ للشأن» أى: إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون» 
أى: 

اوور نامرون جد اه كوف المريه يعاففة الداره جاعنة النعرو فزن ب انهالقا علقت لكو إلى عرد 
تمسك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه» و قد كان يعلم أنه ربه الله عزّ و جل ثم رجع إلى تكبره و تجبره» و 
إيهام قومه بكمال اقتداره؛ فقال: كَأَوْقِد لى يا هامانٌ عَلَى الطِينِ أى: اطبخ لى الطين حتى يصير آجرا فَاجْعَلْ لِى صَوْحاً أى: اجعل 
لى من هذا الطين الذى توقد عليه حتى يصير آجرا صرحا: أى قصرا عاليا لَعلّى أَطَلِعٌ إلى إِلهِ مُوسى أى: أصعد إليه وَ إِنَى لظن 
مِنَّ الْكاذبِينَ و الطلوع؛ و الاطلا-ع: ا يقال طلع الجبل و اطلع وَ اشرمَكبر هُوَ وَ جنُودةُ فى الَوْض بِثَثِر لحت المراد بالأرض: 
أرض مصرء و الاستكبار: التعظيم بغير استحقاقء بل بالعدوان لأنه لم يكن له حجةٌ يدفع بها ما جاء به موسى, ولا شبهة ينصبها 
فى مقابلة ما أظهره من المعجزات و طَُوا أَنّهُْ ينا لا يُدَجَعُونَ أى: فرعون و جنوده؛ و المراد بالرجوع: البعث و المعاد» قرأ نافع و 
شيب وابن محيصن و حميد و يعقوب و حمزة و الكسائى «لا يرجعون» بفتح الياء و كسر الجيم مبنيا للفاعل. و قرأ الباقون بضم 
الياء و فتح الجيم مبنيا للمفعولء و اختار القراءة الأولى: أبو حاتمء و اختار القراءة الثانية: أبو عبيد 
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أت دُناهُ وَ مجَنُودَهُ بعد أن عتوا فى الكفر و جاوزوا الحدّ فيه كَبَذّنامُمْ فى الَيْم أى: طرحناهم فى البحرء و قد تقدّم بيان الكلام فى 
هذا فَائْو كبِسٌ كان عاقبةٌ الطالِمِينَ الخطاب لنبينا محمد صلَى الله عليه و سلم أى: انظر يا محمد كيض كان آخر أمر الكافرين» 
حين صاروا إلى الهلاك وَ جَعَلْنامُمْ أَبِمَةُ يَدْعُونَإِلَى النَّارِ أى: صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين فى الكافرين» فكأنهم بإصرازهع 
على الكفر و التمادى فيهء يدعون أتباعهم إلى النار لأنهم اقتدواء و سلكوا طريقتهم تقليدا لهم. و قيل المعنى: إنه يأتم بهم, أى: 
يعتبر بهم من جاء بعدهم, و يتعظ بما أصيبوا به. و الأول أولى و يَوْمَ الْقِيامَةُ لا يُنْصَرُونَ أى: لا ينصرهم أحد و لا يمنعهم مانع من 
غنات الله وَ أتْمعْناهُمْ فى هذَه الدَّنْيا لَغنَةٌ أى: طردا و إبعاداء أو أمرنا العباد بلعنهم» فكل من ذكرهم لعنهم. و الأوّل أولى وَ يَوْمَ 
الْقِيامَةُ هُمْ مِنَ الْمَفْبُوحِينَ المقبوح: المطرود المبعد. و قال أبو عبيده و ابن كيسان: معناه من المهلكين الممقوتين. و قال أبو زيد: 
قبح اللّه فلانا قبحا و قبوحا: أبعده من كل خير. 

قال أبو عمرو: قبحت وجهه بالتخفيف: بمعنى قبحت بالتشديد, و مثله قول الشاعر: 

ألا قبح اللّه البراجم كلهاو قبح يربوعا و قبح دارما 

و قيل: المقبوح المشوّه الخلقة؛ و العامل فى (يوم) محذوف يفسره من المقبوحين, و التقدير: و قبحوا يوم القيامة» أو هو معطوف 
على موضع فى هذه الدنياء أى: و أتبعناهم لعن يوم القيامة» أو معطوف على لعن على حذف مضافء أى: و لعنةُ يوم القيامة وَ 
لَقَدْ آتينا مُوسَى الْكتاب يعنى التوراة و مِنْ بَْْدِ ما أَهْلَكنا الْقُوُونَ الأول أى: قوم نوح و عاد و ثمود و غيرهمء و قيل من بعد ما 
أهلكنا فرعون و قومه و خسغنا بقازون» و انتصاب بَصائد للنّاس على أنه مفعول له أو خال» أى: آتيناء الككتات لأجل بتبضر به 


الناسء أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به الحق» و يهتدون إليه و ينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به وَ رَحْمَةُ لهم من 


الله رمه بها لعلهه يكذ كزوة هذه التعم فيفكرون الله و يومتون بداو يحون داغيه إلى :ما فيه خبر لهنم 

وقد أخرج ابن المنذر و ابن أ بى حاتم من طريق على ؛ بن أبى أبى طلحة عن ابن عباس رذءا يُصَدفيِى كى يصدقنى. و أخرج ابن 
أبى حاتم عنه قال: لما قال فرعون با أَبّهَا امم عَلِتُ لَكُمْ من إِله عر قال جبريل: يا رب طغى عبدك فأذن لى فى هلكه 
فقال: يا جبريل هو عبدى و لن يسبقنىء له أجل يجىء ذلكك الأجلء فلما قال: نا رَبُكُمَ الأَغلى 1١‏ قال اللّه: يا جبريل سبقت 
معوجع فى مدي وكدديداه اراز روا و أخرج ابن مردويه عنه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم «كلمتان قالهما 
فرعون: : ما عَلِقْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَثِرى و قوله: أناريكم الأغلى قال: كان بينهما أربعون عانا كَأحَ ذه الله تكال الأخرة و الأول للا 3 
أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادهً قال: بلغنى أن فرعون أوّل من طبخ الآجرٌ. و أخرجه 


ابن المنذر عن ابن جريج. و أخرج البزار و ابن المنذر و الحاكم و صححه و ابن 
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مردويه عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم «ما أهلكك الله قوما و لا قرنا و لا أمرِهُ ولا أهل قري بعذاب من 


التّ.ماء منذ أنزل التوراةً على وجه الأرض غير القرية التى مسخت قردة» ألم تر إلى قوله: وَ لَقَّدْ آثَينا مُوسى الْكتاب مِنْ بَعْدِ ما 


أهلكنًا القرُونَ الأولى و أخرجه البزار و ابن جرير و ابن أبى حاتم من وجه آخر عن أبى سعيد موقوفا. 


[سورةٌ القصص (38): الآيات 55 الى /1ه] 


عوماع 


وما كَنْتَ بجانب الْعَبِيَ إِذْ قَضّ ينا إلى مُوس ى الْأمْرَوَ ما كنت بِنَ القَّاِدِينَ (65) و لكا انا قرُوناً تطاول لبهم الْعمرُ و ما 
كُنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ م ينَ وا عله آياينا و لكنًا كنا ميد لِينَ (60) وَ ما كنت بجانب الطور إِذْ ناديْناوَ لكنْ رَحْحّة مِنْ رَبك 
ِتَنَذِرَ قؤماً ما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ فيلك لَعَلَّهُم يعَذَكْرُونَ (65) و لَؤ لاد أَنْ نيه مُصدَيبَةٌ بما َدّمَتْ أيه كَيِقُولُوا رَبنا لو لا 
تت إلا شولا تع آبايَك و كوت مِنّ الْمؤْمنِنَ 610 كلما جاءهم الح ِنْ سنن قلوا ل لا أوتى مث ما أوتى موسى أو 
َم يَكفرُوا بما أوتى ُوسى بِن قبل قاُوا سخران تظاقرا و انوا إن بل كافرُونَ (68) 
ل كَأنوا يكتاب مِن عند الل هو أهدى مِنْهما أن بغة إن كم صاوقِينَ (64 إن لم يمستجيئو يوا لكك فَاغلم نمايو مون أْواءهغْ و منْ 
أَضَلٌّ يكن ام بع هوا بير مدي مِنّ الل إِنَّ الل لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ (50) و لَه َقَدْ وَصَلَنا لَهُمُ الْقَولَ للع يكذَّكَوُوقَ )0١(‏ الَّذِينَ 
آتَناهم الكتاب مِنْ قله هم به يَْنُونَ (05) و إذا يثْلى عَلِهم الوا آم به إِنّهُ اح مِنْ ا رَبنا نا كنا من قَئِلهِ مُسْلمِينَ (09) 
أولتك ” ون رهم تين بما صبرواويَذرَؤْنَبالْحسئؤ اليْقَة وَمِمًا وَدَفْمم يفون (05) و إذا سد يئوا الَو أَعَضُوا عله 
انوا لَنا أَعْمالنا وَ لم أَغملاً م تلام عَلَيكَمْ لايد : بََى الْجاهِلِينَ (00) نك لا نويع 2 أعوك ولك اللسققدس ع قنك رخذ 
أغلم انعفدي (0) و قائوا إن تع الودى كك تتخطث ين أزفيدنا أ ولع تُمكن له حزما آنا بد ُجبى إِلَيِهِ نَراتٌ كل طَيْءٍ 
رزقاً مِنْ لَدُنَاوَ لكنٌ أَكْرَمُمْ لا يَعلْمُونَ (07) 
قوله: و ما كنْتٌ بجانب الْعَوبِي هذا شروع فى ببان إنزال القرآنء أى: و ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربى» فيكون من حذف 
الموصوف و إقامهُ الصفه مقامه؛ و اختاره الزجاج. و قال الكلبى: بجانب الوادى الغربى: أى حيث ناجى موسى ربه إِذ قَضَيْنا إلى 
لأف اه هيدنا لدو احكيها لآم مدا لرسالة إلى قرضوة وارمه ها كدو النافسد: لكف عض قت على 


حقيقته و تحكيه من جهةٌ نفسكك. و إذا تقوّر أن الوقوف على تفاصيل تلكك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا 
محمد صِلَى الله عليه و سلمء و المشاهدة لها منه» و انتفى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلقّ ذلكك من غيره من البشرء و لا علمه معلم 
يي كد كلما خرير امير أنه من عند الله سبحانه بوحى منه إلى رسوله بواسطة الملكك النازل بذلككه فهذا الكلام هو على 
طريقه وَ ما كُنْتٌ لَدَيْهِ إِذْ يلْقُونَ أَفلامَهُْ أَبّهُمْ يِكفُل مز يم 0١١‏ و قيل: معنى 


.6* آل عمران:‎ .)١( 

فتح القدير» جع ص: 7١‏ 

إِذْقَضَّينا إلى مُوسَى الْأَمْرَ إذ كلفناه و ألزمناه» و قيل: أخبرناه أن أمُ محمد خير الأمم, و لا يستلزم نفى كونه بجانب الغربى؛ نفى 
كونه من الشاهدينء لأنه يجوز أن يحضر ولا يشهد. قيل: المراد بالشاهدين: السبعون الذين اختارهم موسى للميقات و لكا 
أَنْمَأنا رونا أى: خلقنا أمما بين زمانكك يا محمد و زمان موسى قَتَطاوَلَ عَلَنِهمُ الْعمْرُ طالت عليهم المهلة و تمادى عليهم الأمده 
فتغيرت الشرائع» و الأحكام و تنوسيت الأديان» فتركوا أمر الله و نسوا عهده؛ و مثله قوله سبحانه: قَطالَ عَلَبِهم الَْمَدُ َقّستْ قُلُوبهُْ 
1» و قد استدل بهذا الكلام على أن اللّه سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا فى محمد صلَى الله عليه و سلم و فى الإيمان به فلما 
طال عليهم العمر و مضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود, و تركوا الوفاء بها وَ ما كنْتَ ثاوباً فى أَهْل مَذْيَنَ أى: 

مقيما بينهم كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم و تقصّ عليهم من جهة نفسكك يقال: ثوى يثوى ثواء و ثويا فهو ثاو. 
قال ذو الرمة: 

لقد كان فى حول ثواء ثويتهتقضى لبانات و يسأم سائم 

و قال العجاج: 

فبات حيث يدخل التُوىٌ يعنى الضيف المقيم. 

وقال آخر: 

طال التّواء على رسول المنزل تَتْلُوا عَلتهمْ آياتنا أى: تقرأ على أهل مدين آياتناء و تتعلم منهم و قيل: تذكرهم بالوعد و الوعيد, 
والجملة: فى محل نصب على الحالء أو خبر ثان» و يجوز أن تكون هذه الجملهُ هى الخبرء و ثاويا حال. و جعلها الفراء مستأنفة 
كأنه قيل: و ها أنت تتلو على أمتكك وَّ لكا كنا مُوْسدَلِينَ أى: أرسلناكك إلى أهل مكةء و أنزلنا عليكك هذه الأخبار» و لو لا ذلكك 
لما علمتها امارج المعنى أنكك لم تشاهد قصص الأنبياء» و لا تليت عليك. و لكن أوحيناها إليكك؛ و قصصناها عليك و ما 
كنت بجانِب الطور إِذْ نادَيْنا أى: و ما كنت يا محمد بجانب الجبل؛ المسمى بالطور إذ نادينا موسى لما أتى إلى الميقات مع 
السبعين. و قيل: المنادى هو أمة محمد صِلَى الله عليه و سلم. قال وهب: و ذلكك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد و أمته 
قال: يا رب أرنيهم, فقال الله: إنكك لن تدركهم و إن شئت ناديتهم فأسمعتكك صوتهمء قال: بلى يا ربّء فقال الله: يا أمه محمد! 
فأجابوا من أصلاب آبائهم. فيكون معنى الآيهُ على هذا: ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتكث, و سيأتى 
ما يدل على هذا و يقوّيه و يرجحه فى آخر البحث إن شاء الله وَ لكنْ رَحْمَةُ مِنْ رَبك أى: و لكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم؛ و 
قيل: و لكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم, و قيل: علمناكء و قيل: عرفناك. قال الأخفش: هو منصوب: يعنى: رحمة على المصدرء 
أى: و لكن رحمناك رحمة. و قال الزجاج: هو مفعول 


.١128 الحديد:‎ .)١( 


فتح القدير» ج؟؛ ص: ٠١5‏ 

من أجلهء أى: فعلنا ذلكك بكك لأجل الرحمة. قال النحاس: أى لم تشهد قصص الأنبياء» و لا تليت عليك, و لكن بعثناكك؛ و 
أوحيناها إليكك للرحمة. و قال الكسائى: هو خبر لكان مقدّرة؛ أى: و لكن كان ذلك رحمة. 

وقرأ عيسى بن عمر و أبو حيوةٌ رحمة بالرفع على تقدير: و لكن أنت رحمة. و قال الكسائى: الرفع على أنها اسم كان المقدّرة؛ و 
هو بعيد إلا-على تقدير أنها تام و اللام فى لِتَنْذِرَ وما ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ قَتِلِك متعلق بالفعل المقدر على الاختلاف فى 
تقديره و القوم: هم أهل مكة: فإنه لم يأتهم نذير ينذرهم قبله صلَّى الله عليه و سلم و جملة «ما أتاهم» إلخ صفة لقوما لَعَلْهُع 
يعَذَكَرُونَ أى: يتعظون بإنذارك و لَؤ لا أَنْ تصَيبَهعْ مُعدَيبَةٌ بما قَدّعَتْ أَْدِيهِمْ لو لا هذه: هى الامتناعية» و أن و ما فى حيزها فى 
موضع رفع بالابتداء» و جوابها محذوف. 

فإل الوجاجة و وقتييرهما أزمئطا لوه روسل يعت أن اتحامل على ]شال الزملل نهو إواحة عللهى قوق كقؤله سيحانه: لتنا بكرة 
ناس عَلَى اللّهِ حبةُ بعد الإْسْلٍ وقد رواه ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة» و وافقه على هذا التقدير الواحدى فقال: و المعنى لو 
لا أنهم يحتجون بتركك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم, و قوله: فَيَقُولُوَا عطف على تصيبهم و من جملهُ ما هو فى حيز 
لوقه أ فقول رَبَنا َو لا أَرْسَلْتٌ إَِينا ركو لاو لأ عل النانتة هن العم عل أعهاة أرطت إلها رشو بعد 4 
جوابها هو قح آياتك و هو منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيض. و المراد بالآيات: الآآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة؛ و 
إنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال؛ و لكن العقوبة لما كانت هى السبب للقول» و كان وجوده بوجودهما 
جلت فقوي كانوا امن انيت الأوطال تر وائحطة انقو والكر كاوق لقو يف3 رودم الآ خاي سن كاف نالع امم 
لقالوا: طال العههد بالرسل و لم يرسل الله إلينا رسولاء و يظنون أن ذلكك عذر لهمء ولا عذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل» و 
كنا اكد الشجةه أرنها النلة و اما ايان باوسالكه باامعسه إل للها ادق الكل من عتر نا قالرا لزلا أويق فل تنا 
ذلك فوضج أفرد لما خاءا اهل نمه العو مو عدن اللددو اهز مدنا اذل عليه من الازااق عد ننم وبع هالا بلاطل فالا: 
هلا أوتى هذا الرسول مثل ما أوتى موسى من الآيات التى من جملتهاء التوراة المنزلة عليه جملة واحدة. فأجاب الله عليهم بقوله: 
أَوَ لَه يَكُمُرُوا بما أوين موسى من قَبِلٌ أى: من قبل هذا القولء أو من قبل ظهور محمد؛ و المعتى: أنهم قد كفروا بآيات موسى 
كما كفروا بآيات محمد و جملة قَالُوا ستخران تَظاهّرا مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم و عنادهم, و المراد بقولهم: سِخْرانٍ موسى و 
محمدء و التظاهر: التعاون» أى: تعاونا على السحرء و الضمير فى قوله: «أو لم يكفروا» لكفار قريشء و قيل: 

هو لليهود. و الأول أولى؛ فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحرء إنما يصفه بذلك كفار قريشء و أمثالهم إلا أن يراد من أنكر 
نبو موسى كفرعون و قومه» فإنهم وصفوا موسى و هارون بالسحرء و لكنهم ليسوا من اليهود» و يمكن أن يكون الضمير لمن 
كفر بموسىء و من كفر بمحمدء فإن الذين كفروا وصفوه بالسحرء و الذين كفروا بمحمد و صفوه أيضا بالسحر. و قيل: المعنى: 
أو لم يكفر اليهود فى عصر محمد بما أوتى موسى من قبله بالبشارة 


.١1280 النساء:‎ .)١( 

فتح القدير» ج25 ص: كيين 

بعيسى و محمد. قرأ الجمهور (ساحران) و قرأ الكوفيون (سحران) يعنون: التوراة و القرآنء و قيل: 

الاتحي ل 3 القر اق قال بالأو ل القراعيو قال بالثانى أبو ايه وقيل” إن الضمير فى «أو لم يكفروا» لليهود. و أنهم عنوا بقولهم 


(ساحران) عيسى و محمدا و قالوا إِنّا بكل كافْرُونَ أى: بكل من موسى و محمدء أو من موسى و هارونء أو من موسى و عيسى 


على اختلا.ف الأقوالء و هذا على قراءة الجمهورء و أما على القراءة الثانية» فالمراد: التوراة و القرآنء أو الإنجيل و القرآن. وفى 
هذه الجملة تقرير لما تقدّمها من وصف النبيين بالسحرء أو و من وصف الكتابين به. و تأكيد لذلك. ثم أمر الله سبحانه نبيه أن 
يقول لهم قولا يظهر به عجزهم» فقال: قل كَنُوا بكتاب مِن عند اللَِّ هُوَ أمودى مِنّْهُما أَنََّْهُ أى: قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب هو 
أهدى من التوراة و القرآن, و أتبعه جواب الأمر واد عليه جمهور القراء لذلكك. و قرأ زيد بن عليّ برفع أتبعه على الاستئناف» 
أى: فأنا أتبعه. قال الفراء: إنه على هذه القراءة صفة للكتابء و فى هذا الكلام تهكم به. و فيه أيضا دليل على أن قراءة الكوفيين 
أقوى من قراءة الجمهور لأنه رجع الكلاسم إلى الكتابين لا إلى الرسولين» و معنى إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ إن كنتم فيما وصفتم به 
الرسولين» أو الكتايين صادقين قن َم يَثَِْجيْوا لكك أى: لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتايين» و 
جواب الشرط فَاعْلَ أنّما ُو نَ أَهواءَهُمْ أى: ارأعهم الزائقة و امتخماناتي الزاقدلء ةر اران واقيل المع فإن لم 
يستجيبوا لكك بالإيمان بما جئت به؛ و تعديةٌ يستجيبوا باللام هو أحد الجائزين وَ مَنْ أَضَلَّ مم انع هَواة بير مُدىٌ مِنَ اللِّ أى: 
لا أخد أضل منهء بل هو الفرد الكامل فى الضلال إن الله لا يَوْدِى القَوْمَ الطَالِمِينَ لأنفسهم 0 
الاعراضن هيخ اناك الله لفن وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ قرأ الجمهور «وصّلمنا؛ بتشديد الصاد, و قرأ الحسن بتخفيفهاء و معنى الآية: أتبعنا 
بعضه بعضاء و بعثنا رسولا بعد رسول. و قال أبو عبيدة و الأخفش: معناه الس فلاح عببةاوا الاق بينا. 

و قال ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة فى الدنياء و الأولى: أولى. 

و هو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعضء و منه قول الشاعر: 

فقل لبنى مروان ما بال ذمّتىو حبل ضعيف لا يزال يول 

وقال امرؤ القيس: 

يقلب كفيه بخيط موص لى )١١‏ الضمير فى «لهم) عائد إلى قريشء و قيل: إلى اليهود. و قيل: للجميع عَلَهُم يعَذَّ كرون فيكون 
التذكير سببا لإيمانهم مخافة أن يتزل بهم ما نزل بمن قبلهم الَّذِينَ آتَعِنَاهُمٌ الْكتاب مِنْ قَبِلهِ أى: من قبل القرآن؛ و الموصول: 


مبتدأ» و خيره. هُمْ به يُؤْمِنُونَ أخبر سبحانه أن طائفة من ب: بنى إسرائيل آمنوا 


.)١(‏ و صدره: درير كخذروف الوليد أمرّه. 

و درير: سريع. و الخذروف: شىء يدوره الصبى فى يده» و يسمع له صوتء و يسمى الخرارة. و أمرّه: أحكم فتله. 

فتح القديرء ج؟؛ ص: ٠١8‏ 

بالقرآن كعبد اللّه بن سلام» و سائر من أسلم من أهل الكتاب, و قيل: الضمير فى «من قبله) يرجع إلى محمد صلَى الله عليه و 
سلم و الأوّل أولى. و الضمير فى «بها راح جع إلى القرآن على القول الأول و إلى محمد على القول الثانى و إذا لى عَلبِهِْ قالوا 
آمنا به أى: و إذا يتلى القرآن عليهم قالوا صدّقنا به إنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبّنا أى: الحق الذى نعرفه المنزل من ربنا إنَا كنا مِنْ قله مُشلِمِينَ 
أى: مخلصين لله بالتوحيدء أو مؤمنين بمحمد و بما جاء به. لما نعلمه من ذكره فى التوراةً و الإنجيل من التبشير به. و أنه سيبعث 
خز لتاقو ينول عليه القر نمبو الإشارة بقوله: اوليك مكو أَخْرَهُمْ مركن أى: الموصوفين بتلكك الصفات. و الباء فى بما 
صَبَرُوا للسببية» أى: بسبب صبرهمء و ثباتهم على الإيمان بالكتاب الأوّل و الكتاب الآخره و بالنبيئ الأوّلء و النبئ الآخر وَ يَدرَوْنَ 
بِالْحَسَنَةُ السّيتَةَ الدرء: أى: يدفعون بالاحتمالء و الكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى. 

و قيل: يدفعون بالطاعة المعصية» و قيل: بالتوبة و الاستغفار من الذنوبء و قيل: بالتوبة و الاستغفار من الذنوبء و قيل: بشهادة أن 
لا إله إلا اللّه الشركك وَ مِما رَرَفناهُمْ يُنْفَِونَ أى: ينفقون أموالهم فى الطاعات. و فيما أمر به الشرع. ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم 


عن اللغو فقال: وَ إذا تبذق اللذر اعدو نه كديا و ا بآداب الشرعء و مثله قوله سبحانه: و إذا موا اللو مَوُوا 
كراماً 019 و اللغو هنا: هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم و لدينهم و الاستهزاء بهم و قالُوا نا أَعْمائنا وَ لَكمْ أغمالكع 
لا يلحقنا من ضرر كفركم شىء؛ و لا يلحقكم من نفع إيماننا شىء ملام عَلَيكمْ ليس المراد بهذا السلام سلام التحية و لكن 
المراد به سلام المتاركة؛ و معناه أمنةُ لكمء و سلامة لا نجاريكم. و لا نجاوبكم فيما أنتم فيه. قال الزجاج: و هذا قبل الأمر بالقتال 
لا نَبتَغى الْجَاهِلِينَ أى: لا نطلب صحبتهم. و قال مقاتل: لا نريد أن نكون من أهل الجهل و السفه. و قال الكلبى: لا نحبٌ دينكم 
الذى أنتم عليه إنَك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبئِتَ من الناس» و ليس ذلك إليكك وَ لكنّ الله يَهْدِى مَنْ يَشاءٌ هدايته وَ هُوَ أَعْلَمُ بالْمُهْتَدِينَ 
أى: القابلين للهداية» المستعدّين لهاء و هذه الآية نزلت فى أبى طالب كما ثبت فى الصحيحين و غيرهماء و قد تقدّم ذلك فى 
براءة. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها نزلت فى أبى طالب, و قد تقرّر فى الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فيدخل فى ذلكك أبو طالب دخولا أوليا وَ قالُوا إنْ بتع الهَُّدى مَك تُتَخَطفْ مِنْ أَرْضةنا أى: قال مش ركو قريش و من 
باتني الوط قل ذ قري بودةةاللجطت مج أريداء آى + عفطنا العرت من ار غيا: ا 
من جملة أعذارهم الباطلة» و تعللاتهم العاطلة» و التخطف فى الأصل: هو الانتزاع بسرعة. قرأ الجمهور ٠‏ تتخطض» بالجزم جوابا 
للشرطه و قرأ المنقرى بالرفع على الاستئناف. ثم رد الله ذلكك عليهم ردًا مصدّرا باستفهام التوبيخ: و التقريع فقال: وَل تُمكنْ 
لَهُءْ خرّماً آمِناً أى: ألم تجعل لهم حزما ذا أمن. قال أبو البقاء: عذام بنفسه لأنه بمعنى جعل كما صرح يذلكك فى قوله: أو لَه 
يرا آنا جَعلّنا حَرّماً 079 ثم وصف هذا الحرم بقوله: يُجبى إِلَيِهِ تَمَراتُ كل شَيْءٍ أى: تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها 


من الأراضى 


./” الفرقان:‎ .)١( 
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المعكلفتةوى معدل اليه قر الطبيو سنن ب القصية امنا واد كين كرشي وو وضوة الات تيى القع :وني نمراك وارقيا 
ليس بتأنيث ثمرات بحقيقى, و اختار قراءة الجمهور أبو عبيد لما ذكرناء و قرأ نافع بالفوقية اعتبارا بثمرات. و قرأ الجمهور أيضا 
مات بفتحتين؛ و قرأ أبان بضمتين» جمع ثمر بضمتين» و قرئ بفتح الثاء و سكون الميم رزقاً مِنْ لَدُنَا متتصب على المصدرية 
لأن معنى يجبى: نرزقهم و يجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوفء أى: نسوقه إليهم رزقا من لدناء و يجوز أن 
ينتتصب على الحالء أى: رازقين وَ لكنّ أَكمرَهُمْ لا يَعْلْدُونَ لفرط جهلهم و مزيد غفلتهم؛ و عدم تفكرهم فى أمر معادهم, و 
رشادهم؛ لكونهم ممن طبع اللّه على قلبه» و جعل على بصره غشاوة. 

كه اخرج الفزيارى و لاتق وااين ري واب أبى حاتم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى معا فى الدلائل عن أبى 
هريرةُ فى قوله: وما كلك بجائب الطوو إِذ نادَيّنا قال: نودوا يا أَمَرِهُ محمد أعطيتكم قبل أن تسألونى» و استجبت لكم قبل أن 
تدعونى. و أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبى هريرةُ مرفوعا. 

و أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عنه وجه آخر بنحوه. و أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل و أبو نصر 
النسجزى فى الإبانةة و الديلمى عن مرو ين غقسة قال: سألنه التي :صل الله عليه و سلم عن قوله.و ما كنت يجاب الطوو إِذ 
نادَينا ما كان النداء و ما كانت الرحمة؟ قال: «كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألفى عام؛ ثم وضعه على عرشهه ثم نادى: يا أَمَةْ 
محمّد سبقت رحمتى غضبى, أعطيتكم قبل أن تسألونى» و غفرت لكم قبل أن تستغفرونى» فمن لقينى منكم يشهد أن لا إله إلا 


الله و أن محمّدا عبدى» و رسولى صادقا أدخلته الجنّة». و أخرج الختلى فى الديباج عن سهل بن سعد الساعدى مرفوعا مثله. و 
أخرج ابن مردويه و أبو نعيم عن حذيفة فى قوله: وَ ما كُدْتَ بجازب الطور د نينا مرفوعا قال نودوا: يا أمة محمد ما دعوتمونا 
إذ استجبنا لكمء و لا سألتمونا إذ أعطيناكم. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا «إن الله نادى: يا أمة محمّد أجيبوا ربكم 
قال: فأجابوا و هم فى أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا: لتيك أنت ربّنا حقاء و نحن عبيدكك حقاء قال: 
صدقتم أنا ربئكم, و أنتم عبيدى حقاء قد عفوت عنكم قبل أن تدعونىء و أعطيتكم قبل أن تسألونى» فمن لقينى منكم بشهادة أن 
لا إله إلا الله دخل الجنّةُ. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: «الهالكك فى 
الفترة يقول: ربٌ لم يأتنى كتاب و لا رسولء ثم قرأ هذه الآآية رَبَنا لَوْ لا أَرْسَنْتَ إِلَينا رَسُولًا الآية». 

و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: قالُوا سخْرانٍ تَظاهّرا إلخ: قال: 

هم أهل الكتاب نا يكل كافِرُونَ يعنى بالكتابين: التوراةً و الفرقان. و أخرج ابن شيبةٌ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و 
أبو القاسم البغوى و الباوردى و ابن قانع الثلاثة فى معاجم الصحابة. و الطبرانى و ابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظى قال: 
نولت و لهذ وَصُلْنا لَه الْمَوْلَّ لهم يكذ كووة إلى قؤله: أولسك يؤتوق أخرمع مَوَتيِنَ فى عشرة رهط أنا أحدهم. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس الَّذِينَ آتَِناهُمْ الكتاب مِنْ قَيِلهِ هُمْ به يؤْمِنُونَ قال: يعنى من آمن بمحمد صلَّى الله عليه و سلم من أهل 
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الكتاب. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأنوّل و الآدخرء و رجل كانت له أمه فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها و 
تزوّجها. و عبد مملوكك أحسن عبادةٌ ربّه و نصح لسيده». و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث المسيب و مسلم و غيره 
من حديث أبى هريرة أن قوله: إِنَك لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتِتَ نزلت فى أبى طالب لما امتنع من الإسلام. و أخرج ابن جرير و ابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن ناسا من قريش قالوا للنيئ صلَى الله عليه و سلم: إن نتبعكك يتخطفنا الناس» فتزلت و قالوا 
إن تتبع الُْدى معك الآية. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أ بى حاتم عنه يُجبى إِلَيِه ترات كل هه قال: 


ثمرات الأرضي. 
[سورةٌ القصص (/7): الآيات 08 الى ]/١‏ 


وَ كم أهلكنا من فيه بَرَتْ معِيطَتها لكك مساكتهم لم ” نكن ِنْ بَغدِجِم إلا ليلا وَكنا نحن الوارئِينَ (80) وَ ما كان رَبُكك 
يونت الترق كك سكاف أثيا2 شولا تُوا علهمْ آياتنا و ما كنا مؤلكى الْقّرى إل و أخلبانظالقوة 090 وما اريم ون قو 
متاح الاك الدَّنْيا و زيئتها وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَيرْ وَ أثقى أفَلاتَِْلُونَ 200 أ َم وَعناة وَغرداً ترما فهو لاقيد كمَنْ متُعنة متا 
اليا الدَّئْيا نّم هو يوم الْقِيامَة ِنَ الْمَحَرِينَ (01) و يَوم ُناديهم فَبفُولَ أن شركانى الِّينَ كثم تَوْعْمُونَ (95) 

قال الَِينَ عق عليه اقول كاهؤلاو الذيق أغوينا أخوتناقع كما عونا أن لَك ما كاُوا إِيّانا بَعئدُونَ (7) وَ قِبلَ اذْعُوا 
كد لكك لاريد اكير وَرَأَوَا لعذاب لَو أن كانوا َفْكدُونَ (05) و ؤم ينادِيهم فَيقُولٌ ما ذا جم الْمَْسَلِينَ (ه9) 

قَعَمِيِتْ عَلَيهمْ اله يَؤْمَئِذِ قَهُْ لا يكّساءَلُونَ (29) فَأما مَنْ ناب 419 غيل عالها ند أن نكر وق الفتلهة (يهم) 

بك بن ما بيشاء وَيَخا ما كان لهم الج مرتحا ال وَ تعالى عَم ب رِكونٌ (90) و ربك يَعلَمٌ ما نكن د دُورُهُمْ و ما 
بُونَ 69 و مو الل لا إله ّمه تمد فى الأولى و الآخِرة وَلَهُ الحكم و ِل َججُونَ (/0 

قوله: وَ كم أَهْلكنا مِنْ قَديَةْ أى: من أهل قرية كانوا فى خفض عيشء و دعهُ و رخاءء فوقع منهم البطر فأهلكوا. قال الزجاج: البطر: 


الطغيان عند النعمة. قال عطاء: عاشوا فى البطر فأكلوا رزق الله و عبدوا الأصنام. قال الزجاج و المازنى: معنى بَطِرَتْ مَعِيشَها 
بطرت فى معيشتهاء فلما حذفت «فى» تعدّى الفعل كقوله: وَ تار مُوسى قَوْمَهُ »١١‏ و قال الفراء: هو منصوب على التفسير كما 
تو ب قن و كشوي لقنيو اريك شد لو استهنا ق 3 لاك يل 4 10 اجو عدي الها وف علي التوت قر نهاك لد 
البصريين» لأسن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس. و قيل: إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهات 
لْك مَساكتهُ لَمْ ُشكن مِن بَعْدِجِمْ إلا قَيَا أى: لم يسكنها أحد بعدهم إِنَا زمنا قليلاء 


.180 الأعراف:‎ .)١( 
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كالذى يمرٌ بها مسافراء فإنه يلبث فيها يوماء أو بعض يوم, أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياما قليلة» لشؤم ما وقع فيها من 
معاصيهم. و قبل: إن الاستثناء يرجع إلى المساكنء أى: لم تسكن بعد هلاكك أهلها إلا قليلا من المساكن و أكثرهاء خراب, كذا 
قل القرام وهو قول :عيض :و كنا تعن لْوارثينَ منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازلهم, و أموالهم» و محل جملهٌ «لم تسكن') 
الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة» و يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال و ما كانّ رَبك مُهْلِك الْقَرى عَّى يبِعَثَ فى 
أمّها رَسُولًا يْنُوا لهم آياتنا أى: و ما صيّ» و لا استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة» أى: الكافر أهلها حتى يبعث فى أمها 
رسولا ينذرهم, و يتلو عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله عليهم» و ما أعدّه من الثواب للمطيع؛ و العقاب للعاصىء و معنى 
أمها: أكبرها و أعظمهاء و خص الأ-عظم منها بالبعثة إليهاء لأسن فيها أشراف القوم؛ و أهل الفهم و الرأى. و فيها فيها: الملوكك و 
الأكابر» فصارت بهذا الاعتبار كالأمّ لما حولها من القرى. و قال الحسن: أمّ القرى: أوّلها. 

و قبل: المراد بِأمّ القرى هنا مكة كما فى قوله: إِنَّ أَوَلَ بت وَضْع لِنّاس 1١‏ الآيذء و قد تقدّم بيان ما تضمنته هذه الآية فى آخر 
سور يوسفء و جملة «يتلو آياتناه فى محل نصب على الحالء أى: تاليا عليهم و مخبرا لهم أن العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا وَ 
ما كنا مُهِكى الْقُرى إلا وَ أَهْلُها ظَالِمُونَ هذه الجملة معطوفة على الجمله التى قبلهاء و الاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال» أى: و ما 
كنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا- يدعوهم إلى الحق إلا حال كونهم ظالمين قد استحقوا الإهلاءكك 
لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهمء و تأكيد الحجة عليهم كما فى قوله سبحانه: وَ ما كان رَبك لِيهلك القُرى بطم و أخلها 
مُضْلِحُونَ دق قال السيحاناة وما اريك يق ئْءٍ قتا الْحَياةْ الدَّنْيا وَ زيئتّها الخطاب لكفار مكة أى: انآ أعطيع من شىء 
من الأشياء فهو مساع الحيئاة اللازيا تتنتعون به سد حياتكم» أوربعض حباتكم. لم تزولو ع ا ريزول بعكو و على كل جال 
فلو كك إل نادو اساي ساع تك اللعيقة طوا به وجو انل قرك ون لكك لزان الات لان نويه شري عن وقوه الكو ن اندي 
لأنه يدوم أبداء و هذا ينقضى بسرعة أ قَلا تَعْقَلُونَ أن الباقى أفضل من الفانىء و ما فيه لذَّهْ خالصة غير مشوبة أفضل من اللذات 
المشوبة» بالكدر المنغصة بعوارض البدن و القلب» و قرئ بنصب «متاع» على المصدرية» أى: متمتعون متاع الحياة قرأ أبو عمرو 
تون الكة توغز افون بلتوية عل الحطاياة واقزاء هم رحن لقر 3 غ1 اررقم ١‏ لذ وكاة نه وق + خسنا فَهُوَ لاقيه 
أى: وعدناه بالجنة» و ما فيها و لي ل ل 
الْياةٍ الدَّنيا فأعطى منها بعض ما أراد مع سرعة زواله و تنغيصه م هُوَ يومَ الْقِيامَةُ مِنّ نَّ الْمُخضَ رِينَ هذا معطوف على قوله: مَتَعْناة 
داخل معه فى حيز الصلهٌ مؤكد لإنكار التشابه و مقرّر له» و المعنى: ثم هذا الذى متعناه هو يوم القيامة من المحضرين بالنار. و 
تخصيص المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاء المقام» و الاستفهام للإنكار» أى: ليس حالهما سواءء؛ فإن الموعود بالجنة لا 


بد أن يظفر بما وعده به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنياء و هذا حال 


.48 آل عمران:‎ .)١( 
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حظه منهء و هو صائر إلى النار» فهل يستويان؟ قرأ الجمهور «ثم هوا بضم الهاء. و قرأ الكسائى و قالوا بسكون الهاء إجراء لثم‎ 
مجرى الواو و الفاء» و انتصاب يوم فى قوله: وَ يَوْمَ ينادِيِهِمْ بالعطف على يوم القيامة أو بإضمار اذكرء أى: يوم ينادى الله سبحانه‎ 
هؤلاء المشركين فَيقُولٌ لهم أَئنَ شرَكانى الَذِينَ كت َْعُمُونَ أنهم ينصرونكم و يشفعون لكب و مفعولا يزعمون محذوقانه أى:‎ 
تزعمونهم شركائى لدلالة الكلام عليهما قالَ الّذِينَ عو ع عَليِهمُ الْمَولَ أى: مجع عرو كه الاك و مووود الاك رضن‎ 
دوهع أزبانا من .دوق الله كذا قال الكلبى. و قال قتادة: هم الخبطان رتناهر لام الذي أَغْوَينا أى: دعوناهم إلى الغواية يعنون‎ 
الأتباع أغْوشاق كما عوننا أى: أضللناهم كما ضللنا بأنا ليك منهمء و المعنى: أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبدّؤوا ممن‎ 
قال الزجاج:‎ 0 

ىء بعضهم من بعضء و صاروا أعذاء, كما قال الله تعالى: الأَخْنَاءُ يَؤْمئِذٍ بَْضهُمْ ليغض عَدُوٌ 01١‏ و هؤلاء مبتدأء و الذين أغوينا 
صفته» و العائد محذوفء أى: أغويناهم و الخبر: أغويناهم» و كما أغوينا: نعت مصدر محذوف. و قيل: إن خبر هؤلاء هو الذين 
أغويناء و أما أغويناهم كما غوينا؛ فكلام مستأنف لتقرير ما قبلهه و رجح هذا أبو علي الفارسى, و اعترض الوجه الأول و رد 
اعتراضه أبو البقاء ما كانُوا إيّانا , يَعْوّدُونَ و إنما كانوا يعبدون أهواءهم, و قيل إن «ما؛ فى ما كانوا: مصدرية» أى: تبرأنا إليك من 
عبادتهم إياناء و الأول أولى وَ قِيِلَ اذْعُوا شرَكاءكمْ أى: قيل للكفار من بنى آدم هذا القولء و المعنى: استغيثوا بآلهتكم التى كنتم 
تعبدونهم من دون الله فى الدنيا لينصروكم و يدفعوا عنكم فُدَعَوْهُمْ عند ذلكك قَلَمْ يَشِمَجيبُوا َه و لا نفعوهم بوجه من وجوه 
النفع وَ قا داف أى: التابع و المتبوع قد غشيهمء أَنهُعْ كانُوا يَهْتَدُوتَ قال الزجاج: جواب لو محذوفء. و المعنى: لو أنهم 
كانوا يهتدون لأنجاهم ذلكك و لم يروا العذاب. و قيل المعنى: لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم., و قيل المعنى: لو أنهم كانوا 
يهتدون فى الدنيا لعلموا أن العذاب حق. و قيل المعنى: لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. و قيل: 
قدآن لهم أن يهتدوا لو كانوا يهتدون, و قيل: غير ذلكك. و الأنوّل أولى» و يوم فى قوله: وَيَوْمَ يُنَادِيِهم َيَقَُولٌ ما ذا أَجَيثُمُ 
الْعَوْدَينَ معطوق :على ما قبلهة أى: ما كات تجوابكم لمن أرسل اليك من التبيين لما بلغ و كم الات فَعَوِيِث عليه الأثباء يَوْمَئلٍ 
أى: خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمى الذين لا يهتدون, و الأصل فعموا عن الأنباء» و لكنه عكس الكلام للمبالغة و 
الأنباء: الأخبار» و إنما سمى حججهم أخباراء لم تكن من الحجهُ فى شىء؛ و إنما هى: أقاصيصء و حكايات فَهُمْ لا يََساءَلُونَ لا 
يسأل بعضهم بعضاء و لا ينطقون بحجة و لا يدرون بما يجيبون» لأن الله قد أعذر إليهم فى الدنياء فلا يكون لهم عذرء و لا حجة 
يوم القيامة. واالمميور سيت لح امار لجا اليم واف الأعمش وتجاح بق تكيش رضم العين و ققد يد القبم اما 
من تاب وَ آمَنَ وَ علَ صالحاً فعس أَنْ يَكونّ مِنَ الْمفْحِينَ إن تاب من الشركك 


(0)). الزخرف: /ا. 


و صدّق بما جاء به الرسل و أدّى الفرائض و اجتنب المعاصى فعسى أن يكون من المفلحين» أى: الفائزين بمطالبهم من سعادة 
الدارين» و عسى و إن كانت فى الأصل للرجاء فهو من اللّه واجب على ما هو عادةٌ الكرام. و قيل: 

إخ التحى هو م الثافية انمد كين اسك ديه اللسجيسافه ور كا سان عا تقاف أن اندلق 

وَيَحُتَارٌ ما يشاء أن يختاره لا يُتْكّلٌ عَمّا يَفْعلُ وَ هّمْ يُشكَلُونَ »١١‏ و هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم, و اختاروهم؛ أى: 
الاختيار إلى اللّه ما كان لَهُمُ الْخِيرَةٌ أى: التخيرء و قيل: المراد من الآبة أنه ليس لأحد من خلق اللّه أن يختار» بل الاختيار هو إلى 
الله عزّ و جل. و قيل: إن هذه الآية جواب عن قولهم لَوْ لا نرّلَ هدًا الْقَْآنُ عَلى رَجل مِنّ الْقَْيكين تَظِيم «* و قيل: هذه الآية 
حزان عن الوودخيت فالوا لو كاذ رفوك إلن محمد غر جخيو ا اتانيه ْ 

قال الزجاج: الوقف على «و يختار» تام على أن ما نافية. قال: و يجوز أن تكون «ما» فى موضع نصب بيختار» و المعنى: و يختار 
الذى كان لهم فيه الخيرة. و الصحيح الأوّل لإجماعهم على الوقف. و قال ابن جرير: 

إن تقدير الآية: و يختار لولايته الخيرة من خلقه. و هذا فى غاية من الضعف. و جوّز ابن عطية أن تكون كان تامة و يكون لهم 
الخيرة جملة مستأنفة. و هذا أيضا بعيد جدا. و قيل إن «ما» مصدرية» أى: يختار اختيارهم, و المصدر واقع موقع المفعول به أى: 
وإيعار جارك و عدا ك اتيس اكلام ابن مرير: و الراجح وَل هذه التفاسير و مثله قوله سبحانه: وّ ما كان لِمَؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَ 
إذا قَضَى الله وَ وَسِْولَه أكرا أن 16 ليه الخد ةثرو الكرةة الفتير) كالطررة فإنبا الطن أسدات ممتعملاة اعمال العصدن 
ثم نرّه سبحانه نفسه فقال: سبِحانَ اللَِّ أى: تنرّه تترّها خاصا به من غير أن ينازعه منازع» و يشاركه مشارك وَ تعالى عَمَا يَشْرِكونَ 
أى: عن الذين يجعلونهم شركاء له أو عن إشراكهم وَرَبُك يَعْلْمُ ما تكن صُدُورُهُمْ أى: تخفيه من الشركء أو من عداوة رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلم, أو من جميع ما يخفونه مما يخالف الحق و ما يُعْلِنُونَ أى: يظهرونه من ذلكك. قرأ الجمهور «تكن) 
بضم التاء الفوقية و كسر الكاف. و قرأ ابن محيصن و حميد بفتح الفوقية» و ضم الكاف. ثم تمدح سبحانه و تعالى بالوحدانية و 
ادم ا ستحتان النقنة فقال: وَ هُوَ اللَهُ لا إل ِل ل لعفل قي للقن أى: الدنيا وَ الْآخِرَةْ أى: الدار الآخرة وَ لَهُ الْحَكمْ يقضى 
ين عباده بما شاء من غير مشارك و إليه تُوجَقُونَ بالبعث فيجازى المحسن بإحسانة و المسىء بإساءقه» لا ترجعوث إلى غيره. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كنا مُهلِكى الْقُرى إلا وَأَهلّها ظَالِمُونَ قال: قال الله لم نهلكك 
قرية بإيمان» و لكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلهاء و لو كانت مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلكك, و لكنهم كذبوا و ظلموا 
فبذلكك هلكوا. و أخرج مسلم و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى هريرة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «يقول الله 
و يا بن آدم مرضت فلم تعدنى» الحديث بطوله. و أخرج عبد الله , ون أحمدافن :زواقك الزهك عن عد بن هنيد رع 'عميو 


قال: (ايحشر النّاس 


00 الأنعاة 1 

0 الرخرف: م8 

0 الأسرات عم 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 717 

يوم القيامة أجوع ما كانوا و أعطش ما كانوا و أعرى ما كانواء فمن أطعم لله عزّ و جل أطعمه الله و من كسا للّه عزّ و جل كساه 
الله و من سقى لله عرّ و جل سقاه اللّهه و من كان فى رضا الله كان الله على رضاه). 

و أخرج الفريابى و عبد بن حميد وابن المنذر ووابن أبى حاتم عن مجاهد فَعَمِيِتْ عَلَتِهِ اْْاءُ قال: الحجج فَهُمْ لا يتساءَنُونَ 


قال: بالأنسات. وقد نت ثبت عنه صلَى الله عليه و سلم الصحيح فى تعليم الاستخارة و كيفية صلاتها و دعائها فلا نطول بذكره. 


[سورهٌ القصص (58): الآيات ١/ا‏ الى /8] 
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ا 


ماسم زتداً إلى يم لقي مَنْ إل َي لل أتيكم بضياءِ أكلا تَْمعُونَ (01 كل أ رايم إن جل 
لله عَلَيِكُمْ النّهارَ سَرْمَداً إلى يَؤ قِيامَةُ مَنْ له ع عد الله يتيك م َيل تَكتُونَ فيه ألا تنصِرُونَ (1/) و من رَحْميه جل لَكمْ لل 
وَالنّهارَ ا ْكرُونَ 0050 ويم داديهة فقول أن ركان لين كم تون 0/5 3 
ا 2 ال هيدا ّنا هوا بزهاتكم فَعَلِموا أنّالْحقَ ِو ضَلَّ عنم ما كانوا يه بعررة رملا 


ره رم 2 


ل ا وس 0 لْقَّهْ إِذْ قا 
بع القساة فى لض إن لَه امت المفت يي 000 قال نا أويكة ا ا 
الُْونِ من هو أَطّدٌ مله قوةوَ كت جفعاً و لا يكل عَنْ دوي ري اليم 
الضياة ادا يا لت نا مل ما أوتى فاون إِنّهُ لذو حَظّ عَطِيم (0) و قال الِينَ وتوا الم وَيَْكُمْ تَوابُ الل حر لمن آمنَ 
عَمِلَ صالحاً ولا يلاها إل الصَابِرُونَ (0) 


0 


قحس نا به وَ يداره الْأَوْض قَما كان لَهُ مِنْ فَِدْ ف اوور ون توم الخو 6 ياه ند ين (81 و أط بح الي 0 تَمَنوَا مَكَانة 


بانس يَقُولُونَ وَكأَنَ الله , تي لق ل باه بئ جبادوو يض لل أن عن اله صمت بن ويك لا فيح الكافؤووة 

رلك انذاة الا عدة تشعلها للدي لاتريدوة علدا فى الأذض وال شيادا و العاف قد للمتقيق (67 مَنْ جاء بالْحسئة لَه يد منها 

وَ مَنْ جاء بالسَيْقَةُ قلا بشرَى الَِّينَ لوا اليئاتٍ ِل ما كانو يَعْملُونَ (86 إِنَّ الى قَوَض عَلَوكك القُوآن ردك إلى معاد قل 
بَى أَعْلَمُ مَنْ جاء بالْهّدى وَ مَنْ هُوَ فى ضَّلالٍ مين (88) 

وَ ما كنت توا أَنْ يُلْقَى إليك الْكتابُ إل ر: خمةً مِنْ رَبك فَلا َكُونَيٌ طهيراً لْكافِرِينَ (85) و لاء ِصدُنكك عَنْ آيات الله عد َع إِذْ 

انلك رليك وافغ إلى رتك و لاكك رق ون العط ريق 3000 لاقت + َع اللِّ إلهاً آخَرَ لا إلة إل هُوَ كل شَّىْءِ هالكك إل وَجْهَهُ 

هُ الْحكم وَ ليه توَجَعُونَ (80) 

قوله: قُلْ أ َأَيْكُمْ أى: أخبرونى إِنْ جَعَلَ الله عليكمُ اليل سَوْمَداً السرمد: الدائم المستموء 

فتح القدير» جع ص: 71 

من السردء و هو المتابعة» فالميم زائدة» و منه قول طرفة: 

لعمركك ما أمرى علي بِعْمَُنهارى و لا ليلى علي بسرمد 

و قيل: إن ميمه أصلية» و وزنه فعلل لا فعمل» و هو الظاهرء بين لهم سبحانه أنه مهد لهم أسباب المعيشة؛ ليقوموا بشكر النعمة. 

فإنه لو كان الدهر الذى يعيشون فيه ليلا دائما إلى يوم القيامة؛ لم يتمكنوا من الحركة فيه و طلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به 

العييشء من المطاعم, و المشاربء و الملابسء ثم امتنّ عليهم فقال: 

َنْ إِله غير اله يأتِكُمْ بضدَياءٍ أى: هل لكم إله من الآلهة التى تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياءء أى: 

عون طول فيه المعيشة و عصضروة قدا سداحوة لبه و طلم ع قار كماو قبن ككلم زوالتكيه ايقل فنهبذوابك أ ثلا 

تم حر عدا الكاا سوا وبر ولو كبري لفكن ثم لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهارء امتنٌ عليهم بوجود الليل 

فقال ال ل أ رُم إن عل اللَّه ليم الهاو مرزمداً إلى يؤم القياترة أى: جعل جميع الدهر الذى تعيشون فيه نهارا إلى يوم القيامة 


0 


مَنْ إِله عَُْ للَِّ كم بللى تَشِكُونَ فيه أى: تستقرّون فيه من النصبء و التعب» و تستريحون مما تزاولون من طلب المعاش» و 
الكسب أ قلا تبص رُونَ عدم لقلقم لكي | بحا عل مكنا قن ماروا عدا الك قاين عزاد د شين لله ا أقرّوا بأنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله عزّ و جلء فقد لزمتهم الحجة؛ و بطل ما يتمسكون به من الشبه الساقطة» و إنما قرن سبحانه بالضياء قوله: 
أفاق د عفرة لأن النسمة حدر كه مالا ندر © التضتر نين ركه يناففه وتوصطض فر اتتدفف و قر بالل قرلة ‏ كل تيعدوون لأن 
البصر يدركك ما لا يدركه السمع من ذلكث 1١‏ و ِنْ رَحْميهِ جل لَكمْ الل وَالهارَ كوا فيه أى: فى الليل و توا من قَضْلِ 
أى ان النار والسق قن التكاسي 1 اعلكه تَفْكَدُونَ أى: و لكى تشكروا نعمة الله عليكم و هذه الآيهُ من باب اللف و النشرء 
كما فى قول امرئ القيس: 

كأنْ قلوب الطير رطبا و يابسالدى و كرها العنّاب و الحشف البالى 

واعلم أنه و إن كان السكون فى النهار ممكناء و طلب الرزق فى اللبل ممكناء و ذلكك عند طلوع القمر على الأرضء أو عند 
الاستضاءة بشىء بما له نور كالسراجء لكن ذلكك قليل نادر مخالف لما يألفه العباد. فلا اعتبار به وَ يَوْمَ ينادِيهمْ فيَقُولٌ 2 
شرَكائى الَّذِبنَ كع تَرْمُوٌونَ كور سبحانه هذا لاختلااف الحالتين لألنهم ينادون مر فيدعون الأصنام و ينادون أخرئ 
فيسكتون: و فى هذا التكرير أيضا تقريع بعد تقريع» و توبيخ بعد توبيخ» و قوله: وَ ترَعْنا مِنْ كل أَمّهُ َّهيداً عطف على ينادى؛ و 
جاء بصيغةُ الماضى للدلالهُ على التحققء و المعنى: و أخرجنا من أكل أمةُ من الأمم شهيدا يشهد عليهم. قال مجاهد: هم الأنبياء» 
وقيل: 

عدول كلّ أمة و الأوّل: أولى. 


.)١(‏ الصواب: أنه قرن السمع بالليل لأن الليل يتطلب حاسة السمع أكثر من غيرها. و قرن البصر مع النهار لأنه يعتمد على الضياء. 
فتح القدير» جع ص: 7١5‏ 

و هله قله سبع انه فكيتٌ ذا بتنداين كل امه زر هيل و عفنا رك على غلا دويدا كاواه نمن سان نائيتؤله لكل أمامن 
هذه الأمم بقوله: فَقُلنا هاتُوا بُْهانَكم أى: 

حجتكم و دليلكم بأن معى شركاء؛ فعند ذلكك اعترفواء و خرسوا عن إقامة البرهان» و لذا قال: فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلِّ فى الإلهية و 
أنه وحده لا شريكك له وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كاُوا يَفْيَرَونَ أى: غاب عنهم و بطل؛ و ذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب فى الدنيا؛ بأنّ 
لله شركاء يستحقون العبادة. ثم عقب سبحانه حديث أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة و عجيب 
الصنع فقال: إِنَّ قارُونَ كانّ مِنْ قوم مُوسى قارون على وزن فاعول اسم أعجمى ممتنع للعجمة و العلمية» و ليس بعربيئ مشتق من 
ا 

قال الزجاج: لو كان قارون من قرنت الشىء لانصرف. قال النخعى و قتاده و غيرهما: كان ابن عم موسىء و هو قارون بن يصهر 
بن قاهث بن لاوى بن يعقوب»؛ و موسى هو ابن عمران بن قاهث. و قال ابن إسحاق: 

كان عم موسى لأب و أمء فجعله أخا لعمران» و هما ابنا قاهث. و قيل: هو ابن خالة موسىء و لم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ للتوراة 
منه» فنافق كما نافق السامرى؛ و خرج عن طاعة موسىء و هو معنى قوله: قُبَغى عَلَيِهِمْ أى: جاوز الحدّ فى التجبر» و التكبر عليهم. 
و خرج عن طاعة موسىء و كفر باللّه. قال الضحاكك: 

بغيه على بنى إسرائيل: استخفافه بهم لكثرة ماله و ولده. و قال قتادةٌ: بغيه بنسبته ما آتاه اللّه من المال إلى نفسه لعلمه و حيلته. و 


قيل: كان عاملا لفرعون على بنى إسرائيل» فتعدّى عليهم و ظلمهم, و قيل: كان بغيه بغير ذلكك مما لا يناسب معنى الآية وَ آتَيناة 


مِنَ الْكنُوز جمع كنز: و هو المال المدّخر. قال عطاء: أصاب كنزا من كنوز يوسفء و قيل: كان يعمل الكيمياء؛ و «ماه فى قوله: ما 

إِنَّ مَفاتِحَهُ موصولة؛ صلتها إن و ما فى حيزهاء و لهذا كسرت. و نقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع المكسورة؛ و ما فى 

حيزها صلة الذى, و استقبح ذلك منهم لوروده فى الكتاب العزيز فى هذا الموضع. و المفاتح جمع مفتح بالكسرء و هو ما يفتح 

بهه و قيل: المراد بالمفاتح: الخزائن» فيكون واحدها مفتح بفتح الميم. قال الواحدى: إن المفاتح: 

0 أكثر المفسرين كقوله: وَ عِنْدَهُ مَفَاتحُ الْعَيبِ ١ ١‏ قال: و هو اختيار الزجاج فإنه قال: الأشبه فى التفسير أن مفاتحه: 
ثن ماله. و قال آخرون: قرحي ماني ويا سم إن لئان وبع ]قل كاده و يجافئد اكوا بالقط د اولي الثرة هده 

ا اه 

المعنى: يثقلهم حمل المفاتح. قال أبو عبيدة: 

هذا من المقلوب. و المعنى: لتنوء بها العصبة: أى: تنهض بها. قال أبو زيد: نؤت بالحمل: إذا نهضت به. قال الشاعر: 

نا وجدنا خلفا بئس الخلئ عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف 

و قال الفراء» معنى تنوء بالعصبة: تميلهم بثقلها كما يقال: يذهب بالبؤسء و يذهب البؤسء و ذهبت بهء و أذهبته» و جئت به و 

أجأته و نؤت به و أنأته. و اختار هذا النحاسء و به قال كثير من السلف» 


الا 

(). الأنعام: 09. 
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و قيل: هو مأخوذ من النأىء و هو البعد و هو بعيد. و قرأ بديل بن ميسرة «لينوء بالياء» أى: لينوء الواحد منها أو المذكورء فحمل 
على الفعتى: و المراد بالعضية: الجماغة التى: يتعضن تعقيها لبعض. قبل :"هى م الثلانة إلى العشدرة»:و قيل: من العشرة إلى 
الخمسة عشرة؛ و قبل: ما بين العشرةٌ إلى العشرين» و قيل: من الخمسة إلى العشرة» و قيل: أربعون و قيل: سبعون, و قيل: غير 
ذلك إِذْ قال لَهُ قَومَهُ لا تَفْرَحَ الظرف منصوب بتنوء» و قيل: بآتيناه» و قيل: ببغى. و ردّهما أبو حيان بأن الإيتاء و البغى لم يكونا 
ذلك الوقت. و قال ابن جرير: هو متعلق بمحذوف و هو اذكرء و المراد بقومه هنا: هم المؤمنون من بنى إسرائيل. 

و قال الفراء: هو موسى و هو جمع أريد به الواحد» و معنى لا تفرح: لا تبطر و لا تأشر إنَّاللَّ لا بحب الْمَرِحِينَ البطرين الأشرين 
الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. قال الزجاج: المعنى لا تفرح بالمال» فإن الفرح بالمال لا يؤدى حقه. و قيل المعنى: لا 
تفسد كقول الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدّى أمانةو تحمل أخرى أفرحتكك الودائع 

أى: أفسدتكك. قال الزجاج: الفرحين و الفارحين: سواء. و قال الفراء: معنى الفرحين: الذين هم فى حال الفرح, و الفارحين: 
الذين يفرحون فى المستقبل. و قال مجاهد: معنى لا تفرح لا تبغ إن الله لا يحبٌ الفرحين الباغين. و قيل معناه: لا تبخل إن الله لا 
يحب الباخلين وَ ابت فيه | اكت الله ادلي لحز إلى وناظلت :نيما اعملاكك اللدرين الأموال: الدزو الخعره! فانفقه اقيم رشاء الليالة 
فى الفخرو لق و ترعون لديو لا كنض ليمك يون اله قال حدهوو ميري وه أذ تمل مويدجاء لكعرقه باو سين 
الإنسان: عمره الصالح. قال الزجاج: لا تنس أن تعمل لآخرتكك لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنياء الذى يعمل به لآخرته. و قال 
اعد را بم اطي للحا حر اانا ور دلويو لالجا راو وار لمحتي لطر لكر بو 
أَحْسِنْ كما أَحْسَنَ اللّهُ إتيك أى: أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليكك بما أنعم به عليكك من نعم الدنياء و قيل : أطع اللّه و 


اعبده كما أنعم عليككء و يؤيده ما ثبت فى الصحيحين و غيرهما «أنّ جبريل سأل رسول الله صلَّى الله عليه و سلم عن الإحسان 
لزج وجا ررم ل و لام و ايراد لساري ااا الاو عمقي ال ان 
بوك الققية وزو الأرصن كان إلما أووكة نه على عِلَم عِنْدِى قال قارون: هذه المقالة ردًا على من نصحه بما تقدّم؛ أى: إنما 
أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمى. فقوله: «على علم؛ فى محل نصب على الحال؛ و عندى إما ظرف لأوتيته تيته» و إما صلة 
للعلم» و هذا العلم الذى جعله سببا لما ناله من الدنيا. 

قيل: هو علم التوراة» و قيل: علمه بوجوه المكاسبء و التجارات» و قيل: معرفة الكنوز و الدفائن» و قيل: 

علم الكيمياء؛ و قل المعنى: إن الله آتانى هذه الكنوز على علم منه باستحقاقى إياها لفضل علمه منى. و اختار هذا الزجاج؛ و 
أنكر ما عداهء ثم ردّ اللّه عليه قوله هذا فقال: أ وَ لَمْ يَعلّمْ أنَّ الله قَدْ أَهْلَك مِن قله م َي الُْوَونَ عَنْ هو أَسَدبوئة 5و و ]36 فا 
المراد بالقرون: الأمم الخاليةُ» و معنى أكثر جمعا: أكثر منه جمعا للمال» و لو كان المالء أو القَوّهْ يدلان على فضيلة؛ لما أهلكهم 
الله. و قيل: القََةْ الآلات, و الجمع: 
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الأعوان. و هذا الكلا-م خارج مخرج التقريع و التوبيخ لقارونء لأ-نه قد قرأ التوراة» و علم علم القرون الأولى. و إهلاكك الله 
ل ا 

وَ لا هُمْ يس يُسْتَغْتيُو نَ * ١#‏ قَما هُمْ مِنّ الْمُعْتَِينَ 01١‏ و إنما يسألون سؤال تقريع و توبيخ كما فى قوله: 

روك لبك معدن ود املاس و مان الباضقا سلا لمكب للك د الالو ات 
الوجوه» زرق العيون. و قال قتادة: لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها و كثرتهاء بل يدخلون النار. و قيل: لا يسأل مجرمو 
هذه الأمة عن ذنوب الأسمم الخالية فَحَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فى زيئَتهِ الفاء للعطف على «قال» و ما بينهما اعتراض» و «فى زينته؛ متعلق 
بخرج» أو بمحذوف هو حال من فاعل خرج. و قد ذكر المفسرون فى هذه الزينة التى خرج فيها روايات مختلفة. و المراد أنه 
عرج اق ريك ادووليا مور مادو ليها لاترود ا حاون رظي كا كي لوو بارا : قالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ 
الح ادا و زينتها يا لت لنا ِل ما أوتى قارو نهدو حظٌ عَظِيم أى: نصيب وافر من الدني. 

و اختلف فى هؤلاء القائلين بهذه لوال مايل خم ان ىن ذلك الوقت, و قيل: هم قوم من الكفار وّ قال الّذِينَ اولي الْعِلَمَ و 
مما ارين ]سزكيل الل ]لكين هوا ملك تولك لكي أى» نوا اللاتق الكدر صر مما توف لمق دق عي إضالعا 
فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذى لا يدوم و لا يلاها أى: هذه الكلمة التى تكلم بها الأحبارء و قيل: الضمير يعود إلى الأعمال 
الصالحة, و قيل: إلى الجنة إِنَا الصَابِرُونَ على طاعة الله و المصبرون أنفسهم عن الشهوات قحس كنا به وَ ببهاره الْأُوْضَ يقال: 
بيك المكاة فج خووناة ذف قن الأرقرة عضيف ودالارف عمناة أن حاث به فيامو البعد + أذ اللمسمحا ها عيهو 
غبيه 3ازه ف الأرقن كما كان 13 وق بتشتؤونة ون :دون اللا أئ: ما كات له تحناطة "بدفرن ذلكه رضن وما كان هر فى اسه 
ِنَ المُتَصرِينَ من الممتنعين مما نزل به من الخسف و أَصْبَح الَِّينَتَمَنُْا مكائة بلس أى: منذ زمان قريب يَقُولُونَوَيِكأنَ الله 
تبط الرّرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرٌ أى: يقول كلّ واحد منهم متندّما على ما فرط منه من التمنى. 

قال النحاس: أحسن ما قيل فى هذا؛ ما قاله الخليل» و سيبويه» و يونسء و الكسائى أن القوم تنبهوا فقالوا: 

وى! و المتندم من العرب يقول فى خلال ندمه: وى. قال الجوهرى: وى: كلمة تعجبء و يقال: ويكك. و قد تدخل وى على كأن 
المخففة, و المشددة» ويكأن اللّه. قال الخليل: هى مفصولة تقول وىء ثم تبددئ فتقول كأن. و قال الفراء: هى كلمة تقرير 
كقولك: أما ترى صنع الله و إحسانه» و قيل: هى كلم تنبيه بمنزلة ألا. و قال قطرب: إنما هو ويلكك فأسقطت لامه. و منه قول 


عنترة: 

و لقد شفا نفسى و أبرأ سقمهاقول الفوارس ويكك عنتر أقدم 

و قال ابن الأعرابى: معنى ويكأن اللّه: أعلم أن اللّه. و قال القتبى: معناها بلغة حمير رحمة: و قيل: هى بمعنى ألم تر؟ و روى عن 
الكسائى أنه قال: هى كلمة تفجع لَؤ لا أَنْ مَنَّ الله لا برحمته» و عصمنا 


.)١(‏ النحل: عل 
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من مثل ما كان عليه قارون من البطرء و البغى؛ و لم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمنى لَحْسَفَ بنا كما خسف به. قرأ حفص 
الخسف» مبنيا للفاعل» و قرأ الباقون مبنيا للمفعول وَبْك اَنَهُ لا فيح الْكافِرُونَ أى: لا يفوزون بمطلب من مطالبهم بَلَك الدَارُ 
الْآخِرَةٌ أى: الجنةء و الإشارة إليها لقصد التعظيم لهاء و التفخيم لشأنهاء كأنه قال: تلك التى سمعت بخبرهاء و بلغكك شأنها تَجْعَلّها 
لّذِينَ لا يُرِيِدُونَ عُلوًا فى الْأَرْض أى: رفعة و تكبرا على المؤمنين وَ لا فساداً أى: عملا بمعاصى الله سبحانه فيهاء و ذكر العلوّ و 
الفساد منكرين فى حيز النفى» يدل على شمولهما لكل ما يطلق عليه أنه علق و أنه فساد من غير تخصيص بنوع خاصء أما 
الفساد: فظاهر أنه لا يجوز شىء منه. كائنا ما كان و أما العلوٌ: فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير» و التطاول على 
الناس» و ليس منه طلب العلو فى الحقّء و الرئاسة فى الدين, و لا محبةٌ اللباس الحسنء و المركوب الحسنء و المنزل الحسن مَنْ 
جاء بِالْسدمَة قَلهُتَِرٌ منْها و هو أن الله يجازيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف و مَنْ جاء بِالسَِكةُ قلا يُجْرَّى الَّذِينَ عَمِلُوا السَياتِ 
إلا ما كانُوا يَعْمَلُونَ أى: إلا مثل ما كانوا يعملون» فحذف المضافء و أقيم المضاف إليه مقامه» و قد تقدّم بيان معنى هذه الآ 
فى سورة النمل إِنَّ الى قَرَض عَلَيِك الْقُوْآنَ قال المفسرون: أى أنزل عليكك القرآن. و قال الزجاج: 

فرض عليك العمل بما يوجبه القرآنء و تقدير الكلا-م: فرض عليكك أحكام القرآن و فرائضه لَرادّك إلى مَعَادٍ قال جمهور 
المفسرين: أى إلى مكة. و قال مجاهد, و عكرمة؛ و الزهرى, و الحسن: إن المعنى: 

لراك إلى يوم القيامة» و هو اختيار الزجاجء يقال بينى و بينكك المعاد» أى: يوم النافةء لذن الناس فردوة فه أجاف وال أب 
مالكك و أبو صالح: لرادكك إلى معاد الجنة. و به قال أبو سعيد الخدرىء و روى عن مجاهد. و قيل «إلى معاد»: إلى الموت قل 
رَبّى أعْلَمُ مَنْ جاء بالّدى وَ مَنْ هُوَ فى ضَّلالٍ مُبين هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبى صلَى الله عليه و سلم و إنكك فى 
ضلالء و المراد من جاء بالهدى هو النبى صلَى الله عليه و سلم؛ و من هو فى ضلال مبين: المشركون. و الأولى: حمل الآيةٌ على 
العموم» و أن الله سبحانه يعلم حال كلّ طائفة من هاتين الطائفتين و يجازيها بما تستحقه من خير و شر وَ ما كنْتٌ تَوجُوا أَنْ يُلقى 
إلوك الكتات أى: ما كنت ترجو أنا نرسلكك إلى العبادء وانتول عليكك القران: و قيل:.ما كنت ترجوا أن يلقى إليكك الكنات 
بردّكك إلى معادككء و الاستثناء فى قوله: إَِا رَحْمِةُ مِنْ رَبك منقطع» أى: لكن إلقاؤه عليكك رحمة من ربكك و يجوز أن يكون 
متصلا حملا على المعنىء كأنه قيل: و ما ألقى إليكك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربكك. و الأوّل: أولى؛ و به جزم الكسائى؛ و 
الفرّاء قلا تَكورَنٌ ظهيراً لكافِِينَ أى: عونا لهم, و فيه تعريض بغيره من الأمة. و قيل: المراد لا تكوننٌ ظهيرا لهم بمداراتهم وَ لا 
د كع آياتِ الل بَغدَ إِذْ نرت ليك أى: لا يصدنكك يا محمد الكافرون و أقوالهم و كذبهم و أذاهم عن تلاوة آنانت اللة 
و العمل بها بعد إذ أنزلها الله إليكك و فرضت عليكك. قرأ الجمهور بفتح الياء و ضم الصاد من صدّه يصدّه. و قرأ عاصم بضم 


الياء و كسر الصادء من أصدّه بمعنى صدّه وَادْعٌ إلى رَبك أى: ادع الناس إلى الله و إلى توحيده؛ و العمل بفرائضهء و اجتناب 
معاصيه وَ لا تَكورَنُ مِنّ الْمُْرِكينّ و فيه تعريض بغيره كما تقدّم؛ لأنه صلّى الله عليه و سلم 
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لايكوونة الشركة ان قن الأخوالوو كذلكة قولة: ولا تدع مع اللو لها آخَرَ فإنه تعريض لغيره. 

ثم وحد سبحانه نفسه و وصفها بالبقاء و الدوام فقال :لا إلة إَِا هوَ كل شََيْءٍ من الأشياء كائنا ما كان هالكك إِنَا وَجْهَهُ أى: إلا 
ذاته. قال الزجاج: وجهه عتضوتت علق الانيشاء ول كاقفن غير القراة كان مرهوعا بعتي كل قو اغب وجية هالكك: كما 
قال الشاعر: 

و كل أخ مفارقه أخوهلعمر أبيكك إِلَا الفرقدان 

و المعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه لَهُ الْحَكُمُْ أى القضاء النافذ بما شاءء و يحكم بما أراد وَ إِلَيِهِ توْجَعُونَ عند البعث 
لعزا المحم را خماتة «المسى م تاساء ته لأ الشدصرة سبكائه و تغالن. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتمء عن ابن عباس فى قوله: سَروْمَداً قال: دائما: و أخرج ابن أبى حاتم عنه وَ ضَلَّ عَنُهُمْ يوم 
القيامة ما كانوا يَفتَرَونَ قال: يكذبون فى الدنيا. و أخرج ابن أبى شيبهُ فى المصنفء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الحاكم و 
صححه. و ابن مردويه عنه أيضا إِنَّ قارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسى قال: كان ابن عمه و كان يتبع العلم حتى جمع علماء فلم يزل فى 
أمره ذلكك حتى بغى على موسى و حسده» فقال له موسى: إن الله أمرتى أن آذ الزكائ فأبى فقال: إن موسى يريد أن يأكل 
أموالكم؛ و جاءكم بأشياء فاحتملتموهاء فتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا لا نحتمل فما ترى» فقال لهم: 

أرى أن أرسل إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل» فنرسلها إليه» فترميه بأنه أرادها على نفسهاء فأرسلوا إليهاء فقالوا لها: نعطيكك 
حكمك على أن تشهدى على موسى أنه فجر بككء قالت: نعم فجاء قارون إلى موسى فقال: اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما 
أمركك ربككء قال نعمء فجمعهم فقالوا له: ما أمركك ربكك؟ قال: 

أمرنى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و أن تصلوا الرحم و كذا و كذاء و أمرنى إذا زنا وقد أحصن أن يرجم. قالوا: و إن 
كنت أنت؟ قال: نعم, قالوا: فإنكك قد زنيت. قال أنا؟ فأرسلوا للمرأة فجاءتء ما تشهدين على موسى؟ فقال لها موسى: أنشدكك 
باللّه إلا ما صدقت. قالت: أما إذ أنشدتنى باللّه» فإنهم دعونى» و جعلوا لى جعلا على أن أقذفكك بنفسىء و أنا أشهد أنكك برىء. 
و أنكك رسول الله فخرّ موسى ساجدا يبكى, فأوحى الله إليه ما يبكيكث؟ قد سلطناك على الأرض» فمرها فتعطيكك, فرفع رأسه 
فقال خذيهم, فأخذتهم إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! فقال: خذيهم, فأخذتهم إلى ركبهم, فجعلوا يقولون يا 
موسى! يا موسى! فقال: خذيهم إلى أعناقهم؛ فجعلوا يقولون: يا موسى! يا موسى! فقال: خذيهم؛ فغشيتهم؛ فأوحى الله يا موسى 
سألك عبادى» و تضرّعوا إليكء فلم تجبهم و عزّتى لو أنهم دعونى لأجبتهم. قال ابن عباس: و ذلكك قوله: فَحَسَ هنا به وَ يداره 
الْأَْضَ خسف به إلى الأرض السفلى. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد. و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ عن خيثمة قال: 
كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود. كل مفتاح مثل الأصبعء كل مفتاح على خزانة على حدة؛ فإذا ركب حملت المفاتيح على 
سبعين بغلا أغرٌ محجلا. 

و أخرج سعيد بن منصورء و ابن المنذر عنه قال: وجدت فى الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر محجلة لا يزيد مفتاح منها 
على إصبع لكل مفتاح كنز. قلت: لم أجد فى الإنجيل هذا الذى ذكره خيثمة. و أخرج ابن المنذرء و ابن 
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حاتم عن ار عباس قن فزلة: كرا لذ وز عاله تسا دو احرج ابن المنذر عنه قال: لا يرفعها العصبة من الرجال أولو القوٌة. 


و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: العصبة أربعون رجلا. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: إِنَّ الله لا يحب 
الْمَرِحِينَ قال: المرحين» و فى قوله: وَ لا تنْسَ نص يبك مِنَ الذَّنْا قال: أن تعمل فيها لآخرتكك. و أخرج ابن مردويه؛ عن أوس بن 
أوس الثقفى؛ عن النبى صلَى الله عليه و سلم فى قوله: فَخَرَحَ على قَوْمِهِ فى زِيئْتِهِ فى أربعة آلاف بغل. و قد روى عن جماعة من 
التابعين أقوال فى بيان ما خرج به على قومه من الزينة» ولا يصح منها شىء مرفوعاء بل هى من أخبار أهل الكتاب كما عرفناكك 
غير مرّةُ ولا أدرى كيف إسناد هذا الحديث الذى رفعه ابن مردويه فمن ظفر بكتابه فلينظر فيه. 
و أخرج الفريابى عن ابن عباس فى قوله: قَحْسَفْنا بهِ وَ بداره الَْوْضٌ قال: خسف به إلى الأرض السفلى. 

و أخرج المحاملى؛ و الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى قوله: تلك الدَّارُ الْآخِرَة 
َجِعَلْها ِلَّذِينَ لا يرِيدُونَ عُلوًا فى الَْرْض و لا قساداً قال: التجبر فى الأرض و الأخذ بغير الحق. 

و روى نحوه عن مسلم البطين؛ و ابن جريجء و عكرمة. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير 
لا يُرِبدُونَ عُلوًا فى الََدْضِ قال: بغيا فى الأرض. و أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: هو الشرفء و العلوّ عند ذوى سلطانهم. 
إن كان ذلكك للتقوى به على الحق» فهو من خصال الخيرء لا-من خصال الشرّ. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن أبى 
حاتم عن علي بن أبى طالب قال: إن الرجل ليحبٌ أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه. فيدخل فى هذه الآية تلك 
الدّارُ الْآخرَةٌ تَجعلها بِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عَُا فى الَدْض وَ لا فساداً قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن علي رضى الله 
عه و هدمحبو لك من أت لكف لا معد الفعنل + فهنذ| لاباد هه ققد قت رأث برخلا فال بارسول اللهاإنن أغدتة أن 
يكون ثوبى حسنا و نعلى حسنة» أ فمن الكبر ذلكك؟ قال لا إِنَّ الله جميل يحبٌ الجمال» و أخرج ابن مردويه؛ و ابن عساكر عن 
على بن أبى طالب أنه قال: نزلت هذه الآية» يعنى َلك الدَّارٌ الْآخِرَةٌ إلخ فى أهل العدل و التواضع من الولاة و أهل القدرة من 
سائر الناس. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و أخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم قال: لما دخل على النبى صلَى الله 
عليه و سلم ألقى إليه و سادة. فجلس على الأرض فقال: أشهد أنكك لا تبغى علوًا فى الأرض و لا فسادا فأسلم .)١١‏ و أخرج ابن 
أبى حاتم عن الضحاك. و أخرج أيضا ابن مردويه» عن علي بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى: إِنَّ الى فَرَض عَلَيِك الْمُوَآنَ 
الآيهُ أتزلت على رسول الله صلّى الله عليه و سلم بالجحفة حين خرج النبى صِلَى الله عليه و سلم مهاجرا إلى المدينة. و أخرج 
ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و البخارىء و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و البيهقى» من 
طرق ابن عباس فى قوله: لَراذّك إلى مَعادٍ قال: إلى مكةء زاد ابن مردويه كما أخرجكك منها. و أخرج الفريابى؛ و عبد بن حميد. 
وابن مردويه» عن أبى سعيد الخدرى: لَرادٌّك إلى مَعادٍ 


.)١(‏ الذى جلس على الأرض هو رسول الله صلّى الله عليه و سلم, و الذى قال: أشهد أنكك ... إلخ. هو عدى بن حاتم. 
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قال: الآخرة. و أخرج ابن أبى شيبةٌ و البخارى فى تاريخه و أبو يعلى و ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: لَراذّك إلى مَعادٍ قال: معاده 
الجنة؛ و فى لفظ معاده آخرته. و أخرج الحاكم فى التاريخ؛ و الديلمى؛ عن على بن أبى طالب قال لَراذّك إلى مَعادٍ الجنة. و 
اعزع ييه كر معوررا واو اوددر نكاماو الومردويدعر لضان كوه و أخرج ابن مردويه عنه قال: لما 
نزلت كل مَنْ ليها فانٍ 01١‏ قالت الملاتكة: ل ٠:‏ قالت الملائكة: هلكك 
كلّ نفس» فلما تزلت كل شن نع هالكك إِنَا و جَهَهٌ قالت الملائكة: هلكك أهل السماء و الأرض. و أخرج عبد بن حميد عن ابن 


عباس كل شَْءٍ هالِكك إِلَا وَجَهَهُ قال: إلا ما أريد به وجهه. 


اس 3 


(). آل عمران: 180. 
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سورة العنكبوت 
اشارة 


وقد اختلف فى كونها مكية؛ أو مدنية» أو بعضها مكياء و بعضها مدنيا على ثلاثة أقوال: الأول أنها مكية كلهاء أخرجه ابن 
الفبر سو و التعاش فاو ابن عرد ويه و الببيك :فى الدلكفل عو اده صاش وى أخرحه ابن مدو عق عبد اللدايق الزييزة ويد قال 
الحسن, و عكرمة» و عطاء, و جابر بن زيد. و القول الثانى: 

أنها مدنية كلهاء قال القرطبى: و هو أحد قولىء ابن عباسء و قتادة. و القول الثالث: أنها مكية إلا عشر آيات من أوّلهاء و هو قول 
يحيى بن سلام. و حكى عن على بن أبى طالب أنها نزلت بين مكة و المدينة» و هذا قول رابع. و أخرج الدارقطنى فى السنن عن 
عائشة أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم كان يصلى فى كسوف الشمسء و القمر أربع ركعاتء و أربع سجداتء يقرأ فى 
الركعة الأولى: بالعنكبوتء أو الروم, و فى الثانية: بيس. 


بشم الل الوَحَمنٍ الوَحِيم 


[سورة العنكبوت (79): الآيات ١‏ الى ]١‏ 


و 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَحيمٍ 

الم )١(‏ أ عحيت الَاسٌ أَنْ يكوا أن يَقُوُوا آمناوَمُعْ لا يَنُونَ (0) و لَقَد كنا ان + من قيلِهع فَليعلَمَنّ اللَهُ الَّذِينَ و 
لمن الكاؤيينَ (6) أم حت الَِينَ يَْملُونَ اينات أَنْ يَشبقُونا ساء ما يَخكمُونَ (6) 

َنْ كان يوا لقاء اَن أجل الله َاتِ و هُوَ التَمِيع ال يم (0) وَ مَنْ جامد فَنّما بُجاهِدٌ لِنَفْسِهِ إِنَّ اله لعنيٌ عن الْعالَمِينَ (©© و 
ين آمنُواوَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ كفن عع سيئاتهع و ل ينع أخسن الَذِى كانوا يَعمَلُونَ () و وَصَيْنا اسان اديه محشناو 
إِنْ جام داك شُبْرك بى ما لهم لك به عِلْمَ قلاد تلغهُما إلى عجفكة فكع يما كُقع تعملون (0 و الَّذِينَ آمنّوا وَ عَملُوا 
الصَالْحاتَ لَتَدْخِلنَهُمْ فى الصَالِحِينَ (9) 

َ مِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمنا بالل إذا أو فى اللَِّ يَعلَ قث النّاس كعذاب الل وَ لَِنْ جاء نَصْرٌ مِنْ رَبك لَيَولَنَإِنَا كنا معَكم أو 
أ الله بأخم يما فى شه ُور لعل )1١(‏ و لمن الل لين آمثواوَ يمن المدافقين (11) و قال الي كفو لين ملو 
الّبعُوا سَبيلّنا والحون اعياك ماهر يطاران : مِنْ حَطاياهُمْ مِنْ شَّ ئْءِ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (؟1) و لَيخما ىّ أَنْقالَهعْ وَ قال مع 
أنْقالِهغ وَ لَيِستنٌ يَْمَ الّْقِيامَةُ عَمَا كانُوا , يفْتدونٌ (1) 

قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى فى سورة البقرة و الاستفهام فى قوله: أ حَسِبَ النّاسٌ للتقريع و التوبيخ» و أنْ 
ُتْركوا فى موضع نصب بحسبء و هى و ما دخلت عليه قائمة مقام المفعولين على قول سيبويه و الجمهور و أنْ يَقولوا فى موضع 
نصب على تقدير: لأن يقولواء أو بأن يقولواء أو على أن يقولواء و قيل: هو بدل من أن يتركواء و معنى الآية: أن الناس لا يتركون 


بغير اختبار و لا ابتلاء أَنْ يَقُولُوا آنا وَ هُعْ لا يُفتنُونَ أى: و هم لا يبتلون فى أموالهم و أنفسهم, و ليس الأمر كما حسبواء 
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بل لا بد أن يختبرهم حتى يتبين المخلص من المنافق» و الصادق من الكاذبء فالآيةُ مسوقة لإنكار ذلك الحسبان و استبعاده و 
بيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف و غيرها. قال الزجاج: المعنى: أ حسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط, و لا 
يمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم؛ و هو قوله: أَنْ تركو أَنْ يَقُولُوا آمنا وََهْعْ لا بفْنُونَ قال السدّى و قتادة و مجاهد: أى لا 
يبتلون فى أموالهم» و أنفسهم بالقتل» و التعذيب» و سيأتى فى بيان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرناه» و ظاهرها 
شمول كل الناس من أهل الإيمان» و إن كان السبب خاصاء فالاعتبار بعموم اللفظ كما قررناه غير مرّة. قال ابن عطية: و هذه الآية 
زح نول وح نطو نس اللاي تققد جل زلة طلم بلا موقيو مايه 0 لوو الك ان ادن 
الله باقية فى ثغور المسلمين بالأسر و نكاية العدوّ و غير ذلكك وَ لَقَدْ قتا الّذِينَ مِنْ قَِلِهمْ أى: هذه سنة الله فى عباده؛ و أنه يختبر 
مؤمنى هذه الأمدء كما اختبر من قبلهم من الأ-مم» كما جاء به القرآن فى غير موضع من قصص الأنبياء» و ما وقع مع قومهم من 
المحن؛ و ما اختبر الله به أتباعهم؛ و من آمن بهم من تلكك الأنمور التى نزلت بهم فَلبِعلَمَنٌ اللّهُ الْذِينَ ص دَقُوا فى قولهم: آمنا و 
ََعْلّمَنّ الكاذِبينَ منهم فى ذلككء قرأ الجمهور «فليعلمنٌ) بفتح الياء و اللام فى الموضعينء أى: ليظهرنٌ الله الصادقء و الكاذب 
فى قولهمء و يميز بينهم؛ و قرأ علىّ بن أبى طالب فى الموضعين بضم الياء و كسر اللام. و المعنى: أى يعلم الطائفتين فى الآخرة 
بمنازلهم» أدجمام احائن مداق م يتاذ»وينقع الكاذيل بكلاييع: أرايتيع لكل ائتة علاما اكور بواناى جر عن وطيريها 
أ ميب الَِّينَ يَعْمَلُونَ الصيئاتِ أن يَشيقُونا أى: يفوتونا و يعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون» و هو سادٌ مسد مفعولى حسبء. 
ومع المنتاعة سايكا فكو ذأ لق تقنين النق يكقوا كدو اكه أوقان الجاع بها فى روطي لصي ولتق اذ 
شيئا أو حكما يحكمون. قال: و يجوز أن تكون «ماا فى موضع رفع بمعنى ساء الشىء أو الحكم حكمهم, و جعلها ابن كيسان 
مصدرية» أى: ساء حكمهم مَنْ كان يَرْجُوا لِقاء اللِّ أى: من كان يطمعء و الرجاء: بمعنى الطمع. قاله سعيد بن جبير. و قيل: 
الرجاء هنا: بمعنى الخوف. قال القرطبى: و أجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت. و منه قول الهذلى: 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها ١١‏ قال الزجاج: معنى من كان يرجو لقاء الله: من كان يرجو ثواب لقاء الله أى: ثواب المصير 
إليهء فالرجاء على هذا: معناه الأمل فَإِنَّ أَجَلَ اللِّلَآتِ أى: الأجل المضروب للبعث آت لا محالة. قال مقاتل: يعنى يوم القيامة» و 
المعنى: فليعمل لذلكك اليوم كما فى قوله: قَمَنْ كانّ يَوْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فلعْمَلُ عَمَلَا صالحاً «”0 و من فى الآية التى هنا يجوز أن 
تكران شرطة و الحزاء فان أجل الله لآكو :حور أن تكون 


.)١(‏ وعجز البيت: 

و حالفها فى بيت نوب عوامل. 

١١١ الكهئف:‎ .)( 
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موصولة؛ و دخلت الفاء فى جوابها تشبيها لها بالشرطية. و فى الآيهُ من الوعد و الوعيدء و الترهيب و الترغيب ما لا يخفى وَ هُوَ 
السَّميعٌ لأ.قوال عباده الْعَلِيمٌ بما يسرونه و ما يعلنونه وَ مَنْ جار فَإنّما يُجاهَدُ لِنَفْسِهِ أى: من جاهد الكفار و جاهد نفسه بالصبر 
على الطاعات فإنما يجاهد لنفسه؛ أى: ثواب ذلكك له لا لغيره و لا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلكك شىء إِنَّ الله َعَنّ عن 
العالمِينَ فلا يحتاج إلى طاعاتهم كما لا تضرّه معاصيهم. و قيل المعنى: و من جاهد عدوّه لنفسه لا يريد بذلكك وجه الله» فليس 


لله حاجة بجهاده؛ و الأوّل: أولى وَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لنُكَفْرَنَ عَنْهُْ سَيئاتِهِمْ أى: لنغطينها عنهم بالمغفرة» بسبب ما 
عملوا من الصالحات وَ لَنجْزِينّهُمْ أَحمَنَ الَّذى كاثُوا يَعْمَلُونَ أى: بأحسن جزاء أعمالهم؛ و قيل: بجزاء أحسن أعمالهم, و المراد 
بأحسن: مجرّد الوصف لا التفضيل لثلا يكون جزاؤهم بالحسن مسكوتا عنه؛ و قيل: يعطيهم أكثر و أحسن منه كما فى قوله: مَنْ 
جاءً اسرد كله عَشْرُ أمئاليها "١‏ و وَصَّينَا لْإنْسانَ بوالِدَيْهِ حثرناً اتتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوفء أى: إيصاء حسنا 
على المبالغة؛ أو على حذف المضاف: أى: ذا حسن. هذا مذهب البصريينء و قال الكوفيون: تقديره و وصينا الإنسان أن يفعل 
حسناء فهو مفعول لفعل مقدّرء و منه قول الشاعر: 

عجبت من دهماء إذ تشكوناو من أبى دهماء إذ يوصينا 

خيرا بها كأنّما خافونا أى: يوصينا أن نفعل بها خيراء و مثله قول الحطيئة: 

وصّيت من بِرَهُ قلبا حدابالكلب خيرا و الحمأة شدًا 

قال الزجاج: معناه و وصينا الإنسان: أن يفعل بوالديه ما يحسنء و قيل: هو صفهُ لموصوف محذوفء أى: و وصيناه أمرا ذا حسن» 
وقيل: هو منتصب على أنه مفعول به على التضمينء أى: ألزمناه حسناء و قيل: منصوب بنزع الخافض» أى: و وصيناه بحسن» و 
قيل: هو مصدر لفعل محذوفء أى: يحسن حسناء و معنى الآية: التوصية للانسان بوالديه بالبرَ بهماء و العطف عليهما. قرأ 
الجمهور «حسنا» بضم الحاء و إسكان السين» و قرأ أبو رجاءء و أبو العالية» و الضحاكك بفتحهماء و قرأ الجحدرى «إحسانا» و كذا 
فى مصحف أبي وَ إِنْ جاهداك لِتُثْرك بى ما لَّئِسَ لَك به عِلْمْ قلا نطِغْهُما أى: طلبا منكك, و ألزماكك أن تشركك بى إلها ليس 
لك به علم بكونه إلها فلا تطعهماء فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق و عبر بنفى العلم عن نفى الإله لأن ما لا يعلم صحته 
لا يجوز اتباعه» فكيف بما علم بطلانه؟ و إذا لم تجز طاعة الأبوين فى هذا المطلب مع المجاهدة منهما له» فعدم جوازها مع تجرّد 
الال نوق مجاهدة ملنما أولره و ملكق قلي الشر كك متها شائر فاضت الله سميانة فطاع ليما فتمآ هو فغفيية للد كينا 
صخ ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم إِلَيَ مَؤْجفكة فكع بما كم تَعْمَلُونَ أى: أخب ركم بصالح أعمالكم؛ و طالحهاء 
فأجازى كلا منكم بما يستحقه و الموصول فى قوله: وَ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَم | الصَّالِْحاتِ فى محل رفع على الابتداء و خبره 


.١2٠ الأنعام:‎ .)١( 

فتح القدير» ج25 ص: يفف 
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لنَدخِلتَهُمْ فى الصَّالِحِينَ أى: فى زمرة الراسخين فى الصلاح, و يجوز أن يكون فى محل نصب على الاشتغال» و يجوز أن يكون 
المعنى: لندخلنهم فى مدخل الصالحين» و هو الجنه كذا قيلء و الأوّل أولى وَ مِنَّ النَّاس مَنْ يَقُولُ آمنَا باللّه َإذا أُوذِىَ فِى الله 
أى: فى شأن الله و لأ-جله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان» و كما يفعله أهل المعاصى مع أهل الطاعات, من إيقاع الأذى 
عليهم لأجل الإيمان باللّهه و العمل بما أمر به جَكَلَ فِثْمةَ النّاس التى هى ما يوقعونه عليه من الأذى كعرذاب الله أى: جزع من 
أذاهم. فلم يصبر عليه و جعله فى الشدَّة و العظم كعذاب اللّهء فأطاع الناس كما يطيع اللّه؛ و قيل: هو المنافق إذا أوذى فى الله 
رجع عن الدين فكفر. قال الزجاج: ينبغى للمؤمن أن يصبر على الأذية فى الله وَ لِئْنْ جاء نَضرٌ مِنْ رَبك أى: نصر من الله 
للمؤمنين» و فتح و غلبة للأعداء و غنيمة يغنمونها منهم لَيَقَولنَّ إِنا كنا مَعَكم أى: 

داخلون معكم فى دينكم, و معاونون لكم على عدوّكمء فكذبهم الله. و قال: أ وَ لَيِسَ اللهُ بأعْلّم بما فى صُدُور الْعَالّمِينَ أى: هو 
سبحانه أعلم بما فى صدورهم منهم من خير و شرّء فكيف يدّعون هذه الدعوى الكاذبة. و هؤلاء هم قوم ممن كان فى إيمانهم 
ضعفء كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم. و إذا ظهرت قَرّه الإسلام و نصر الله المؤمنين فى موطن من المواطن لَيَقَولنٌَ 


إلا كنا تفكة و قبل المرادتيهذاة وما قله" 

المنافقون. قال مجاهد: نزلت فى ناس كانوا يؤمنون باللّه بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة افتتنوا. 

وقال الضحاتك: نزلت فى ناس من المنافقين بمكة» كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. و الظاهر أن هذا النظم من 
قوله: وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولٌ إلى قوله: وَ قالَ الَذِينَ كَرُوا نازل فى المنافقين لما يظهر من السياقء و لقوله: وَ لَعْلمَنٌ الله الَذِينَ 
آمَنّوا وَ لَيَعْلَمَنّ الْمُنَافِقِينَ فإنها لتقرير ما قبلها و تأكيده: أى: ليميزن الله بين الطائفتين» و يظهر إخلا.ص المخلصين؛ و نفاق 
المتنافقية فالتخاصة اذى لك برل با بفسية مق الأنذى و ضرفن الله حى الصبرة و لا يعمل فينة النائن: كعداب اللم و 
المنافق الذى يميل هكذا و هكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم و تابعهم, و كفر بالله عزّ و جل و إن خفقت ريح 
الإسلام» وطلع نصره. و لاح فتحه رجع إلى الإسلام؛ و زعم أنه من المسلمين وَ قالَ الَِّينَ كمَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا اتنعُوا سيلا اللام 
فى «للذين آمنوا» هى: ع ؛ أى: قالوا مخاطبين لهم كما سبق بيانه فى غير موضعء أى: قالوا لهم اسلكوا طريقتناء و ادخلوا 
فى ديننا وَ لُنَحَمِلٌ تطاياكم أى: إن كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث و النشورء كما تقولون فلنحمل ذلك عنكمء 
فتؤاخذ به دونكم, و اللام فى لنحمل: 

لا-م الأمرء كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. و قال الفراء و الزجاج: هو أمر فى تأويل الشرط و الجزاءء أى: إن تتبعوا سبيلنا نحمل 
خطاياكمء ثم ردّ الله عليهم بقوله: وَ ما هُمْ بحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ من الأولى: 

بيانية. و الثانية: مزيدة للاستغراق» أى: و ما هم بحاملين شيئا من خطيئاتهم التى التزموا بها و ضمنوا لهم حملهاء ثم وصفهم الله 
سبحانه بالكذب فى هذا التحمل فقال: إِنَهُمْ لَكاذْبُونَ فيما ضمنوا به من حمل خطاياهم. 

لال المدوئ عدا مكدب مويق العم وخر از على ليده ان لسك إن تع تم سبيلنا حملنا خطاياكم؛ فلما كان 
الأمر يرجع فى المعنى إلى الخبرء أوقع عليه التكذيب كما يوقع على الخبر وَ يمن أَنْقالَهُمْ أى: 

فتح القدير» جع, ص: 770 

أوزالق هم التى عملوها و التعبير عنها بالأثقال للايذان بأنها ذنوب عظيمة و أَنْانًا مم أنَْالِهمْ أى: أوزارا بع أوزارهم: هن اوذان 
من أضلوهمء و أخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة؛ و مثله قوله سبحانه: يبملوا أَوْارَمُعْ كامِلَمَ يَوَْ الِْيامَة وَ مِنْ أؤزار الّذِينَ 
لَه بف ْم »٠١‏ و مثله قوله صلّى الله عليه و سلم «من سن سنة سيئة فعليه وؤرها و وزر من عمل بهاء كما فى حدديث أبى 
هري التازت قن مسشيح نين وو غيرء وا لمتكا :3م القباظة تقريها وعوزيقا عا كارا َفْتَدَونَ أى: يختلقونه من الأكاذيب التى 
كانوا يأتون بها فى الدنيا. 

و قال مقاتل: يعنى قولهم و نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله. 

و قد أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم فى قوله: الم أ حب النّاسُ أَنْ يركوا الآية قال: أنزلت فى 
ناس كانوا بمكة قد أقرّوا بالإسلام, فكتب إليهم أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و سلم من المدينة» لما أنزلت آية الهجرة أنه 
لا يقبل منكم إقرار» و لا إسلام حتى تهاجرواء قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركونء فردٌوهم, فتزلت فيهم هذه 
الآية فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا و كذاء فقالوا: 

نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه» فخرجوا فاتبعهم المشركون, فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل و منهم من نجاء فأنزل الله فيهم ثم م إنَّ ربك 
ِلَّذِينَ هاجِرُوا مِنْ بَغْْدِ ما فُينُوا نّم جام دُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَغردها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 7 و أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة نحوه 
بأخصر منه. و أخرج ابن سعدء و ابن جرير و ابن أبى حاتم؛ و ابن عساكر عن عبد اللّهِ بن عبيد اللّه بن عمير قال: نزلت فى عمار 


بن ياسر؛ إذ كان يعذب فى اللّه الم أ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتْرَكوا الآية. و أخرج ابن ماجة؛ و ابن مردويه» عن ابن مسعود قال: أوّل 


من أظين الله إسلامه سيعة: 

رسول الله صِلى الله عليه و سلم و أبو بكرء و سمي أم عمار» و عمار» و صهيب. و بلالء و المقداد. فأما رسول اللّه صلى الله عليه 
و سلم فمنعه الله بعمه أبى طالبء و أما أبو بكر فمنعه الله بقومه» و أما سائرهم فأخذهم المشركونء فألبسوهم أدرع الحديد و 
صهروهم فى الشمس.ء فما منهم من أحد إلا و قد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانت عليه نفسه فى الله و هان على قومه. 
فالخ وها عطرء للد ا دارا يطرقرن يعاق اماك نكا نو بهو رفول 

أحد أحد. و أخرج الفريابى» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: 

أَنْ يَسْبقُونا قال: أن يعجزونا. و أخرج ابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ عن سعد بن أبى وقاص فال: قالت أمى لا آكل 
طعاماء و لا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمّد فامتنعت من الطعام و الشراب» حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصا 270 فنزلت هذه الآيةٌ 
وَ وَصَّينا الْإِمْسانَ والِدَئْه حثدنا وَإِنْ جاهداك لِتذْرك ؛ بى ما لَيِسَ لكك به عِلْمْ قلا تُطِعْهُما و أخرجه أيضا الترمذى من حديثه؛ و 
قال: نزلت فى أربع آيات و ذكر نحو هذه القصةء و قال: حسن صحيح. و قد أخرج هذا الحديث أحمد» و مسلم, و أبو داود» و 
النسائى أيضا. و أخرج أحمدء وابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و الترمذى» و صححه. و ابن ماجة» و أبو يعلى» و ابن حبان» و 
أبو نعيم, و البيهقى» و الضياء عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لقد أوذيت فى اللّه و ما 


(). النحل: 10. 

٠١١ النحل:‎ .)0( 

(*). الشّجر: مفتح الفم» و المقصود: ادخلوا فى شجره عودا حتى يفتحوه. 

فتح القدير» جع ص: 778 

يؤذى أحدء و لقد أخفت فى الله وما يخاف أحدء و لقد أتت على ثالث و ما لى و لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما واراه إبط 
بلال». و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: جعَلَ فَِنَةَ النّاس كعذاب اللّهِ قال: يرت عن دين الله إذا أوذى 
فى اللّه. 
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لا تحعيتيق غاماً فأكه دهم اللوفان وَ هم ظَالِمُونَ (16) نينا جَئِناةٌ وَّ أَضْء حات 


000 آي للم (09 و إثر ثراهيم ! إذقا قال لَِْمِهِ يوا اللّوَانَوهُ ذلاع حير لكم إن كثعم تغليوو نَّ(12) إنّما 
تيوت من دُون الل أؤناً و فون إفكا نين تَبدُوت من دُونٍ اللا لكوت لَكمْ رذق وا ند لل الَقَ و اغبذوة و 
اشْكرُوا لَه إِليِهِ توجَعُونَ 017 و إِنْ تكَذَبُوا فََد كذَّب أ َم من قم و ما عَلَى الول إل اللا الْمينٌ (14) 
أوَ لم يا كت يدئ الل الحَلقَ نم بيد إن ذلك عَلى اللِّ يدير 050 قل يتيروا فى الأض فَالطوُوا كي :. 
يني الأ الآخرة إن الله على كل شَئءِ قير ٠١ ١‏ يُعَذْبُ مَنْ يساء وَ يرم من بَساء و إلَهِتفْبُونَ (11) و ما أَكُْ بمغْجزِينَ فى 
لوْضٍِ و لا فى السّماء و ما كم من دُونٍ الل مِنْ ولي ولا نَصِيرٍ 25 و الي كفو بآيات ال وَلقائه أولئك ء يَنْسُوا منْ رَحْمَتى 
وَأُولئك هم عَذاتٌ 3 إفرفة 

لكاو رو رح او عر اا او ا 1ك إِنّما انَحَذْثم 
فق 3وق الله أوقانا موده بد م فى الْحَياةً الذَّئْيا ثم يَوْمَ اليا لقياقة #كذر يلف كه فض يكن شك ينض رعاو كه كاذ وها لكد 


َأ ال 


مِنْ ناصِرِينَ (10) فَآمَنَ لَه لوط وَ قالّ إِنّى مُهاجرٌ إلى رَبّى إِنَّهَ هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ (29) و وَمَبنا لَهُ إِشحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فى 
َيِه الََّةَوَ الكتات و آتيناة أَرَةٌ فى الدَّنْياوَإِنَُّ فى الْآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ (07) 

أجمل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله فى أوّل السورة و لََد كنا الَّذِينَ مِنْ قَلهمْ و فيه تثبيت للنبى صلَّى الله عليه و سلمء كأنه 
قبل له: إن نوحا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه و لم يؤمن منهم إلا قليل» فأنت أولى بالصبر لقلهُ مده لبتكك, و كثرة 
عدد أمتكك. قيل: و وقع فى النظم إلا خمسين عاماء و لم يقل: تسعمائة سنهُ و خمسينء لأن فى الاستثناء تحقيق العدد بخلاف 
الثانى» فقد يطلق على ما يقرب منه. و قد اختلف فى مقدار عمر نوح» و سيأتى آخر البحث. و ليس فى الآية إلا أنه لبث فيهم 
هذه المدةء و هى لا تدل على أنها جميع عمره. فقد تلبث فى غيرهم قبل اللبث فيهم؛ و قد تلبث فى الأرض بعد هلا-كهم 
بالطوفان. و الفاء فى كَأََهدَّهُمُ الطؤفاك للتعقيب» أى: أخذهم عقب تمام المده المذكورة؛ و الطوفان: يقال لكل شىء كثير» 
مطيف بجمع؛ محيط بهم» من مطرء أو قتل» أو موت قاله النحاس: و قال سعيد بن جبير و قتادة و السدى: 

هو المطر. و قال الضحاكك: الغرق» و قيل: الموتء و منه قول الشاعر: 

أفناهم طوفان موت جارف 
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وجملة وَهُمْ ظَالِمُونَ فى محل نصب على الحال» أى: مستمرون على الظلم و لم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح» و ذكرهم هذه 
المدّهُ بطولها كَنْجَيناه وَ أَضْحابَ الصَفِيدَةُ أى: أنجينا نوحا و أنجينا من معه فى السفينة من أولاده و أتباعه. و اختلف فى عددهم 
على أقوال :و خكلناها أى: السفنة اند العالمية أى: 

عبرة عظيمة لهم» و فى كونها آيهُ وجوه: أحدها أنها كانت باقية على الجودى مدَهُ مديدة. و ثانيها: أن اللّه سلم السفينة من الرياح 
المزعجة. و ثالثها: أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد. و هذا غير مناسب لوصف السفينة بأن الله جعلها آي و قيل: إن الضمير راجع 
فى جعلناها إلى الواقعة» أو إلى النجاة» أو إلى العقوبة بالغرق. 

وَ إثُراهيم إِذْ قال لِمَوْمِهِ اتتصاب إبراهيم بالعطف على نوحا. و قال النسائى: هو معطوف على الهاء فى جعلناها و قيل: منصوب 
نمقدّرء أى: و اذكر إبراهيم. و إذ قال: منصوب على الظرفية» أى: و أرسلنا إبراهيم وقت قوله لقويةة عيدو اللةة أو جعلنا إبراهيم 
آيهُ وقت قوله هذاء أو و أذكر إبراهيم:وقت :قوله#غلى أن الظرف ندل اشكيال من إبراهيم اعبدُوا الله وَ انَقُوهُ أى: أفزدؤة بالعباةة 
وخصوه بها واتقوه أن تشركوا به شينا ذلك حيو كم أى: عبادة الله و تقواه خير لكم من الشرككء و لا خير فى الشركك أبداء و 
لكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم إِنْ كنم تَعلتّونَ شيئا من العلم» أو تعلمون علما تميزون به بين ما هو خير و ما هو شرّ. قرأ 
الجمهور «و إبراهيم» بالنصبء و وجهه ما قدّمنا. و قرأ النخعى و أبو جعفر و أبو حنيفة بالرفع على الابتداء و الخبر مقدّرء أى: و 
من المرسلين إبراهيم إنّما تَعبَدُونٌ مِنْ دُونٍ اللِّ أؤثاناً يين لهم إبراهيم أنهم يعبدون مالا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر و 
الأوثان: هى الأصنام. و قال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهبء أو فضهٌء أو نحاسء و الوثن: ما يتخذ من جصٌ أو حجارة. و قال 


الجوهرى: ا 


تنحتون» أى: تعملونها و تنحتونها ا تنحتون» أى: إنما تعبدون اوناك وام مغو ل 
الجمهور «تخلقون» بفتح الفوقية و سكون الخاءء و ضم اللام مضارع خلقء و إفكا بكسر الهمزه و سكون الفاء. و قرأ على بن أبى 
طالب» و زيد بن عليّء و السلمىء و قتادة بفتح الخاء و اللام مشدّدة» و الأصل تتخلقون. و روى عن زيد بن علي أنه قرأ بضم 
التاء و تشديد اللام مكسورة. و قرأ ابن الزبير و فضيل بن ورقان «أفكا» بفتح الهمزه و كسر الفاء و هو مصدر كالكذبء أو صفة 


لمصدر محذوفء أى: خلقا أفكا إنَّ الَّذِينَ تَعبِدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَملكون لَكم رذقاً أى: 

لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئا من الرزق فَابعُوا د ال الرزْقَ أى: اصرفوا رغبتكم فى أرزاقكم إلى الله فهو الذى عنده 
ارق سواه لس الست ا و ا أ عا ا رح ان رمي درن عا 
يقال شكرته» و شكرت له إِلَيْه تو فعرة فرظا بوك ا إل عركو ناكا ير لهذا كدر اموق سكد فيل هذا من قول 
إبراهيم» أى: 

و إن تكذبونى فقد وقع ذلك لغيرى ممن قبلكم, و قيل: هو من قول الله سبحانه: أى: و إن تكذبوا محمّدا فذلكك عادة الكفار 
مع من سلف و ما عَلَّى الوَسُولٍ إلا ابلاغ الْمَينُ لقومه الذين أرسل إليهم» و ليس 
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عليه هدايتهم؛ و ليس ذلكك فى وسعه أوَ لَمْ يَرَوَا كَيِفٌ يُِدٌِ الله الَْلْقَ نّم يُعِيدُهُ قرأ الجمهور «أو لم يروا» بالتحتية على الخبرء و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. قال أبو عبيد: كأنه قال: أو لم ير الأمم. و قرأ أبو بكر و الأعمش. و ابن وثاب, و حمزة» 
و الكسائى بالفوقية على الخطاب من إبراهيم لقومه؛ و قيل: هو خطاب من الله لقريش. قرأ الجمهور «كيف يبدئ» بضم التحتية 
من أبدأ يبدئ. و قرأ الزبيرى» و عيسى بن عمرء و أبو عمرو بفتحها من بدأ يبدأ. و قرأ الزهرى «كيف بدأ» و المعنى: ألم يروا 
كيف يخلقهم الله ابتداء؟ نطفة ثم علقة ثم مضغةء ثم ينفخ فيه الروح؛ ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلككء و كذلكك 
سائر الحيوانات» و سائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء, و الإيجاد فهو القادر على الإعادة» و الهمزة لإنكار 
عدم رؤيتهم, و الواو: للعطف على مقدّر إِنَّ ذلك عَلَى الل يَدَيرٌ لأنه إذا أراد أمرا قال له: كن فكرة ثم أمر سبحانه إبراهيم أن 
يأمر قومه بالمسير فى الأرض؛ ليتفكروا و يعتبروا فقال: قل سدَيرُوا فى الَرْضِ فَانْظوُوا كب يَأ الْخََقَ على كثرتهم, و اختلاف 
ألوانهم» و طبائعهم» و ألسنتهم» و انظروا إلى مساكن القرون الماضية, و الأمم الخالية» و آثارهم لتعلموا بذلكك كمال قدرة الله. و 
قيل: إن المعنى: 

قل لهم يا محك.د: سيرواء و معنى قوله: ثم الله يديس لتقأ الآخزة أن الله الذى بدأ النشأة الأولى: و خلقها على تلك الكبفية 
يفكي اه ناف يدل شوو السئرة مطل ولق سد :وروا قن الا ركو خلة مده قرح فيز القول :تكله ]نلعن 1 
شَيْءِ قَدِيِرٌ تعليل لما قبلها. قرأ الجمهور ب «النشأة» بالقصر و سكون الشين. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو بالمدّ و فتح الشين» و هما 
لغتان كالرآفة و الرآفة. و هى منتصبة على المصدرية بحذف الزوائدء والأصل: الإنشاءة يَعَذتُ مَنْ يَشاء وَ يوم مَنْ يَشاءٌ أى: هو 
باط حر ات حي وقد عا جد رواحي كايا رزو العنعيا قرو برخي مو نات رركا وي للد بطو 4 
المصدّقون لرسله. العاملون بأوامره و نواهيه وَ َ ليه ه تَفلَبُونَ أى: ترجعونء و تردّون لا إلى غيره وَ ما َم بمَعْجِرِينَ فى وض وَلا 
فى الكنجَاء قال القراء» و لعن فى السعات مع دن الله فنها,قال: 

وهو كما فى قول حسان: 

فمن يهجو رسول الله منكمو يمدحه و ينصره سواء 

أى: و من يمدحه. و ينصره سواء. و مثله قوله تعالى: وَ ما ينا إِلَا لَه مَقامٌ مَعْلُومٌ 01 أى: إلا من له مقام معلوم, و المعنى: أنه لا 
يعجزه سبحانه أهل الأرض. و لا أهل السماء فى السماء إن عصوه. و قال قطرب: إن معنى الآية: و لا فى السماء لو كنتم فيهاء كما 
تقول: لا يفوتنى فلان هاهنا ولا بالبصرة» يعنى: 

ولا بالبصرة لو صار إليها. و قال الميرد: الفنن ولامن فى لشماء على لعل لمكاو واه جيرف وري المتعاء ويه إلياء 
فأقيمت الصفة مقام الموصوفء و ردّ ذلك على , اوطها نو 3ه لأ صر وو روجع ما فالمقطرب وها كد و1 4 اللو 


وَلا نَصدير من مزيدة للتأكيد, أى: ليس لكم ولي يواليكمء ولا نصير ينصركمء و يدفع عنكم عذاب الله وَ الّذِينَ كمَرُوا بآياتِ 
اللَّهِ وَ لِقَائِهِ المراد بالآبات: الآيات 


.١8 الصافات:‎ .)١( 
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التنزيلية» أو التكوينية» أو جميعهماء و كفروا بلقاء الله أى: أنكروا البعث و ما بعده. و لم يعملوا بما أخبرتهم به رسل اللّه 
مخانة و الأفاز :قر له: أرليك لى الكافر بو لكات واللقاته و هو عل رخن واو تخي الى إنيم فى النانا ا يمون 
من رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله و لا ما أخبرتهم به رسله. وقيل المعنى: أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله 
وهى الجنة. و المعنى أنهم أويسوا من البحدة 1 أرنكك ليع فزرااك أله كز بتيناقة الإقار ءانا كيه روميت العلاات يكرانة 
أليما للدلالة على أنه فى غاية الشدّة قّما كانّ جٍ واب قَوْمِهِ إَِا أَنْ قالوا اقتلّوهُ أو حرّقُوة هذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد 
الاعتراض بما تقدم من خطاب محمد صلَّى الله عليه و سلم على قول من قال: إن قوله قل سيروا فى الأرض خطاب لمحمد صلى 
الله عليه و سلمء و أما على قول من قال: إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام» فالكلام فى سياقه سابقا و لا حقاء أى: 

قال بعضهم لبعض عند المشاورة ببنهم: افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين» ثم اتفقوا على تحريقه كأنْجاء الله مِنَ انار و 
جعلها عليه بردا و سلاما إِنَّ فى ذلِكك أى: فى إنجاء الله لإبراهيم لآياتٍ بينة» أى: دلالات واضحة؛ و علامات ظاهرة على عظيم 
قدرة الله و بديع صنعه. حيث أضرموا تلكك النار العظيمة» و ألقوه فيهاء و لم تحرقه, ولا أثرت فيه أثراء بل صارت إلى حال 
مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارهٌ و الإحراق» و إنما خصّ المؤمنون. لأنهم الذين يعتبرون بآيات اللّه سبحانه» و أما من 
عداهم فهم عن ذلك غافلون. قرأ الجمهور بنصب «جواب قومه) على أنه خبر كان و ما بعده اسمها. و قرأ سالم الأفط سو عمرو 
بن دينار و الحسن برفعه على أنه اسم كانء و ما بعده فى محل نصب على الخبر و قالَإِنّا انث م دُونٍ الل أؤثانا مود 
تنكم فى الْييا الدّنْا أى: قال إبراهيم لقومه: أى للتوادد بينكم, و التواصل لاجتماعكم على عبادتهاء و للخشية من ذهاب المودّة 
فيما بينكم إن تركتم عبادتها. قرأ ابن كثير» و أبو عمروء و الكسائى «مودَّة بينكم) برفع موده غير منوّنة» و إضافتها إلى بينكم. و 
قرأ الأعمشء و ابن وثاب «مودّة» برفعها منوّنة. و قرأ نافع» و ابن عامر, و أبو بكر بنصب «مودة» منوّنة و نصب بينكم على الظرفية. 
و قرأ حمزة؛ و حفص بنصب «مودّة) مضافة إلى بينكم. فأما قراءة الرفع» فذكر الزجاج لها وجهين: الأول أنها ارتفعت على خبر 
إن فى إنما اتخذتم» و جعل ما موصولة؛ و التقدير: إن الذى اتخذتموه من دون الله أوثانا موده بينكم. الوجه الثانى: أن تكون 
على إضمار مبتدأء أى: هى موده أو تلكك مودّة. و المعنى: أن المودّ هى التى جمعتكم على عبادة الأوثان و اتخاذها. قيل: و 
يجوز أن تكون مودَُ مرتفعة بالابتداءء و خبرها فى الحياهً الدنيا. و من قرأ برفع مودّة منوّنة: فتوجيهه كالقراءة الأولى» و نصب 
بينكم على الظرفية. و من قرأ بنصب مودٌَ و لم ينوؤنها جعلها مفعول اتخذتم؛ و جعل إنما حرفا واحدا للحصرء و هكذا من نصبها 
وانوّنها. و يجوز أن يكون النصب فى هاتين القراءتين على أن المودّ عله فهى مفعول لأ-جله؛ و على قراءة الرفع يكون مفعول 
اتخذتم الثانى محذوفاء أى: أوثانا البااو عن تقدير أن ما فى قوله د يكون المفعول الأوّل: ضميرهاء أى: 
اتخذتموه. و المفعول الثانى: أوثانا َم يَوْمَ م القناف 4 بكار كد بض أى: يكفر بعض هؤلاء المتخذين للأوثان؛ العابدين لها 
بالبعض الآخر منهم, فيتبرأ القادة من الأساء زو الأناء من القاد زو قبل: 

فتح القدير» ج 6 ص: ١.*؟‏ 

المعنى يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان, و تتبرأ الأرثان مق الانة ين ئلها الكل يقت خق ينها أى: يلعن كل فريق الآخر على 


التفسيرين المذكورين و مَأواكمٌ الّارٌ أى: الكفار, و قيل: يدخل فى ذلك الأوثان» أى: هى منزلكم الذى تأوون إليه وَ ما لكمْ 
مِنْ ناصِرِينَ يخلصونكم منها بنصرتهم لكم فَآمَنَ لَهُ لوط أى: آمن لإبراهيم لوط فصدّقه فى جميع ما جاء به. و قيل: إنه لم يؤمن 
به إلا حين رأى النار لا تحرقه. و كان لوط ابن أخى إبراهيم وَ قالَ إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى قال النخعى و قتادةٌ: الذى قال إنى مهاجر 
إلى ربى هو إبراهيم. قال قتادةٌ: هاجر من كوثى و هى قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام و معه ابن أخيه لوط و امرأته 
سارّة؛ و المعنى: إنى مهاجر عن دار قومى إلى حيث أعبد ربى إِنَّهُ هُوَ الْعَيزٌ الْحَكيمٌ أى: الغالب الذى أفعاله جارية على مقتضى 
الحكمة. و قيل: إن القائل: إنى مهاجر إلى ربى هو لوطه و الأوّل أولى لرجوع الضمير فى قوله: وَ وَهَثِنا لَه إشحاق و يَعْقَوبَ إلى 
إبراهيم» و كذا فى قوله: وَ جَعَلنا فى ذَرَييهِ الو وَ الْكتاتٍ و كذا فى قوله: وَآتَيِناهُ أَخْرَهُ فى الذَّنْيا وَ إِنَّهُ فى الْآخِرَةْ لَمِنَّ الصَالِحِينَ 
فإن هذه الضمائر كلها لإبراهيم ا كاد أ ننه الله هليه الا لادفرسي له إلا لوكا الوم هوت وتنا لولدة ساق 32 
جعل فى ذرّيته النبوة و الكتاب فلم يبعث اللّه نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه. و وحد الكتاب لأن الألف و اللام فيه للجنس الشامل 
للكتب. و المراد: التوراة» و الإنجيلء و الزبور» و القرآنء و معنى: و آتَيِنا أخة فى لدت أنه أعطى فى الدنيا الأولاد» و أخبره الله 
باستمرار النبوَهُ فيهم» و ذلكك مما تقر به عينه و يزداد به سروره. و قيل: أجره فى الدنيا أن أهل الملل كلها تدّعيه؛ و تقول هو 
منهم. و قيل: 

أعطاه فى الدنيا عملا صالحاء و عاقبة حسنة» و إنه فى الآخرة لمن الصالحينء أى: الكاملين فى الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة» 
و كثرةٌ العطاء من الرتٌ سبحانه. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ. و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: بعث الله نوحا و هو ابن أربعين سنة؛ و لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما؛ يدعوهم إلى الله و عاش بعد 
الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس و فشوا. و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: 

كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه. و بعد ما بعث ألفا و سبعمائة سنة. و أخرج ابن جرير عن عوف بن أبى شدّاد قال: إن الله 
ثلاثمائة سنة. و أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال: جاء ملكك الموت إلى نوح فقال: يا أطول 
النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا و لذتها؟ قال: كرجل دخل بيتا له بابان» فقال فى وسط البيت هنيهة» ثم خرج من الباب الآخر. و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: وَ جَعَلناها آيَةَ لِلْعالَمِينَ قال: أبقاها الله آي 
فهى على الجودى. 

و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ تَحْلقَونَ إفكا قال: تقولون كذبا. و أخرج ابن جرير 
عن ابن عباس فى قوله: النَّمْأةَ الْآخِرَة قال: هى الحياة بعد الموت, و هو النشور. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
عنه أيضا فى قوله: فَآمَنَ لَهُ لوط قال: صدّق 
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لوط إبراهيم. و أخرج أبو يعلى و ابن مردويه عن أنس قال: «أوّل من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان ابن عفان 
فقال النبى صِلَى الله عليه و سلم: صحبهما الله إِنَّ عثمان لأوّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط». و أخرج ابن مندة» وابن 
عساكر عن أسماء بنت أبى بكر قالت: هاجر عثمان إلى الحبشة» فقال النبى صلَى الله عليه و سلم: «إِنّهِ وَل من هاجر بعد إبراهيم 
و لوط). و أخرج ابن عساكرء و الطبرانى» و الحاكم فى الكنى عن زيد بن ثابت قال: 


المنذر» وابن لمات دن ان ان ا وَ وَهَبِنا لَهُ إش .حاف وَ يَعْقَوبَ قال: حارف بام 0 وَ اتثناة ارق 
الناقال إث اللهوصنى أهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا و هم يقولون: إبراهيم و يرضون به. و أخرج هؤلاء عنه 
أيضا فى قوله: وَ آتَعِناةُ أَغرة فق الد تا قال: الذكر الحدي :و أخرج ابن خرير عنه أبشنًا قال: الولنه السالج .و العادع و قول ابن 
عباس: هما ولدا إبراهيم لعله يريده ولده و ولد ولده. لأن ولد الولد بمنزلة الولد» و مثل هذا لا يخفى على مثل ابن عباس فهو 
حبر الأمةء و هذه الرواية عنه هى من روايةٌ العوفى, و فى الصحيحين (إِنّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن 


يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم). 
[سورةٌ العنكبوت (78): الآيات 7/4 الى ]©٠‏ 


وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِمَوْمِه نكم لَتأتُونَ الفاح ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أحب مِنّ الْعالَمِينَ (18) أ إِنَكعْ لََأتُونَ الإجالّ وَ تَقْطْعُونَ السَبِيلَ و 
تأثوة فى تاوركه المتكر تناحاة كوارتك امه إل أن قالُوا اننا بداب الل إن كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (19) قال رَبّ انْضِرْنِى عَلَى 
الوم القنووة أظانو العامة سنا إثراهيم , بالْبشْرى الوا إن مفُلكوا أَهْلٍ كله ه لقي إِنَّ أَهلّها كانُوا ظالِمِينَ (81) قالَ إن 
يا رع 1 نحن أعْلَم بِمَنْ فبها لنتصَينهُ و أَهْلَهُ إلا امْرَأتَهُ كائّث مِنّ الْغايرِينَ (؟5) 

5 هلعافك زقلا اوطا بد بهم وَضاقً بهم ذَرْعاً وَقانُوا لا نَحَْ وَ لا تَخرَّنْ إِنَا متجوك و هلك إلا امرأتتك كانت مِنّ 
الْغابرينَ إِنَا مُْنُونَ على أَهْلٍ هذَه الْقَووَهْ رجزاً ِنَ السّماءِ بما كانوا يَف قُونَ (6©) و لَقَدْ ركنا متها آدَة يي لَِْمِ يَعْقَلوَ 


م 


م 


2567 إلى قاين نّ أخامُع عيبا فقَالَ يا قَؤم اغبدُوا الله وَ اموا اليؤم الْآخر و لا تَغتؤا فى الَوْضٍ مُفْسِدِينَ (29) فَكذَُوه دنهم 
الَف َضْبوا فى دارم جائِيِينَ (50) 

عاد 3 نقوة و ف د ن لَكمْ مِنْ مساكنهغ و رَيْنَ لهم انان أغمالهُع فَصدّهُمْ ء عَنِ الشبيل و كانوا مُستبوة رين () و فارُونَ 3 
فِعَوْنَ و هامان وَلَقَدْ جاءهُمْ موسى باليناتِ فَاشَكبُوا فى الَدْضٍ و ما كاوا سايقينَ بن (9) فكلا أحَذَنا َل نه من أزعرنا 
عَلَيِِ حاصباً وَ مِنْهعْ من أَحَدَنْهُ الصّبِحَةً وَ مِّْهُع مَنْ حَسَفّنا به الَرْضَ وَ مِنْهعْ مَنْ أَغْرَفنا وَ ما كان الله ليظْلِمَهُعْ وَلكنْ كاثوا أَنْفُمَهُعْ 
يَظْلِمُونَ (0©) 
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قوله: وَ أوطاً منصوب بالعطف على نوحاء أو على إبراهيم» أو بتقدير اذكر. قال الكسائى المعنى: 

و أنجينا لوطاء أو: و أرسلنا لوطا إِذ قال لِقَوْمهِ ظرف للعامل فى لوط نكم كأنُونَ الْفاحِدّةٌ قرأ أبو عمروء و حمزة» و الكسائى؛ و 
أبو بكر «أ إنكم؛ بالاستفهام. و قرأ الباقون بلا استفهام؛ و الفاحشة: الخصلة المتناهية فى القبح؛ و جملة ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَّ 
الْعالّمِينَ مقرّرة لكمال قبح هذه الخصلة, و أنهم منفردون بذلكك. لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم. 
ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال: أ إنكع كتوق الإجالٌ أى: تلوطون بهم وَ تَقْطْعُوةَ اليل قيل: إنهم كانوا يفعلون القاحشة بمن 
يمرٌ بهم من المسافرين» فلما فعلوا ذلكك تركك الناس المرور بهم» فقطعوا السبيل بهذا السبب. قال الفراء: كانوا يعترضون الناس 
فى الطرق بعملهم الخبيث» و قيل: كانوا يقطعون الطريق على المارّة» بقتلهم و نهبهم. و الظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا 
لقطع الطريق» من غير تقيبد بسبب خاص؛ و قيل: إن معنى قطع الطريق: قطع النسل؛ بالعدول عن النساء إلى الرجال وَ تَأنُونّ فى 
ناديكم الْمنْكُرَ النادى» و الندئء و المنتدى: مجلس القوم؛ و متحدّثهم. 

و اختلف فى المنكر الذى كانوا يأتونه فيه؛ فقيل: كانوا يحذفون الناس بالحصباءء» و يستخفون بالغريبء و قيل: كانوا يتضارطون 


فى مجالسهم, و قيل: كانوا يأتون الرجال فى مجالسهم, و بعضهم يرى بعضاء و قيل: 

كانوا يلعبون بالحمام» و قيل: كانوا يخضبون أصابعهم بالحناءء» و قيل: كانوا يناقرون بين الديكة» و يناطحون بين الكباشء و قيل: 
ل ا من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات. قال الزجاج: و فى هذا 
إعلا-م أنه لا ينبغى أن يتعاشر الناس على المنكرء و أن لا يجتمعوا على الهزء و تافو يو لها الكراوط عليهم ذا اكانوا ومشاوي 
أجابوا بما حكى اللّه عنهم بقوله: ما كان واب قَوْمِه إن أنْ قالُوا اتنا بداب الله إِنْ كنْت مِنَ الصّادٍقِينَ أى فنا أجابوا نقني 
إلا بهذا القول؛ رجوعا م: عم إلى االتكترنية و الجاع وو الحادةو قل تله الكلام على هللاوو قد انقلا اف يسيورة اليل نما 
كان وات قَوْمه إن أنْ الوا أخرجوا آلَ لوط مِنْ رُم 21١‏ و تقدّم فى سورة الأأعراف وَ ما كان تجواب قَوْيهِ إن أن قالُوا 
أَخْركُوهُعْ مِنْ قَوْتتِكُمْ 19 و قد جمع بين هذه الثلائة المواضع بأن لوطا كان ثابتا على الإرشاد» و مكرّرا للنهى لهم و الوعيد 
عليهم؛ فقالوا له أَوَلا ائتنا بعذاب الله كما فى هذه الآبة» فلما كثر منه ذلككء و لم يسكت عنهم قالوا: أخرجوهم كما فى 
الأعراف. و النمل؛ و قيل: إنهم قالوا أوّلا: أخرجوهم من قريتكم, ثم قالوا ثانيا: ائتنا بعذاب اللّه. ثم إن لوطا لما يس منهم طلب 
النصرة عليهم من الله سبحانه فقال: رَبّ انْضوْنِى عَلَى الَْوْم الْمَفَدِينَ بإنزال عذابكك عليهم؛ و إفسادهم هو بما سبق من إتيان 
الرجال» و عمل المنكر فى ناديهم فاستجاب الله م يك لعذابهم ملائكته, و أمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم, و لهذا 
قال: 

وَلَمَا جاءتٌ رُسنُنا إبْراجيع بالْبُشّرى أى: بالبشارة بالولد» و هو إسحاقء و بولد الولد» و هو يعقوب قالُوا إِنَا فكوا أَهْل هِذِهٍ 
الْقَويَهُ أى: قالوا لإبراهيم هذه المقالة» و القرية هى: قرية سدوم التى كان 
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فيها قوم لوط و جملة إِنَّ لها كانُوا ظَالِمِينَ تعليل للإهلا-ك؛ أى: إهلاكنا لهم بهذا السبب قالَ إنَّ فيها أوطاً أى: قال لهم 
اراك اح ال حر لكي والار كيب اسار نَحْنٌ أَْلّمُ ِمَنْ فيها من الأخيار و الأشرار» و نحن 
أعلم من غيرنا بمكان لوط [2 القنة و أهلة وج الخد اليتق | العم وحم ف ايرث و الكياتن «لتكميوهالمست يت ور 
لاعن الشنيد 0 زراك كانت رن الظاري :لاقي الى السة نهر موقط مشترك بين الماقيسن ولاق اقلق 
تحقيقه» و قيل المعنى: من الباقين فى القرية التى سينزل بها العذاب» فتعذب من جملتهم؛ و لا تنجو فيمن نجا وَ لما أنْ جاءتْ 
رشنا أُوطأً ىء بهم أى: لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم إبراهيم سىء بهمء أى: جاءه ما ساءه و خاف منهء لأنه ظنهم من 
البشرء فخاف عليهم من قومه لكونهم فى أحسن صورة من الصور البشرية» و «أن» فى أن جاءت زائدة للتأكيد وَ ضاق بهم ذَرْعاً 
أى: عجز عن تتدبيرهم» و حزن» و ضاق صدره. و ضيق الذراع: كناية عن العجزء كما يقال فى الكناية عن الفقر: ضاقت يده» و 
قد تقدّم تفسير هذا مستوفى فى سورة هود. و لما شاهد الملائكة ما حل به من الحزن و التضجر قَالَوا لا َحَفْ وَ لا تَخْرَّنْ أى: لا 
تخف علينا من قومككء و لا تحزن» فإنهم لا يقدرون علينا إن مُتجُوك و أَهْلّك من العذاب الذى أمرنا الله أن ننزله بهم إن 
امْرَأنَك كانت مِنَ الغابرِينَ أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلااك قومه. و تنجيته» و أهله إلا امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم» 
قرأ خحمزة و الكسائى» و شعبة و يعقوت» و الأعمش «منجوكك؛ بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد. قال المبرد: الكاف فى 
منجوكك مخفوضء و لم يجز عطف الظاهر على المضمر المخفوضء فحمل الثانى على المعنى» و صار التقدير: و ننجى أهلكك 


نا مُلُونَ على أَهْلٍ هِذِه الْقَريَْ رجزاً مِنّ السّماءٍ هذه الجملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به و بأهله» و 
الرجز: 

العذاب» أى: عذابا من السماءء» و هو الرمى بالحجارة» و قيل: إحراقهم بنار نازلةٌ من السماءء و قيل: 

هو الخسفء و الحصب كما فى غير هذا الموضعء و معنى كون الخسف من السماء: أن الأمر به نزل من السماء. 

قرأ ابن عامر «منزُّلون) بالتشديد. و بها قرأ ابن عباس. و قرأ الباقون بالتخفيفء و الباء فى بما كانُوا يَفْسقُونَ للسببية أى: لسبب 
فسقهم وَ لَمَدُ ركنا مِنْها آيَةبَيِنَةُ أى: أبقينا من القرية علامة» و دلاله بينة» و هى الآثار التى بها من الحجارة» رجموا بهاء و خراب 
الديار. و قال مجاهد: هو الماء الأسود الباقى على وجه أرضهم. و لا مانع من حمل الآيهٌ على جميع ما ذكر؛ و خص من يعقلء 
لأنه الذى يفهم أن تلكك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها وَ إلى مَردْيَنَ أامُغ شّعَيِباً أى: و أرسلنا إليهم» و قد تقدم ذكره و ذكر 
نسبه و ذكر قومه فى سورة الأعراف و سورة هود: فَقَالَ يا قَوْم اعْمّدُوا الله أى: أفردوه بالعبادة» و خصوه بها وَ ارْجُوا الَيَْمَ الآخر 
أى: توقعوه و افعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم. قال يونس النحوى: 

معناه: اخشوا الآخرةٌ التى فيها الجزاء على الأعمال و لا تَعَا نى الَْوْض م دِينَ العنو و العثى: أشدٌ الفساد. و قد تقدّم تفسير 
فأَحَدَنَهُمُ الوَجْفَةَ أى: الزلزلة» و تقدّم فى سورة هود و أَخَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَيِحَةٌ أى: ا 000 
فى دارهِم جاثمِينَ أى: أصبحوا فى بلدهم 
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أو منازلهم جائمين على الركب ميتين وَ عاداً وَ تَمُودَ قال الكسائى: قال بعضهم هو راجع إل اذل اشرو اع و فنك هنا لزي 
ون اكلهة توفلا عادو ترد فالاو حكن الى أن يكون على ««اعدتيع الرتجنة أى :رادت هادا واتقود و كز الرجاج: 
التقدير و أهلكنا عادا و ثمود» و قيل المعنى: واذكر عادا و ثمود؛ إذ أرسلنا إليهم هودا و صالحا وَ قَذٌ م ين لَكُمْ مِنْ قساكنهخ 
أى: و قد ظهر لكم يا معاشر الكفار. 

مساكنهم بالحجر, و الأحقاف آيات بينات تتعظون بهاء و تتفكرون فيهاء ففاعل تبين: محذوف و زَيّنَ لَهُمُ الشَّيِطانٌ أعْمالهعْ التى 
يعملونها من الكفر و معاصى الله فَصَدَّهُمْ بهذا التزيين عَن السّبِيلٍ أى: الطريق الواضح الموصل إلى الحق وَ كانُوا مُسْتَبِصِرِينَ أى: 
أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوى بصائر, فلم تنفعهم بصائرهمء و قيل المعنى: 
كانوا مستبصرين فى كفرهمء و ضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدىء و يرون أن أمرهم حقٌّء فوصفهم بالاستبصار على 
هذاء باعتبار ما عند أنفسهم وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ قال الكسائى: إن شئت كان محمولا على «عادا) و كان فيه ما فيه» و إن 
جك اتن عدبي عن السبيل» أى: و صدّ قارون, و فرعونء و هامان. و قيل التقدير: و أهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل 
فَاِمَكبرُوا فِى الْأَدْض عن عبادة الله وَ ما كانُوا سابقِينَ أى: فائتين» يقال سبق طالبه: إذا فاته: و قيل: و ما كانوا سابقين فى الكفرء 
إل قاد سستهم إليه قرون لراك 1ن يسدنه 4 أى: عاقبناه بكفره» و تكذيبه. قال الكسائى: فَكنًا أَحَذْنا أى: فأخذنا كلا بذننه 
نهم من أزس أن علي حامةياً أى: ريحا تأتى بالحصباء و هى الحصى الصغار فترجمهم بهاء وهم قوم لوط و مِنْهعْ من أخَدَثهُ 
الصَِّحَةُ و هم: نمود و أهل مدين و بِنْهمْ مَْ تنا بهِالَوْضٌ و هو قارون و أصحابه و مِنّْهُعْ من أغَْفنَا و هم قوم نوح و قوم 
فرطوت وإما كات الله التو :بما قعل ابهم؛ لأننه قد أرسل إليهم رسله» و أنرل علبوم كبه ولكن كالوا النسه بطلدون 
باستمرارهم على الكفر و تكذيبهم للرسل و عملهم بمعاصى اللّه. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ تأنُونَ فى ناديكم الْمَنْكرَ قال: مجلسكم. و أخرج 
الفريابى» و أحمدء و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه. و ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمتء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن 


أبى حاتم» و الطبرانى» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعبء و ابن عساكر عن أمّ هانئ بنت أبى طالب قالت: 
مالك وول الله ان اللدعلية وس عن اقول للمسنتحافه وناو قفي تادركة ا لذ كو قالنه كاترا بيجليوة بالظريق يعفر 
أبناء السبيل» و يسخرون منهم). 

قال الترمذى بعد إخراجه و تحسينه: و لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبى صغيرة عن سماك. و أخرج ابن مردويه؛» عن جابر أن 
اين على الله عليه واسل تهى بق الحلا ةاوهو قول الله سيييعانه و تاتون فى فاوركة المنكي 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى الآيهُ قال: هو الحذف. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله. و أخرج البخارى فى 
تاريخه و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عائشة فى الآيةُ قالت: 

الضراط. و أخرج الفريابى» و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذره و ابن أبى حاتم فى 
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قوله: فَأَحَدَتهُمْ الرَجْفَةُ قال: الصيحة» و فى قوله: وَ كانُوا مُسْتَتِصِرِينَ قال: فى الضلالة. 

و أخرح ابن جزيرة و انق المتذو هن ابن عاين :فى 'قوله؛ منغ كن أذ ف نا عليه ححايتياً قاله قوم لوط و يتخ كن أخَثة الصصعة 


قال: ثمود وَ مِنّْهُمْ مَنْ حَسَفْنا به الَْرْضٌ قال: قارون وَ مِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنا قال: قوم نوح. 
[سورةٌ العنكبوت (59): الآيات 6١‏ الى ع6] 


كَل الذِينَ انَكَدُوا مِنْ دون الل أَولِياة مكل الْعكهوت الك دَتْ يتا وَ إن أَوْمنَ الِْيُوت لدت الْعَنْكِوت لَوْ كانُوا بَعلَمُونَ (61) إِنَّ 
لَّهَ َل ما يَدعُونَ مِنْ دونه مِنْ طَْءٍ وَ هُوَ الْعزيرُ اكيم (1©) و بَذْك الْأمئالَ نَضْرِبّها لِلنّاس وَ ما بَعقلُها إلا الْالِمونَ (80) حَلَقَ 
اللَّهَ الشماوات و الَْدْضَ بالْحَقٌّ إِنَّ فى ذلك لاو لنْمَؤْمِنِينَ (6©) امل ما أو َك مِنَ الكتاب و أَقِم الصّلاةً إِنَّ الصّلاةً تَنْهى 
عن الْمَخشَاءِ وَ الْمَْكرِ وَ لَذِكْرٌ الل أكبرُ وَ الله َعْلّمْ ما تَْنَعُونَ (60) ْ 

وَلا- تجِاوِنُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالَنَى مي أَحْسَيٌ إل الَّذِينَ طَلَمُوا ممه وَ قُولُوا آم بال أَنْرلَ ليناد أَنْرلَ إلَيكمْ و إِلهناوَإِلهُكمْ 
وعد و تدخ له شرن 621 

فولهة كل الذيق الك ذوايخ ذوق الله أؤلناة بوالوتهم »ىو يتكلون غليهم قن عاجاتهم من ذوة الله سواء كائوا من الجماده أو 
الخواقه ومن الأحباءة أو من الأموات كفل التتكويك لك ذث كنا فان بعالا بق عنيا شا لاق عو لاكسدولا قط 
كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا تضرّهء كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرّاء و لا 
بردا. قال: و لا يحسن الوقف على العنكبوت, لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذى لا يقيها من شىء, شبهت الآلهة التى لا تنفع و لا 
تفبة بدو قد حون الوقت على العتكيرت الأخفس :و غلطه اب الأنتارى قال لأن: اتخذت صدلة العتكبورت كانه قال: كمفل 
العنكبوت التى اتخذت بيتاء فلا يحسن الوقف على الصلهُ دون الموصولء و العنكبوت تقع على الواحدء و الجمعء و المذكر و 
المؤنث؛ و تجمع على عناكب و عنكبوتات, و هى الدَّويبِه الصغيرة التى تنسج نسجا رقيقا. و قد يقال لها: عكنباة؛ و منه قول 
الشاعر: 

كأنما يسقط من لغامهابيت عكنباةً على زمامها 

وَإِنَّ أوْمنَ الْبيُوتِ لَبِئِتٌ الْعدْكبُوتٍ لا بيت أضعف منه مما يتخذه الهوامٌ بيتاء و لا يدانيه فى الوهىء و الوهى شىء من ذلك لَوْ 
كانُوا يَعْلّمُونَ أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتاء أو لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لعلموا بهذا إِنَّ الله َع 
ما رَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ما: استفهامية» أو نافية: أو موصولة» و من: للتبعيض؛ أو مزيدة للتوكيد. و قيل: إن هذه الجملهُ على 


إضمار القول» أى: 

قل للكافرين إن الله يعلم أىَ شىء يدعون من دونه. و جزم أبو على الفارسى بأنها استفهامية» و على تقدير النفى كأنه قيل: إن 
الله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شىء, يعنى: ما تدعونه ليس بشىء» و على تقدير 
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الموصولة: إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه» و يجوز أن تكون ما: مصدرية» و من شىء: عبار عن المصدر. قرأ عاصم, و 
أبو عمرو و يعقوب «يدعون» بالتحتية. و اختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الألمم قبل هذه الآيةٌ. و قرأ الباقون بالفوقية على 
الخطاب و هُوَ الْعَزِيرٌ الَْكِيمٌ الغالب المصدر أفعاله على غاي الإحكام, و الإتقان وَ تلك الْأمْئالَ نض رِبّها لِنّاسِ أى: هذا المثل و 
غيره من الأمثال التى فى القرآن» نضربها للناس تنبيها لهم, و تقريبا لما بعد من أفهامهم وَ ما يَعْقِلّها أى: يفهمها و يتعقل الأمر 
الذى ضربناها لأ-جله إلا العَالْمُونَ باللّه الرزاسخون فى العلم» المتدبرون» المتفكرون لما يتلى عليهم» و ما يشاهدونه حَلَقَ الله 
السَماوات وَ الَأَوْضَ الْحَقٍ أى: بالعدل» و القسط مراعيا فى خلقها مصالح عباده. و قيل: 

المواف ناليس كاومة و سد رمه يومد الح التسي على الخال إن قن 'ذلكد ار للفؤوقية أى: لدلالة حظسة وعاذنة ظاهرة 
على قدرته. و تفرّده بالإلهية. و خص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلكك ابل ما أوحِى إِليِك مِنَ الكتاب أى: القرآن» و فيه 
الأأمر بالتلادوة للقرآن, و المحافظة على قراءته مع التتدبر لآآياته» و التفكر فى معانيه وَ أقم الصّلاةً إنَّ الصّلاةًتنْهَى عَن الْمَحْشاء وَ 
الْمُْكر أى: دم على إقامتهاء و استمرٌ على أدائها كما أمرت ذلك وتنملة إن المساحة تون عن القونات و الشكرة تل نا 
قبلهاء و الفحشاء: ما قبح من العملء و المنكر: ما لا يعرف فى الشريعة» أى: تمنعه عن معاصى اللّه و تبعده منهاء و معنى نهيها عن 
لكف أن افدلها يكون مضا لاذدياتو و المراطهنا: السلؤات التفروعية و لد الله | كد افيه اكر عه كل اط أن أفقلة م 
العناداك كلها مقي :د كر قال اند غظلة و عد أن الماس و ند كز الله اكد على الأطلاق أى: هو الدق دكين عن الفسقاء و 
المنكرء فالجزء الذى منه فى الصلاهُ يفعل ذلككء و كذلك يفعل ما لم يكن منه فى الصلاةء لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر 
لله مراقب له. و قيل: ذكر الله أكبر من الصلاء» فى النهى عن الفحشاءء و المنكرء مع المداومة عليه. قال الفراء و ابن قتيبة: المراد 
بالذكر فى الآية: 

التسبيح و التهليل» يقول: هو أكبرء و أحرى بأن ينهى عن الفحشاء و المنكر. و قيل: المراد بالذكر هنا الصلاة» أى: و للصلاة أكبر 
من اتن الطاعناتك ور عنهاتعالة كر كما فى زليه فاقوا إن ذكر(الله ارا للدلالة ع انعا فها مف لد كر مز العددة عن 
تفضيلها على سائر الطاعات, و قيل المعنى: و لذكر الله لكم بالثواب, و الثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له فى عبادتكم و 
صلواتكم؛ و اختار هذا ابن جرير» و يؤيده حديث «من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسىء و من ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ 
خير منهم' وَ الله بعلم ما تَطِتعُونَ لا تخفى عليه من ذلكك خافية: فهو مجازيكم بالخير: خيراء و بالشرّ: شرًا وَ لا تُجادِلُوا أَهُلَ 
الكتاب إِنَا الى هِى أَحْسَنٌ أى: إلا بالخصلة التى هى أحسنء و ذلكك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عزّ و جلٌ» و التنبيه لهم 
على حججه و براهينه؛ رجاء إجابتهم إلى الإسلام» لا-على طريق الإغلا.ظ و المخاشنة إلا الَّذِينَ طَلممُوا مِّْهُمْ بأن أفرطوا فى 
المجادلة؛ و لم يتأدّبوا مع المسلمين» فلا بأس بالإغلاظ عليهم, و التخشين فى مجادلتهم؛ هكذا فسر الآيةُ أكثر المفسرين؛ بأن 
المراد بأهل الكتاب: اليهود, و النصارى. و قيل معنى الآيهُ: لا تجادلوا 


.4 الجمعةٌ:‎ .)١( 
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من آمن بمحمّد من أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام؛ و سائر من آمن منهم إلا بالتى هى أحسنء يعنى: 

بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أهل الكتاب, و يكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول: هم الباقون على كفرهم. و قيل: 
هذه الآيهُ منسوخة بآيات القتال» و بذلكك قال قتادة و مقاتل. قال النحاس: من قال منسوخة احتج بأن الآيهُ مكية» و لم يكن فى 
ذلك الوقت قتال مفروض. و لا طلب جزية» و لا غير ذلكك. 

قال سعيد بن جبير و مجاهد: إن المراد بالذين ظلموا منهم: الذين نصبوا القتال للمسلمين؛ فجدالهم بالسيف حتى يسلموا؛ أو 
خط الكراية رونا آمنا الى أنْلَ ينا من القرآن و أَِْلَ إلَيكمْ من التوزاقه و الاتخيل» أى: الما بأتهما منزلان من عند الهو 
أنهما شريعة ثابتةُ إلى قيام الشريعة الإسلامية» و البعثة المحمّدية» و لا يدخل فى ذلكك ما حرّفوه و بدّلوه وَ إِلهنا وَ إِلهَكُمْ واد لا 
شريكك له ولااضدّء ولا ند وَنَحْنٌ لَهُ مْشِِمُونَ أى: و نحن معاشر أمه محتّرد مطيعون له خاصة. لم نقل: عزير ابن الله و لا 
اتخذنا أحبارنا و رهباننا أربابا من دون اللّهء و يحتمل أن يراد: و نحن جميعا منقادون له و لا يقدح فى هذا الوجه كون انقياد 
المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب, و طاعتهم أبلغ من طاعاتهم. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: مكل الَِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِ الل أَؤْلياة الآية قال: 

ذاك مثل ضربه اللّه لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت. و أخرج أبو داود فى مراسيله عن يزيد بن مرثد قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «العنكبوت شيطان مسخها الله فمن وجدها فليقتلها. و أخرج ابن أبى حاتم عن مزيد بن ميسرة قال: 
العتكبوت شيطان. و أخرج الخطيب عن على قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: 

«دخلت أنا و أبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهنّ» و روى القرطبى فى تفسيره عن على أيضا أنه قال: 
طهّروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإِنّ تركه فى البيت يورث الفقر. و أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى قال: نسجت 
العتكبوت مرتين» مرة على داودء و الثانية على النبى صِلَى الله عليه و سلم. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: إِنَّ الصّلاةً تَنْهى عَن الْمَحْساءِ و الْمنْكرِ قال: فى الصلاة منتهى و مزدجر عن المعاصى. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه 
عن عمران بن حصين قال: سثل النبى صلّى الله عليه و سلم عن قول الله إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ و الْمنْكرٍ فقال: «من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاةٌ له). و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا». و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير و البيهقى فى الشعب عن الحسن قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر فلا صلاه له) و فى لفظ «لم يزدد بها من الله إلا بعدا». و أخرج الخطيب عن ابن عمر مرفوعا نحوه. و أخرج عبد بن 
حميدء و ابن جرير» و ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا نحوه. قال السيوطى: و سنده ضعيف. و أخرج سعيد بن منصورء و أحمد 
فى الزهدء, و ابن جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى فى الشعب عنه نحوه موقوفا. قال ابن كثير فى تفسيره: و الأصح فى هذا كله: 
الموقوفات عن ابن مسعودء و ابن عباس. و الحسنء و قتادة» و الأعمشء و غيرهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى 
حاتم» 
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عن ابن عباس فى قوله: وَ لَذِكْرٌ اللِّ أكبرٌ يقول: و لذكر الله لعباده إذا ذكروه؛ أكبر من ذكرهم إيّاه. 

و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب»ء 
عن عبد الله بن ربيعة قال: سألنى ابن عباس عن قول الله وَ لَذِكرُ اللِّ أكبرٌ فقلت: ذكر الله بالتسبيح و التهليل» و التكبير قال: 
لكر الله إياكم أكبر من ذكركم :]باق ثم قال: اذكروتى؛ أذ كركم: 


و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهده و ابن جرير عن ابن مسعود و لَذِكْم الله أكَبرٌ قال: ذكر اللّه العبد 
أكبر من ذكر العبد للّه. و أخرج ابن السنىء و ابن مردويه؛ و الديلمى عن ابن عمر نحوه. 

و أخرج ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيهُ قال: لها وجهان: ذكر الله أكبر مما سواه» و فى لفظ: 
ذكر الله عند ما حرّمه. و ذكر اللّه إياكم أعظم من ذك ركم إياه. و أخرج أحمد فى الزهدء و ابن المنذر عن معاذ بن جبل قال: ما 
عمل آدميّ عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا: و لا الجهاد فى سبيل اللّه؟ قال: و لا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع, 
لأن اللّه يقول فى كتابه العزيز وَ لَذِكرٌ اللّهِ أكبرٌ. 

واخرج معديى تحور وابج ابي تحياايو ابن المظاوة والساكو في الكنيء و بيلق فى لسع عزن تار ال قلت لارنج 
عباس: أىٌ العمل أفضل؟ قال: ذكر اللّه. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لا تَجادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِنَا الى + هع أخفة قال: 
بلا إله إلا الله. و أخرج البخارىء و النسائى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعبء عن أبى هريرة 
قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» و يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: «لا 
تصدقوا أهل الكتاب :ولا تكدّبوهم و ثولوا آم لد أتزل إليناو أترل إلبكة» و إلهنا و إلفكع ادك و تَغن 1 شد يقوة .و 
أخرج البيهقى فى الشعبء و الديلمى؛ و أبو نصر السجزى فى الإبانة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و 
سلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنّهم لن يهدوكم و قد ضلُواء إما أن تصدّقوا بباطل» أو تكذّبوا بحقَ» و الله لو كان موسى 
حا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنى». و أخرج عبد الرزاق» و ابن جرير عن ابن مسعود قال: «لا تسألوا أهل الكتاب» و ذكر 
نحو حديث جابر» ثم قال: «فإن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه. و ما خالف كتاب الله فدعوه). 


[سورةٌ العنكبوت (79): الآيات /1© الى 44] 


وَكَذْلِك أَبْدَنْنا ليك الكتاب فَالدِينَ آتَتناهُم الكتاب يَؤْمِنُونَ به وَ مِنْ هؤّلاءِ مَنْ يُوْمِنُ به و ما يجح بآياينا ِل الكافرُونَ (50) 3 
ما كنت توا من قله نْ كتاب و لا مط ينك إذا لاذتات الْمَُِْونَ (58) بَلْ هو آياث ينات فى صُدُورٍالِينَ أونُوا الم و 
فامفخة ,انا إلا اللالموة (64) و غاثوا ولا أثرل عليه يات ين وه فل إنعا الاباك عن الله و نما أناكدية ميق ١:‏ ءوكم 
حفِهم أن ْنا عَيكك الكتات ُثلى عَليهمْ إن فى ذلكك لَرَحمةً و ذكرى لِقَْم يُؤْمنُوَ (01) 

قل كفى بالل ب نين و بتكم هيدا بعلم ما فى التسساوات و الَْرْضٍ و الذي آمنُوا بال و كََرُوا بالل أوليكك هُم الخايةرُونَ 
(00) و يَسَِعْجلُوئَك بِالْعَذاب وَ لَؤ لا أَجَلٌ مض مُسَمٌى لَجاءهمٌ الْعذاب و أنه بَغَْة و هم لا يَشعْرونَ ('0) يَستغجلُوتك بالقذاب و 
إِنَّ جَهنم لَمَحِبطَةٌ بالكافِرِينَ (06) يَومَ يَفْساهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَْقِهمْ وَ مِنْ تخت أَرْجلِهمْ وَ يَقُولٌ ذُوقُوا ما كنْتم تَعْمَُونَ (ده) 
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قوله: وّ ك لِك أَبْرَْنا إلتك الكتات هذا خطاب لرسول الله صلَى الله عليه و سلمء و الإشارة إلى مصدر الفعل؛ كما بيناه فى 
مواضع كثيرة» أى: و مثل ذلكك الإنزال البديع أنزلنا إليكك الكتاب, و هو القرآنء و قيل المعنى: 

كما أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليكك القرآن فَالَّذِينَ آكيناهمٌ الْكتاب يُؤْمِنُونَ به يعنى: مؤمنى أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام؛ و 
خصهم بإيتائهم الكتاب؛ لكونهم العاملين به و كأن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما فيه» و جحدهم لصفات رسول الله صلى 
الّه عليه و سلم المذكورة فيه وَ مِنْ هؤّلاءِمَنْ يُؤْمِنُ بو الاشارة إلى أهل مكة و المراد أن منهم؛ و هو من قد أسلم. فق يل قرخ كله 
أى: بالقرآن» و قيل: الإشارة إلى جميع العرب وَ ما جك يآياتنا أى: آيات القرآن إِنَا الْكافِرُونَ المصممون على كفرهم من 
المشركين؛ و أهل الكتاب وَ ما كنْتٌ تَثْلُوا مِنْ قله مِنْ كتاب الضمير فى قبله راجع إلى القرآن؛ لأنه المراد بقوله: أتزلنا إليكك 


الكتاب؛ أى: ما كنت يا محتّرد تقرأ قبل القرآن كتاباء و لا تقدر على ذلكك؛ لأنكك أمى؛ لا تقرأء و لا تكتب وَ لا بَحَطهُ ييمينكك 
أى: و لا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمد صلَّى الله عليه و سلم لا 
يخطء و لا يقرأء فنزلت هذه الآيُ. قال النحاس: و ذلكك دليل على نبوّته لأنه لا يكتبء و لا يخالط أهل الكتاب, و لم يكن بمكة 
أهل كتاب, فجاءهم بأخبار الأنبياء و الأمم إذا لَارْتاتِ فطلو ة أن لو دك مير يمد و على العلؤاؤة يالتخطة لقالوا لحله.وسسف نا 
يتلوه علينا من كتب الله السابقة» أو من الكتب المدوّنة فى أخبار الأمم فلما كنت أميا لا تقرأء و لا تكتب؛ لم يكن هناك موضع 
للريبة» و لا محل للشكك أبداء بل إنكار من أنكرء و كفر من كفر؛ مجرّد عناد. و جحود بلا شبهة؛ و سماهم مبطلين لأن ارتيابهم 
ل ل و يكتب ظلم منهم لظهور نزاهته» و وضوح معجزاته بل هُوَ آياتٌ بَيّناتٌ يعنى: القرآن 
قا واي اد ميم بعنى: المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده صلَّى الله عليه و سلم؛ و حفظوا بعده و قال قتادةٌ و 
مقاتل: إن الضمير يرجع إلى النبى صلَى الله عليه و سلمء أى: بل محترد آيات بينات؛ أى: ذو آيات. و قرأ ابن مسعود «بل هى 
يات يناث قال القراء معنى هذه القراءة بل آبات القرآن آياث.يينات ...و اختان ابن حجري ما قاله قنادة ومقاتل» وقد استدل 
لما قالاه بقراءة ابن السميقع «بل هذا آيات بتئنات» و لا دليل فى هذه القراءة على ذلكك, لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القراءة 
كما جاز أن تكون إلى النبى صلَى الله عليه و سلم؛ بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلكك إلى التأويل» و التقدير. وَ ما 
يجت د بآياينا ا الطَاِمُونَ أى: المجاوزون للحدّ فى الظلم و قانُوا لو لا أَنِْلَ عَلِهِ آياتٌ مِنْ َيه أى: قال المشركون هذا القول» و 
المعنى: هلا أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء و ذلكك كآيات موسىء و ناقةُ صالح. و إحياء المسيح للموتى؛ ثم أمزه الله كانه 
أن يجيب عليهم فقال: قُلْ إِنّمَاالياتٌ عِنْدَ اللِّ ينزلها على من يشاء من عباده؛ ولا قدرة لأحد على ذلكك و إِنّما آنا نَذِيرٌ مين 
أنذ ركم كما أمرتء و أبين لكم كما 
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ينبغى» ليس فى قدرتى غير ذلكك. قرأ ابن كثير» و أبو بكرء و حمزة» و الكسائى «لو لا أنزل عليه آيِة) بالإسفراد. و قرأ الباقون 
بالجمع. و اختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله «قل إنما الآيات» أ وَ لَمْ يَكُفِهغ أن أبْرَْنا عَلَيِك الْكتات يُتْلى عَليِهِعْ هذه الجملة 
مستأنفة للردٌ على اقتراحهم, و بيان بطلانه» أى: أو لم يكف المشركين من الآيات التى اقترحوها؛ هذا الكتاب المعجز الذى قد 
تحدّيتهم بأن يأتوا بمثله؛ أو بسورة منه؛ فعجزواء و لو أتيتهم بآيات موسى, و آيات غيره من الأنبياء لما آمنواء كما لم يؤمنوا 
بالقرآن الذى يتلى عليهم فى كلّ زمان, و مكان إِنَّ فى ذلك الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر لَرَحْمَةٌ عظيمة فى الدنياء و 
الآخرة و ذكرى فى الدنيا يتذكرون بهاء و ترشدهم إلى الحق لقم يُؤْونُونَ أى: لقوم يصدّقون بما جئت به من عند الله فإنهم هم 
الذين ينتفعون بذلك شل كفى بالل بيبى و بيَكمْ شَهِيداً أى: قل للمكذبين: كفى الله شهيدا بما وقع بينى و بينكم يَعْلَمُ ما نفى 
التسماوات و الّرْضٍ لا تخفى عليه من ذلكك خافية و من جملته ما صدر بينكم و بين رسوله و الِّينَ آَنُوا بلاطل و كَفَرُوا بال 
وليك هُمْ الْخايترُونَ أى: آمنوا بما يعبدونه من دون الله و كفروا بالحق» و هو اللّه سبحانه» أولئكك هم الجامعون بين خسران 
الدياءو الاخرة ويسعيلر نك بالعذاي استهزاغ و تكد يا متهي بالك كترلهم فر علا ججارَة ِنّ التسماء أو اثينا بعذاب أَليم 
او اقل اضر تق كه الله لعذابهم؛ و عينه» و هو القيامة» و قال الضحاك: الأجل: مده أعمارهم لأنهم إذاهاتواصاروا 
إلى العذاب لَجِاءَهُمُ الْعَهُابٌ أى: لولا ذلكك الأجل المضروب لجاءهم العذاب الذى يستحقونه بذنوبهم. وقيل: المراد بالأجل 
انمي «النفكة الأولن .بو قبل + لوقت الذئ :قدره الله لعذابهم فى الدنياء بالقتل» و الأسر يوم بدر. و الحاصل أن لكل عذاب 
أجلاء لا يتقدّم عليه؛ و لا يتأخر عنه كما فى قوله سبحانه: لِكلّ تيا مُسْعََوٌ "١‏ و جملة وَ لين بَغْنَةُ مستأنفة مبينة لمجىء العذاب 
المذكور قبلهاء و معنى بغتة: فجأة و جملة وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فى محل نصب على الحال» أى: حال كونهم لا يعلمون بإتيانه» ثم 


ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النارء فقال: 

َشِمَعْجونَكك الاب وَ إِنَّ جَهْنّم لَمَحِبِطةٌ باْكافِرِينَ أى: يطلبون منكك تعجيل عذابهم» و الحال أن مكان العذاب محيط بهم 
أى: ل ل ل : جنسهمء فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أوَلياء فقوله: 
و تك بالعَذاب إخبار عنهم, و قوله ثانيا: 

00017 بالْعَذَابِ لعجب ني برقل التكرير للتا كبن: ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطةٌ العذاب بهم, فقال: يَوْمَ بَعْشاهُمُ الْعَذابُ 
بن قزقية وح ققدت أرجلية أى: من جميع جهاتهم؛ فإذا غشيهم العذاب على هذه الصف فقد أحاطت بهم جهنم وَ يَقُولَ 
ذُوقُوا ما كنْممْ تَْمَلُونَ القائل: هو الله سبحانه؛ أو بعض ملائكته بأمره» أى: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر و المعاصى. قرأ 
أهل المدينة و الكوفة 


."” الأنفال:‎ .)١( 

(1). الأنعام: /ات. 
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«نقول» بالنون. و قرأ الباقون بالتحتية 01١‏ و اختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله: قُلْ كفى باللّهِ و قرأ ابن مسعود و ابن أبى عبله ١و‏ 
يقال ذوقوا». 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن ىغام وابن مردويه؛ و الإسماعيلى فى معجمه عن ابن عباس فى قوله: 

وَ ما كنت َُا من قله من كتاب و لا تحط يبك قال: لم يكن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يقرأ ولا يكتب. » كان أمياء و 
فى قوله: لهو آناث كنات فى صدون الذي أوثوا الملم قال كان الله أنزل شأن محمد فى التوراهً و الإنجيل لأهل العلم؛ و علمه 
لهم, و جعله لهم آيهُ فقال لهم: إن آيِه نبوته أن يخرج حين يخرج؛ و لا يعلم كتاباء و لا بخطه بيمينه» و هى الآيات البينات التى 
قال الله تعالى. و أخرج البيهقى فى سننه عن ابن مسعود فى قوله: وَ ما كنْتٌ تَقْلُوا مِنْ قَيلِهِ مِنْ كتاب الآية قال: لم يكن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يقرأء ولا يكتب. ' 

و أخرج الفريابى» و الدارمىء و أبو داود فى مراسيله؛ و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» عن يحيى ابن جعدة قال: جاء 
الجر عن امل فب د كرجا نينا قر مهن زى الور طقال الى ملك الماسلد رجام ل زم 11 
ضلالة» أن يرغبوا عمّا جاء به نبتهم إليهم» إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم؛ فنزلت أ وَ لَمْ يَكْفِهمْ الآية. و أخرج الإسماعيلى فى 
معجمه. و ابن مردويه من طريق يحيى بن جعدة عن أبى هرير فذكره بمعناه. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و البيهقى فى 
الشعب, عن الزهرى» أن حفصة جاءت إلى النبى صلَى الله عليه و سلم بكتاب من قصص يوسف فى كتفء فجعلت تقرؤه و 
النبى صلَى الله عليه و سلم يتلّن وجهه فقال: «و الذى نفسى بيده لو أتاكم يوسف و أنا نيكم فاتبعتموه و تركتمونى لضللتم). و 
أخرج عبد الرزاق» و ابن سعدء و ابن الضريس. و الحاكم فى الكنىء و البيهقى فى الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصارى 
قال: دخل عمر ابن الخطاب على النبى صلَى الله عليه و سلم بكتاب فيه مواضع من التوراةً فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل 
الكتاب» أعرضها عليكك. فتغر وجه رسول الله صلّى الله عليه و سلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط فقال عبد اللّه بن الحارث لعمر: 
أما ترى وجه رسول الله صلَى الله عليه و سلم؟ فقال عمر: رضينا باللّه ربًا و بالإسلام دينا و بمحترد نبياء فسرّى عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم و قال: «لو نزل موسى فاتّبعتموه و تركتمونى لضللتم؛ أنا حظكم من النبتين و أنتم حظى من الأمم). و أخرج 
نحوه عبد الرزاق و البيهقى من طريق أبى قلابة عن عمر. و أخرج البيهقى و صححه عن عمر ابن الخطاب قال سألت رسول الله 


صلى الله عليه و سلم عن تعلّم التوراة فقال: «لا تتعلمها و آمن بهاء و تعلموا ما أنزل إليكم و آمنوا به. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: و إِنَّ جهنم لَمُحِطَةٌ بالْكافِرِينَ قال: 

جهنم هو هذا البحر الأخضر تنة تنتثر الكواكب فيه» و تكون فيه الشمس و القمرء ثم يستوقد, فيكون هو جهنم» وفى هذا نكارة 
قلادةةفان الأحاديت الكدرة الصححة ناطقةُ بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التى ورد بها الكتاب و السنة. 


.)١(‏ جاء فى كتاب السبعة فى القراءات: قرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر «و نقول» بالنون و قرأ نافع وعاصم و حمزة و 
الكسائى «و يقول). 
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يا عبادى الَّذِينَ آمَنُوا إن أَدضى واسِعةٌ فَإِياىَ فَاغئِدُونٍ (08) كُلّ نَفْس ذائقةٌ الْمَؤتٍ ثم إَِينا تُرََعُونَ (01) وَالَِّينَ آمَُوا و عَمِلُوا 
الصَّالِحاتٍ لَتُوتهُ مِنّ الْجَنَّْ رقا تَجرى مِنْ تَحْتها الْنْهارُ خالِدِينَ فيها نغم أَجْرٌ لْعاملِينَ (08) الَِّينَ صبَرُوا وَ على رَبّهمْ يََوَكلُونَ 
( و كاين من داب لا تيل ردقا لوقه وَ يام و مو ايع الا 2 

لين اه من حَلَقَ السماوات وَالْضَ و مرحو القت وَالْممَرَلَيِفُوٌ الى يوون 2١‏ الله مط الوق لمن يَشاة من 
عِباده وَ يَقْدِرُ أ َه إنَّاللَّ يكل شََيْءٍ ليم (1*) و ل سَأهُْ من نل من التسماء ماء فأخيا به الوص من بغرد مؤتها ليقو الله 
التحهة ِهِب توم لا يَعِلوَ (910) و ما هذه اليه اليا إلا لهو لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الآخرَةً لَهِى الْحَيوانٌ لَوْ كانّوا يَعْلمُونَ (96) 
َإذا رَكبُوا فى الْفُلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ آ لين مااع إلى لي إذا ع فرحو (دع 

ليَكَفرُوا بما آتتناهُم وَ لِيتمتّعّوا فَمَؤْفٌ يَعْلَمُونَ (68) أو لَممْ يرَؤا نا جَعَلّدا حرّماً آمناً وَ يتَحَطُّ النَّاسُ َِنْ ع وْلِهغ أ فَبالبِاطِلٍ 
يُؤْمنُونَ وَ ينغت اللَّهِ ِكفْرُونَ (07) وَ من أَظْلَمْ ِمّن المترى عَلَى اللَِّ كبا أو ك ذَّبَ بِالْحقَ لَمَا جاءَة أ لبس فِى جَهَنّمَ مَنُوىٌ 
للْكافِرِينَ (68) وَ الَِّينَ جاهَدُوا فنا لَنهْدِيتهُ سبلناوَ إِنَّ الله لمع الْمُحْسِنِينَ (8ع) 

لما ذكر سبحانه حال الكفره من أهل الكتاب» و من المش ركين» و جمعهم فى الإنذار» و جعلهم من أهل النار اشتدٌ عنادهم» و 
زاد فسادهم» و سعوا فى إيذاء المسلمين بكل وجهء فقال اللّه سبحانه يا عِبادِى الَّذِينَ آمَنُوا أضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفا و 
تكريماء و الذين آمنوا صفة موضحة أو مميزة إِنَّ أَرْضِى واسِعَةٌ إن كنتم فى ضيق بمكةُ من إظهار الإيمان, و فى مكايدة للكفار, 
فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادتى وحدىء و تتسهل عليكم. قال الزجاج: أمروا بالهجره من الموضع الذى لا يمكنهم فيه عبادة 
الله و كذلكك يجب على من كان فى بلد يعمل فيها بالمعاصىء و لا يمكنه تغيير ذلكك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله 
حق عبادته. و قال مطرف بن الشخير: المعنى إن رحمتى واسعةء و رزقى لكم واسع؛ فابتغوه فى الأرض 

وقيل المعنى: إن أرضى التى هى أرض الجنهُ واسعة. فاعبدون حتى أورثكموها. و انتصاب إياى بفعل مضمرء أى: فاعبدوا 
إناف كم لوقه سبساف بالبوث الهو خليهم آمر الهجرة فقاق: كل نفس كاقة العزؤت © إلينا توعثرة ليه كل ننس من 
دوين نهد قغرازة الدورق لااتدالة ,قا يضني شرك :زر كه الأوطناة» و مقارقة الإحوراهم و الخاهة قر إلى الله الحريهم 
بالموت» و البعثء لا إلى غيره» فكل حي فى سفر إلى دار القرار» و إن طال لبئه فى هذه الدار وَ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
تََتَنَّهُمْ مِنَ الْجَنُّ عرفا فى هذا الترغيب إلى الهجرة و أن جزاء من هاجرء أن يكون فى غرف الجنة؛ و معنى النبوّئنهم) لنتزلنهم 
غرف الجنة» و هى علاليهاء فاتتصاب غرفا على أنه المفعول الثانى؛ على تضمين نبوئنهم معنى: ننزلنهم» أو على الظرفية مع عدم 


التضمينء لأن نبوئنهم لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحد, و إما منصوب بنزع الخافض اتساعاء أى: 

فى غرف الجنة» و هو مأخوذ من المباءة: و هى الإنزال. قرأ أبو عمروء و يعقوب, و الجحدرىء و ابن أبى 
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إسحاقء و ابن محيصنء و العمشء و حمزة؛ و الكسائى, و خلف «يا عبادى» بإسكان الياء و فتحها الباقون. و قرأ ابن عامر «إن 
أرضى» بفتح الياء» و سكنها الباقون. و قرأ السلمى و أبو بكر عن عاصم «يرجعون» بالتحتيةٌ و قرأ الباقون بالفوقية. و قرأ ابن 
مسعود. و الأعمشء و يحيى بن وثاب و حمزة. و الكسائى: «لنثوينهم» بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة؛ و قرأ الباقون بالباء 
الموحدة. و معنى لنثوينهم بالمثلشة: لنعطينهم غرفا يثوون فيهاء من الثوى: و هو الإقامة. قال الزجاج: يقال ثوى الرجل: إذا أقام» و 
أثويته: إذا أنزلته منزلا يقيم فيه. قال الأخفش: لا تعجبنى هذه القراءات لأنكك لا تقول أثويته الداره بل تقول فى الدار» و ليس فى 
الآيهُ حرف جرّ فى المفعول الثانى. قال أبو على الفارسى: 

هو على إرادةُ حرف الجرّء ثم حذف كما تقول أمرتكك الخير أى: بالخير. ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال: تَجْرى مِنْ 
شدي ال أيناة اهو كدق الشرقة ا لدي نينا عق العرف لل فوية أعداه أوف السدة والاتل: أولى نِم أَجْرْ الْعامِلينَ 
المخضوص بالمدح متحذوت» أى: فى الغر ف لا يتوتون أبداء أو فى الجنةء و الأؤل: أولن يعم أخر العاملين التخصوب المدح 
محذوفء أى: نعم أجر العاملين أجرهم. و المعنى: العاملين للأعمال الصالحة. ثم وصف هؤلاء العاملين فقال: الَّذِينَ صَبْرُوا على 
عاق اكليف رعق احبة"اللنقركن لوم عرز لكوع مسواعلن سدح و عل زنية كر كلوق أى: 

يفْوّضون أمورهم إليه فى كل إقدام و إحجام. ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر و التوكلء و هو النظر فى حال الدوابٌ فقال: وَ 
كَأَيّنْ مِنْ دَابٌَ لا تَخملٌ رِرْقَها الله يَوْْقُها وَ إِياكُمْ قد تقدّم الكلام فى كأين» و أن أصلها: أى دخلت عليها كاف التشبيه و صار 
فيها معنى كم كما صرح به الخليل و سيبويه؛ و تقديرها عندهما كشىء كثير من العدد من دابة. و قيل المعنى: و كم من دابة. و 
معنى «لا تحمل رزقها» لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدّخره. و إنما يرزقها الله من فضله. و يرزقكم؛ فكيف لا يتوكلون على 
الله مع قؤتهم و قدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها و عجزها. قال الحسن: تأكل لوقتهاء لا تدّخر شيئا. قال 
مجاهد: يعنى الطير و البهائم تأكل بأفواهها و لا تحمل شيئا وَ هُوَ السَمِيْعٌ الذى يسمع كل مسموع الْعَلِيمٌ بكل معلوم. ثم إنه 
سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة و غيرهم و عجب السامع من كونهم يقرٌون بأنه خالقهم و رازقهم و لا يوحدونه و 
يتركون عبادة غيره فقال: وَ لَيِنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ حَكقَ الّماوات وَ الْأَدْضٌ وَ حر السّمْس و الْمَمَرَ لَِقُولَنَ اللّهُ أى: خلقهاء لا يقدرون 
على إنكار ذلككء و لا يتمكنون من جحوده فَأنّى يؤْفُكُونَ أى: فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرّده بالإلهية» و أنه وحده لا شريكك 
له. و الاستفهام: للإنكار و الاستبعاد. و لما قال المشركون لبعض المؤمنين: لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع سبحانه ذلكك 
بقوله: الله مط الرّرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادهِ وَ يَضْدِرُ لَهُ أى: التوسع فى الرزق» و التقدير له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن 
وكامو يدقن فى من ويفا على حتبي ما مقتصحية تسكنعام ورذا يلق نكال غبانه من القاضن و نيط و زينةا قال بت الله يكن 
شَيْءِ عَلِيمٌ يعلم ما فيه صلاح عباده؛ و فسادهم و لَئِنْ سَآَلْتْهُْ مَنْ َرَّلَ مِنَ السَماء ماء فَأخيا به الَدْضٌ مِنْ بَْرد مَوْتِها ليِقُولنَ أى: 
نزّله و أحيا به الأرض الله يعترفون بذلكك لا يجدون إلى إنكاره سبيلا. ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف فى هذه الآآيات» 
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وهو يقتضى بطلان ما هم عليه من الشرككء و عدم إفراد الله سبحانه بالعبادة» أمر رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يحمد الله على 
إقرارهم؛ و عدم جحودهم مع تصلبهم فى العناد, و تشدّدهم فى ردّ كلّ ما جاء به رسول الله من التوحيد فقال: قل الْحَمْدُ لِِّ َل 
أَكتَرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ أى: احمد الله على أن جعل الحقّ معكك, و أظهر حجتكك عليهم؛ ثم ذمهم فقال: بَلْ أَكُترْهُعْ لا يَعْقلُونَ الأشياء 


التى يتعقلها العقلاء. فلذلكك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ما هى عليه عند كل عاقل. ثم أشار سبحانه إلى 
تحقير الدنيا و أنها من جنس اللعب و الهو و أن الدار على الحقيقة: هى دار الآخرة فقال: و ما هذِه الْحَياةٌ لديا إِنالَهْو وَ لَعِبٌ 
من جنس ما يلهو به الصبيان و يلعبون به وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوانٌ قال ابن قتيبة» و أبو عبيدة: 

إن الحيوان: الحياة. قال الواحدى: و هو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن معنى الحيوان هاهنا: الحياق و أنه مصدر بمنزلة 
الحياهء فيكون كالنزوان و الغليان و يكون التقدير: و إن الدار الآخرة لهى دار الحيوان» أو ذات الحيوان» أى: دار الحياةٌ الباقيةٌ 
التى لا تزول» و لا ينغصها موتء ولا مرض. و لا همّ, و لا-غمٌ لَوْ كانُوا يَعْلّمُونَ شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية 
المنغصة. ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من الإيمان إلا مجرّد تأثير الحياة فقال: َّإذا رَكبُوا فى الْقلَكِ وَعَوًا الله مُخْلِصةينَ لَه 
الدَّينَ أى: إذا انقطع رجاؤهم من الحياة» و خافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة» فدعوا اللّه وحده كائنين على صورة المخلصين له 
الدين بصدق نياتهم و تركهم عند ذلكك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدَّةٌ العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه: 
لما نجَاهُمْ إِلَى الْْرَ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ أى: فاجؤوا المعاودة إلى الشرككء و دعوا غير الله سبحانه. 

و الركوب: هو الاستعلاء؛ و هو متعدٌ بنفسه؛ و إنما عدّى بكلمة: فى للإشعار بأن المركوب فى نفسه من قبيل الأمكنة و اللام فى 
ليكمُرُوا بما آتَبِناهُمْ و فى قوله: وَ لِيتَمتُعُوا للتعليل؛ أى: فاجؤوا الشرك باللّه ليكفروا بنعمة الله و ليتمتعوا بهما فهما فى الفعلين 
لام كى» و قيل: هما لاما الأمر تهديدا و وعيداء أى: 

اكفروا بما أعطيناكم من النعمة و تمتعواء و يدل على هذه القراءةً قراءة أبيَ «و تمتعوا» و هذا الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة 
أبى عمروء و ابن عامر و عاصم, و ورش بكسر اللادم؛ و أما على قراءة الجمهور بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمرء و فى قوله: 
فَسَوْفٌ يَعلَمُونَ تهديد عظيم لهم أى: فسيعلمون عاقبة ذلككء و ما فيه من الوبال عليهم أ وَ لم يَرَوا أنا جَعَلْنا حزما آيناً أى: ألم 
ينظرواء يعنى: كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنه من الغارة» و القتل» و السبى» و النهب فصاروا فى 
سلامة؛ وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب. فإنهم فى كل حين تطرقهم الغارات» و تجتاح أموالهم الغزا و تسفكك دماءهم 
الجنود» و تستبيح حرمهم, و أموالهم شطار العربء و شياطينهاء و جملة وَ يَُخطَفُ النَّاسٌ مِنْ حَوْلِهِمْ فى محل نصب على الحال» 
الى ملقو تن حول القعلا البد ىو النفي :راتخت الأحذ سرع بو”قد مض ى تحترق معنا كن سورةة القطيض أ 
قبالْاضِلٍ يؤِْنُونَ و هو الشركك بعد ظهور حجة الله عليهم و إقرارهم بما يوجب التوحيد و بنكو الله يَكفَرُونَ يجعلون كفرها 
مكان شكرهاء و فى هذا الاستفهام من التقريع؛ و التوبيخ مالا يقادر قدره وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَن افترى عَلَى اللَِّ كذِباً أى: لا أحد أظلم 
منه» 
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وهومن زعم أن لله شريكا أو كت بالْحن لماجاءة أى: كذّب بالرسؤل الذى أرسل إليهء و الكتاب الذى أنرله على رسوله»و 
قال السدّى: كذّب بالتوحيد؛ و الظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق. ثم هدّد المكذبين و توعدهم فقال: أ لَبِسَ فى جََنّمَ مَنْوىَ 
للْكافِرِينَ أى: مكان يستقرّون فيه. و الاستفهام للتقرير» و المعنى: أليس يستحقون الاستقرار فيها و قد فعلوا ما فعلوا؟ ثم لما ذكر 
حال المشركين الجاحدين للتوحيد الكافرين بنعم اللّه أردفه بحال عباده الصالحين» فقال: وَ الَّذِينَ جامَدُوا فنا لَنَهْدِيتهُعْ سنا أى: 
جاهدوا فى شأن اللّه لطلب مرضاته» و رجاء ما عنده من الخير لنهدينهم سبلناء أى: الطريق الموصل إلينا. قال ابن عطية: هى مكية 
نزلت قبل فرض الجهاد العرفى »)1١‏ و إنما هو جهاد عامٌ فى دين الله و طلب مرضاته. و قيل: الآية هذه نزلت فى العباد. و قال 
إبراهيم بن أدهم: هى فى الذين يعملون بما يعلمون وَ إِنَّ الله َم الْمحْيدِينَ بالنصر و العون, و من كان معه لم يخذل» و دخلت 
لام التوكيد على مع بتأويل كونها اسماء أو على أنها حرف» و دخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كما تقول: إن زيدا لفى الدار, 


والبحث مقرّر فى علم النحو. 

و قد أخرج ابن مردويه عن علئ بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: لما نزلت هذه الآيذ إتكك مَيْثّ وَ إِنَهُمْ 
لسسع يرك اير الاح لبور يي لوو كر لي 2 لفرت 2 إل أورة رويط حي 
صحة هذاء فإن النبى صِلَى الله عليه و سلم بعد أن يسمع قول الله سبحانه نك مَيِتٌ وَ إِنَّهُمْ ه مَيُنُونَ يعلم أنه ميت» و قد علم أن 
من قبله من الأنبياء قد ماتواء و أنه خاتم الأنبياء» فكيف ينشأ عن هذه الآيهُ ما رواه عنه علي رضى الله عنه من قوله: «أ يموت 
الخلائق و يبقى الأنبياء؛ فلعل هذه الرواية لا تصح مرفوعة؛ و لا موقوفة. و أخرج عبد بن حميد, و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و 
البيهقى» و ابن عساكرء قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم حتّى دخل 
فض عطاق النديئة فجعل بلتقط الثمر و يأكلء'فقال 3 مالك لذ تأكل #قلث: لذ أشنيبه يا رسؤل اللسقال: لكلى أشتية.و 
هذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما و لم أجده. و لو شئت لدعوت ربّى فأعطانى مثل ملكك كسرى و قيصرء فكيف بكك يا ابن 
عمر إذا بقيت فى قوم يخبئون رزق سنتهم و يضعف اليقين. 

قال: فو الله ما برحنا و لا رمنا حتى نزلت و كي مِنْ دَايْهُ لا تحمل رِذْقَهَا لآب ققال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: إن الله لم 
يأمرنى بكنز الدّنيا ولا باتباع الشّهوات. ألا و إِنّى لا أكنز دينارا و لا درهماء ولا أخبأ رزقا لغد». و هذا الحديث فيه نكارة شديدة 
لمخالفته لما كان عليه النبى صلَى اللّه عليه و سلم فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلكك فى كتب الحديث المعتبرة. و 
فى إسناده أبو العطوف الجوزى, و هو ضعيف. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن ن عباس و إِنَّ الدّارَ 
الْآخرَةَ لَهِىَ الْحَيوانٌ قال: باقية. و أخرج ابن أبى الدنياء و البيهقى فى الشعب عن أبى جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: «يا عجبا كلّ العجب للمصدّق بدار الحيوان» و هو يسعى لدار الغرور» و هو مرسل. 


.)١(‏ قتال الأعداء. 
00 الزمر: 0 
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سورةٌ الرّوم 
اشارة 


لا يا ل لمرو والمساو رار مووي اي و ااا رود ربا 
عباس قال: نزلت سورة الروم بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج عبد الرزاق و أحمد. قال السيوطى بسند 
حسن عن رجل من الصحابة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلَى بهم الصبح. فقرأ فيها سورة الروم. و أخرج البزار عن 
الأغر المدنى مثله. و أخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملكك بن عمير أن النبى صِلَى الله عليه و سلم قرأ فى الفجر يوم 
الجمعه بسورة الروم. و أخرج ابن أبى شيبهُ فى المصنفء و أحمدء و ابن قانع من طريق عبد الملكك بن عمير مثل حديث الرجل 
الذى من الصحابة» و زاد: يتردّد فيهاء فلما انصرف قال: (إنما يلبس علينا فى صلاتنا قوم يحضرون الصلاهٌ بغير طهورء من شهد 
الصلاءٌ فليحسن الطهور). 

بشم الل الرّحْمنٍ الحم 


[سورةٌ الروم (+"): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


بشم الل الوَحْمنٍ ن الحم 

03 عوك اقرغ (0ا فى آخت الأراض وترون تود عليه َريغْبُونَ () فى بع يعن للها الاك يق قن ون لعفلل 
يَفْرَحُ الْمَؤْمُِونَ (6) 

تقر الل تقوم يقاة و ُو الِْيرٌ الحم (5) وعد الل لا يُخلِثُ الله وَْدَهُ و لكنّ ْو النَّاسٍ لا يَعْلمُونَ (©) يَعْلمُونَ ظاجرا م 
الْحَاةٍ الَّنيا وََهُمْ عن الْآخِرَةِ هُمْ م غافلُونَ (0) أوَ لَمْ يَتَفَكرُوا فى أَنْميتَهِمْ ما حَلَقَ اللَهُ السماواتٍ وَ الْأَرْضَ و ما بَنّهُما إلا بالْحنَ و 
على مُسحّى وَ إِنَّ كثيراً مِنّ النّاس يلقاءٍ رَبّهُمْ لكافرُونَ (6) أ وَ لَمْ يَدِيرُوا فى الْأَدْض فَينْطوُوا كئِفٌ كانّ عاقوةٌ الَذِينَ مِنْ قله 
كائرا أَكْدٌ ينه قو و أنائوا الأومل و غمزوها أكتو جا هووها وجا فق 5ف لهم بالثنات قما كاة الله يمه :و لك كاثرا 
أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) 

ُمْ كان عاقبةٌالِّينَ أساوًا الشُواى أَنْ كَذّبُوا يآياتٍ اللِّ و كانُوا بها يَسَْهزِؤنَ )٠١(‏ 

قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة فى فاتحة سورة البقرة» و تقدَّم الكلام على محلها من الإعراب» و محل أمثالها فى غير 
موضع من فواتح السورء قرأ الجمهور عَلِبِتِ الرُومٌ بضم الغين المعجمة و كسر اللام مبنيا للمفعول؛ و قرأ علي بن أبى طالبء و أبو 
سعيد الخدرىء و معاوية بن قِرَهُ وابن عمر و أهل الشام بفتح الغين و اللام مبنيا للفاعل. قال النحاس: قراءة أكثر الناس عَلِعِتِ 
بضم الغين و كسر اللام. قال أهل التفسير: 

غلبت فارس الروم ففرح بذلكك كفار مكة و قالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتابء و افتخروا على المسلمين و 
كارا ع ابي نيكم كبعاعايت فار الروم؛ و كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. و معنى 
فى أَذْنَى الأَدْضٍ فى أقرب أرضهم من أرض العربء أو فى أقرب 
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أرض العرب منهمء قيل: هى أرض الجزيرة» و قيل: أذرعات, و قيل: كسكرء و قيل: الأردن؛ و قيل: 

فلسطين» و هذه المواضع هى أقرب إلى بلاد العرب من غيرهاء و إنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود فى ألسنتهم 
إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب, و قيل إن الألف و اللام عوض عن المضاف إليه. و التقدير: فى أدنى أرضهم.ء فيعود 
الضمير إلى الروم؛ و يكون المعنى: فى أقرب أرض الروم من العرب. 

قال ابن عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات» فهى من أدنى الأعرض بالقياس إلى مكة؛ و إن كانت الوقعة بالجزيرة» فهى أدنى 
بالقياس إلى أرض كسرىء و إن كانت بالأردن» فهى أدنى إلى أرض الروم وَ هُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَ يَفْيُونَ أى: و الروم من بعد 
غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس, و التغلب و الغلبة لغتان» و المصدر مضاف إلى المفعول على قراءة الجمهور, و إلى 
حم ا ع ل 
على البناء للمفعول» و سيأتى فى آخر البحث ما يقَوّى قراءه الجمهور فى الموضعين. و قرأ أبو حيوة الشامى و ابن السميقع «من 

جيم ديسكرة اقرنى م يور محراو ما لحار لارتداام اشير لحن و الئاق الى سوير برستي والور اا ها 

ما بين الثلاثة إلى العشرة اله العة ين قبل وه قن آتن: هو المنفرد بالقدرة» و إنفاذ الأحكام وقت مغلوبيتهم؛ و وقت غالبيتهم. 
فكل ذلك بأمر الله سبحانه و قضائه؛ قرأ الجمهور «من قبل و من بعد بضمهما لكونهما مقطوعين عن الإضافة؛ و التقدير: من 
قبل الغلب و من بعده» أو من قبل كل أمرء و من بعده. 


و حكى الكسائى من قبل و من بعد بكسر الأول منوّنا و ضم الثانى بلا تنوين. و حكى الفراء من قبل و من بعد بكسرهما من غير 
تنوين» و غلطه النحاس. قال شهاب الدين: قد قرئ بكسرهما منؤنين لت 

و معنى الآية: من متقدّم و من متأخر و يَوْمَئِذٍ ِل يَفْرَحُ الْمَؤْمِنُونَ بنط ر اللِّ أى: يوم أن تغلب الروم على فارس فى بضع سنين؛ يفرح 
المؤمنون بنصر اللّه للروم لكونهم: أهل كتاب كما أن المسلمين أهل كتاب, بخلاءف فارس؛ فإنه لا كتاب لهم, و لهذا سر 
المشركون بنصرهم على الروم؛ و قيل: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين؛ فيما أخبروا به المشركين من غلبةُ الروم على فارس» و 
الأول أولى. قال الزجاج: و هذه الآ من الآيات التى تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء بما سيكون. و هذا لا يعلمه إلا 
الله سبحانه يَنْصُرٌ مَنْ يَساءٌ أن ينصره وَ هُوَالْعَِيرٌ الغالب القاهر الرَحِيمٌ الكثير الرحمة لعباده المؤمنين» و قيل: 

المراد بالرحمة هنا: الدنيوية» و هى شاملة للمسلم و الكافر وَعْدَ الل لا بُخْلِتُ الله وَعْدَهُ أى: وعد الله وعدا لا يخلفه» و هو ظهور 
الروم على فارس و لكنّ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ أن اللّه لا بخلف وعده و هم الكفار, و قيل: كفار مكة على الخصوص يَعْلْمُونَ 
ظاهراً مِنَ الْحَياةٌ الدَّْيا أى: يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا و ملاذهاء و أمر معاشهم, و أسباب تحصيل فوائدهم 
الدنيوية» و قيل: هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمعء و قيل: الظاهر الباطل وَ هُمْ عن الْآخِرَةٍ التى هى 
النعمة الدائمة و اللذة الخالصة مُمْ عافُِونَ لا يلتفتون إليهاء و لا يعدون لها ما يحتاج إليهء أو غافلون عن الإيمان بهاء و التصديق 
بمجيثها أ وَ لَمْ يتَفَكرُوا فى أَنْفْسِهمْ ما حَلَقَ اللَّهُ السّماوات و الَرْضَ وَ ما بَتنهُما 
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الهمزةً للإنكار عليهم و الواو للعطف على مقدّر كما فى نظائره» و فى أنفسهم ظرف للتفكر و ليس مفعولا للتفكر و المعنى: أن 
أسباب التفكر حاصلة لهم و هى أنفسهم لو تفكروا فيها كما ينبغى لعلموا وحدانية الله و صدق أنبيائه» و قيل: إنها مفعول 
للتفكر. و المعنى: أو لم يتفكروا فى خلق اللّه إياهم و لم يكونوا شيثاء و «ما» فى «ما خلق الله نافية» أى: لم يخلقها إلا بالحق 
الثابت الذى يحق ثبوته أو هى اسم فى محل نصب على إسقاط الخافضء أى: بما خلق الله و العامل: إما العلم الذى يؤدى إليه 
التفكر و قال الزجاج فى الكلام حذف: أى فيعلموا؛ فجعل ما معمولة للفعل المقدّر لا للعلم المدلول عليه. و الباء فى إلا باحق 
إما للسببية» أو هى و مجرورها: فى محل نصب على الحال» أى: ملتبسةٌ بالحق. قال الفراء: معناه إلا للحق» أى: 

للثواب و العقابء و قيل: بالحق بالعدلء و قيل: بالحكمة» و قيل: بالحق» أى: أنه هو الحق و للحق خلقها وَ أَجَلٍ مُتدمَى معطوف 
على الحق» أى: و بأجل مسمى للسموات و الأرض و ما بينهما تتتهى إليهء و هو يوم القيامةء و فى هذا تنبيه على الفناءء و أن لكل 
مخلوق أجلا لا يجاوزه. و قيل معنى: وَ أجل * 1 مُسَمّى أنه خلق ما خلق فى وقت سماه لخلق ذلكك الشىء وَ إِنَّ كثيراً مِنّ النَّاس يلقاء 
ربّهُْ لكافرُونَ أى: لكافرون بالبعث بعد الموتء و اللام هى المؤكدة. و المراد بهؤلاء الكفار على الإطلاق» أو كفار مكة أ وَل 
دروا ف الَْْضٍ الاستفهام للتقريع و التوبيخ؛ لعدم تفكرهم فى الآثارء و تأملهم لمواقع الاعتبارء و الفاء فى َينْطُوا لعلف على 
يسيروا داخل تحت ما تضمنه الاستفهام من التقريع و التوبيخ و المعنى: أنهم قد ساروا و شاهدوا كَِفٌ كانّ عاقبَةٌ الّذِينَ مِنْ 
يهم من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم باللّه و جحودهم للحق و تكديبهم للرسلء و جملة كانوا مد نه 
َوه مبينة للكيفية التى كانوا عليهاء و أنهم أقدر من كفار مكة. و من تابعهم على الأمور الدنيوية» و معنى و أثاروا لأَرْضَ حرثوها 
و قلبوها للزراعة» و زاولوا أسباب ذلكك, و لم يكن أهل مكة أهل حرث وَءَ عودوس اكا .2 عَمَرُوها أى: 

تروف جره كر غيرها عراارا و ركه كانوا لكو كي اماردو توي دازي كر تعدا د يجارت المدان 
فعمروا الأرض بالأبنية» و الزراعة» و الغرس و جاءَتهُع رسأ 4 بالقنات. أى: 

المعجزات؛ و قيل: بالأحكام الشرعية قما كان الله ليِظِْمَهُمْ بتعذيبهم على غير ذنب وَ لكنْ كائوا أَنْقُدَهُعْ يَظْلِمُونَ بالكفره و 


التكذيب ثُمٌ كان عاقبةٌ الَِّينَ أساوًا أى: عملوا السيئات من الشرك و المعاصى السُواى هى فعلى من السوء تأنيث الأسوأء و هو: 
الأقبح؛ أى: كان عاقبتهم العقوبةُ التى هى أسوأ العقوبات» و قيل: هى اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة» و يجوز أن تكون 
مصدرا كالبشرىء و الذكرى. وصفت به العقوبة مبالغة. قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمرو «عاقبة) بالرفع» على أنها اسم كان» و 
دكين قد لكرق تانقيا عجار ياء و لشي ايراع أ #رتقلةة لصيل :أن الحقوية الشر اق أ وار أذ كدير ا كان اس 
أمرهم التكذيب» وقرأ الباقون: «عاقبةٌ» بالنصب على خبر كانء و الاسم الشوأىء أو أن كذبواء و يكون التقدير: ثم كان التكذيب 
عاقبة الذين أساؤواء و السوأى مصدر أساؤواء أو صفهُ لمحذوف. و قال الكسائى: إن قؤله 31 0ق سم سيج خلن العلاة 
أى: لأن 
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كذبوا بآيات الله التى أنزلها على رسلهء أو بأن كذبواء و من القائلين بأن السوأى جهنم: الفراء» و الزجاج. و ابن قتيبة» و أكثر 
المفسرين» و سميت سوأى: لكونها تسوء صاحبها. قال الزجاج: المعنى: ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار بتكذيبهم آيات الله و 
استهزائهم؛ و جملة وَ كانُوا بها يَسِتَهْزِؤٌنَ عطف على كذبوا داخلهُ معه فى حكم العلية على أحد القولين» أو فى حكم الاسمية 
لكانء أو الخبرية لها على القول الآخر. 

وقد أخرج أحمد. و الترمذى و حسنه. و النسائى, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى فى الكبير» و الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائلء و الضياء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله: الم بت الرّومُ قال: كان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم: لأنهم كانوا أصحاب أوثان» و كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارسء لأنهم أصحاب كتابء 
فذكروه لأبى بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلَى الله عليه و سلمء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «أما إِنّهم سيغلبون» 
فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا و بينكك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا و كذاء و إن ظهرتم كان لكم كذا و كذاء فجعل 
بينهم أجلا خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلكك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه و سلمء فقال: ألا جعلته- أراه قال- دون 
العشرء فظهرت الروم بعد ذلكك» فذلكك قوله: الم غُلتٍ الوُوم فغلبت» ثم غلبت بعد بقول الله لِلَِّ الَْرُ ِنْ قبل وَ مِنْبَعْدُ وَ يَوْمَئٍِ 
يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُونَبنَضْر اللَِّ قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. و أخرج أبو يعلىء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» وابن 
عساكر عن البراء بن عازب نحوه. و زاد أنه لما مضى الأجلء و لم تغلب الروم فارساء ساء النبئ ما جعله أبو بكر من المذدَّه؛ و 
كرهه و قال: «ما دعاكك إلى هذا؟» قال: تصديقا للّهء و لرسوله فقال: «تعرّض لهم و أعظم الخطهُ و اجعله إلى بضع سنين»» فأتاهم 
أبو بكر فقال: هل لكم فى العود فإن العود أحمد؟ قالوا نعم» فلم تمض تلكك السنون حتى غلبت الروم فارساء و ربطوا خيولهم 
بالمدائن» و بنوا رومية» فقمر أبو بكرء فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم »2١‏ فقال: «هذا السحتء 
تصدّق بها. و أخرج الترمذى و صححه و الدارقطنى فى الأفراد» و الطبرانى» و ابن مردويه. و أبو نعيم فى الدلائل» و البيهقى فى 
الشعب. عن نيار بن مكرم الأسلمى قال: لما نزلت الم عَلِمِتِ الوم الآبه كانت فارس يوم نزلت هذه الآ قاهرين الروم» و كان 
المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأ-نهم و إياهم أهل الكتابء و فى ذلك يقول الله وَ يَوْمَتَذٍ يَفْرَحٌ الْمَؤْمِنُونَ بِنَصر الله و 
كانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم؛ وإناهم لينو أهل كتاب و لا إيمان ببعثء فلما أنزل الله هذه الآية؛ خرج أبو بكر يصيح 
فى نواحى مكة الم غُلبِتِ الوُومٌ فى أذْنَى الْأرْض وَ هُمْ مِنْ بعد عله سَيغْلبونَ فى بضع سِنِينَ فقال ناس من قريش لأبى بكر: 
ذلكك بيننا و بيتكم يزعم صاحبكك أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين» أفلا نراهنكك على ذلكك؟ قال بلى» و ذلكك قبل تحريم 
الرهان» فارتهن أبو بكرء و المشركونء و تواضعوا الرهانء و قالوا لأبى بكر: لم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين؟ فسم 
بيننا و بينكك وسطا ننتهى إليه» قال: فسموا بينهم ست سنين» فمضت 


.)١(‏ أى: ربح أبو بكر الرهان و أخذ ما راهن عليه» و جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. 
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الست قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبى بكر فلما دخلت السنةُ السابعة ظهرت الروم» فعاب المسلمون على أبى بكر 
تسميته ست سنين لأن الله قال: فى بضّع سِنِينَ فأسلم عند ذلكك ناس كثير. 

و أخرج الرطااى مص و رن ري او ان مردويه عن ابن عباس أن النبى صلَّى الله عليه و سلم قال: لأبى بكر: «ألا احتطت يا 
أبا بكر فإنْ البضع ما بين ثلاث إلى تسع». و أخرج البخارى عنه فى تاريخه نحوه. و أخرج الفريابى» و الترمذى و حسنه. و ابن 
جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن أبى سعيد قال: 

لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس» فأعجب ذلكك المؤمنين» فنزلت الم عَلِبَتِ الرّومُ قرأها بالنصب: 

يعنى للغين على البناء للفاعل إلى قوله: يَفْرَحٌ الْمَؤْمنُونَ ندر الله قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارسء و هذه الرواية 
مفسرةٌ لقراءة أبى سعيد و من معه. و أخرج الحاكم و صححه عن أبى الدرداء قال: 

بيجي ارام عرد ار ميك زر بسي ينج الغروور إنمااعى لزيد ريس يدها وات ايارو القو ما كراد يعني عيدا 
سواه. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس يَعْلْمُونَ ظاهراً مِنَ الحا الدَّنْيا يعنى: معايشهم متى يغرسونء و متى 
يزرعون» و متى يحصدون. و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله: كانُوا أَهَدّ منْهُْ قو قال: كان الرجل ممن كان قبلكم بين 
منكبيه ميل. 


[سورة الروم :)"١(‏ الآيات ١١‏ الى /"] 


الله يَدِدَوًا الَْلقَ نَم بيده نم إل َه تُوْجَعُونَ )1١(‏ وَ يَوْمَ تقو مُ التائمة بيلس الْمُجرِمُونَ (017) و لَمْ يكن لَهُمْ مِنْ شُرَكائِهم 
كاثُوا بشْرَكائِهم كافِرِينَ 00 المَاعَةٌ يَؤميِذِ يَََرَقُونَ )1١(‏ فَأَما الّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ فَهُمْ فى رَوْضٌَ يُخبَرُونَ 
لعل 


َأََا الّينَ كَرُوا و كدَّبُوا بآياتنا و لِقاءِ الْآخرَةٍ كأوتِك فِى الْعذابٍ مُحْضَ رُونَ (19) قش بحانَ اللَِّ حِينَ تُعْسُونٌ وَ حِينَ تُضْبِحونٌ 
(00 وَ لَه الحغردٌ فى السّماواتٍ وَ الَْرْضِ و عَبْديًا و حينَ تظْهِرُونَ (18) برج الح دن الْميْتِ وَ بُخْرِج الْمَيْتَ مِنَ الح وَ يخي 
الأو بفد متهاو كذلك تشرغوة 00 5د 1 باه أن سكم ون تراب ثم إذا أثقم قر 5 تَنْنَسْرُونَ )٠١(‏ 

وَ من آياته أن حَلَقَ لم من أَنْقتكم أزواجاً لد كنُوا ليها وحمل : يكم مود وَ وحم إن فى ذلك لات لِقَؤم يتَفَكرُونَ 01١‏ 
من آي حل سوب لأس و ادن بتكو لوقع فى حك ب ادافين 00 ومن بد كم واف 
َ اهارو اناكم مِنْ فَْلهِ إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِقَوْم : يَسْمَعُونَ (39) وَ من + يريك البق زهو همأو ين الشما ما 
تبخيى به الْأوْض بَعْدَ متها إن ى ذلك لآيات لِقَوْم يعقِلُونَ (05) و من 1 آياه أن َ 
مِنَ الَوْض إذا إذا ثم تَخوْجُونَ (15) 

وَلَه مَنْ فى الصّماواتٍ وَ الَْوْضٍ كَل أ لَه قانيُونَ (1) و هوَالْذِى يدوا الْكَلقَ كم بعِبِده وَعْوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ وَلَهُ المقل الأغلى فى 
الصّماواتٍ وَ الأَدْض و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ /710) 
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قوله الله بَتدِدَؤًا الَْلقَ نَم بُعِيدّهُ أى: يخلقهم أولاء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء. كما كانوا ثُمٌ إل تْجَعُونَ إلى موقف الحسابء 
فيجازى المحسن بإحسانه؛ و المسىء بإساءته. و أفرد الضمير فى يعيده: 

باعتبار لفظ الخلق» و جمعه فى ترجعون: باعتبار معناه. قرأ أبو بكرء و أبو عمرو «يرجعون» بالتحتية. 

و قرأ الباقون بالفوقية على الخطاب. و الالتفات المؤذن بالمبالغة وَ يَوْمَ نَقُومٌ السَاعَهُ تلسٌ الْمَجْرِمُونَ قرأ الجمهور «يبلس» على 
البناء للفاعل. و قرأ السلمى على البناء للمفعول؛ يقال أبلس الرجل: إذا سكت. و انقطعت حجته. قال الفراء و الزجاج: المبلس: 
الساكت المنقطع فى حجته؛ الذى أيس أن يهتدى إليهاء و منه قول العجاج: 

يا صاح هل تعرف رسما مكرساقال نعم أعرفه و أبلسا "١١‏ 

و قال الكلبى: أى يئس المشركون من كل خير؛ حين عاينوا العذابء و قد قدّمنا تفسير الإبلاس عند قوله: َإذا هُمْ مُتِِسُونَ 07 3 
لّمْ يكن لَهُمْ مِنْ شرَكائهم شَمَعاءٌ أى: لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء 
يجيرونهم من عذاب الله و كانُوا فى ذلك الوقت بِشّرَكائِهم أى: بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء الله كافِرِينَ أى: جاحدين 
لكونهم آلهة؛ لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون و لا يضرون. و قيل إن معنى الآية: كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عبادتهم؛ و 
الأول أولى وَ يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَةٌ يَوْمَيَذِ يَتفَوقُونَ أى: يتفرّق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله: الله يَتدَوًا الْكَلْقّ المراد بالتفرّق: أن 
كل طائفة تنفردء فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة» و الكافرون إلى النارء و ليس المراد: 

تفرّق كل فرد منهم عن الآخرء و مثله قوله تعالى: فَرِيقٌ فى الْجَنَهُ وَ فَرِيقَ فى السّعِير «1 و ذلكك بعد تمام الحسابء فلا يجتمعون 
أبدا. ثم بين سبحانه كيفية تفرّقهم فقال: فَأمًا الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ فَهُمْ فى رَوْضَةُ بُخْبَرُونَ قال النحاس: سمعت الزجاج 
يقول معنى «أما» دع ما كنا فيه و خذ فى غيره» و كذا قال سيبويه: إن معناها مهما يكن من شىء فخذ فى غير ما كنا فيه» و 
الروضة: كل أرض ذات نبات» قال المفسرون: و المراد بها هاهنا: الجنة» و معنى يحبرون: يسرون. و الحبور و الحيرة: السرور. 
أى: فهم فى رياض الجنة ينعمون. قال أبو عبيد: الروضة: ما كان فى سفلء فإذا كان مرتفعا: فهو ترعة. 

و قال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت فى مكان مرتفع, و منه قول الأعشى: 

ما روضة من رياض الحزن معشبةخضراء جاد عليها مسبل هطل 

وقل فعض (يخرؤن) تكرسون :قال التحاس «عيكن الكفاى خيرئه: أى أكرهة واتعتهو ان الأولى يدون يحيوون:بالسرون كما 
هو المعنى العربيئّ» و نفس دخول الجنهٌ يستلزم الإكرام و النعيم» و فى السرور زياد على ذلكك. و قيل: التحبير التحسين فمعنى 
يحبرون: يحسن إليهم» و قيل: هو السماع الذى يسمعونه 


.)١(‏ المكرس: الذى قد بعرت فيه الإيل و بوّلت» فركب بعضه بعضا. 

(). الأنعام: ع8. 

(). الشورى: 7. 
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فى الجنة» و قيل: غير ذلكك. و الوجه ما ذكرناه وَ أمًا الَّذِينَ كفَرُوا بالله وَ كذَّيُوا بآياتنا كذّبوا ب لِقَاءِ الْآخِرَهْ أى: البعثء و الجنفء 
واقاونو الأغار ةايقرلك تأرلتك هل الممتسيق بيده السماك جره معد ادو وه فى العذان نكما زو أ مقيتون فيد و 
قيل: مجموعون» و قيل: نازلون» و قيل: معذبون» و المعانى متقازينة: و المراد: دوام عذابهم. ثم لما بين عاقبة طائفة المؤمنين؛ و 


طائفة الكافرين» أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر» و الخير العام فقال: فَيْرِبحانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ نض بون و الفاء 


لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أى: فإذا علمتم ذلكك؛ فسبحوا الله أى: 

نزهوه عما لا يليق به فى وقت الصباح, و المساءء و فى العشىء و فى وقت الظهيرة. و قيل: المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس» 
فقوله «حين تمسون» صلاه المغرب و العشاءء, و قوله: «و حين تصبحون» صلاة الفجرء و قوله: «و عشيا» صلاةٌ العصرء و قوله: «و 
حي هرو ضاةة اللو كذاقال المصحاكك: وعتعيد تن بكيرة وَعرهِباء فال الااحدى قال المتسرؤةة إن متك تهات اللد 
فصلا لله فال التبحاس * 

أهن الشور عل أ هذه الآنة فقن الضلواة فالا سيمع شد نويه يفول حتققه عند فيه اللددفن الضلواة الأن 
التسبيح يكون فى الصلاة» و جملة وَ لَه الْحَمْدُ فى السَماواتٍ وَ الَْرْضٍ معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد, و الإيذان بمشروعية 
الجمع بينه و ب بين التسبيح» » كما فى قوله سبحانه: 

فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك ٠١‏ و قوله: وَ نَحْنٌ تسبح بِحَمْدِك 1١‏ و قيل: معنى و له الحمد: أى الاختصاص له بالصلاة التى يقرأ فيها 
الحمد» و قرأ عكرمة «حينا تمسون و حينا تصبحون» و المعنى: حينا تمسون فيه» و حينا تصبحون فيه؛ و العشيئّ: من صلا المغرب 
إلى العتمة. قال الجوهرىء و قال قوم: هو من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء و منه قول الشاعر: 

غدونا غدوة سحرا بليلعشيا بعد ما اتتصف النّهار 

و قوله: عَيْدِيا معطوف على حين؛ و فى السماوات متعلق بنفس الحمد؛ أى: الحمد به يكون فى السماوات و الأرض يُخْرِحٌ الى 
مِنّ الْمَيتِ كالإنسان من النطفة» و الطير من البيضة وَ يُخْرِجٌ الْميتّ مِنَ الى كالنطفة؛ و البيضة من الحيوان. و قد سبق بيان هذا 
فى سورة آل عمران. قيل: و وجه تعلق هذه الآيةُ بالتى قبلها؛ أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموتء و هو النوم إلى شبه 
الوجوده و هو اليقظة, و عند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم وَ بخ الَْرْض بَعْدَ مَؤتِها أى يحبيها بالنبات بعد موتها باليياس» و 
هو شبيه بإخراج الحيّ من الميت وَ كذلكك تُخْرَجونَ أى: و مثل ذلكك الإخراج تخرجون من قبوركم. 

قرأ الجمهور «تخرجون؛ على البناء للمفعول. و قرأ حمزة و الكسائى على البناء للفاعل» فأسند الخروج إليهم كقوله: يَوْمَّ يَخْرجُونَ 
يك الأعداك ١‏ و مِنْ آباتهِ أَنْ حَلفَكمْ مِنْ تراب أى: من آياته الباهرة الدالة على البعث أن خلقكم, أى: خلق أباكم آدم من 
تراب» و خلقكم فى ضمن خلقه. لأن الفرع مستمد من 


.4/ الحجر:‎ .)١( 

."٠ البقرة:‎ .)0( 

(*). المعارج: 6. 
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الأصل و مأخوذ منه. وقد مضى تفسير هذا فى الأنعام» و إن : فى موضع رفع بالابتداء» و من آياته: خيره م إذا اقم نقد تمقووة 
إذا: هى الفجائية» أى: ثم فاجأتم بعد ذلكك وقت كونكم بشرا تنتشرون فى الأرضء و إذا الفجائية: و إن كانت أكثر ما تقع بعد 
الفاء» لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الخاصة» و هى أطوار الإنسان كما حكاه الله فى مواضعء من كونه 
لاحر لاحر حر لصيو د ماما كاد الكوم اباقا د ,لوي واد طبر عطي ماروا تنصرفون فيما هو قوا م معايشكم و 
مق انيه أذ خا لكديوة ادكه أروجا أى: ومح موود اللاي ا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاء أى: 
من جنسكم فى البشرية» و الإنسانية» و قيل: المراد حواء» فإنه خلقها من ضع آدم لَِسكنُوا يها أى: تألفوهاء و تميلوا إليهاء فإن 
امجن انين لذ موك جهن ىلعو ابييل كيه اماف سك رةة وعد 1 أن ودادا و تراحما بسبب 


عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض؛ من غير أن يكون بينكم قبل ذلكك معرفة؛ فضلا عن مودَّهٌ و رحمة. و قال مجاهد: 
المودّة: الجماع؛ و الرحمة: الولدء و به قال الحسن. و قال السدّى: المودّة: المحبة» و الرحمة: الشفقة. و قيل: المودّة حبٌ الرجل 
امرأته» و الرحمة: رحمكه إباها مق أن هتيها سوء. و قوله «أن خلق لكم): فى موضع رفع على الابتداء» و من آياته: خبره إِنَّ فى 
ذلك المد كووشابنًا. آياتٍ عظيمة الشأن؛ بديعة البيان؛ واضحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعثء و النشور لِقَوم ور 
لأأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال؛ لكون التفكر مادّة له يتحصل عنه؛ و أما الغافلون عن التفكر؛ فما هم إلا كالأنعام وَ مِنْ 
آياته حَلْقُ السّماوات وَ الَْرْضٍ فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة التى هى أجرام السمؤات:و الأرظى: نو جفلها بافية ها دامث هذه 
الدار وخاو ننها من ضوات المحم او عراقيه اللكويي ذا قور عيرة المعترين زر علي إن بوركيم زعا وو كم بو قير كم من 
قبو ركم وَ اخْتلا.يُ أَلْدَنتِكمْ أى: لماك ضع عرب و طتع اق راوزو رظي لكواهن لقنت و ارابك هن الناض ةذ 
السواد و الحمرة؛ و الصفرة؛ و الزرقة» و الخضرة. مع كونكم أولاد رجل واحدء و أم واحدة و يجمعكم نوع واحد, و هو: 
الإنسانية» و فصل واحدء و هو: الناطقية» حتى صرتم متميزين فى ذات بينكم, لا يلتبس هذا بهذاء بل فى كل فرد من أفرادكم؛ ما 
يميزه عن غيره من الأمفراد» و فى هذا من بديع القدرة ما لا يعقله إلا العالمون» ولا يفهمه إلا المتفكرون إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ 
ِلْعالِمِينَ الذين هم من جنس هذا العالم» »من غير فرق. يتن بو فانجرء قرأ الجمهور ب بفتح لام العالمين. و قرأ حفص وحده بكسرها. 
قال الفراء: و له وجه جيد لأ.نه قد قال: لات لِقَؤم يَعقَلُونَ َآباتٍ لِأَولِى الاب 0١‏ وَ ما يَعْقِلّها إَِا اْعالِمُوتَ "1١‏ وَ مِنْ آياتِه 
نامكم باللَّل وَ الها وَ ابْتاؤكُمْ مِنْ فض يِه قيل: فى الكلام تقديم و تأخيره و التقدير: و من آياته منامكم بالليل؛ و ابتغاؤكم من 
فضله بالنهار. و قيل: المعنى صحيح من دون تقديم و تأخيرء أى: و من آياته العظيمة؛ أنكم تنامون بالليل» و تنامون فى بعض 
الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة» و ابتغاؤكم من فضله فيهماء فإن 
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كل واحد منهما يقع فيه ذلك, و إن كان اتغناء القبل فئ النهار: أكنن: و الأولهو المناسب لسائر الآنات الواردة فى هذا 
المعنى» و الآ-خر: هو المناسب للنظم القرآنى هاهنا. و وجه ذكر النومء و الابتغاء هاهناء و جعلهما من جملة الأدلة على البعث أن 
النوم شبيه بالموت, و التصرّف فى الحاجات, و السعى فى المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَشِمَعُونَ 
أى: يسمعون الآبات و المواعظء سماع متفكر متدبرء فيستدلون بذلك على البعث وَ مِنْ آباته يُريكمُ البق حؤفاً وَ طَمَعاً المعنى: 
أن يريكم؛ فحذف أن لدلالة الكلام عليه كما قال طرفة: 

الا:أبهة 1 اللاتي عضر لوقيو" أذ أشي اللذاك هلانت مخلدئ 

والتقدير: أن أحضرء فلما حذف الحرف فى الآيةُ» و البيت؛ بطل عمله؛ و منه المثل المشهور «تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) و 
قيل هو على التقديم و التأخير» أى: و يريكم البرق من آياته» فيكون: من عطف جملة فعلية على جملهُ اسمية» و يجوز أن يكون: 
«يريكم» صفهُ لموصوف محذوفء أى: من آياته آي يريكم بها و فيها البرق» و قيل التقدير: و من آياته يريكم البرق خوفا و 
طمعا من آياته. قال الزجاج: فيكون من عطف جملة على جملة. قال قتادة: خوفا للمسافر» و طمعا للمقيم» و قال الضحاكك: خوفا 
من الصواعق» و طمعا فى الغيث. و قال يحيى بن سلام: خوفا من البرد أن يهلكك الزرع؛ و طمعا فى المطر أن يحيى الزرع. و قال 
ابن بحر: خوفا أن يكون البرق برقا خلبا لا يمطرء و طمعا أن يكون ممطراء و أنشد: 


لا يكن برقكك برقا خلَباإنَ خير البرق ما الغيث معه 

و انتضاب خوفا وطمعا على العلة وَ يَترّل مِنْ الصّماءِ ماء قبشيى به الأَدْض يعد مؤتها أى: يحبيها بالنبات بعد موتها باليناس إن فى 
ذلك لَآبِاتٍ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلكك آية يستدلٌ بها على القدرة الباهرة وَ مِنْ آياته أَنْ تقوم 
السالاو أ خض بترو اف ناما و امسهاكيما طاواة ل ميقن و فوته راد نعود ما لمكا مسرا ملف قال 
الفراء: يقول أن تتدوما قائمتين بأمره ثم إذا دَعاكم دَعْوَةٌ مِنَ الْرْض إذا أَنْنمْ تَحْوْجُونَ أى: ثم بعد موتكم و مصيركم فى القبور؛ 
إذا دعاكم دعوةٌ واحدة؛ فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبثء و لا توقف» كما يجيب المدعو المطيع دعوةٌ الداعى المطاع. 
و من الأرض: متعلق بدعاءء؛ أى: دعاكم من الأرض التى أنتم فيهاء كما يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلىّ» أو متعلق 
بمحذوف هو صفهُ لدعوة أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرجونء أى: خرجتم من الأرضء و لا يجوز أن يتعلق بتخرجون, لأن 
ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء و هذه الدعوةٌ هى: نفخة إسرافيل الآخرهُ فى الصور على ما تقدَّم بيانه» و قد أجمع القراء على فتح 
الناء فى «تخرجون؛ هناء و غلط من قال إنه قرئ هنا بضمها على البناء للمفعول؛ و إنما قرئ بضمها فى الأعراف و لَهُ مَنْ فى 
السَماواتٍ وَالَْدْضِ من جميع المخلوقات ملكا و تصرّفا و خلقاء ليس لغيره فى ذلكك شىء كل لَه قاعُونَ أى: 

مطيعون طاعة انقياد» و قيل: مقرّون بالعبودية» و قيل: مصلون. و قيل: قائمون يوم القيامة كقوله: 

فتح القدير» جع ص: 00؟ 

يَوْمَ يَقُومٌ انام لِرَبٌ الْعَالَمِينَ :»١«‏ أى للحسابء و قيل: بالشهادة أنهم عراف وكاو سيو لقن َتِدَوًا الْحَلْقَ ثم يُعِيدُهُ 
بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيِهِ أى: هين عليه لا يستصعبه؛ أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم.ء و على ما يقوله 
بعضكم لبعض. و إلا فلا شىء فى قدرته بعضه أهون من بعضء بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله: كن فتكون. قال أبو عبيد: 
من جعل أهون عبارة عن تفضيل شىء على شىء فقوله مردود بقوله: وَ كان ذلنكك عَلَى اللِّ يتيراً* 5 و بقوله: وَ لا يَؤدٌهُ 
حِفْظَهّما 0 و العرب تحمل أفعل على فاعل كثيرا كما فى قول الفرزدق: 

إن الذى سكف الشماء نس لتامنا :دعاتمه أعز و أطول 

أى: عزيزة طويلة؛ و أنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلكك: 

تمنّى رجال أن أموت و إن أمتفتلكك سبيل لست فيها بأوحد 

أعزة لتهبواحدة :و كله اقول الاي 

لعمركك إن الزّبرقان لباذللمعروفه عند السنين و أفضل 

أى: و فاضلء و قرأ عبد الله بن مسعود «و هو عليه هين» و قال مجاهد و عكرمة و الضحاكك: إن الإعادة أهون عليه؛ أى: على الله 
من البداية» أى: أيسر و إن كان جميعه هينا. و قيل: المراد أن الإعادهٌ فيما بين الخلق أهون من البداية» و قيل: الضمير فى عليه 
للخلق أى: و هو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون و يقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلكك أهون عليهم من 
أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر النشأة وَ لَه الْمَمَلّ الأغلى قال الخليل: المثل: الصفةء أى: و له الوصف الأعلى فى 
السّماوات وَالْأَرْض كما قال: مَكَلٌ الْجَنَّد الى وُعِدَ الْمَتَقُونَّ* «©) أى: صفتها. و قال مجاهد: المثل الأعلى: قول لا إله إلا اللّهء و به 
قال قتادة» و قال الزجاج وَ لَهُ الَْكَلُ الأغلى فِى السّماواتٍ وَ الْأَرْضٍ أى: قوله «و هو أهون عليه؛ قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب و 
يسهل. و قيل المثل الأعلى: هو أنه ليس كمثله شىء» و قيل: 

هق أن ما أرادة كان بقول كناو فى السموات:و الأرض: معاق يمون الجملة المتقدينة: و المعت : أنه:سيسانه غرت بالمغل 
الأعلى» .و وضت داقن السمواث و الأرضن: و يجوز أن شعلق مميحدؤف علق أنه تحال هخ الأعلن» أو مرج المتلء أو من الضتمين 


فى الأعلى وَ هُوَ الْعَيرُ فى ملكه القادر الذى لا يغالب الْحَكيمْ فى أقواله» و أفعاله. 
د لوام ‏ الاسرق مام اك ل كد ار كر و 


أسماعهم؛ و أبصارهم عن مزامير الشيطان 
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ميزوهم» فيميزون فى كثب المسكك و العنبر؛ ثم يقول للملائكة: أسمعوهم من تسبيحى و تحميدى و تهليلى» قال: فيسبحون 
بأصوات لم يسمع الامعون بمثلها قط». و أخرج الدينورى فى المجالسة عن مجاهد قال: 

ينادى مناد يوم القيامة فذكر نحوه. و لم يسم من رواه له عن رسول اللّه. و أخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى» و الأصبهانى فى 
الترغيب عن محمّد بن المنكدر نحوه. و أخرج ابن أبى الدنياء و الضياء المقدسىء كلاهما فى صفهُ الجنة» قال السيوطى بسند 
صحيح عن ابن عباس قال: «فى الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجدّ فى ظلها مائه عام» فيخرج أهل الجنة أهل 
الغرف و غيرهم؛ فيتحدّثون فى ظلهاء فيشتهى بعضهم. و يذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحا من الجنةُ فتحركك تلكك الشجرة بكل 
لهو كان فى الدنيا». و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. و أخرج الفريابى» و ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة». و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم 
و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن أبى رزين قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس فى 
القرآن؟ قال: نعمء فقرأ قب بْحانَ اللِّ جين تُمْسْونَ صلاة المغرب و حِينٌ نض بِيحُونَ صلاة الصبح وَ عَيْدِيًا صلاة العصر وَ حِينَ 
ُظْهرُونَ صلاة الظهر, و قرأ وَ مِنْ بَعْدِ ضِلاه الِْشاءِ .01١‏ و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذر عنه قال: جمعت هذه 
الآية مواقيت الصلاةء قَيْبحانٌ اللَِّ جين تمْسُونَ قال: المغرب و العشاء وَ حِينَ نط حون الفجر وَ عَيْديًا العصر وَ حِينّ تُظْهِرُونَ 
الظهر. و أخرج أحمدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن السنى فى عمل يوم و ليلة» و الطبرانى» و ابن مردويه» و 
اببهقى فى الدعوات عن معاذ بن ل ا 
ل ا ل 

ا ا ا ل لو ا 0 كر 
امش للا لعن ور اف بس وار تا ا ل الا 
أفرك طانا تدنق للنسا و ا إمضاده يوخي ] رذ يدر يوا عرق الى عالين فى قولف كل 21افا ررم بخ ادم موا لالتخا 
النشور و الموت و هم له عاصون فيما سوى ذلكك من العبادة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس 


فى قوله: وَ هُوَ أَهْوَّنُ عَلَيِهِ قال: أيسر. و أخرج ابن الأنبارى عنه أيضا فى قوله: وَ هُوَ أَهْوَنٌ عَلَئِهِ قال: الإعادة أهون على المخلوق؛ 
لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكونء و ابتدأ الخلقة من نطفة؛ ثم من علقة» ثم من مضغة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن 
أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَلَهُ الْمََل الأغلى ليس كمثله شىء. 
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صَرَبَ لك ثلا بن لتحم هل لك ون ما ملكث أنسالكم ون شوكاة فى ما وزكداكم شأ يه عو تخائ وهم نيكم 
نسحم كذيك تُفَصَلٌَالآبات ِقَؤم يعقِلُونَ (0 بل ا بع الَِّينَ ظلمُوا أَواءهُمْ بغي ْم قَمَْ يَفدى ‏ َنْ أَضَلَ الله وَما لَهُْ مِنْ 

ناصِرِينَ (09 تأت وَجهَكك للدي حنيفا فطرت الى قط لاس عليه لا ديل َي ال ذلك الدّنْ اليو لكنّ أَُتَالنّاسٍ 
لا يَعلْمَوقٌ (0" مُنِبِينَ ليه وَ انُه وَ أَقيمُوا الصّلاةً و لا تَكوتُوا مِنَ الْمَفْرِكينَ 0١(‏ مِنّ الَِّينَ َرُقُوا دِيتّهُمْ و كانوا شيعا كل 
ليد لو رخو ال 

وَإِذا مَسٌ النّاسَ صو دعا َه مُنبين إلَِه م إذا أَاهُع مِنهُ وَمة إذا فرق مه بربهغ يُفْرِكُونَ (0) لِيَكَفْرُوا بما لتنامع 
تمتعُوا فَسَؤْفٌ تَعلَمُونَ (6 أَمْ أَنْرلنا عَلَيِهمْ سُلْطانا فهُوَ يتَكلّمْ بما كانُوا به يُثْرِكونَ (8"» وَ إذا أَدَنا النّاسَ رَحْمَة قروا بها وَ إِنْ 
ص به مَيقةٌ يما قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هُمْ يَْنطونَ (5”© أ وَ لَمْ يرا أَنَّ الله يشرط الرَرْقَ لِمَنْ يَساءٌ وَ يَفْدِرُ إن فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم 
يُؤْمِنُونَ (/0 ' 
قوله: ضَوَبَ لَكَمْ مَثََا قد تقدّم تحقيق معنى المثل» و من فى مِنْ نيكم لابتداء الغاية و هى و مجرورها: فى محل نصب صفهٌ 
لمثلات أى: مثلا منتزعا و مأخوذا من أنفسكم. فإنها أقرب شىء منكم, و أبين من غيرها عندكم., فإذا ضرب لكم المثل بها فى 
ظلذة التدركه كان أظون دلذلكد و أفظلى وغبريعاء ف بين :المكل الخذكون فقال: كل لكو يوق غافلكك يمالك بي كاد فى ذا 
وزشاكة دمن فى :ذهما ملكلت»* التبعيضء و فق «من :شر كاب زاندة للتاكبةه و المع هل لكم ش ركاء فيما وزقناك؛ كانتون من 
النوع الذى ملكت أيمانكم؛ و هم: العبيد؛ و الإماء و الاستفهام للإنكار» و جملة: قَأنتُمْ فيه سَواءٌ جواب للاستفهام الذى بمعنى 
النفى» و محققة لمعنى الشركة بينهم» و بين العبيد, و الإماء المملوكين لهم فى أموالهم؛ أى: هل ترضون لأنفسكم. و الحال أن 
عبيدكم و إماءكمء و أمثالكم فى البشرية أن يساووكم فى التصرّف بما رزقناكم من الأموال» و يشاركوكم فيها من غير فرق 
ينكم ويبنهم تحائوتهع ككيفيكة ادك الككاق ننفت مصد و سحذوق» ى؛ تحافونهم خيفة كفك انفسكو أى: كما 
تخافون الأحرار المشابهين لكم فى الحرية» و ملكك الأموال» و جواز التصرفء و المقصود نفى الأشياء الثلاثة: الشركة بينهم و 
بين الممل وكين, و الاستواء معهم. و خوفهم إنّاهم. و ليس المراد: ثبوت الشركة» و نفى الاستواء» و الخوف كما قيل فى قولهم: 
ما تأتينا فتحدّ ثنا. و المراد: إقامة الحجة على المشركينء فإنهم لا بدّ أن يقولوا لا نرضى بذلكك. فيقال لهم: 

فكيف تنرّهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم و هم أمثالكم فى البشرية» و تجعلون عبيد اللّه شركاء له؟ 

فإذا بطلت الشركة بين العبيد» و ساداتهم, فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله و بين أحد من خلقه و الخلق كلهم عبيد الله 
تعالى» و لم يبق إلا أنه الربٌ وحده لا شريكك له. و قرأ الجمهور «أنفسكم» بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله 
و قرأ ابن أبى عبلهُ بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله 
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كلك مضل :لا ناك قط ا امسن دو افا ديا لذة م يَعْقَلُونَ لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية؛ و التكوينية باستعمال 
عقولهم» »فى تادبرها و التفكر فيها. فق اف بمسحواة د لجان لمر كن وزاوظا دهع إل لمق ذا عدري لى سو لفقل 
فقال: بل ابح لقي لوا أفواءمُم بر عَم أى: لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة» و آراءهم الفاسدة الزائفة» و محل 
«بغير علم): الفح على الال: أى اهن بأنهم على ضلاله فُمَنْ لفن مدل الله أى؟ لا انحن قدر على هدايتهء لأن 
الرشاد و الهداية بتقدير الله و إرادته وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصدَرِينَ أى: ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم؛ و يحولون 
بينهم و بين عذاب اللّه سبحانه. ثم أمر رسوله صلَى الله عليه و سلم بتوحيده و عبادته كما أمره فقال: كَأَِمْ وَحهَك لِلدّين يفا 
شبه الإقبال على الدين بتقويم وجهه إليه و إقباله عليه» و انتصاب حنيفا: على الحال من فاعل أقم؛ أو من مفعوله: أى: ماثلا إليه؛ 
نوق من بدت إلى عردم الأديان الناطلة مسارف: الله الدن. مط الكادي اميا الفط نتف الأضل : الكلقة و المزاك وا هنا: 
الملةء و هى: الإسلام و التوحيد. قال الواحدى: هذا قول المفسرين فى فطرة اللّهه و المراد بالناس هنا: الذين فطرهم الله على 
الإسلام لأسن المشرك لم يفطر على الإسلام» و هذا الخطاب؛ و إن كان خاصا برسول الله فأمته داخلة معه فيه. قال القرطبى 
باتفاق من أهل التأويل: و الأحولى: حمل أناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم, و كافرهم, و أنهم جميعا مفطورون على 
ذلكك لو لا-عوارض تعرض لهمء فيبقون بسببها على الكفر كما فى حديث أبى هريرة الثابت فى الصحيح قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم «ما من مولود إِلَا يولد على الفطرة». و فى رواية: «على هذه الملّة و لكنّ أبواه يهوّدانه و ينضرانه و يمتجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟؟ ثم يقول أبو هريرة: و اقرءوا إن شتتم فِطَرَتٌ الله الّتِى قَطَرَ الا 
عَلَيها لا تَوِدِيلَ لِحَلْقِ الله و فى رواية «حتّى تكونوا أنتم تجدعونها/. و سيأتى فى آخر البحث ما ورد معاضدا لحديث أبى هريرة 
هذاء فكل فرد من أفراد الناس مفطور: أى مخلوق على مله الإسلام, و لكن لا اعتبار بالإيمان و الإسلام الفطريين» و إنما يعتبر 
الإيمان و الإسلام الشرعيان» و هذا قول جماعة من الصحابة» و من بعدهمء و قول جماعة من المفسرين؛ و هو الحق. و القول بأن 
المراد بالفطرة هنا: الإسلام هو مذهب جمهور السلف. و قال آخرون: 

هى البداءة التى ابتدأهم اللّه عليهاء فإن ابتدأهم للحياةً و الموت, و السعادةٌ و الشقاوة. و الفاطر فى كلام العرب هو المبتدئ» و 
هذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغمُء و إهمال معناها شرعا. و المعنى الشرعئ؛ مقدّم على المعنى اللغوى؛ باتفاق أهل 
اللتتوو واه حاكي الكت روه لقره فى الكتاب, أو السنهُ فى حكن ابر كك جردا بها لصتي اللزوييه كار /وانوالى الْحَقك لله 
فاطر السّماواتٍ وَ الَْوْضِ ا ا قوسا كد يهاز عقوف رواسا لا عد الَّذِى فَطَرَنى 07 إذ لا نزاع فى أن المعنى 
اللغوى هو هذاء و لكن النزاع فى المعنى الشرعى للفطرة و هو ما ذكره الأوّلون كما بيناه» و انتتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد 
للجملة التى قبلها. 

و قال الزجاج: فطرة منصوب بمعنى: اتبع فطرة الله قال: لأن معنى فَأقِمْ وَهَكٌ لِلدّين اتبع 
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الدين» و اتبع فطرة اللّه. و قال ابن جرير: هى مصدر من معنى «فأقم وجهكك» لأن معنى ذلك: فطرة الله الناس على الدين» و قيل: 
هى منصوبة على الإغراء» أى: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله و ردّ هذا الوجه أبو حيان و قال: إن كلمة الإغراء لا تضمر؛ إذ 


هى عوض عن الفعل» فلو حذفها لزم حذف العوض. و المعوّض عنه. و هو إجحاف. و أجيب بأن هذا رأى البصريين» و أما 

الكسائى و أتباعه؛ فيجيزون ذلك. و جملة لا تَدِدِيلَ لِحَلقٍ الله تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة» أى: هذه الفطرة التى فطر 

الله الناتى :غليها لآ كنيل الهاانى بحهة الخالق يدانه دوه هونن معتاء التيق ١‏ أى لذ دلوا خق الله 

قال مجاهد و إبراهيم النخعى: معناه لا تبديل لدين الله. قال قتادة» و ابن جبير» و الضحاكك. و ابن زيد: هذا فى المعتقدات. و قال 

عكرمة: إن المعنى لا تغيير لخلق اللّه فى البهائم؛ أ اتعمت افونيا الك اكد اذ قَيمُ أى: ذلكك الدين المأمور بإقامة الوجه له 

هو الدين القيم» أو لزوم الفطرة: هو الدين القيم وَ لكنّ أَكْئَر النّاس لا يَعْلْمُونَ ذلكك حتى يفعلوه و يعملوا به مُنِِبِينَ لَه أى: 

واتحعية الب التونة و الا جلة قز و متطسية: لد فى أواموم و تاهيه ونه فول أنم قنتو رن الأسلك: 

فإن تابوا فإِنّ بنى سليمو قومهم هوازن قد أنابوا 

قال الجوهرى: أناب إلى اللّه: أقبل و تاب و انتصابه على الحال من فاعل أقم. قال المبرد: لأسن معنى أقم وجهكك: أقيموا 

وجوهكم. قال الفراء: المعنى فأقم وجهكك. و من معكك منيبين» و كذا قال الزجاج و قال تقديره: فأقم وجهك. و أمتكك, فالحال 

من الجميع. و جاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه. و قيل: 

هو منصوب على القطعء و قيل: علق دعر لكان معدوفقة أ وو عونو تمييل الالالال وال كرير ا مِنَّ الْمُثْرِكِينَ على ذلك. 
70 سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالإنابة» فقال: وَ انََُّوهُ أى: باجتناب معاصيه» و هو معطوف على الفعل المقدر ناصبا لمنيبين 

فنا الكناقة الى أمركم نهنا ولا- تكوئُوا من المشدر كين بالله. وقوله: مِنَ الَّذِينَ َوَقُوا دِينَهُعْ و كانُوا شيعا هو بدل مما قبله 

م ا ل م 

المراد بالذين فرقوا دينهم شيعا: اليهود و النصارى. و قرأ حمزة و الكسائى «فارقوا دينهم» و رويت هذه القراءة عن على بن أبى 

طالب» أى: فارقوا دينهم الذى يجب اتباعه؛ و هو التوحيد. و قد تقدّم تفسير هذه الآية فى آخر سورة الأنعام كل حؤْبٍ يما لَدَِهمْ 

فَرِكونَ أى: كل فريق بما لديهم من الدين المبنى على غير الصواب» مسرورون مبتهجونء يظنون أنهم على الحق» و ليس 

بأيديهم منه شىء. و قال الفراء: 

يجوز أن يكون قوله: «من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا؛ مستأنفاء كما يجوز أن يكون متصلا بما قبله وَ إذا مَسّ النَّاسَ ضَرٌّ أى: 

قحط و شْدَة دَعَوَا رَبَهُمْ أن يرفع ذلك عنهم و استغاثوا به مُنِيبِينَ إِليِهِ أى: راجعين إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره» و قيل: 

مقبلين عليه بكل قلوبهم نُمْ إذا أذائَهُ مِنُْ رَحْمرِةٌ بإجابة دعائهم, و رفع تلكك الشدائد عنهم إذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ بيهم يُشْرِكونَ إذا: 

هى الفجائية. وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء فى إفادة التعقيب» أى: فاجأ فريق منهم الإشراككء و هم الذين 
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دعوه فخلصهم مما كانوا فيه. و هذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالهم, و ما صاروا عليه من الاعتراف بوحدانيةٌ الله سبحانه عند 

نزول الشدائد و الرجوع إلى الشركك عند رفع ذلكك عنهم. و اللام فى لِيَكمُرُوا بما آتَِناهُمْ هى لام كىء و قيل: لام لقصد الوعيد 

و التهديد. و قيل: هى لام العاقبة. ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع فقال: فتَمَنّعُوا فَسَؤْفٌ تَعْلْمُونَ ما يتعقب هذا 

التم الزائل من العذاب الأليم. قرأ الجمهور «فتمتعوا؛ على الخطاب. و قرأ أبو العاليةُ بالتحتية على البناء للمفعول» و فى مصحف 

ابن مسعود «فليتمتعوا» أَمْ أَيْرَْنا عَليِهِمْ سُلْطاناً أم: هى المنقطعة» و الاستفهام: للإنكار» و السلطان: 

الحجة الظاهرة فَهُوَ يتكلم أى: يدل كما فى قوله: هذا كتابنا يَنْطِنُ عَليكُمْ بالْحت 1١‏ قال الفراء: 

إن العرب تؤنث السلطان» يقولون: قضت به عليكك السلطان. فأما البصريون: فالتذكير عندهم أفصح. و به جاء القرآنء و التأنيث 

عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجة, و قيل: المراد بالسلطان: الملكك يما كانُوا به يُشْرِكونَ أى: ينطق بإشراكهم بالله سبحانه» و يجوز 


أن تكون الباء سببية» أى: بالأمر الذى بسببه يشركون و إذا أَذَْنا النَّْسَ رَحْمَةٌ أى: خصبا و نعمة» و سعة و عافية فَرِحُوا يها فرح 
بطرء و أشرء لا فرح شكر بها و ابتهاج بوصولها إليهم قُلْ بِمَضْلٍ اللَّهِ و برَحْمَتهِ فَِذلِك َلْيِفْرَحُوا ثم قال سبحانه: وَ إِنْ تُصبِهُمْ سيك 
شد على أى صفة بما قَدّمَتْ أَيِدِيهِمْ أى: بسبب ذنوبهم إذا هُمْ يَقنَطونَ القنوط: 

الإياس من الرحمة؛ كذا قال الجمهور. و قال الحسن: القنوط: تركك فرائض الله سبحانه. قرأ الجمهور «يقنطون» بضم النون. و قرأ 
أبو عمرو و الكسائى و يعقوب بكسرها أوَلَمْ يَرَوا أن الله تتشط الوَزْقَ لِمَنْ يَشاءٌ من عباده» و يوسع له وَ يَمْدِرُ أى: يضيق على 
من يشاء لمصلحة فى التوسيع لمن وسع له. و فى التضبيق على من ضيق عليه إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يُؤْنُونَ فيستدلون على 
الح للآلتها على كمال القدرة و يديم الضتع وغريي اقلق َ 

وقد أخرج الكرالوعو اب رديه عن ابن ن عباس قال: كان يلبى أهل الشرك: لبيكك لا شريكك لكك إلا شريكك هو لكك تملكه 
زها ملكله فانولةالله تعن لكتريق مااملكت أ مالكو وز واه الآبةنى أعرس ارو جوري عه ف الآبة فالس فى الاليةتورق 
يقول تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: لا تَعِدِيلَ لِحَلقٍ اللَِّ قال: دين الله 
ذإكك الدَّ بن الت قال: القضاء القيم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن أبى شيبة» و أحمد. و النسائى» و الحاكم و صححه و ابن 
مردويه عن الأ-سود ابن سريعء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سريّة إلى خيبر فقاتلوا المشركينء فانتهى القتل إلى 
الذريّة فلممًا جاءوا قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «ما حملكم على قتل الذريّة؟ قالوا: يا رسول اللّه! إِنّما كانوا أولاد المشركين» 
قال: 

وهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ و الذى نفسى بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرةُ حتّى يعرب عنها لسانها». و أخرج أحمد 
من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «كلّ مولود يولد على الفطرةٌ حتّى يعر عنه لسانه» فإذا عبر 
عنه لسانه إمَا شاكرا و إما كفورا» رواه أحمد عن الربيع بن أنس 


.19 الجاثية:‎ .)١( 

فتح القديرء ج؟؛ ص: 72١‏ 

عن الحسن عن جابر. و قال الإمام أحمد فى المسند: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا هشام حدثنا قتادهُ عن مطرف عن عياض بن 
جا يي ور ل صا ا لو اا ريسي 
و إِنّهم أتتهم الشّياطين فأضلّتهم عن دينهم و حرّمت عليهم ما أحللت لهم؛ الحديث. 


[سورة الروم :)١(‏ الآيات 74 الى عع] 


5 
و سلس بر 


كَآتِ ذَا الْقَوْبى : َه وَالْمشركينَ وَ ابن اليل ذلك حَِرْ لين يدون وَجه الل َ وليك هُمْ الْمفلُِونَ (08) و ما آَم ين ربا 

يوا فى أَُوالٍ النّاسٍ كلا يَْبُوا ند الو ما آم من ركاذ تُريدُونَ وجة الل وك هم القط مِفُونَ (9 الله اذى حَلَفكُم ثم 

للس ع ‏ ل سسم ا جحي ل 
عِر و البخر بما كَتَجَتٌ ب أنردى النّاسٍ لِدِيَهمْ بض الَذِى عَمِلُوا لَلُّمْ يَرْجعُونَ 61) شل بيتيروا فى الْأرْضِ فَالطوُوا كيت كان 

مر 

َع وت كك للدي اليم من َل أن بَأتى يَْمْ لا مد لَه ِنَ الل َم يَصَدَعُونَ (61) من عفر عليه كفو وَمَنئْ عيدلَ صالِحاً 

لهم َمْهَدُونَ (5*) لجز الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِن فَضْلِهِ إِنّهُ لا يْحِبٌ الْكافِرِينَ (60) وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرّياح 


مُبَشَّراتِ وَ لِيَذِيِفَكُمْ مِنْ رَحْمَيِهِ وَ لِتَجْرى الْقلَك بِأَمْرِهِ وَ لِنتتعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لعلَكُمْ تَشْكْرُونَ (9©) 

لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ما ينبغى من مواساءً القرابة» و أهل الحاجات ممن بسط اللّه له فى رزقه فقال: 
فَآتٍ ذَا الْقَوْبى حَقَهُ و الخطاب للنبى صلَى الله عليه و سلم, و أمته أسوته» أو لكل مكلف له مال؛ وسع الله به عليه» و قدم 
الإحسان إلى القرابة؛ لأن خير الصدقةُ ما كان على قريب» فهو صدقهُ مضاعفة» وصلهُ رحم مرغب فيهاء و المراد: الإحسان إليهم 
بالصدقة و الصلة» و البر و الْمسِكينَ وَ ابْنَ السّبيل أى: و آت المسكينء و ابن السبيل حقهما الذى يستحقانه. و وجه تخصيص 
الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف بالإحسان, و لكون ذلكك واجبا على كل من له مال فاضل عن كفايته» و 
كفاية من يعول. 

وقد اختلف فى هذه الآيةُ؛ هل هى محكمة أو منسوخة؟ فقيل: هى منسوخة بآيهُ المواريث. و قيل: 

محكمة؛ و للقريب فى مال قريبه الغني حقّ واجب. و به قال مجاهد و قتادةٌ. قال مجاهد: لا تقبل صدقهُ من أحد و رحمه محتاج. 
قال مقاتل: حق المسكين: أن يتصدّق عليه. و حق ابن السبيل: الضيافة. و قيل: 

المراد بالقربى: قرابة النب صلَى الله عليه و سلم. قال القرطبى: و الأوّل أصحء فإن حقهم مبين فى كتاب الله عرّ و جل فى قوله: 
أن ِل حْمْسَهُ وَ للرّسُولٍ وَ لِذِى الْقُبِى 1١‏ و قال الحسن: إن الأمر فى إيتاء ذى القربى للندب ذلك حير لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الل 
أى: ذلكك الايتاء أفضل من الإمساكك لمن يريد التقرّب إلى الله سبخانة ور أرليك نمه المتيخرة أى: الفائزون بمطلوبهم حيث 
أنفقوا لوجه اللّه امتثالا لأمره وَ ما آنَيثُمْ مِنْ ربا قرأ 


.ع١ الأنفال:‎ .)١( 
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الجمهور «آتيتم» بمعنى أعطيتم؛ و قرأ مجاهد, و حميدء و ابن كثير بالقصر بمعنى ما فعلتم» و أجمعوا على القراءة بالمدّ فى قوله: 
وَ ما آنَيْنُمْ مِنْ رَكاؤٍ و أصل الربا: الزيادة» و قراءة القصر تؤول إلى قراءة المدّء لأن معناها ما فعلتم على وجه الإعطاء» كما تقول: 
أتيت خطأ و أتيت صوابا؛ و المعنى فى الآيةٌ: ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض ليربُوَا فى أَمُوالٍ النّاس أى: ليزيد» و يزكو فى 
أموالهم قلا يَْبُوا عِنْدَ الله أى: لا يبارك الله فيه. قال السدى: الربا فى هذا الموضع: الهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأف 
لأن ذلك لا يربو عند الله لا يؤجر عليه صاحبه. و لا إثم عليه» و هكذا قال قتادُ و الضحاك. قال الواحدى: و هذا قول جماعة 
المفسرين. قال الزجاج: يعنى دفع الإنسان الشىء ليعوّض أكثر منهء و ذلكك ليس بحرام؛ و لكنه لا ثواب فيه» لأن الذى يهبه 
يستدعى به ما هو أكثر منه. و قال الشعبى: معنى الآيهُ أن ما خدم به الإنسان أحدا لينتفع به فى دنياه» فإن ذلكك النفع الذى يجزى 
به الخدمة لا يربو عند الله. و قيل: هذا كان حراما على النبى صلى الله عليه و سلم على الخصوص لقوله سبحانه: وَ لا تَمْنّنْ 
تفشكلة ورجباهة أن نض كاعه ا كتويه عوعاعه و قبل :إن هذه الآنهة ترك فتاهب القوات» قالع :الى عظنة! جما مدر تعدراء 
مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه. قال عكرمة: الربا ربوان: فربا حلال» و ربا حرام, فأما الربا الحلال: فهو الذى يهدى يلتمس ما هو 
أفضل منه» يعنى: كما فى هذه الآية. و قيل: إن هذا الذى فى هذه الآيهُ هو الربا المحرّم» فمعنى لا يربو عند الله على هذا القول: 
لا يحكم به بل هو للمأخوذ منه. 

قال المهلب: اختلف العلماء فيمن وهب هبهُ يطلب بها الثواب» فقال مالكك: ينظر فيه» فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من 
الموهوب له؛ فله ذلككء مثل هبة الفقير للغنئ؛ و هبه الخادم للمخدوم, و هبه الرجل لأميره؛ و هو أحد قولى الشافعى. و قال أبو 
حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط» و هو قول الشافعى الآخر. قرأ الجمهور «ليربو» بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير 


الربا. و قرأ نافع و يعقوب بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة؛ بمعنى: لتكونوا ذوى زيادات. و قرأ أبو مالكك «لتربوها» و معنى الآية: 
أنه لا يزكو عند الله و لا يثيب عليه, لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه؛ خالصا له و ما آنَيمْ ِنْ زَكاذٍ تُِيدُونَ وه الل أى: و ما 
اعطع رمق مئان لا كازوةنيها المكاما» زنانها تتمقدوة يهاه جتد الله لارتيك نقد التكامترة اتيف يدر ة الأعندات مق 
الحستاث الذين يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعفق. 

قال الفراء: هو نحو قولهم: مسمن و معطش و مضعف إذا كانت له إبل سمان» أو عطاشء أو ضعيفة. و قرأ أبىَ «المضعفون» بفتح 
العين اسم مفعول الله اذى حَلَفَكَمْ كم رركم فم يميككع كُمْ ُخييكع هَل مِنْ شُرَكائكع مَنْ بَفْعَلُ مِنْ ذْلِكمْ مِنْ شَيْءِ عاد سبحانه 
إلى الاعتجاع على النشر كيقه و انه الخالقالراوق اسيك المسجين» كو قال على جدهة الأسعفهامة فل مق شر كانكه فق تفل وق 
ذلِكُمْ مِنْ شَْءٍ و معلوم أنهم يقولون: 

ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلككء فتقوم عليهم الحجة, ثم نزّه سبحانه نفسه فقال: شر بِحانَهُ و تَعالى عَمَا يُشْرٍكونَ أى: نرّهوه 
تتزيهاء و هو متعال عن أن يجوز عليه شىء من ذلككء و قوله: مِنْ شرَكائِكم 

خبر مقدّم؛ و من: للتبعيض. و المبتدأً: هو الموصولء أعنى: من يفعل» و من ذلكم: متعلق بمحذوف؛ 
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لأنه حال من شىء المذكور بعده؛ و من فى «من شىء؛ مزيدة للتوكيدء و أضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة و 
يجعلون لهم نصيبا من أموالهم ظَهَرَ الْمَسادٌ فى الْبْرَّ وَ الْبخر بما كتَمِتْ بَتْ أَبْدِى النّاس بين سبحانه أن الشرك و المعاصى؛ سبب 
لظهور الفساد فى العالم. 

و اختلف فى معنى ظهور الفساد المذكورء فقيل: هو القحطء و عدم النبات» و نقصان الرزق» و كثرة ة الخوفء و نحو ذلكك. وقال 
مجاهد و عكرمة: فساد البرّ: قتل ابن آدم أخاهء يعنى: قتل قابيل لهابيل» و فى البحر: الملكك الذى كان يأخذ كل سفينة غصبا. 
وليت شعرى أىّ دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد و التعيين الغريب؟ فإن الآية نزلت على محمّد صلى الله عليه و سلم, و 
التعريف فى الفساد: يدل على الجنسء فيعم كل فساد واقع فى حيزي البر و البحرء و قال السدّى: الفساد: 

الشرككء و هو أعظم الفساد. و يمكن أن يقال: إن الشركك؛ و إن كان الفرد الكامل فى أنواع المعاصىء و لكن لا دليل على أنه 
المراد بخصوصه. و قيل: الفساد كساد الأسعار و قلهُ المعاشء و قيل: الفساد قطع السبلء و الظلم؛ و قيل: غير ذلكك مما هو 
تخصيص لا دليل عليه. و الظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاءق اسم الفساد عليه؛ سواء كان راجعا إلى أفعال بنى آدم من 
معاصيهم و اقترافهم السيئات و تقاطعهم, و تظالمهم, و تقاتلهم أو راجعا إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم 
كالقحطء و كثرة الخوفء و الموتان» و نقصان الزرائع» و نقصان الثمار. و البرّ و البحر: هما المعروفان المشهورانء و قيل البرَ: 
الفيافى» و البحر: القرى التى على ماء قاله عكرمة؛ و العرب تسمى الأمصار: البحار. قال مجاهد: البرّ: ما كان من المدن و القرى 
علق “خسن فهرو السدرةما كان على شط نهزو الأول اول دو بكوة معتن آله نك الون ومع البسده 

وده السواوم عل الج عو ٠‏ ا ردان فيانو لاني يها كسك للحي وطاء يطول أر موي ايم 
بَْضٌ الَذِى عَمِلُوا اللام متعلقة بظهر» و هى لام العلفء أى: وعم ع يس ع أو جزاء بعض عملهم لل يَْجعُونَ عما 
هم فيه من المعاصىء و يتوبون إلى الله قَلْ سِيرُوا فى الْأَدْض فَانْظَوُوا كيف كانّ عاقِبةٌ الَّذِينَ مِنْ قَبِلُ لما بين سبحانه ظهور الفساد 
بما كسبت أيدى المشركينء و العصاة بين لهم ضلال أمثالهم من أهل الزمن الأوّلء و أمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم؛ و 
يشاهدوا كيف كانت عاقبتهم» فإن منازلهم خاوية» و أراضيهم مقفرة موحشة» كعاد و ثمود» و نحوهم من طوائف الكفار. و 
جملة كان أكَترْهُمْ مُفْرِكِينَ مستأنفة لبيان الحالة التى كانوا عليهاء و إيضاح السبب الذى صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه 


َتِْ وَحْهَك لِلدّين الَْيَم مِنْ قبل أَنْ أت يوم لا مَرَدٌ لَه هذا خطاب لرسول الله صلّى الله عليه و سلم و أمته و أسوته فيه كأن 
المعلق؛: دك لون اماد بالسبب المتقدّم؛ فأقم وجهكك يا محمد إلخ. 

قال الزجاج: اجعل جهتكك اتباع الدين القيم» و هو الإسلام المستقيم «من قبل أن يأتى يوم) يعنى: يوم القيامة «لا مردٌ له) لا يقدر 
أحد على ردّهء و المردّ: مصدر ردّء و قيل المعنى: أوضح الحقء و بالغ فى الأعذار؛ و «من للد عاق ياتنه أ زاح ةو ف عد 
عليه المفند أى: لاك يزةه مق الله أخننه و قينر:.تخوال أن يكوك المعتن» لأ رده اللهالتفلق إزادته القديمة بحميفةة وافيه من 
الضعف و سوء الأدب مع اللّه ما لا يخفى يَوْمَئذٍ 
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يَصَدَعْون أضله: يتصدعون. و التصدع: التفرق» يقال: تصدع القوم: إذا تفرقواء و منه قول الشاعر: 

و كنا كندمانى جذيمة حقبةمن الدّهر حتّى قيل لن يتصدّعا 

و المراد بتفرقهم هاهنا: إن أهل الجنه يصيرون إلى الجنة» و أهل النار يصيرون إلى النار مَنْ كَمَرَ فَعَلَيِه كفْرَة أى: جزاء كفره» و 
قو الكار او ان عل صالحاً فَلأَنْفيتهغ يَمْوَدُونَ أى: يوطئون لأنفسهم منازل فى الجنة بالعمل الصالح. و المهاد: الفراش. و قد 
مهدت القراك: ههذا: إذا سطية و:وطاتة مجع الأعمال الصالحة التن اهى'سبب لدعول التجنة» كينا المقاول :قن البحنة .و أقرنها. 
و قيل المعنى: فعلى أنفسهم يشفقون, من قولهم فى المشفق: أمّ فرشت فأنامت» و تقديم الظرف فى الموضعين للدلالة على 
الاعتم امن 

و قال مجاهد «فلأنفسهم يمهدون: فى القبر و اللام فى لِيجْرِى الَّذِينَ آمنُوا متعلقة بيصدّعون» أو :تميدوقة أنه كفوقو الجر 
الله المؤمنين بما يستحقونه مِنْ قَضْلِهِ أو يمهدون لأنفسهم, بالأعمال الصالحة ليجزيهم, و قيل: يتعلق بمحذوف. قال ابن عطية: 
تقديره ذلكك ليجزىء و تكون الإشارة إلى ما تقدّم من قوله: من عمل و من كفر. و جعل أبو حيان قسيم قوله: الّذِينَ آمَنُوا و 
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ محذوفا لدلالة قوله: إِنّهُ لا بْحِتٌ الكافِرينَ عليه لأنه كناية عن بغضه لهم؛ الموجب لغضبه سبحانه؛ و غضبه 
يستتبع عقوبته وَ مِنْ آياته أَنْ يُْسِلَ الؤياخ مُبشّراتِ أى: و من دلالات بديع قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تتقدّمه كما 
فى قوله سبحانه: بُشْراً بين يَدَىْ رَحْمَتِهِ* ١١‏ قرأ الجمهور «الرياح؛ و قرأ الأعمش «الريح) بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله 
«مبشرات"» واللام فى قوله: وَ ليِذِيفَكمْ مِنْ رَحْمَتِهِ متعلقة بيرسل؛ أى: يرسل الرياح مبشرات»ء و يرسلها ليذيقكم من رحمته؛ يعنى: 
الغيث و الخصب. و قيل: هو متعلق بمحذوفء أى: و ليذيقكم أرسلهاء و قيل: الواو مزيدة على رأى من يجوز ذلككء فتتعلق اللام 
بيرسل وَ لِتَجرِى الْقُك بِأَمْرِهِ معطوف على ليذيقكم من رحمته؛ أى: يرسل الرياح لتجرى الفلكك فى البحر عند هبوبهاء و لما 
أسند الجرى إلى الفلكك عقبه بقوله بأمره وَ لِتتكعُوا مِنْ قَضْلِه أى: تبتغوا الرزق بالتجارة التى تحملها السفن و لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ هذه 
النعم» فتفردون اللّه بالعبادة» و تستكثرون من الطاعة. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما آلَيكُمْ مِنْ ربا الآيهُ قال: الربا ربوان: ربا لا بأس به و ربا لا يصلح. فأما الربا 
الذى لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها و أضعافها. 

و أخرج البيهقى عنه قال: هذا هو الربا الحلال أن يهدى يريد أكثر منه و ليس له أجر و لا وزر» و نهى النبى صلَى الله عليه و سلم 
خاصة فقال: و لا تمن كد يكير 01. و أخرج عبد الرزاق» و ابن جريرة و ابن أبى حاتم عنه أيضا وَ ما آتَيكُم من رَّكاةٍ قال: هى 
الصدقة؛ و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ظَهَرَ الْمَسادُ فى الْبْرّ و الْبخر قال: البر البرية التى ليس عندها نهرء و البحر: ما 
كان من المدائن» و القرى على شط نهر. 

و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: نقصان البركة بأعمال العباد كى يتوبوا. و أخرج 


./ الأعراف:‎ .)١( 

9 المدتردء, 
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ابن المنذر عنه أيضا: عله يَرْجِعُونَ قال: من الذنوب. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر, و ابن أبى حاتم عنه أيضا يَصَّدَّعُونَ قال: 


يتفرقون. 


[سورةٌ الروم (+): الآيات 61 الى +2] 
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وَلََّدُ أَرْس نا مِنْ قتاتكك ذ رشلا إلى قَوْمِهمْ فَجِاؤُّهُمْ بالْبينَاتٍ فَانْتَفَمْنا مِنَ الّذِينَ أَخِرَمُوا وَكاق ححا عَلَينا تَض : الْمؤ مييق (/6) الله 
الّذِى يُوْسِلٌ الترياح حدم سا الوا ل ا ب ل ا 


مِنْ عِباده إذا هُمْ يَسْتَعِيدرُونَ (68) وَ ِنْ كانوا مِنْ قَوِلٍ أَنْ يرلَ عله مِنْ َمْيلِيتينَ (64) قَانْطُوْ إلى آثار رَحْمَتٍ اللَِّ كَيِفَ 
بُخي الأَدْضٌ بَغْردَ مَؤْتِها إِنَّ ذلك لَمْشي الْمَؤتى 43 عن كل 5 اا 0 0 
يَكمْرُونَ (01) 


2 


نك لا تَندِمِعٌ الْمَؤتى ولا تُشيعٌ الضّمْ الّعاة إذا ولا مُدْبِرِينَ (01) و ما أَنْتَ بهادٍ الْعَمِي عَنْ ضَّ لالتِهم إِنْ ثُ: تشوخ إلا من لوث 
بآبائنا قهخ قلقوة (6 الله الدى خلتكم وخ دعق © عغل ون بعد د عق فو 8 خعل وخ ينو 6 ضغنا و شه يعن ما 
سا فق العا يم ادير (06) و يوم تقُوم اتتاعحة يفم المَجرمُونَ ما ُو عر سا ك ذلك كانوا ؤفَكُونَ (50) و قال الِّينَ 
وا اذب فى كاب ال إلى ذم لبت مهملعت و كع لا فوت (عه 

مويل لاي نع الَّذِينَ طَلَمُوا معْذرَئهمْ و لا مم يشمغتبونَ 01) و لَقَّدْ ضَرَبنا ِنّاسٍ فِى هذا اُْْآنِ مِنْ كل مكل َئْنْ جِتْتهُمْ بآ 
يفون الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ أ2 ع ل 0 ع 0 
تتتخفئك الْذينَ لا يُوقنونَ )2٠0(‏ 

قوله: وَ لَقَّدْ أَرْسَ نا مِنْ فيك رُسْنَا إلى قَْهِمْ كما أرسلناك إلى قومك فَجاؤْهُمْ بِالبيناتِ أى: المعجزات؛ و الحجج النيرات» 
فانتقمنا منهم, أى: فكقروا فالتتهنا مق الذيك أخدقرا أع: فعلوا الإجرام؛ و هى الآثام وَ كان حَمًا عَلَتِنا نَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ هذا إخبار من 
الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه» و هو صادق الوعد لا يخلف الميعاد و فيه تشريف للمؤمنين» و مزيد تكرمة 
لعباده الصالحين» و وقف بعض القراء على حقاء و جعل اسم كان ضميرا فيها و خبرها: حقاء أى: و كان الانتقام حقا. قال ابن 
عطية: 

و هذا ضعيفء و الصحيح أن نصر المؤمنين: اسمهاء و حقا: خبرهاء و علينا: متعلق بحقاء أو بمحذوف هو صفة له الله الى يُوْسِلٌ 


الرّياح قرأ حمزة» و الكسائىء و ابن كثير» و ابن محيصن يرسل «الريح) بالإفراد. و قرأ الباقون «الرياح» قال أبو عمرو: كل ما كان 


١ 


0 


بمعنى الرحمة: فهو جمع, و ما كان بمعنى العذاب: 
فهو موحدء و هذه الجملهُ مستأنفة» مسوقة لبيان ما سبق من أحوال الرياح» فتكون على هذا جملة «و لقد أرسلنا» إلى قوله: وَ كانَ 


ع 


4 


عن عَلينا نف 3 القر مس عع قية كته شيناءا أن معي سن كز فطل عله فى لقتنا علق قاف قار غناك ادو قار ة وانقايم 
تارة مطبقاء و تارة غير مطبقء و تارة إلى مسافة بعيدة» و تاره إلى مسافة قريبة» و قد تقدم تفسير هذه الآيهُ فى سورة البقرة» و فى 


سورة النور 
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ع ار يي ا و ب يح و10 

القطعة من السحاب. و قد تقدم تفسير تفسيره و اختلاف القراءة فيه قََرَى الْوَدْقَ يَخْرْجٌ مِنْ لاله الودق: 

المظر و يفن لخلالة: من وسطة :و قرا أي الغالية: و الضحاكق «يخرج من خلل» فَإذا صاب به أى: 

بالمطركن نشاك من ماده أن : بلادهم؛ و أرضهم ! إذا هُمْ يَسْتَتِشْرُونَ إذا: هى الفجائية» أى: 

فاجؤوا الاستبشار؛ بمجىء المطرء و الاستبشار: الفرح وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبِلٍ أَنْ يُترّلَعَلَيِِمْ أى: من قبل أن ينزل عليهم المطرء و إن: 
ف لفاك بوننها موق اد نه رعو اهيا 0 1ك سان كار فى الل أن دوز خلي د الهج وارلا اه 
قاله الأخفشء و أكثر النحويين ن كما حكاه عنهم النحاس. و قال قطرب: إن الضمير فى قبله راجع إلى المطرء أى: و إن كانوا من 
قبل التنزيل من قبل المطر. 

و قبل المعنى: من قبل تنزيل الغيث عليهم؛ من قبل الزرع؛ و المطرء و قيل: من قبل أن ينزل عليهم من قبل السحابء أى: من قبل 
رؤيته» واختار هذا النحاس. و قيل: الضمير عائد إلى الكسفء. و قيل: إلى الإرسال» و قبل: إلى الاستبشار. و الراجح : الوجه 
الأول وها بعتم من هنذه الوجوه كلهاة ففى غانة التكلفو العسث» وتغير كاق: لشلت: ين أى: آيسين أو بائسين. و قد تقدّم 
تحقيق الكلام فى هذا فَانْطُوْ إلى آثار رَحْمَتٍ اللِّ الناشئة عن إنزال المطر من النبات» و الثمار» و الزرائع التى بها يكون الخصبء 
و رخاء العيشء أى: انظر نظر اعتباره و استبصار لتستدل بذلكك على توحيد اللّهء و تفرده بهذا الصنع العجيب. 

قرأ الجمهور «أثر بالتوحيد. و قرأ ابن عامر. و حفص و حمزة» و الكسائى آثار بالجمع كَيِفٌ بُخي الْأَرْض بَعْْدَ متها فاعل 
الاحاء معدن نغوة إلى الله سبحكانةه و قن "فجميز موف إلى الأذر و جهذة الكل قن نحل تسب بانظن "أ انط إلى كيفية ذا 
الإحياء البديع للأرض. و قرأ الجحدرى و أبو حيوةٌ «تحيى) بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على 
قراءة من قرأ بالجمعء و الإشارة بقوله: إِنَّ ذلكه إلق الله تحائه: أىة إن الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المذكورة لَمُحي 
الّمؤتى أى: 

لقادر على إحيائهم فى الآخرفء و بعثهم؛ و مجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر و هُوَ عَلى كل شََئء قَدِيرٌ أى: عظيم القدرة 
كثيرها وَ لَيْنْ أَرْسلُنا ريحاً قرأَوْهٌ مص هَدًا الضمير فى: فرأوه يرجع إلى الزرع؛ و النبات الذى كان من أثر رحمة الله أى: فرأوه 
مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التى أرسلها الله بعد اخضراره. 

و قيل: راجع إلى الريح» و هو يجوز تذكيره. و تأنيثه. و قيل: را جع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار. و قيل: 

راجع إلى السحاب؛ لأنه إذا كان مصفرا لم يمطرء و الأول أولى. و اللام هى: الموطئة؛ و جواب القسم: 

لمطركاوا تقوو كار وي يد انا حوات المرطياو التعتى ا قر أرسملن رده ره تارذ يريف ورعيم بالق فار 
لظلوا من بعد ذلكك يكفرون بالله. و يجحدون نعمه. و فى هذا دليل على سرعة تقلبهم؛ و عدم صبرهم و ضعف قلوبهم؛ و ليس 
كذا حال أهل الإيمان. ثم شبههم بالموتى و بالصم فقال: فَإنّك لا تُسْممٌ الّمؤتى إذا دعوتهم, فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق, 
و معرفتهم للصواب و لاد تشريِعٌ الضّمّ الذّعاءَ إذا دعوتهم إلى الحقء و وعظتهم بمواعظ الله و ذكرتهم الآخرة و ما فيهاء و قوله: 
إذا وَلَوْا مُْبرِينَ 
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بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات, و كونهم صمّ الآذان» و قد تقدّم تفسير هذا فى سورة النمل. 

ثم وصفهم بالعمى فقال: وَ ما أَنْتّ بهادٍ الْعُمَى عَنْ ضَّ لالَِهِمْ لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغى, أو لفقدهم للبصائر إِنْ تَِيِمٌ 


إلا مَنْ مَؤْمِنُ بآياتنا أى: ما تسمع إلا هؤلا-ء لكونهم أهل التفكر, و التدبر» و استدلال بالآثار على المؤثر فَهُمْ مُيِمُونَ أى: 
ادن للحي بمشقوكا هلللا اذى خلقكة ول فزخ :65( ستكدانة لز كل ا مان تقال قباوالهة رادو ان الاسباةالنفه 
على أطوار مختلفة» و معنى من ضعف: من نطفة. قال الواحدى: قال المفسرون: من نطفة» و المعنى: من ذى ضعف. و قيل: 
المراد حال الطفولية و الصغر ثم جعَلَ مِنْ بعد ضَ مفٍ قَوَّةٌ وهى: قَوَهُ الشبابء فإنه إذ ذاكك تستحكم القَوّةُ و تشتدٌ الخلقة إلى 
بلوغ النهاية ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ قوّهْ ضَعْفاً أى: عند الكبر و الهرم وَ شَّتَةٌ الشيبة: 

هى تمام الضعفء و نهاية الكبر. قرأ الجمهور «ضعف» بضم الضاد فى هذه المواضع. و قرأ عاصم, و حمزة بفتحها. و قرأ 
الجحدرى بالفتح فى الأوّلِين» و الضم فى الثالث. قال الفراء: الضم: لغهُ قريشء و الفتح: 

لغهُ تميم. قال الجوهرى: الضعف: و الضعف خلاف القَوَةُء و قيل: هو بالفتح فى الرأى» و بالضم: فى الجسم يَحُلَق ما يِسْاءٌ يعنى: 
من جميع الأشياء» و من جملتها: القَوّهُ و الضعف فى بنى آدم وَ هُوَ الْعَلِيمُ بتدبيره الْفَدِيرٌ على خلق ما يريده؛ و أجاز الكوفيون 
«من ضعف» بفتح الضاد. و العين وَ يَوْمَ تَقُومٌ السَاعَة أى: القيامة» و سميت ساعة: لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا 
35 َفْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِتُوا غَيِرَ ساءيٌ أى: يحلفون ما لبثوا فى الدنياء أو فى قبورهم غير ساعة» فيمكن أن يكونوا استقلوا مذَّهُ لبثهم» 
ا ل 00 

إنهم كذبوا فى هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل» و هذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبثهم فى الدنياء فقد علم كل كل واحد 
منهم مقداره؛ و إن أرادوا لبثهم فى القبور» فقد حلفوا على جهالهُ إن كانوا لا يعرفون الأوقات فى البرزخ كذَلِك كانُوا يؤْدَكودَ 
يقال أفكك الرجل: إذا صرف عن الصدقء فالمعنى: مثل ذلكك الصرف كانوا يصرفون. و قيل: المراد يصرفون عن الحقء و قيل: 
عن الخيره و الأوّل أولى» و هو دليل على أن حلفهم كذب وَقَالَ الّذِينَ أُويُوا الْعِلَمَ وَ الإيمانَ ةيكم فى كتاب الله إلى يَوْم 
الِْعْثْ اختلف فى تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم؛ فقيل: الملائكة, و قيل: الأنبياء» و قيل: علماء الأمم و قيل: لل له الامشو 
لا-مانع من الحمل على الجميع. و معنى فى كتاب الله فى علمه و قضائه. قال الزجاج: فى علم اللّه المثبت فى اللوح المحفوظ. 
قال الواحدى: و المفسرون حملوا هذا على التقديم, و التأخير على تقدير: و قال الذين أوتوا العلم فى كتاب الله و كان رد الذين 
ولعي قدو للعو ارا جاو واروا رب الم زوزق عي ارو الماك بد قيةا اراك لكاروا اق 
إؤة المقكنو كلك كقة لا تعلو أن جو وبل كع شعجلوةه كديا وا التكهراء ويل لانت النيق طلموا منذرته ىالا 
ينفعهم الاعتذار يومئذء و لا يفيدهم علمهم بالقيامة» و قيل: لما ردّ عليهم المؤمنون؛ سألوا الرجوع إلى الدنياء و اعتذروا فلم 
يعذروا. قرأ الجمهور ١لا‏ تنفع» بالفوقية» و قرأ عاصم, و حمزة و الكسائى بالتحتية 
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وَلا ههُمْ يس تَعْتِبونَ يقال: استعتبته فأعتبنى» أى: استرضيته فأرضانى, و ذلكك إذا كنت جانيا عليه» و حقيقة أعتبته: أزلت عتبة» و 
المعتة أنهم لا يدعوة إلى إزالة عتبهع بن التوبطياو الطاهة كما دغوا لو ذلك فى النانيا و نقذ صرنا ناس و هذا القرآن ين 
كل مكل أى: من كل مثل من الأمثال التى تدلهم على توحيد الله و صدق رسله» و احتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان 
الشركث و لَئنْ ته بوذ من آيات القرآن الناطقة بذلكك. أو لثن جنتهم بآبة؛ كالعصاء و اليد ليقُونَ لين كَفَُوا إن أنم إل 
كطلوة اأفرتيا انث امعد و امتعابكة الاتطاوة امنيعاب انال موه ادي ماهو يفا كل لق الطلةن كلك 
يَطْبعٌ الله على قُلُوبٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ أى: مثل ذلكك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع؛ الذى يهتدون به إلى الحق» 
و ينجون به من الباطل؛ ثم أمر الله سبحانه نبيه صلَى الله عليه و سلم بالصبر؛ معللا لذلكك بحقية وعد الله و عدم الخلف فيه 
فقال: فَاصْبِدٍ على ما تسمعه منهم من الأذى, و تنظره من الأفعال الكفرية» فإن الله قد وعدكك بالنصر عليهم, و إعلاء حجتك, و 


إظهار دعوتك, و وعده حق لا خلف فيه وَ لا يَثِ تَ فك الذي له توق أى : لا يحملنكك على الخفة» و يستفزنكك عن دينكك» 
وما أنت عليه الذين لا يوقنون باللّهء ولا يصدقون أنبياءه» و لا يؤمنون بكتبه» و الخطاب للنبى صلَى اللّه عليه و سلمء يقال 
استخئ فلاان فلانا: أى: استجهله حتى حمله على اتباعه فى الغيّ. قرأ الجمهور «يستخفنكك» بالخاء المعجمة و الفاءء وقرأ 
يعقوبء و ابن أبى إسحاق: بحاء مهملهُ و قاف من استحقاقء و النهى فى الآيهُ من باب: لا أرينكك هاهنا. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم يقول: 

اما من مسلم يردٌ عن عرض أخيه إلا كان حمًا على الله أن لماوع برا شام اود كود ر التروية» 
هو من طريق شهر بن حوشب عن أمّ الدرداء عن أبى الدرداء. و أخرج أبو يعلى و ابن المنذر عنه فى قوله: وَ يَجْعَلَهُ كسد ا قال: 
قطعا بعضها فوق بعض قَتَرَى الْوَدْقَ قال: 

المطر يَحْرّحٌ مِنْ خلاد له قال: من بينه. و أخرج ابن مردويه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
َإنْك لا تُشمِعٌ الّمَؤتى وَ لا تسح الصّمّ الدّعاءَ فى دعاء النبى صِلّى الله عليه و سلم لأهل بدره و الإسناد ضعيف. و المشهور فى 
الصحيحين و غيرهما أن عائشة استدلت بهذه الآيهُ على ردٌ رواية من روى من الصحابة أن النبى صلَّى الله عليه و سلم نادى أهل 
قليب بدر» و هو من الاستدلال بالعام على ردّ الخاص فقد قال النبى صلَّى الله عليه و سلم لما قيل له: إنكك تنادى أجسادا بالية «ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم) و فى مسلم من حديث أنس؛ أن عمر ابن الخطاب لما سمع النبى صلَّى الله عليه و سلم يناديهم؛ فقال: 
يا رسول اللّه! تناديهم بعد ثلاث و هل يسمعون؟ يقول الله إكك لا تسمع الموتىء فقال: و الذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع منهم. 
و لكنهم لا يطيقون أن يجيبوا». 
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سورةٌ لقمان 

اشارة 

وهى مكية إلا ثلادث آيات» و هى قوله: وَ لَوْ أَنَّ ما فى الْدْضِ مِنْ شََجَرَة أقْلامٌ إلى الآيات الثلاث. قاله ابن عباس فيما أخرجه 
النحاس عنه. و أخرج ابن الضريس.ء و ابن مردويهه و البيهقى فى الدلائل عنه أنها مكية و لم يستثن» و حكى القرطبى عن قتادةٌ 


أنها مكية إلا آيتين. و أخرج النسائى, و ابن ماجة عن البراء قال: كنا نصلى خلف النبى صِلَى الله عليه و سلم الظهر نسمع منه 
اليه من سورة لقمان و الذاريات. 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 


[سورةٌ لقمان :)"1١(‏ الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ ألوحِيم 
الم (8) يلك آياتُ الكتاب الْحَكيم (1) هُدىَ وَ وَحْمَةٌ للمْخية: نِينَ (") الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلامًَ وَيؤْتُونَ الرّكاءً وَ هُمْ بِالْآخرَة هُمْ 
يُوفِنُونَ (©) 


ولك على مدي من زوم 3 أويكك هم يخوت (ه و من الا من بَطترى هو ليث ليل عن يل الله بكر لم و 
ككذها عرو أ وليك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (*) وَ إذا تُثلى عَلَيِه آيانا وَنّى من كيرا كأَنْ لَمْ ين غها كأنّ فى دل ورا شه يعذاب 


أليم 0 إن الّذِينَ آمنُوا و عمِلُوا الصَالِحاتٍ لَه جنات العم (8) خالدِينَ يها و1 الله حا و هوَالعَزِيرٌ اكيم (4) 

خَلَقَ السّماوات بِغَير عَمَدِ ترَوْنَها وَ ألقى فى الَْرْضِ رَواسِىَ ن أن تيد بكم وَ بت فبهامِنْ كل داب وَ ْنا من التَماء ماء كنا فيا 
مِنْ كل زوج كريم )٠ ١‏ هذا حَلقُ اللِّ وى ما ذا حَلقَ الَِّينَ مِنْ دُونهِ بلٍ الطَالْمُونَ فى ضَلالٍ مين )1١(‏ 

قوله: الم يلك آياتٌ الكتاب قد تقدّم الكلام على أمثال فاتحهُ هذه السورة؛ و محلها من الإعراب مستوفى فلا نعيده؛ و بيان 
مرجع الإشارة أيضاء و الْحَكيم إما أن يكون بمعنى مفعلء أو بمعنى فاعلء أو بمعنى ذى الحكمة أو الحكيم قائله» و مدي وَ 
وك منؤرو ف عان لقال على 1ن الحدوون قال الها ةنطق )لكك بات لكات كن سال الهتااية بق اليتوين دزا حل 
«و رحمة» بالرفع على أنهما خبر مبتدأ محذوف, أى: هو هدى و رحمة؛ و يجوز أن يكونا خبر تلك و المحسن: العامل 
للحسنات» أو من يعبد اللّه كأنه يراه كما ثبت عنه صلَى اللّه عليه و سلم فى الصحيح لما سأله جبريل عن الإحسان: فقال: «أن 
تعن الله كأتكف تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراكك» ثم بين عمل المحسنين فقال: الّذِينَ نّ كقية َقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُوْنُونَ الرّكاةً وَ هُمْ 
الْآخْرَةٍ هُمْ يُوقَنُونَ و الموصول: فى محل جر على الوصف للمحسنين» أو فى محل رفع» سل اق أو القطع, و خص 
هذه العبادات الثلاث لأنها عمدةٌ العبادات أولفك على فنك يل رقية و أولتكداقع المتعرة قد تدم عسي :هنذا فى أوائل 
سورة البقرة» و المعنى هنا: أن أولئك المتصفين بالإحسانء و فعل تلكك الطاعات التى هى أمهات العبادات؛ هم على طريقة 
الهدى. و هم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيرى 
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الدارين وَ مِنَ النَّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَِدِيثْ و من إما موصولة» أو موصوفة؛ و لهو الحديث كل ما يلهى عن الخير من الغناء» و 
العاافن وى الأحاديت المكدوية و كلها هو اسكرو و الإضافة اليل تاه 

المراد شراء القينات المغنيات» و المغنين» فيكون التقدير: و من يشترى أهل لهو الحديث. قال الحسن: لهو الحديث المعازف و 
الغناء» و روى عنه أنه قال: هو الكفر و الشرك. قال القرطبى: إن أولى ما قيل فى هذا الباب: هو تفسير لهو الحديث بالغناء» قال: 
و هو قول الصحابة و التابعين» و اللاسم فى لِبغِتَلَّ عَنْ سَبيلٍ اللَِّللتعليل. قرأ الجمهور بضم الياء من: «ليضل» أى: ليضل غيره عن 
طريق الهدىء و منهج الحقء و إذا أضل غيره؛ فقد ضل فى نفسه. و قرأ ابن كثير» و أبو عمروء و ابن محيصن. و حميد» و ورش» 
وابن أبى إسحاق بفتح الياء» أى: ليضل هو فى نفسه. قال الزجاج: من قرأ بضم الياء» فمعناه ليضل غيره» فإذا أضل غيره فقد ضل 
هو و من قرأ بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى الضلالء و هو إن لم يكن يشترى الضلالة» فإنه يصير أمره إلى ذلككء فأفاد هذا 
التعليل أنه إنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصدء و يؤيد هذا سبب نزول الآية و سيأتى. قال الطبرى: قد أجمع 
علماء الأمصار على كراهة الغناء و المنع منه» و إنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعدء و عبد الله العنبرى. قال القاضى أبو بكر بن 
العربى: يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شىء منها عليه حرام؛ لا من ظاهرهاء و لا من باطنهاء فكيف يمنع من التلذذ 
بصوتها؟ 

قلت: قد جمعت رساله مشتملة على أقوال أهل العلم فى الغناء» و ما استدل به المحللون له و المحرمون له. و حققت هذا المقام 
بما لا يحتاج من نظر فيهاء و تدبر معانيها إلى النظر فى غيرهاء و سميتها «إبطال دعوى الإجماع؛ على تحريم مطلق السماع» فمن 
أحبٌ تحقيق المقام كما ينبغى فليرجع إليها. 

و محل قوله: بِعَئِر عِلْم النصب على الحال؛ أى: حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه» أو بحال ما ينفع من التجارة» و ما يضرء فلهذا 
استبدل بالخير ما هو شر محض و يَتّخذّها هوا قرأ الجمهور برفع «يتخذهاه عطفا على يشترى فهو من جملة الصلة و قيل: الرفع 
على الاستئثنافء و الضمير المنصوب فى يتخذها: يعود إلى الآيات المتقدم ذكرهاء و الأول أولى. و قرأ حمزة» و الكسائى؛ و 
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الدعمن ١‏ «و يتخذها» بالنصب: عطفا على يضلء و الضمير المنصوب راجع إلى السبيل» فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل 
للتحريم, و المعنى: أنه الم الو 0 مهزوعابة و البصيل: يد كرو 
يسنو الأشاوة شري أوليك لَهُهْ داب ؛ مُهِينٌ إلى منء و الجمع باعتبار معناهاء كما أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظهاء و 
لذت ديد دمن افرط الى عدر مل مور عر علية مين رذ كرو عق ا الك حدر لان اناك لز اوه 
المستهزئ وَلَّى م كيرا أى: أعرض عنها حال كونه مبالغا فى التكبرء و جملة كَأَنْ لَمْ يَشِمَغْها فى محل نصب على الحال أى: 
اذك السرم السك ام هراك أ ستيه ولكى أكرو حال كان من لم ص ررخطلة كانانى الارترا 
حال ثانية» أو بدل من التى قبلهاء أو حال من ضمير يسمعهاء و يجوز أن تكون مستأنفة» و الوقر: الثقل» 
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وقد تقدم بيانه» و فيه مبالغة إعراض ذلك المعرض قَبِشْهُ واب ليم أى: ا ثم لما بين 
سبحانه حال من يعرض عن الآيات؛ بين حال من يقبل عليها فقال: إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ أى: آمو اللو بات 
لم يعرضوا عنها بل قبلوهاء وعملوا بها لَهُمْ جَنَّات النّعيم أى: نعيم الجنات فعكسه للمبالغة. جعل لهم جنات النعيم» كما جعل 
اقول رلا لحدات امورو الات عا نو فياه اناده رق وتنر عاد سانو فيا فى لفكي نان رف 
للنكم لض تمفية انه الأ تدر كل الشيها ار وهف اللسوهد اندو الفا مد فو كن لخرروه واتهوة شامع 3 الحدلة انار لوه فدرم ميق 
ذلك حقا. و المعنى أن وعده كائن لا محالة؛ و لا خلف فيه وَ هُوَ الْعَزِيرُ الذى لا يغلبه غالب الْحَكيمْ فى كل أفعاله؛ و أقواله. ثم 
بين سبحانه عزّْته و حكمته بقوله: حَلَقَ السّماواتٍ بِعَثرِ عمد تَرَوْنّها العمد: جمع عماد. و قد تقدم الكلام فيه فى سورة الرعد, و 
ترونها: فى محل جرٌ صفهُ لعمدء فيمكن أن تكون ثم عمدء و لكن لا ترى. يجوز ان تكون فى موضع نصح على العال» أعوو 
لاعمد ألبتة, قال التتحاسن: ومع س0 بقذلة الأول أن بكوة سا شاء أ ولاعمد ثم و أَلّقى فِى الْأَرْضِ رَواسِيَ 
لجالا واب اتيك كو فى جد لصي قل العلقة أت كراعة أنافية بكاء 3 الكرفيرذ يروف هه مينر المعلى: أب 
خلقها و جعلها مستقرَه ثابنة لا تتحرك؛ بجبال جعلها عليها؛ و أرساها على ظهرها وَ يَثّ فيها مِنْ كل دابةُ أى: من كلّ نوع من 
أنواع الدواب» و قد تقدّم بيان معنى البتّ و أَنْرَْنا من السّماءِ ماء فنا فيها مِنْ كل زَّوْجِ كريم أى: أنزلنا من السماء مطرا فأنبتنا 
فيها بسبب إنزاله من كل زوجء أى: من كل صنفء و وصفه بكونه ع ا منافعه. و قيل: إن المراد بذلكك 
الناس» فالكريم منهم: من يصير إلى الجنة» و اللثيم: من يصير إلى النار. قاله: 

الشعبى و غيره؛ و الأوّل أولى. و الإشاره بقوله: هذا إلى ما ذكر فى خلق السموات و الأرضء و هو: 

مبتدأء و خبره: حَلَق الله أى: مخلوقه فَأَرُونِى ما ذا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ من آلهتكم التى تعبدونهاء و الاستفهام: للتقريع و التوبيخ» 
و المعنى: فأرونى أىّ شىء خلقوا مما يحاكى خلق الله أو يقاربه؟ 

و هذا الأأمر لهم لقصد التعجيز و التبكيت. ثم أضرب عن تبكيتهم بما ذكر؛ إلى الحكم عليهم بالضلال الظاهر» فقال: بَلٍ 
الَالِْمُونَ فى ضَ لال فقرّر ظلمهم أوّلاء و ضلالهم ثانياء و وصف ضلالهم بالوضوح و الظهورء و من كان هكذا فلا يعقل الحجة 
ول 

ع ا ا 0 
إلى الشام» و يكذب بالقرآن. و أخرج الفريابى» و ابن جرير» و ابن مردويه عنه فى الآيهُ قال: باطل الحديث. و هو الغناء و نحوه 
ِب لَّ عَنْ سبل الله قال: قراءة القرآن» و ذكر الله تزلت فى رجل من قريش اشترى جارية مغنية. و أخرج البخارى فى الأدب 


المفرد» و ابن أبى الدنياء و ابن جريره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه. و البيهقى فى السنئن عنه أيضا فى الآيةٌ قال: هو الغناء» و 
أشباهه. و أخرج ابن 
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جريره و ابن المنذرء و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: الجوارى الضاربات. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى الدنياء و ابن 
جرير» ووابن المنذر» و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى الصهباء قال: سألت عبد الله بن مسعود عن قوله: وَ مِنَّ 
النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الِْدِيثِ قال: هو و الله الغناء. و لفظ ابن جرير: هو الغناء و الله الذى لا إله إلا هوء يردّدها ثلاث مرات. و 
أخرج سعيد بن منصورء و أحمد. و الترمذىء وابن ماجةء و ابن أبى الدنياء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و 
الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى عن أبى أمامة عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «لا تبيعوا القينات و لا تشتروهنٌ» و لا 
خير فى تجارة فيهنّ» و ثمنهنّ حرام؛ فى مثل هذا أنزلت هذه الآية وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ الآية» و فى إسناده عبيد 
الله بن زحر عن على بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن و فيهم ضعف. و أخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهىء و ابن مردويه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إنّ الله حوّم القينة و بيعها و ثمنها و تعليمها و الاستماع إليهاء ثم قرأ وَ مِنَّ 
النّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحدِيثِ . و أخرج ابن أبى الدنياء و البيهقى فى السنن عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم: «الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل» و روياه عنه موقوفاء و أخرج ابن أبى الدنياء و ابن مردويه عن أبى أمامة أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال: «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على 
لع ا 

الخدت قال: الرجل يشترى جارية ا ا ا ا لَه صلى الله عليه 
و سلم يقول فى قوله تعالى: وَ مِنّ النّاس مَنْ يَشْترِى لَهوَ الْحَدِيثِ 

إِنّما ذلكك شراء الرّجل اللعب و الباطل». و أخرج ابن أبى الدنيا و البيهقى عن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله ابن عمر فى طريق» 
فسمع زمَارةُ فوضع إصبعيه فى أذنيه» ثم عدل عن الطريق» فلم يزل يقول يا نافع أ تسمع؟ قلت: لا. فأخرج إصبعيه من أذنيه و قال: 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع. و أخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم قال: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهوء و مزامير شيطان» و صوت عند مصيبةٌ» خمش وجوه 


و شق جيوب. و رنَهُ شيطان)». 
[سورة لقمان :)7١(‏ الآبات 17 الى 19] 


وَلَقَدُ آنينا لَقُمانَ الْحِكمَةً أن ا كر لله وَ مَنْ يَشْكو فَإِنّما يَشْكرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ إن الله غَِيَ حَمِيدٌ (19) و إِذْ قالَ لقان لائنه وَ 
هو بط ا بي لا ترك بالل إن الوك لطم عَظِيمْ 012 و وََينَا سات بوالِديهِ مت َم وهنا على وَمْنٍ وَصاله نى عام 
أن اكز لِى وَلِوالِديك إلى الْمَصِيرٌ 050 و إِنْ جام داك عَلى أَنْ شرك بى ما ليس لكك به عِلْمَ لا ُلغهُما وَ صاحِبِهُما فى 
اليا مغزوفاًوَ انع سيل من أَنات إلى كم إل هكم فأتبدكُم يما ع تَعْمَُونَ (18) يا بي إِنَّها إنْ تَكك مِْقالَ حَةُمِنْ حََوْدلٍ 
ال اموت الا ويد 

بي أَِم الصَلاءً و مو بَالْمغْرُوفٍ وَاله عن امكو ايز تلى ما أصاتَعك إن ذيكك من عَزْم المُورٍ 0190 و لا نص مز تدك 
ل ا لعجاي لل 


الْأَصْواتٍ لَصَوْتٌ الْحَمِيرٍ (19) 
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اختلف فى لقمان: هل هو عجمىء أم عربى؟ مشتق من اللقم؛ فمن قال: إنه عجمى؛ منعه للتعريف و العجمة؛ و من قال: إنه عربى؛ 
منعه للتعريفء و لزيادة الأ-لف و النون. و اختلفوا أيضا: هو نبئ» أم رجل صالح؟ فذهب أكثر أهل العلم: إلى أنه ليس بنبيّ. و 
حكى الواحدى عن عكرمة؛ و السدى و الشعبى أنه كان نبياء و الأوّل أرجح لما سيأتى فى آخر البحث. و قيل: لم يقل بنبوته إلا 
عكرمة فقطء مع أن الراوى لذلكك عنه جابر الجعفى» و هو ضعيف جدا. و هو لقمان بن باعور ابن ناحور بن تارخ» و هو آزر أبو 
إبراهيم؛ و قيل: هو لقمان بن عنقا بن مرون» و كان نوبيا من أهل أيلة» ذكره السهيلى. قال وهب: هو ابن أخت أيوب. و قال 
مقاتل: هو ابن خالته» عاش ألف سنة و أخذ عنه العلم» و كان يفتى قبل مبعث داود» فلما بعث داود قطع الفتوى» فقيل له. فقال: 
ألا أكتفى إذ كفيت. قال الواقدى: كان قاضيا فى بنى إسرائيل» و الحكمة التى آتاه اللّه: هى الفقه. و العقلء و الإصابهُ فى القول» 
و قبترا الشكيةه و فال بعوعة ليزه ار فشكو لق أن فى اللتفتدرةة لأنافخ واد السكية موق القول وف «التعدرر كنا لهه أن 
اشكر لى. و قال الزجاج: المعنى و لقد آتينا لقمان الحكمة لأن اشكر لى. و قيل بأن اشكر لى؛ فشكرء فكان حكيما بشكره؛ و 
الشكر لله الثناء عليه فى مقابلة النعمة» و طاعته فيما أمر به. ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكرء فقال: وَ مَنْ يَشْكوُ 
إِنّما يَشْكرُ لنَفْيِهِ لأن نفع ذلك راجع إليه؛ و فائدته حاصلة له؛ إذ به تستبقى التعمة» و يسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحائه: 
وَ مَنْ كَفَرَ كَنَ الله عن ححمِيدٌ أى: 

من جعل كفر النعم مكان شكرهاء فإن الله غني عن شكره؛ غير محتاج إليه؛ حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه 
التى لا بحاط بقدرهاء ولا بحصر عددهاء و إن لم يحمده أحد من خلقه» فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال. قال يحيى 
بن سلام: غني عن خلقه؛ حميد فى فعله وَ إِذْ قالَ لَقُانٌ لبه قال السهيلى: اسم ابنه ثاران فى قول ابن جرير و القتبى و قال 
الكلبى: مشكم. و قال النقاش: أنعم. و قيل: 

ماتان. قال القشيرى: كان ابنه و امرأته كافرين» فما زال يعظهما حتى أسلماء و هذه الجملهُ معطوفةٌ على ما تقدّم, و التقدير: آتينا 
لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا فى نفسه» و حين جعلناه واعظا لغيره. قال الزجاج: إذ فى موضع نصب بآ تينا. و المعنى: و لقد 
آتينا لقمان الحكمة إذ قال: قال النحاس: و أحسبه غلطا لأن فى الكلام واواء و هى تمنع من ذلككء و معنى: وَ هُوَ يَعْظَهُ يخاطبه 
بالمواعظ التى ترعبه فى التوحيد و تصدّه عن التّدركك يا بْنَىَ لا شرك بِاللِّ قرأ الجمهور بكسر الياء. و قرأ ابن كثير بإسكانها. و 
قرأ حفص بفتحهاء و نهيه عن الشرك يدل على أنه كان كافرا كما تقدّمء و جملة: إِنَّ اسوك لَظْلْمَ عَظِيمٌ تعليل لما قبلهاء و بدأ 
فى وعظه بنهيه عن الشرك؛ لأنه أهمٌ من غيره. 

و قد اختلف فى هذه الجملة فقيل: هى من كلام لقمان» و قيل: هى من كلام الله فتكون منقطعة عما قبلها. و يؤيد هذا ما ثبت 
فى الحديث الصحيح أنها لما نزلت: وَ لَمْ يَلْبسُوا إِيمانَهُمْ بظلّم 0١١‏ شق ذلك 
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على الصحابة» و قالوا: أينا لم يظلم نفسه. فأنزل الله: إن الك لظم عَظِيمْ طابت أنفسهم.‎ 
وَ وَصَّيِنَا الْإْسانَ بوالِدَيْهِ هذه الوصية بالوالدين. و ما بعدها إلى قوله: بما كتقم ” تَعْمَلُونَ اعتراض بين كلام لقمان؛ لقصد التأكيد‎ 
لما فيها من النهى عن الشرك باللّهء و تفسير التوصية هى قوله: أذ امكو ان الوا ركه وما بنتوما: اعتراض بين المفسر و‎ 


المفسرء و فى جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر للّه: دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد, و أكبرهاء و أشدّها وجوباء 
و معنى حَمَلَتهُ أمهُ وَهناً َلى وَهْنِ أنها حملته فى بطنهاء و هى تزداد كل يوم ضعفا على ضعفء و قيل المعنى: إن المرأة ضعيفة 
الخلقة» ثم يضعفها الحملء و انتصاب وهنا: على المصدر. و قال النحاس: على أنه مفعول ثان بإسقاط الحرفء أى: 

حملته بضعف على ضعف. و قال الزجاج: المعنى لزمها بحملها إياه أن تضعفء. مرّهُ بعد مرة و قيل انتصابه على الحال من أمه و 
«على وهن): صِفةٌ لوهناء أى: وهنا كائنا على وهن. قرأ الجمهور بسكون الهاء فى الموضعين. و قرأ عيسى الثقفى و هى روايهُ عن 
أبى عمرو بفتحهما و هما: لغتان. قال قعنب 

هل للعواذل من ناه فيزجرهاإِنٌ العواذل فيها الأين و الوهن 

وَ فِصالَهُ فى عامَئِن الفصال: الفطام؛ و هو: أن يفصل الولد عن الأم. و هو: مبتدأ» و خبره: 

الظرف. و قرأ الجحدرى. و قتادة» و أبو رجاء؛ و الحسن» و يعقوب «و فصله» و هما لغتان» يقال انفصل عن كذا: أى: تميز» و به 
بعك (القضنا ايو عد فادها اذ إسانقن فرك أن فكو فى و لز الدتكت فى المفشرة: 

وقال الزجاج: هى مصدرية. و المعتى: بأن اشكرلى :قال التحاس:” ورد ار لاسي ويد 

ِلَىَ الْمَصِيرٌ تعليل لوجوب امتثال الأمرء أى: الرجوع إلى لا إلى غيرى وَ إِنْ جامر.داك عَلى أَنْ تُشْرِك بى ما ليس لك به عِلْمٌ 
أى: ما لا علم لكك بشركته فَلا تَطِعْهُما فى ذلكك. و قد قدّمنا تفسير الآيُ و سبب نزولها فى سورة العنكبوت, و انتصاب مَعْرُوفً: 
على أنه صفهُ لمصدر محذوفء أى: و صاحبهما صحابا معروفاء و قيل: هو منصوب بنزع الخافضء و التقدير بمعروف و الب 
سَبِيلَ مَنْ أنات إِلَىَ أى: 

الع سيكا .من رجع إلى مزيعبادق الفبالعين بالنوية والإخلاضل * إِلَىَ مَوْجِعَكمْ جميعا لا إلى غيرى فَأَتَكُكُمْ أى: أخب ركم عند 
رجوعكم بما كَُْمْ تَعْمَلُونَ من خير و شرّء فأجازى كلّ عامل بعمله. 

و قد قيل: إن هذا السياق من قوله: وَ وَصَّينَا الْإنْسِانَ إلى هنا: من كلام لقمانء فلا يكون اعتراضاء و فيه بعد. ثم شرع سبحانه فى 
حكاية بقية كلام لقمان؛ فى وعظه لابنه فقال: يا بتي إنّها إِنْ كك مِتْقَالَ َه مِنْ حَوْدلٍ الضمير فى إنها: عائد إلى الخطيئة؛ لما 
زوق أن أبن الفمان قال الأبية :ما أنت: إن عمل الخطكة بعية لا رراتي اج هل علنها الله؟ فقال:إنهاء أئ الخطيكةورو التجملة 
الشرطية: مفسرة للضميرء أى: إن الخطيئة إن تكك مثقال حبة من خردل. قال الزجاج: التقدير إن التى سألتنى عنها إن تكك مثقال 
حبهٌ من خردلء و عبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوبء ولا يدركك بالحسٌ ثقلهاء ولا ترجح ميزانا. و قيل: إن الضمير فى «إنها) 
راجع إلى الخصلة من الإساءة» و الإحسان, أى: إن الخصلةٌ من الإساءة و الإحسان؛ إن تكك مثقال حبة إلخ» ثم زاد فى بيان خفاء 
الحبة مع خفتها فقال: فَتَكنْ فى صَخْرَهْ فإن كونها فى الصخرة قد صارت 
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فى أخفى مكان و أحرزه فى السّماواتِ 0 فى الَْوْضِ أى: أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض أت بها الل 
أى: يحضرهاء و يحاسب فاعلها عليها إنَّ الله َيف لا تخفى عليه خافية. بل يصل علمه إلى كلّ خفى حَبِيرٌ كل شىء لا يغيب 
عنه شىء. قرأ الجمهور «إن تكك» بالفوقية على معنى إن تكك الخطيئة؛ أو المسألة؛ أو الخصلة؛ أو القصهُ. و قرءوا «مثقال» بالنصب 
على أنه حير كان. 

و اسمها هو أحد تلكك المقدرات. و قرأ نافع برفع مثقال على أنه اسم كان» و هى تامة. و أنث الفعل فى هذه القراءة لإضافة 
مثقال إلى المؤنث. و قرأ الجمهور «فتكن» بضم الكاف. و قرأ الجحدرى بكسرها و تشديد النون» من الكنّ الذى هو الشىء 
المغطى. قال السدّى: هذه الصخرة هى صخرة ليست فى السموات ولا فى الأرض. ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة 


الصلاة» و الأمر بالمعروفء و النهى عن المنكرء و الصبر على المصيبة. و وجه تخصيص هذه الطاعات: أنها أمهات العبادات» و 
عماد الخير كله. و الإشارة بقوله: إِنَّ ذلك إلى الطاعات المذكورة؛ و خبر إِنَّ: قوله: ِنْ عَْم الأمُورٍ أى: نما تله للدي ةد 
أحكة على عاد هياو كنا :المع بن سنن الأمون القن أمرجائله هنا و العزم: يجوز أن يكون بمعنى المعزوم؛ أى: من معزومات 
الأمور» أو بمعنى العازم كقوله: فَإذا عَرّم الَْمْرْ 1١‏ قال المبرد: إن العين تبدل حاء. فيقال عزم و حزم. قال ابن جرير: و يحتمل أن 
يريد أن ذلكك من مكارم أهل الأخلاق, و عزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاٌ و صوّب هذا القرطبى ولا نض ع حَهِدَّك 
لِلنّاس قرأ الجمهور «تصعر» و قرأ ابن كثير و ابن عامر و عاصم «تصاعر»» و المعنى متقارب» و الصعر: الميل» يقال صعر خخحدّه و 
صاعر خدّه: إذا أمال وجهه. و أعرض تكبراء و المعنى: لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم. و منه قول الشاعر: 

و كنا إذا الجبار صِعْر خدّهمشينا إليه بالسشيوف نعاتبه 

ورواه ابن جرير هكذا: 

و كنا إذا الجبار صعّْر خدّهأقمنا له من ميله فتقوّما "7١‏ 

قال الهروى وَّ لا تَصَعُد د حَدّك لِلنّاس أى : لا تعرض عنهم تكبراء يقال أصاب البعير صعر: إذا أصابه داء يلوى عنقه. و قيل المعنى: 
ولا تلو شدقكك إذا ذكر الرجل عندك؛ كأنكك تحتقره. و قال ابن خويز منداد: كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة» و 
لعله فهم من التصعير التذلل وَ لا تَمْش فى الْأْرْض مَرَحاً أى: خيلا و فرحاء و المعنى: النهى عن التكبره و التجبرء و المختال 
يمرح فى مشية» و هو مصدر فى موضع الحالء و قد تقدّم تحقيقه. جملة إنَّالله لا بْحبٌ كل مُحْتالٍ فَحور: تعليل للنهى؛ لأن 
الاختيال: هو المرحء و الفخور: هو الذى يفتخر على الناس بماله من المال» أو الشرفء أو القوة» أو غير ذلكك,. و ليس منه: 
التحدّث بنعم اللّهه فإن الله يقول: وَ أَما ينعمَةُ رَبك فَحَدَّثْ «* وَ اقْصِدْ فى 


7١ محمّد:‎ .)١( 
)29 /١5( (؟). قال ابن عطيةٌ: فتقَوّم؛ لأن قافية الشعر مخفوضة؛ و المعنى: فتقوّم أنت. القرطبى‎ 
1١ الضحى:‎ 0 
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مَشّيكك أى: توسط فيه و القصد: ما بين الإسراع و البطء. يقال قصد فلان فى مشيته إذا مشى مستويا لا يدبٌ دبيب المتماوتين» و 
لا يثب و ثوب الشياطين. و قد ثبت أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم كان إذا مشى أسرعء فلا بدٌ أن يحمل القصد هنا على ما 
جاوز الحدّ فى السرعة. و قال مقاتل: معناه لا تختل فى مشيتكك. و قال عطاء: امش الوقاق لفكي فقول قمر علن الأذقين 
هَْناً 1١‏ وَ اغْصْضٌ مِنْ صَوْتَِك أى: 

أنقص منه. و اخفضهه و لا تتكلف رفعه فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذى السامع. و جملة: إِنَّ انك الماك لصوت الْحَمِير 
تعليل للأمر بالغض من الصوتء أى: أوحشهاء و أقبحها. قال قتادة: أقبح الأصوات صوت الحمير؛ أُوّله زفير» و آخره شهيق قال 
المبرد: تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود. و إنه داخل فى باب الصوت المنكرء و اللام فى لصوت: للتأكيد» و وحد الصوت 
مع كونه مضافا إلى الجمع: 

لأنه مصدرء و هو يدل على الكثرة» و هو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «أ تدرون ما كان لقمان؟ قالوا: 

الله و رسوله أعلم» قال: كان حبشيّاه. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهد. و ابن أبى الدنيا فى كتاب المملوكين» و ابن 


جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيّا نتجارا. 

و أخرج الطبرانى» و ابن حبان فى الضعفاءء و ابن عساكر عنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «انخذوا السودان. فإِنَّ 
ثلاثة منهم سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم, و التجاشيّ» و بلال المؤذن». قال الطبرانى 

أراد الحبشة. 


هه سملم 
5 00-7 


و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: ولكذ ايا اثماة الجكو ديس : العقلء و الفهم, و الفطنة فى غير نبوَة. و أخرج ابن 
جريرء وابن أبى حاتم عن عكرمة أنه كان نبياء و قد قدّمنا أن الراوى عنه جابر الجعفى» و هو ضعيف جدا. و أخرج أحمد, و 
الحكيم الترمذىء و الحاكم فى الكنى» و البيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النبيئّ صلَى الله عليه و سلم قال: «إِنّ لقمان الحكيم 
كان يقول: إِنّ الله إذا استودع شيئا حفظه» و قد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة؛ و التابعين 
تتضمن كلمات من مواعظ لقمان» و حكمه؛ و لم يصح عن رسول الله صلَى الله عليه و سلم من ذلكك شىءء ولا ثبت إسناد 
صحيح إلى لقمان بشىء منها حتى نقبله. و قد حكى سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه فى هذا الوضعء و فيه كفاية» و ما عدا 
ذلك مما لم يصح؛ فليس فى ذكره إلا شغلة للحيز» و قطيعة للوقتء و لم يكن نبيا حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلناء و لا 
صحٌ إسناد ما روى عنه من الكلمات؛ حتى يكون ذكر ذلكك من تدوين كلمات الحكمة التى هى: ضالة المؤمن. و أخرج أبو 
يعلى» و الطبرانى» و ابن مردويه» و ابن عساكر عن أبى عثمان النهدى أن سعد بن أبى وقاص قال: أنزلت في هذه الآية وَ إِنْ 
جائ.داك عَلى أن تفرك بى و قد تقدّم ذكر هذا. و أخرج ابن جرير عن أبى هريرةُ قال: نزلت هذه الآيهُ فى سعد بن أبى 
وقاص. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَهْنا على وَهْنِ قال: شدّة بعد شدة. و خلقا بعد خلق: و أخرج الطبرانى» و ابن 


عدىٌ و ابن مردويه عن أبى أيوب الأنصارى 


.)١(‏ الفرقان: #ع. 
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أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم سئل عن قوله: وَ لا تُصَعُوْ و حَدّك لِلنَّاس فقال: لي الشدق. و أخرج ابن جرير؛ و ابن المنذر» و 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ لا نض عو َهِرَك لِانّاس قال: لا تتكبر فتحتقر عباد الله و تعرض عنهم إذا كلموك. و 
أخرج ابن المنذر و ابن الى ماف عدف الآ لجعو الاق إذا امال طليهة لو مه ابيط كين 


[سورة لقمان :)"1١(‏ الآيات "٠١‏ الى /؟] 


ألم ترا أَنَّ الله سر لَكُمْ ما فِى السّماوات وَ ما فى الأَدْض وَ أَسِيعٌ عَلَيكمْ نعَمهُ ظاهِرََ وَ باطِمَةٌ وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى الله 
بر عِلْم ولا مُدَىَ وَ لا كتاب مُنِيرٍ ١ ١‏ و إذا ِل َم ُو م يرل لّهُ قاُوا َل تع ما ود ذنا عل بادا أ وَل كان اليطادُ 
دَدُعُوهُمْ إلى عَذاب التشعير (11) و مَنْ يُتريِم وَجْهَه إلى اللِّ و هُوَ مين ققد اشتفسكك بالْعوْوَةٍالوتْقَى و إِلَى اللِّ عاقوة الْأمُورِ 
(21) و مَنْ كَفَرَ قلا بَخرّنك كَفْرهُ إلَينا مَوْجِعَهمْ قنتنهُمْ بما عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ 08 تُمَتّمهُع فيلا ثم نَضْطَوّهُمْ إلى 
عَذاب عَلِيظٍ (؟) 

نَم من حَلقَ اتسماوات و الْض ونال ل الحهة لل بل تم لا يموت (00) لما فى اتمماوات و دض إِدَ 
لله هو الْعَييُ الْححمِيدُ (29) و لَو أَنَّ ما فى الَْرْض مِنْ شَحَرَةٍ أفلامٌ وَ الْبخرٌ يمد مِنْ بَعْدهِ مر بعةٌ أيخر ما نَفِدَتْ كلِماثٌ الله إن الله 
عَزِيرٌ كيم (17) ما حَلْفكم وَ لا فكع إِلاّ نفس واجِدَؤ إِنَّ الله سمِيع بَصِير (1) 


لعا حر مجانم مو نضا مادم لجع :الى وبع الم وس تيه يو قاس المشجع اليم »اوقا 

0 تَرَوا أنَّ اله تر لَكمْ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْدْض قال الزجاج: معنى تسخيرها للآدميين: 

الانتفاع بهاء انتهى» فمن مخلوقات السموات المسخرة لبنى آدم: أى التى ينتفعون بها الشمس و القمره و النجوم؛ و نحو ذلك. و 
من جملة ذلكك الملائكة, فإنهم حفظة لبنى آدم بأمر الله سبحانه» و من مخلوقات الأرض المسخرة لبنى آدم: الأحجار, و التراب» 
و الزرع» و الشجرء و الثمرء و الحيوانات التى ينتفعون بهاء و العشب الذى يرعون فيه دوابهم» و غير ذلكك مما لا يبحصى كثرة 
فالمراد بالتسخير: جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له سواء كان منقادا له و داخلا تحت تصرّفه أم لاوَ أَسْيِعٌ عَلَيِكع نعم 
ظاهِرَةٌ وَ باطِنَةٌ أى: 

أت و أكمل عليكم نعمه. يقال: سبغت النعمة إذا تمت و كملت. قرأ الجمهور «أسبغ» بالسين» و قرأ ابن عباس و يحيى بن عمارة 
«أصبغ» بالصاد مكان السين. و النعم جمع نعمة على قراءة نافع و أبى عمرو و حفصء و قرأ الباقون «نعمة» بسكون العين على 
الإفراد» و التنوين: اسم جنس يراد به الجمع» و يدل به على الكثرة كقوله: وَ إِنْ تَعْردُوا نِعْمةًاللَِّ لا ُخضُوها 01١‏ و هى قراءة ابن 
عباس. و المراد بالنعم الظاهرة: ما يدركك بالعقل» أو الحسّء و يعرفه من يتعرفه» و بالباطنة: ما لا يدركك للناس» و يخفى عليهم. و 
قيل: الظاهرة الصحة و كمال الخلق. و الباطنة: المعرفة» و العقل. و قيل: الظاهرة: ما يرى بالأنصان من المالة و الجام و الجمال» 


00 ابراه عم 
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و فعل الطاعات, و الباطنة: ما يجده المرء فى نفسه من العلم باللهء و حسن اليقين» و ما يدفعه الله عن العبد من الآفات. و قيل: 
الظاهرة: نعم الدنياء و الباطنة: نعم الآخرة. و قيل: الظاهرة: الإسلام و الجمالء و الباطنة: ما ستره الله على العبد من الأعمال السيئة 
وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ فى الله أى: فى شأن اللّه سبحانه فى توحيده؛ و صفاته مكابرة» و عنادا بعد ظهور الحق له و قيام الحجة 
عليهء و لهذا قال: عير عِلْمِ من عقل» و لا نقل وَلا مُدىٌ يهتدى به إلى طريق الصواب و لا كتاب مُنِيرٍ أنزله الله سبحانه» بل مجرّد 
تعنت» و محض عناد, و قد تقدم تفسير هذه الآيُ فى سورة البقرة وَ إذا قِيلَ لَُمُ انّبعُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ أى: إذا قيل لهؤلاء المجادلين؛ 
و الجمع: باعتبار معنى منء اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب؛ تمسكوا بمجرد التقليد البحتء و قَالّوا بَلْ تَتّبعٌ ما وَحٍدُنا 
عَليهِ آباءةنا فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام. و نمشى فى الطريق التى كانوا يمشون بها فى دينهم. ثم قال على طريق الاستفهام 
للاستبعادء و المكيت أو لو كان الَّيِطانٌ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَاب السَعِيرٍ أى: يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم فى دينهم» أى: يتبعونهم 
فى الشرككء و لو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشركء و يجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعيرء لأنه 
زين لهم أتباع آبائهم» و التدين بدينهم» و يجوز أن يراد أن يدعو جميع التابعين» و المتبوعين إلى العذاب, فدعاؤه للمتبوعين: 
بتزيبنه لهم الشرككء و دعاؤه للتابعين: بتزيينه لهم دين آبائهم» و جواب لو: محذوفء أى: يدعوهم. فيتبعونهم» و محل الجملة: 
النصب على الحال. و ما أقبح التقليد, و أكثر ضرره على صاحبه. و أوخم عاقبته» و أشأك عائدته على من وقع فيه. فإن الداعى 
إلى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لئلا تحترق» فتأبى ذلكك و تهافت فى نار الحريق و عذاب 
السعير وَ مَنْ يشِلِعْ وَجْهَهُ إِلَى اللِّ أى: يفوّض إليه أمره» و يخلص له عبادته» و يقبل عليه بكليته وَ هُوَ مُحْسِنٌ فى أعماله» لأسن 
العبادة من غير إحسان لهاء و لا معرفة بما يحتاج إليه فيها؛ لا تقع بالموقع الذى تقع به عبادة المحسنين: و قد صح عن الصادق 
المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له: «أن تعبد الله كأنكك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكك؛ قَقَدِ اشمَمْسَك بِالْعَروَة 
الْونّقَى أى: اعتصم بالعهد الأوثق و تعلق به» و هو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله؛ بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل» 


ال امو و اولك و را ود ماص ا اسار 
1 ا 0 أى 0 ل 0 


حال المؤمنين» ثم توعدهم بقوله: إليننا مَوْجِعْهُمْ قَنَتنُهُمْ بما عَمِلُوا أى: نخبرهم بقبائح أعمالهم و نجازيهم عليها إنَّ الله علي 
بذاتٍ الصَّدُورٍ أى: بما تسرّه صدورهم, لا تخفى عليه من ذلكك خافية. فالسرٌ عنده كالعلانية تُمَنّعُهُمْ قينا أى: 


نبقيهم فى الدنيا مده قليلة يتمتعون بها. فإن النعيم الزائل: هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم. و اتتصاب 


.٠١ آل عمران:‎ .)١( 
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قليلا: على أنه صفهٌ لمصدر محذوفء أى: تمتيعا قليلا ثم نَضْ طَرُّهُمْ إلى عَذاب عَلِيظٍ أى: نلجئهم إلى عذاب النار. فإنه لا أثقل 
يفاك من رق هار امتتديه فلؤذا تمعز ل القفدو رن عانق لخن السكاواف 3 لكف لمتوان 'إلله الى و ترفو الله 
خالق ذلكك؛ لوضوح الأمر فيه عندهم. و هذا اعتراف منهم مما يدل على التوحيدء و بطلان الشرككء و لهذا قال: قل الْحَمدُ لله 
أى: قل يا محمّد: 

الحمد لله على اعترافكم» فكيف تعبدون غيره؛ و تجعلونه شريكا له؟ أو المعنى: فقل الحمد لله على ما هدانا له من دينه و لا 
ندمل لقره وام ا ل ا رو ا 0 
الذى تجب له العبادة دون غيره لِلّهِ ما فى السّماواتٍ وَ الّْدْضِ ملكاء و خلقا فلا : يستحق العبادة غيره إِنَّ الله هُوَ ال عن غيره 
اميد أ : 

المستحق للحمدء أو المحمود من عباده بلسان المقال» أو بلسان الحال. ثم لما ذكر سبحانه أن له ما فى السموات و الأرض؛ أتبعه 
بما يدل على أنه له وراء ذلكك ما لا يحيط به عددء ولا بحصر بحدء فقال: وَ لَو أَنَّ ما فى الأَوْض مِنْ شَجَرَةٍ أفلامٌ أى: لو أن 
جميع ما فى الأرض من الشجر: أقلام» و وحد الشجرة لما تقرّر فى علم المعانى؛ أن استغراق المفرد أشمل» فكأنه قال: كل شجرة 
أقلام حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاماء و جمع الأقلام لقصد التكثير» أى: لو أن يعد كل شجرة من 
الشجر أقلاماء قال أبو حيان: و هو من وقوع المفرد موقع الجمعء و النكرةٌ موقع المعرفة» كقوله: ما نَنْسَ خخ مِنْ آرَيْ .١١‏ ثم قال 
سبحانه: وَ الْبِخرٌيَعِدٌَةُ مِنْ بعْدِه تَبعَةُ أنخر أى: يمدّه من بعد نفاذه سبعة أبحر. قرأ الجمهور «و البحر» بالرفع: على أنه مبتدأء و 
يمدّه: خبره» و الجملهُ فى محل الحال؛ أى: و الحال أن البحر المحيط مع سعته يمدّه السبعة الأبحر مدا لا ينقطع. كذا قال سيبويه. 
و قال المبرد: إن البحر مرتفع بفعل مقدّرء تقديره: و لو ثبت البحر حال كونه تمدّه من بعده سبعة أبحرء و قيل: هو مرتفع بالعطف 
على أن؛ و ما فى حيزها. و قرأ أبو عمرو و ابن أبى إسحاقء و البحر بالنصب عطفا على اسم أن أو بفعل مضمر يفسره يمدّه. و 
قرأ ابن هرمز و الحسن «يمدّه» بضم حرف المضارعة؛ و كسر الميم؛ و من أمدّ. و قرأ جعفر بن محمّد و البحر «مداده» و جواب لو 
ما تَفَدَتْ كلماتثٌ اللهِ أى: كلماته التى هى: عبارة عن معلوماته. قال أبو علي الفارسى: المراد بالكلمات؛ و الله أعلم ما فى 
المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. و وافقه القفال فقال: المعنى أن الأشجار لو كانت أقلاماء و البحار مداداء فكتب بها 
عجائب صنع اللّه الدالة على قدرته؛ و وحدانيته لم تنفد تلكك العجائب. قال القشيرى: رد القفال معنى الكلمات إلى المقدورات؛ 
و حمل الآية على الكلام القديم: أولى. 

قال النحاس: قد تبين أن الكلمات هاهنا: يراد بها العلم» و حقائق الأشياء. لأنه جل و علا علم قبل أن يخلق الخلق؛ ما هو خالق فى 


السموات و الأرض من شىء. و علم ما فيه من مثاقيل الذرّء و علم الأجناس كلهاء و ما فيها من شعرة» و عضو و ما فى الشجرهُ من 
ورقة» و ما فيها من ضروب الخلق. و قيل: إن قريشا قالت: 
ما أكثر كلام محمّدء فنزلت قاله السدّىء و قيل: إنها لما نزلت: و ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعلّم إلا فليا «؟) 


.١٠١2 البقرة:‎ .)١( 
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فى اليهود قالوا كيف و قد أوتينا التوراة فيها كلام اللّه و أحكامه, فنزلت. قال أبو عبيدة: المراد بالبحر هنا: 
الماء العذب الذى ينبت الأقلالم؛ وأما الماء المالح» فلا ينبت الأقلام. قلت: ما أسقط هذا الكام و أقل جدواه إن الله عَزِيرٌ 
كيم أى: عاب لا مو حوور لا وي تو ندكه عليه فيزن | ن الت ماركا دما سالك وَ لا بَدكم إلا كنفْس واجِدَةٍ 
أى: إلا كخلق نفس واحدة و بعثها. قال النحاس: كذا قدّره النحويون» كخلق نفس مثل قوله: وَ سكل الْقَويَةَ 01١‏ قال الزجاج: أى: 
قدرة الله على بعث الخلق كلهم و على خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة و بعث نفس واحدة إِنَّ الله سَمِجِيعٌ لكل ما يسمع 
جيذ كل يضرو تاعرج البيهقى فى الشعب عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن قوله: 
وَ أَسيعٌ َلَيْكُمْ الآيثء قال: هذه من كنوز علمى» » سألت عنها رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فقال: «أما الظاهرة: 
فما سوّى من خلقككء و أمَا الباطنة: فما ستر من عورتكك. و لو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم). 

و أخرج موديو سويت القعيه والدراجي واب لمجاروص كال «سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قوله وَ 
شيع عَلْيكُمْ نِعمَهُ ظاهِرةً وَ باطلَِةً فقال: أما الظاهرة: فالإسلام و ما سوّى من خلقكك و ما أسبغ عليكك من رزقه و أما الباطنة: فما 
ستر من مساوئ عملكك. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: النعمة الظاهرة: الإسلام, و النعمة الباطنة: كل ما يستر عليكم من 
الذنوب. و العيوبء و الحدود. و أخرج الفريابى» وابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذر» وابن أبى حاتم عنه أيضا أنه قال 
فى تفسير الآيهُ هى: 
لا إله إلا الله. و أخرج ابن أبى إسحاقء و ابن جريره عنه أيضا فى قوله و لَوْ أن ما فى لَْْض الآبة «أن أحبار اليهود قالوا لرسول 
اله صلّى الله عليه و سلم بالمدينة: با محترد! أ رأيت قولكك و ما أوتِكم ِنَ الهم َي 5٠‏ إيّنا تيد أم قومكك؟ فقال كلء 
فقالوا: أ لست تتلو فيما جاءكك أنَا قد أوتينا التوراة و فيها تبيان كل شىء؟ فقال: إنّها فى علم اللّهِ قليل» و أنزل الله وَل أَنَّ ما فى 


الْأوْضِ الآيةُ. و أخرجه ابن مردويه عنه بأطول منه. و أخرج ابن مردويه أيضا عن ابن مسعود نحوه. 
[سورةٌ لقمان :)"١(‏ الآيات 79 الى ©"] 


أله تر أن الله بولج اللوِلَ فى النّهار وَ يوج الهارَ فى اللّلٍ و سجر الَّمْسَ وَالْقَمرَ كل يجرى إلى أجل مُمدمّى و أَنَّ الل بما 
تَعْمَلُونَ حَِيدٌ (19) ذلك بِنأَنّ اللّهَ ُوَ الْحَق وَ أن ما يَدْعُونَ مِنْ دونه البايدل و أنَّ ل هو الي اكير 600 أ لم ئرَ أَنّ الْقُلَك 
تجرى فى البخر بنة متٍ الله ركم من آباته إِنّ فى ذلتكك لات لكل حبار شَكُورٍ (01) و إذا غَنِهُْ مؤج كالطلٍ دعو الله 
مُخَلِصينَ أ له ادن لما تتام إلى الب هع مقف د و ما يج بآباتنا إلا كل حََارٍ كفُورٍ (61) يا أبكو لاس اقُوا تك و 
احَؤا يؤماً لا يججزى والدّ عَنْ وَلَدِهِ ولا مَؤْلُودٌ هُوَ جاز عَنْ والِدهِ غَيا إن وَعدَ الل حنٌ فَلا تعرنَكُم الْحياةٌ ادباو لا يكم بالل 
الْعْدُودُ (م#م) 


ل 


إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَائَي وَ يَُزّل الْعَيِتّ وَ يَعْلَمٌ ما فى الأحام وَ ما تَدْرِى نَفْسٌ ما ذا تَكريبٌُ عدأ وَ ما نََدْرِى نَفْسٌ بِأَىّ أزض 


موت إِنَّ الله عَلِيمٌ حَِيدٌ (©*) 
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العطاتب بقوله: أ لم ث2 لكل اعد يسكلج لذلكقه أو للرشول: ضتى الله عليه وبستلم أن الله يولك اليل ف اهارو توك التهان فق 
ليل أى: يدخل كلّ واحد منهما فى الآخر و قد تقدّم تفسيره فى سورة: الحج, و الأنعام وَ سمِحَرَ المَّمْسَ و الْقَمَرَ أى: ذللهماء و 
جلها متاديى بالطلوع واو لفو ل تدارا (الاتجال» وتعنيما لشاف ).و التجتبلة ممطوفة علق ما فتلهها مع اجتلادينما كل خرن إلى 
أجل مُدمَى اختلف فى الأجل المسمى ماذا هو؟ فقيل: هو يوم القيامة» و قيل: وقت الطلوع: و وقت الأفول: و الأوّل: أولى؛ و 
ل 

وَ أن اللّهَ بما تَعْمَلُونَ حَبيدٌ معطوفة على أن الله يولج؛ أى: خبير بما تعملونه من الأعمال؛ لا تخفى عليه منها خافية لأن من قدر 
على مثل هذه الأمور العظيمة» فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى» قرأ الجمهور: 

«تعملون» بالفوقية» و قرأ السلمى و نصر بن عامر و الدورى عن أبى عمرو: بالتحتية على الخبر» و الإشارة بقوله: ذلِكك إلى ما 
تقدّم ذكره؛ و الباء فى بِأنَّ اللّهَ للسببية» أى: ذلكك بسبب أنه سبحانه هُوَ الْحَقُ و غيره الباطل؛ أو متعلقة بمحذوفء أى: فعل ذلكك 
ليعلموا أنه الحق وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دونه الْباطِلٌ قال مجاهد: الذى يدعون من دونه هو الشيطان, و قيل: ما أشركوا به من صنم» و 
هذا أولى وَ أَنَّ الله هُوَ اْعَلنُ الَكَبِيرٌ معطوفة على جملة «أن الله هو الحق» و المعنى: أن ذلكك الصنع البديع الذى وصفه فى 
الآنات النعفدفة للاستد لال ند على عقية اللدءرى بظللان ما سواه واعللاه و كاله هو الغلى ف مكاقهه ذو الكرياء ف ويؤيته و 
سلطانه. ثم ذكر من عجيب صنعه؛ و بديع قدرته نوعا آخر فقال: ألَمْ تَرَ أن لُْلَك تجرى فى البخر ينمت اللَِّ أى: بلطفه بكم و 
رحمته لكمء و ذلكك من أعظم نعمه عليكم لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم فى البحر لطلب الرزقء و قرأ ابن هرمز 
«بنعمات الله جمع نعمة ليريم مِنْ آياتهِ من للتبعيض» أى: ليريكم بعض آياته. قال يحيى بن سلام: و هو جرى السفن فى البحر 
بالريح. 

واكال ارخ شتكرة المراد بقوله: «من آياته ما يشاهدونه من قدرة اللّه. و قال النقاش: ما يرزقهم اللّه فى البحر إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ 
ِكل صَكَارٍ فكو هذه الجملة تعليل لما قبلهاء أى: إن فيما ذكر لآبات عظيمة لكل من له صبر بليغ» و شكر كثير يصبر عن 
معاصى الله و يشكر نعمه وَ إذا خَْيع مَؤْج كالظلّل شبه الموج لكبره: بما يظلّ الإنسان من جبل؛ أو سحابء أو غيرهماء و إنما 
شبه الموج و هو واحد بالظلل. 

و هى جمع. لأن الموج يأتى شيئا بعد شىء؛ و يركب بعضه بعضا. و قيل: إن الموج فى معنى الجمع؛ لأنه مصدرء و أصل الموج: 
الحركة؛ و الازدحام؛ و منه يقال: ماج البحرء و ماج الناس. و قرأ محمد ابن الحنفية «موج كالظلال» جمع ظلّ دَعَوًا الله مُخْلِصينَ 
لَهُ الدّينَ أى: دعوا الله وحده؛ لا يعوّلون على غيره فى خلاصهم؛ لأنهم يعلمون أنه لا يضرّء و لا ينفع سواه» و لكنه تغلب على 
طبائعهم العادات» و تقليد الأ-موات» فإذا وقعوا فى مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية الله و أخلصوا دينهم له طلبا للخلاص»؛ و 
السلامة مما وقعوا فيه فَلَما نَبَاهُمْ إِلَى الْبْرٌ صاروا على قسمين: فقسم مُقْتَصِدٌ أى: موف بما عاهد الله فى البحر من إخلاص الدين 
له؛ باق على ذلكك بعد أن نجاه الله من هول البحرء و أخرجه إلى البرّ سالما. قال الحسن: معنى مقتصد مؤمن متمسكك بالتوحيد. 


و الطاعةُ. و قال مجاهد: مقتصد فى القول؛ مضمر للكفر» 
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و الأولى ما ذكرناه» و يكون فى الكلام حذفء و التقدير: فمنهم مقتصدء و منهم كافر» و يدل على هذا المحذوف قوله: وَ ما 
بَجحَدٌ يآياتنا ناكل حار كفور الختر: أسوأ الغدر و أقبحه. و منه قول الأعشى: 

بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين و جار غير ختّار 

فال السوهدى الشو القون شان عه قير خضار, :فال المي ادع داقر ل العصوون قال الوعطية: نه العا ضر سعد 
الماك إنكارهاء و الكفور: عظيم الكفر بنعم اللّه مجان ا يا الي الكذا كوو فكواونا لا كرى والدعن لله أى: لا 
يغنى الوالد عن ولده شيئاء و لا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه. و قد تقدّم بيان معناه فى البقرة وَ لا مَوْلُودٌ ُو جاز عَنْ 
وَالِندِهِ شَّيْئاً ذكر سبحانه فردين من القرابات؛ و هو الوالد, و الولد, و هما الغاية فى الحنوٌ و الشفقة على بعضهم البعض. فما 
عداهما من القرابات لا يجزى بالأولى» فكيف بالأجانب. الله اجعلنا ممن لا يرجو سوك و لا يعوّل على غيركك إِنَّ وَْردَ ال 
عق لا يتخلف؛ فما وعد به من الخير و أوعد به من الشرّء فهو كائن لا محالة قلا تَعُونَكمْ الْحياةٌ ادا و زخارفهاء فإنها زائلة ذاهبة 
و لايَمُوكؤ بالل الَْدودٌ قرأ الجمهور «الغرورة بفشح الغين المعجمة» و الغرور: هو الشيطانء لأن من شأئه أن يغرٌ الخلق» و يمنيهم 
بالأمانى الباطلة» و يلهيهم عن الآخرة» و يصدّهم عن طريق الحق. و قرأ سماك بن حرب و أبو حيوة و ابن السميقع بضم الغين 
مصدر غرّ يغرٌ غروراء و يجوز أن يكون مصدرا؛ واقعا وصفا للشيطان على المبالغة إِنَ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السَّاعَهُ أى: علم وقتها الذى 
تقوم فيه. قال الفراء: إن معنى هذا الكلام النفى» أى: ما يعلمه أحد إلا الله عرّ و جل. قال النحاس: و إنما صار فيه معنى النفى لما 
ورد عن النبى صلّى الله عليه و سلم أنه قال فى قوله: وَ عِنْدَهُ مَفاتحُ الْغيبِ لا يَعلّمُها إلا هُوَ 1١‏ إنها هذه وَ يَزّلَ الت فى الأوقات 
التى جعلها معينة لإنزاله ولا يعلم ذلكك غيره وَ يَعْلّمْ ما فى الْرْحام من الذكور و الإناث» و الصلاح و الفساد وَ ما تَدْرى نَفْسٌ من 
الور لفقا كانت سن شين درق ون الماك و لذ ناف ولد واو لخن ات رت لل قن كس كو ل 2 
ما تَدْرى نَفْسٌ بِأىٌ أْض تَمُوتٌ أ اع كاف فقي اللهعلناا بويت 

قرأ الجمهور «و ينزل الغيث» مشدّدا. وقرأ ابن كثير» و أبو عمرو, و حمزة» و الكسائى مخففا. و قرأ الجمهور «بأىٌّ أرض) و قرأ 
أبِيَ بن كعب و موسى الأهوازى «بأية)» و جوّز ذلك الفراء و هى لغهُ ضعيفة. قال الأخفش: يجوز أن يقال مررت بجارية أىٌ 
جارية. قال الزجاج: من ادّعى أنه يعلم شيئا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (ختار) قال: جحاد. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و لا يَعرََكمْ 
الله الَْرَورُ قال: هو الشيطان. و كذا قال مجاهد و عكرمة و قتادة. و أخرج الفريابى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن مجاهد 
قال: «جاء رجل من أهل البادية إلى النبى صلَّى الله عليه و سلم فقال: 


إن امرأتى حبلى فأخبرنى ما تلد؟ و بلادنا مجدبة فأخبرنى متى ينزل الغيث؟ و قد علمت متى ولدت فأخبرنى 


.09 الأنعام:‎ .)١( 
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متى أموت؟ فأنزل الله إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةُ الآيُ». و أخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه و زاد: 

وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا؟ و زاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا اللّه: لا يعلم ما فى غد إلا الله و لا متى تقوم 


الشاعة إلا الله و لاما فى الأرحام إلا الله و لا متى ينزل الغيث إلا الله و ما تدرى نفس بأىّ أرض تموت إلا الله و فى 
الصحيحين و غيرهما من حديث أبى هريرة فى حديث سؤاله عن الساعة و جوابه بأشراطهاء ثم قال: «خمس لا يعلمهنّ إلا الله 
ثم تلا هذه الآيةُ. و فى الباب أحاديث. 


فتح القدير» ج25 ص: 7 
اشارة 


و هى مكية كما رواه ابن الضريس و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباسء و رواه ابن مردويه عن ابن الزبير. و أخرج 
ابن النجار عن ابن عباس قال: هى مكية سوى ثلادث آيات أَقَمَنْ كان مُؤيناً إلى تمام الآآياث الثلاث» و كذا قال الكلبى؛ و 
مقاتل» و قيل: إلا خمس آيات من قوله: كتجافى وبع إلى قوله: الَذِى كثكغ به تُكَذّبُونَ وقد ثبت عند مسلم» و أهل السئن من 
حديث أبى هريرةُ أن النبى صِلَى الله عليه و سلم كان يقرأ فى صلاءً الفجر يوم الجمعة ب «الم تنزيل» السجدة و «هل أتى على 
الإنسان» .)١١‏ 

و أخرجه البخارى و مسلم و غيرهما من حديثه أيضا. و أخرج أبو عبيد فى فضائله و أحمدء و عبد بن حميد, و الدارمى؛ و 
الترمذىء و النسائى؛ و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن جابر قال: «كان النبى صلى الله عليه و سلم لا ينام حتى يقرأ «الم 
تنزيل» الس جدة و «تبارك الذى بيده الملكث» 237». و أخرج أبو نصر و الطبرانى و البيهقى فى سننه عن ابن عباس يرفعه إلى 
رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «من صِلى أربع ركعات خلف العشاء الأسخيرة قرأ فى الركعتين الأوليين «قل يا أيها 
الكافرون» و «قل هو الله أحد» و فى الركعتين الأخريين «تباركك الذى بيده الملكث» و «الم تنزيل» السجدة كتبن له كأربع ركعات 
من ليلة القدر». و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: «من قرأ «تباركك الذى بيده الملك) و 
«الم تنزيل» السجدة. بين المغرب و العشاء الآخرةٌ فكأنّما قام ليل القدر». و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 

قال وسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «من قرأ فى ليلة «الم تنزيل» السجدة؛ و «يس» و «اقتربت الساعة)» و «تباركك الذى بيده 
الملكك» كن له نورا و حرزا من الشيطان؛ و رفع فى الدرجات إلى يوم القيامة). 

و أخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع أن النب صلى الله عليه و سلم قال: «الم تنزيل» تجىء لها جناحان يوم القيامة تظل 
صاحبها و تقول: لا سبيل عليه؛ لا سبيل عليه). 

بشم الل الوحْمنٍ الحم 


[سورة السجده (7”): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الله الرحمن الرّحِيم 

الم )١(‏ نيل اكتاب لا رَنْبَ فيه منْ رَبٌ اَْالَمِينَ (1) أَم بقُولُونَ الترة بَلْ هُوَ الح مِنْ رَبك لِيددِرَ َؤما م أَتاهمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ 
يلك لَه بَهتَدُونَ () اللَهُ الى حَلَقَ التماوات وَ الَْدْض و ما بَيِنّهُما فى بم أََّام ّم اشروى عَلَى الْعَوْش ما لَكُمْ مِنْ دونه مِنْ 
وَِيّ ولا شَفِيع ألا تكذّكَرُونَ () 

يديك الأَهْرَ من السّماءِ إِلَى الْأَوْض ثم بغز لبه فى يَوْم كان مفدائة لت .شكة ينا تقدّون (0) ذلك عالِمُ اَهب وَ الشَّهادةٍ الْعَريرٌ 


1 


الوَحِيمٌ (* الَذِى أسَنّ كل شَيْءٍ 21010 وَ يَأ حَْقَ اسان من ين (0) َم عل تله مِنْ سشلالَة مِنْ ماءٍ مَهِينٍ (8) ثم سَوَاةُ و 
فح فيه من رُوجه و جعل لم المع و الأإنصاو و اده يلاما كرون (*) 
َ قالُوا أ إذا ضَ كنا فى الَْْض أ إن فى حَْقٍ جَدِيدٍ بل هُمْ يلقاء رَبّهمْ كافوون ٠ ١‏ قُلْ يَتَوَقَاكُمٍ ملك الْمَوْتٍ الى ؤكل بكم ثُمْ 


إلى زب م ُوْجَعُونَ )1١(‏ 


١ الانسان:‎ .)١( 

.١ الملكك:‎ .)5( 
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قوله: الم قد قدمنا الكلا-م على فاتحة هذه السورة؛ و على محلها من الإعراب فى سورة البقرة؛ و فى مواضع كثيرة من فواتح 
محذوفء أو خبر لقوله: الم على تقدير أنه اسم للسورة» و لا رَيْبَ فيه فى محل نصب على الحالء و يجوز أن يكون ارتفاع تنزيل 
على أنه مبتدأ؛ و خبره لريب فيه» و من ربٌ العالمين فى محل نصب على الحال» و يجوز أن تكون هذه كلها أخبارا للمبتدأ 
قبل تنزيلء أو لقوله: الم على تقدير أنه مبتدأ لا على تقدير أنه حروف مسروده على نمط التعديد. قال مكى: و أحسن الوجوه أن 
تكون «لا ريب فيه): فى موضع الحالء؛ و «من رب العالمين): الخبر» و المعنى على هذه الوجوه: 

أن تنزيل الكتاب المتلوٌ لريب فيه» و لا شكك. و أنه منزل من رب العالمين» و أنه ليس بكذبء ولا سحرء ولا كهانة. ولا 
أساطير الأوّلِين» و «أم فى أَمْ يَمَولُونَ افْتَراهٌ هى: المنقطعة التى بمعنى: بل و الهمزة أى: بل أ يقولون هو مفترى» فأضرب عن 
الكلام الأوّل إلى ما هو معتقد الكفار مع الاستفهام المتضمن للتقريع و التوبيخ» و معنى «افتراه»: افتعله» و اختلقه. ثم فو 
معتقدهم إلى بيان ما هو الحق فى شأن الكتاب فقال: َل هُوَ الْحَقَّ مِنْ رَبك فكذبهم سبحانه فى دعوى الافتراء» ثم بين العلة التى 
كان التنزيل لأجلها فقال: لِتنْذِرَ قَْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِير مِنْ يلك و هم العربء و كانوا أمة أمية لم يأتهم رسولء و قيل: 

قريش خاصةء و المفعول الثانى: لتنذر محذوفء أى: لتنذر قوما العقاب» و جملة ما أتاهم من نذير فى محل نصب على الحال» و 
من قبلكك: صفة لنذير. و جوّز أبو حيان أن تكون ما موصولة. و التقدير: لتنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير قبلكك, و هو 
ضعيف جدّاء فإن المراد تعليل الإنزال بالإنذار لقوم لم يأتهم نذير قبله» لا تعليله بالإنذار لقوم قد أنذر بما أنذرهم به و قيل: 
المراد بالقوم: أهل الفترةً ما بين عيسى و محدّد صلى الله عليه و سلم لعَلَهُمْ يَهْمَدُونَ رجاء أن يهتدواء أو كى يهتدوا الله الى 
تَلقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَتِنَهُما فى سِنَّدْ يام ثم اشتوى عَلَّى الْعَوش قد تقدّم تفسير هذه الآيهُ فى سور الأعرافء و المراد من 
ذكرها هنا: تعريفهم كمال قدرته. و عظيم صنعه ليسمعوا القرآنء و يتأملوه» و معنى خلق: أوجد و أبدع. قال الحسن: الأيام هنا 
0 لودل سنا ا ل 0 الضحاكك. اليا المراد لي 
ديق ا ا ا 0 
َتَذَّكدُونٌ تذكر تدبر 
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و تفكرء و تسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم و يعقل حتى تنتفعوا بها يُدَيْرَالأَمْرَ مِنَ السّماءِ إلى الْأَرْض لما بين سبحانه خلق 
السمواة و الارفن ف وها نتيماد لبق تسوه لأمرهاء أى: يحكم الأمر بقضائه و قدره من السماء إلى الأرقن» و المعن: ينزل أمره 


من أعلى السموات إلى أقضى تخرم الأرض السبابعة كما قال سيحاته: 

اله الى حَلَقَ سبع سحاواتٍ وَ مِنَ الَدْض مِْلَهَنَّ يَرلُ الَْْرْ بَتهْنَ »١‏ و مسافة ما بين سماء الدنيا و الأرض التى تحتها نزولا و 
طلوعا ألف سنةٌ من أيام الدنيا. و قيل المراد بالأمور: المأمور به من الأعمال؛ أى: ينزله مدبرا من السماء إلى الأرض. و قيل: يدبر 
بالاو او دا ا الج اظيا ارال المكاموارو رمد الى الانايين” واقيل: ينزل الوحى مع جبريل. وقيل: 
العرش موضع التدبير كما أن ما دون العرش موضع التفصيل كما فى قوله: ” م اشتوى عَلَى الْعَرْشُ . لختتوالات تقل انايات 3 
و ما دون السموات موضع التصرّف. 

قال الله: وَ لَقَدُ ص جَفْناهُ بيده َه لِيذّكرُوا 1١‏ ثم لما ذكر سبحانه تتدبير الأمر قال: تم يرج لَه فى يَؤم كان مِشْداره أَلْفَ مره مما 
تعدو عر ثم يرجع ذلك الأمر و يعود ذلكك التدبير إليه سبحانه فى يوم مقداره ألف سنةُ من أيام الدنياء و ذلكك باعتبار مسافة 
النزول من السماءء و الطلوع من الأرض كما قدّمنا. و قيل: 

إن المراد أنه يعرج إليه فى يوم القيامة الذى مقداره ألف سنة من أيام الدنياء و ذلكك حين ينقطع أمر الدنياء و يموت من فيها. و 
قيل: هى أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع من يرسله إليها من الملائكة: و المعنى: أنه يثبت ذلك عنده. و يكتب فى صحف 
ملائكته ما عمله أهل الأرض فى كل وقت من الأوقات؛ إلى أن تبلغ مده الدنيا آخرها. و قيل: معنى يعرج إليه: يثبت فى علمه 
مؤجودا بالفعل فى برهة من الرمان؛ هى مقدان ألق ستةء و المراد:ظؤل امتذاد/ها بين تتذبير الحوادت: و حدوئها من الزمانة و 
قيل: يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها فى اللوح المحفوظ؛ فتنزل بها الملائكة. ثم تعرج إليه فى زمان هو كألف سنة من أيام 
الدنيا. وقيل: يقضى قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة» ثم تعرج بعد الأ-لف لأ-لف آخر. و قيل: المراد أن الأعمال التى هى 
طاعات يدبرها الله سبحانه؛ و ينزل بها ملائكته ثم لا يعرج إليه منها إلا الخالص بعد مذَّهُ متطاولة لقلَهُ المخلصين من عباده. و 
قيل: الضمير فى يعرج يعود إلى الملكك و إن لم يجر له ذكر لأنه مفهوم من السياق» و قد جاء صريحا فى قوله: تَعْرْجٌ الْمَلائِكةٌ وَ 
الرّوحٌ إِلَيهِ « و الضمير فى إليه يرجع إلى السماء على له من يذكرهاء أو إلى مكان الملكك الذى يرجع إليهء و هو الذى أقرّه 
اللّه فيه. و قيل المعنى: يدبر أمر الشمس فى طلوعها و غروبهاء و رجوعها إلى موضعها من الطلوع فى يوم كان مقداره فى المسافة 
ألف سنة. و قيل المعنى: إن الملكك يعرج إلى الله فى يوم كان مقداره لو ساره غير الملكك ألف سن لأسن ما بين السماء و 
الأرض مسافة خمسمائة عام؛ فمسافة النزول من السماء إلى الأرضء و الرجوع من الأرض إلى السماء ألف عام, و قد رجح هذا 
جماعة من المفسرين منهم ابن جرير. و قيل: مسافة النزول ألف سنةء و مسافة الطلوع ألف سنة» روى ذلكك عن الضحاك. و هذا 
اليوم هو عبارةٌ عن زمان يتقدر بألف سنة» و ليس المراد به مسمى اليوم الذى هو مده النهار بين ليلتين» و العرب قد تعبر عن 
المدهٌ باليوم كما قال الشاعر: 


.١؟ الطلاق:‎ .)١( 

(؟). الرعد: ؟. 

.2١ الفرقان:‎ .)"( 

(6). المعارج: 6. 

فتح القديرء ج؟. ص: 187 يومان يوم مقامات و أنديةو يوم سير إلى الأعداء تأويب )١١‏ 

فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصين. و إنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين؛ فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم. قرأ الجمهور 
«يعرج» على البناء للفاعل. و قرأ ابن أبى عبلة على البناء للمفعول؛ و الأصل يعرج بهء ثم حذف حرف الجار فاستتر الضمير. و قد 


استشكل جماعة الجمع بين هذه الآيهُ و بين قوله سبحانه: تَعْرْجٌ الْمَلائِكةٌ وَ الوح إل فى يَْم كان مِعْدارُهُ حَمْيِينَ َلْفَ سن "١‏ 
فقيل فى الجواب إن يوم القيامة مقداره ألف سنةٌ من أيام الدنياء و لكنه باعتبار صعوبته و شدةٌ أهواله على الكفار كخمسين ألف 
سن و العرب تصف كثيرا يوم المكروه بالطول» كما تصف يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر 9: 

و يوم كظل الرمح قصّر طولهدم الزَّقّ عنّا و اصطفاق المزاهر 

و قول الآخر: 

و يوم كإبهام القطاءً قطعته و قيل: إن يوم القيامة فيه أيام؛ فمنها ما مقداره ألف سنة» و منها ما مقداره خمسون ألف سنة. و قيل: 
ب اوناك ات يمير لالدو بس [رج الوااي الاتواشية وجلل إلى ل 1ج لعاف يدون اراسي اوقل 
مواقف القيامة خمسون موقفا كلّ موقف ألف سنة. فيكون معنى بَعْرُحٌ أ يه فى ؤم كان مِغْداره أَلْفَ سن أنه يعرج إليه فى وقت 
من تلكك الأوقات؛ أو موقف من تلكك المواقف. و حكى التعلبى عن مجاهد و قتادة و الضحاكك أنه أراد سبحانه فى قوله: توج 
املايكة وَ الرُوح َي فى يَؤم كان مداه حَشيدينَ أَلْفَ سرد المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التى هى مقام جبريل» و 
المراد: أنه يسير جبريل و من معه من الملائكة فى ذلكك المقام إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة» فى مقدار يوم واحد من 
أبام القاتيلة :وا أراد بقولةة' فق زوع كان مقدازة ألَص ضة المشافة الى .بين الأرضن وين 'سعاء الدتنا طيوطا وصغوداء فإنها مقداز 
ال هق أباغ الندتيا. واقيل: إك ذلك إخارة إلى امسداد تعاة الأمن وز ذلك لأن من انفد أمره ايك النقاة فن :يوم أو ينين 3 
انقطع؛ لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة» فقوله: 

فى يوم كان يشداه أل ف معة يحت يدير الأمر فق مان يؤع.مته: آلف :سقة: فك يكوق الشهفنهة ركم تكن السنة متهاو 
عر هقان نر قو الس بو عي ال وق ير 

و قد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سئل عن الآيتين» كما سيأتى فى آخر البحث إن شاء اللّه. قرأ الجمهور مما تَدُونَ بالفوقية 
على الخطابء و قرأ الحسن و السلمى و ابن وثاب و الأعمش بالتحتية على الغيبة» و الإشارة بقوله: ذلك إلى الله سبحانه باعتبار 
اتصافه بتلكث الأوصافء و هو مبتدأ و خبره عالمٌ الْغَّهبِ وَ الشَّهادَهْ أى: العالم بما غاب عن الخلق» و ما حضرهم. و فى هذا: معنى 
التهديد لأنه سبحانه إذا علم 


.)١(‏ التأويب: سير النهار كله إلى الليل» يقال: أَوّب القوم تأويباء أى ساروا إلى الليل» و البيت لسلامة بن جندل. 

(7). المعارج: ؟. 

(9). هو شرمةٌ بن الطفيل. 
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بما يغيب و ما يحضرء فهو مجاز لكل عامل بعمله؛ أو: فهو يدبر الأمر بما تقضيه حكمته الْعَزِيرٌ القاهر الغالب الرَّحِيمُ بعباده» و 
هذه أخبار لذلك المبتدأء و كذلك قوله: الى أَحْسَنّ كلَّ شَّىْءٍ خَلَقَهُ هو خبر آخر. قرأ الجمهور «خلقه) بفتح اللام. و قرأ ابن 
كثير» و أبو عمروء و ابن عامر بإسكانهاء فعلى القراءة الأولى: هو فعل ماض نعتا لشىء» فهو فى محل جرّء و قد اختار قراءة 
الجمهور أبو عبيدء و أبو حاتم؛ و يجوز أن تكون صفهُ للمضافء فيكون فى محل نصب. و أما على القراءة الثانية: ففى نصبه 
أوتخفة الأول أن ركو ود لمن كل شى لال اهما لانو الفصيو عانتة لى كل سود نابو يكة انهو الريك البقيوا عد الساة 
الثانى: أنه بدل كل من كلء و الضمير راجع إلى الله سبحانه؛ و معنى أحسن: حسنء لأنه ما من شىء إلا و هو مخلوق على ما 
تقتفب الحكنة :كل انكر فاك حصيلة اقاللك أن يكوة كز تت مهن اموق الأول وخلف هن المقول لكات علي تيدر 


أحسن: معنى أعطىء و المعنى: أعطى كلّ شىء خلقه الذى خصه به. و قيل: على تضمينه معنى ألهم. قال الفراء: ألهم خلقه كل 
شىء مما يحتاجون إليه. الرابع: أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة؛ أى: خلقه خلقا كقوله: صم اللّهِ 01 و هذا 
قول سيبويه» و الضمير: 

يعود إلى الله سبحانه. و الخامس: أنه منصوب بنزع الخافض. و المعنى أحسن كل شىء فى خلقه؛ و معنى الآية: أنه أتقن و 
أحكم خلق مخلوقاته: فبعض المخلوقات و إن لم تكن حسنة فى نفسهاء فهى متقنة محكمة فتكون هذه الآبة معناها معنى: 
أغطى كل شد وهلي 4 ىلم كلق جتان على عاق البؤيمةة ولا خاق الجهيمة على خلق الاق واكبل :نعو عدوم فى الفا 
خصوص فى المعنى» أى: أحسن خاق كل شىء حمسن و وَأ حَلقَ الْإِنْسِانِ مِنْ طِين يعنى: آدم خ خلقة نو طن قفبان على ضور 
بديعة» و شكل حسن جَعَلَ نَسلَهُ أى: ذريته مِنْ سِلالَةِ سميت الذرية سلالة: لأنها تسل من الأصلء و تنفصل عنه» وقد تقدم 
امسؤرظا قمر اضرا و امعاى و + دعو رضي ما وسعييية لا لخر لمعنه الات اوهو القويرو قال لزاع ربجا نيت 
0 سَدَاةٌ أى: الإنسان الذى بدأ خلقه من طينء و هو آدمء أو جميع النوع, و المراد: أنه عدل خلقه؛ و سوّى شكله؛ و ناسب بين 
أعضائه وَ تمسح فيه مِنْ رُوحِهِ الإضافة للتشريفء و التكريم» و هذه الإضافة تقوّى أن الكلام فى آدم, لا فى ذريته» و إن أمكن 
يي ادح رتو الفببيد الى عاط يعدي ارزع قال :بو كو لكا لقف و العا 3107 اف علق لكر د ساد 
تكميلا لنعمته عليكم؛ و تتميما لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعم؛ فتسمعون كل مسموعء و تبصرون كل مبصرء و تتعقلون 
كل متعقلء و تفهمون كلّ ما يفهم, و أفرد السمع لكونه مصدرا يشمل القليل و الكثير» و خص السمع بذكر المصدر دون البصرء 
و الفؤاد بذكرهما بالاسم و لهذا جمعاء لأن السمع قَوّهُ واحده و لها محل واحدء و هو الأذن ولا اختيار لها فيه» فإن الصوت يصل 
إليهاء و لا تقدر على رده؛ و لا- على تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض؛ بخلا.ف الأبصار فمحلها العين و له فيه 
اختيار» فإنها تتحرّك إلى جانب المرئى دون غيره» و تطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشىء؛ و كذلكك الفؤاد له نوع اختيار فى 
إدراكه. 


.88 النمل:‎ .)١( 

.6١ طه:‎ .)0( 
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فيتعقل هذا دون هذاء و يفهم هذا دون هذا. قرأ الجمهور «و بدأ» بالهمزء و الزهرى بألف خالصة بدون همزء و انتصاب قَِينًا ما 
تذكزوة طق :أنه ضكة مضدار عخذوق» اى+ سكر اقلق أو عقة رماة تحدوق» أ تزمانا قلياك واف هذاابيان لكفره لنع 
اللاو تركوم لتتكرها الأد فسا تندر تمق الأحوالن وَ قالُوا أ إذا ضَ كلنا فى الَرْضِ قد تقدم اعطق القرات قى هه السو وق 
الهمزه التى بعدهاء و الضلال: 

العويية شقان فل اليك في الازانت [ذا غات ومظ 6و العوت حول تلقو اك علي فل سحق عق رهد م وم 
قول الأخطل: 

كنت القذى فى موج أكدر مزبدقذف الأتى به فضلٌ ضلالا 

قال قطرب: معنى ضللنا فى الأرض: غبنا فى الأرض. قرأ الجمهور «ضللنا» بفتح ضاد معجمة؛ و لام مفتوحة بمعنى: ذهبنا وضعناء 
و صرنا تراباء و غبنا عن الأعين؛ و قرأ يحيى بن يعمرء و ابن محيصنء و أبو رجاء «ضللنا بكسر اللام» و هى له العالية من نجد. 
قال الجوهرى: و أهل العالية يقولون: ضللت بالكسر. قال و أضله: أى أضاعه و أهلكه. يقال ضلّ الميت إذا دفن. و قرأ علي بن 


أبى طالب, و الحسن و الأعمش.ء و أبان بن سعيد «صللنا؛ بصاد مهملة و لام مفتوحة: أى أنتنا. قال النحاس: و لا يعرف فى اللغةٌ 
صللناء و لكن يقال: صل اللحم: إذا أنتن. قال الجوهرى: صل اللحم يصل بالكسر صلولا: إذا أنتن» مطبوخا كان أو نيئاء و منه قول 
الحطيئة: 

ذاكك فتى يبذل ذا قدرؤلا يفسد اللّحم لديه الصَلول 

أ نا لَفَى حَْقٍ جَدِيدٍ أى: نبعث, و نصير أحياءء و الاستفهام: للاستنكار. و هذا قول منكرى البعث من الكفار» فأضرب اللّه سبحانه 
من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ما هو أبلغ منه. و هو كفرهم بلقاء الله فقال: بَلْ هُمْ يلقاءِ رَبّهِمْ كافِرُونَ أى: جاحدون له 
مكابرة و عناداء فإن اعترافهم بأنه المبتدئ للخلق؛ بعرم اعرانت بالمقادر على لاد" ثم أمر سبحانه رسوله صِلَى الله عليه و 
سلم أن يبين لهم الحق و يرد عليهم ما زعموه من الباطلء؛ فقال: قعل , يَوَفاكُعْ ملك الْمَوْتٍ الّذِى وُكل بكم يقال: توف اللو 
استوفى روحه: إذا قبضه إليه» و ملكك الموت: هو عزرائيل» و معنى وكل بكم: كل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم 4 
إلى رَبكمْ ترْجَعُونَ أى: تصيرون إليه أحياء بالبعث و النشور لا إلى غيره؛ فيجازيكم بأعمالكم؛ إن خيرا فخير» و إن شرا فشر. 
وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: ييار الآ قال: هذا فى الدنيا تعرج الملائكة إليه فى يوم مقاداره 
الشامدة. و الغرج القرنال ىزو ابن جريرناو الى أى حاف أ و الماك و سسعوعة فى لدف يوه كان وندا/ة الف متزقال: 
من الأيام الستهُ التى خلق اللّه فيها السموات و الأرض. ١‏ 

و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصور. و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى المصاحف و الحاكم و صححه عن 
عبد الله بن أبى مليكة قال: دخلت على عبد الله بن عباس أنا و عبد اللّه بن فيروز مولى عثمان 
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ابن عفان, فقال له ابن فيروز: يا أبا عباس. قوله: َب اََمْرَمِنَ السّماء إِلَى الَْوْض ثُم يَعرْجُ لَه فى يَؤْم كان مِفّْدارَهُ أَلْفَ دم 
فكأن ابن عباس اتهمه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: ّ 

إنما سألتكك لتخبرنى» فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فى كتابه الله أعلم بهماء و أكره أن أقول فى كتاب اللّه ما لا أعلم, 
فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيبء فسأله عنهما إنسان؛ فلم يخبره و لم يدر. فقلت: ألا أخبركك بما حضرت 
من ابن عباس؟ قال: بلى» فأخبرته فقال للسائل: هذا ابن عباس قد أبى أن يقول فيهاء و هو أعلم منى. و أخرج ابن أبى حاتم عن 
اح عكاتى فى قولف كالاجتقازه الكيه 2 فاه لا يفيف التهاد قن سعدا و روم شن أيام اللديا فى الك الوم حت مضب وبي 
العباد» فينزل أهل الجنة الجنة» و أهل النار النار» و لو كان إلى غيره لم يفرغ فى خمسين ألف سنة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا 
فى قوله: َم يرج إِلِه فى يم من أيامكم هذه و مسيرة ما بين السماء و الأرض خمسمائة عام. واوا هلجم 
اوسني ف ترادو لسر ل راد سر روات الساو قم الم طيات أ كان كر للق قي كر رن ءِ تَلَقَهُ قال: أما رأيت 
الا يا وا ع لواو ل رد ورا ا و بو أما إن است القردهٌ ليست بحسنة و 
لكنه أحكم : حشيا و فال خلفه صوارتة: وان شَيْءٍ القبيح والح التفارجي العاقى كا ترد جا افد 
غيره لا يحسن شيئا من ذلكك. و أخرج الطبرانى عن أبى أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ لقينا عمرو 
ابن زرارة الأنصارىٌ فى حل قد أسبلء فأخذ النب صلَى الله عليه و سلم بناحية ثوبه» فقال: يا رسول اللّه! إنى أحمش الساقين» 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يا عمرو بن زرارة إن الله عزّ و جل قد أحسن كل شىء خلقه. يا عمرو بن زرارة إِنّ الله 
يب الس رواحي اعدو الطراي ع الحروه اوراوه قزل أبصر النبى صلَى الله عليه و سلم رجلا قد أسبل إزاره. 
فقال: ارفع إزارك. فقال: باأوسوك اللذ إلى احكف: صضطك :ركان فقا : ارفع إزاركك كل خلق الله حسن). 


[سورةٌ السجده (7"): الآيات 17 الى 7"] 


لس دام و لكن عل الل بل هنج من ابو لاس أجتمين 1١(‏ كوا ما مع لقا زجع هذا إن بياجع و 
ذُوُوا تهذات الخد ببما كم تَعْمُون (06 إِنّما مَؤْمنُ بآباا لِّنَ إذا ذْكرُوا بها روا معدا و مربخوا يحوب ويم وَ هم لا 
مكو دلق تتجافى جُنوبْهُمْ عَنِ الّمضاجع يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفاً وَ طْمَعا وَ مما رَرَقَنَاهُمْ ينفِقَُونَ (1) 

قلاد َعم نفس ما أَحفى لَه من فر أن ججزاء مما كائوا يَعمَلونَ 179 أ قم كان مؤيا كت كات فايتقا لا ينون (18) أَمَا 
الَِّينَ آمنُوا و لّوا الصَالِحاتٍ قَلُمْ نات الأو لا بما كانوا يَْملُونَ (19) و ما الِّينَ فت موا قمَواهمْ الا كلما أراُوا أن 
1 جو منها َعِدُوا فيه وَ قي لَمُْ ذُوقُوا داب الا ىت به مك دَبُونَ (. 46 وَ لَنَذِيفَهُْ مِنَ العذاب الْأدنى دُونَ العذاب 
الأخبر لمُهم يفون (11) 

وَ مَنْ أَظْلَمُ مهن ذكرَ يآياتٍ رَيّهِ ثم أَغْرَضٌ عَنْها نا ِنَ الْمَجْرمِينَ منتقِمُونَ (7) 
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قوله: وَ لَوْ ترى إِذ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رُؤْسَهمْ عِنْدَ رَبّهُمْ المراد بالمجرمين: هم القائلون أ إذا ضللناء و الخطاب هنا لكل من يصلح 
له» أو لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم. و يجوز أن يراد بالمجرمين: كل مجرم, و يدخل فيه أولئكك القائلون دخولا أولياء و 
معنى: ناكسُوا رُوْسهِمْ مطأطئوها حياء و ندما على ما فرط منهم فى الدنيا من الشرك باللّهء و العصيان له و معنى عند ربهم: عند 
محاسبته لهم. قال الزجاج: و المخاطبة للنبى صِلَى الله عليه و سلم مخاطبة لأمته» فالمعنى: و لو ترى يا محمد منكرى البعث يوم 
القيامة لرآبت العجي ركنا أنض هنا و تيقنا أى؛ يقولون: زبنا أبضرنا الآن ما كنا تكب بهم وتسمعناها كنا شكرهه و قيل؛ أبصرنا 
صدق وعيدك و سمعنا تصديق رسلكء فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم البصرء و سمعوا حين لم ينفعهم السمع فَارْجغنا إلى 
الدنيا نَعْمَلُ عملا صالحاً كما أمرتنا نا مُوقنُونَ أى: مصدّقون. و قيل: 

مصدقون بالذى جاء به محمد صِلَى الله عليه و سلم» وصفوا أنفسهم بالإيقان الآن؛ طمعا فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنياء و 
أنى لهم ذلكك فقد حقت عليهم كلمة اللّه فإنهم وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نّهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذْبُونَ ٠١‏ و قيل معنى: إِنّا مُوقِنُونَ أنها قد 
زالث غدهر الشكرك الى كات تخالظهى فى لد ا الما وآواما رآواة وسعفوا ماسمدواءى هرد أذ ركرة مت انظرونا و شيا 
صرنا ممن يسمع و يبصرء فلا يحتاج إلى تقدير مفعول» و يجوز أن يكون صالحا مفعولا لنعمل» كما يجوز أن يكون نعتا لمصدر 
محذوفء و جواب لو محذوف؛ أى: لرأيت أمرا فظيعا و هولا هائلا- وَ لَوْ شْئنا لَآنينا كلَّ نفس هُرداها هذا ردّ عليهم لما طلبوا 
الرجعة؛ أى: لو شئنا لآتينا كلّ نفس هداهاء فهدينا الناس جميعا فلم يكفر منهم أحد. قال نامو فى تتعلى لاا قر لذلا أحدهما 
أنه فى الدنياء و الآدخر أنه فى الآنخرة: أى و لو شئنا لرددناهم إلى الدنيا وَ لكن عق الْمَولَ مِنّى لمأن جهنم مِنَ اله وَ النّاس 
أختتعيق و,جملة لو كنهاء مقدّرة بقول معطوف.على المقثر قبل قوله: 

«أبصرنا أى: و نقول: لو شتناء و معنى: و لك عق الْقَوْلُ مِنّى أى؛ نفذ قضائى و قدرىء و سبقت كلمتى لمأن جَهَئّم من اله و 
لنَّاسِ أَجْمَعِينَ هذا هو القول الذى وجب من الله و حقٌّ على عباده؛ و نفذ فيه قضاؤه؛ فكان مقتضى هذا القول أنه لا يعطى كل 
اين عداقانيى إنما نض كلريم يهذاء اذم ميعانه تددعلم الهم من أأخل الدتارفوبو انهم مين يكثار العلاةة على اهنايب الفاء 
فى قوله: شَذُوقُوا يما نيد كم لقاء يؤيكع هنذا لترقيب الأمر بالذوق على ماقبلهه:و الباء ف «بما نسيتم» للسببية» و فيه إشعار بأن 
تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقدّم» بل بذاكك و هذا. 


واختلف فى النسيان المذكور هناء فقيل: هو النسيان الحقيقىء و هو الذى يزول عنده الذكر؛ و قيل: 
هو التركك. و المعنى على الأنوّل: أنهم لم يعملوا لذلك اليوم» فكانوا كالناسين له الذين لا يذكرونه. و على الثانى: لا بدّ من 


.)١(‏ الأنعام: 8؟. 
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أى تركوه و كذا قال الضحاكء و يحيى بن سلام: إن النسيان هنا: بمعنى التركك. قال يحيى بن سلام: 

و المعنى: بما تركتم الإيمان بالبعث فى هذا اليوم تركناكم من الخير» و كذا قال السدّىء و قال مجاهد: تركناكم فى العذاب. و 
قال مقاتل: إذا دخلوا النار. قالت لهم الخزنة: ذوقوا العذاب بما نسيتم و استعار الذوق للإحساس. و منه قول طفيل: 

فذوقوا كما ذقنا غداءً محيجرمن الغيظ فى أكبادنا و التَحوّب 

وقوله: وَ ذُوقُوا داب الْحَلْدٍ بما كنم تَعْمَلُونَ تكرير لقصد التأكيد. أى: ذوقوا العذاب الدائم الذى لا ينقطع أبدا بما كنتم 
تتملواته فق النايائض الكقر يوا لاسن كال الراك فق اشهيروة إن اتن الإخنارة ف قر ليما قييقة لقا رويك هد ستل اث 
أوجه: أن يكون إشارة إلى اللقاء» و أن يكون إشارة إلى اليوم؛ و أن يكون إشارة إلى العذابء و جملة: إِنّما يؤْمِنٌ بآياتنًا مستأنفة 
لبيان ما يستحق الهداية إلى الإيمان» و من لا يستحقها؛ إنما يصدق بآ ياتنا و ينتفع بها الَّذِينَ إذا ذُكرُوا بها حَوُوا سرِمجَداً لا غيرهم 
ممن يذكر بهاء أى: يوعظ بها ولا يتذكر ولا يؤمن بهاء و معنى «خرٌوا سجدا» سقطوا على وجوههم ساجدين تعظيما لآيات الله 
و خوفا من سطوته و عذابه: وَ سَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبّهُمْ أى: نزّهوه عن كل ما لا يليق به متلبسين بحمده على نعمه التى أجلّها و أكملها: 
الهداية إلى الإيمان» و المعنى: قالوا فى سجودهم: سبحان الله و بحمده» أو سبحان ربى الأعلى و بحمده. و قال سفيان: المعنى: 
علوا حمدا لربهم؛ و جملة: وَ مع لا يد ككيرُونٌ فى محل نصب على الحال؛ أى: خال كوثهم تحاضعين لله مقذللين له؛ غير 
مستكبرين عليه تتجافى جُنُوبُهُمْ تن المضاجع أى: ترتفع و تنبو يقال: جفى الشىء عن الشىء؛ و تجافى عنه: 

إقلالم نارف وها عم ار المقياحم: حي الممك يو نهر المؤطع لقي اطع :5ه ان الله و اراب 

التجافى و التجفى إلى جهة فوق» و كذلك هو فى الصفح عن المخطئ فى سبّ و نحوه؛ و الجنوب: جمع جنبء و الجمله فى 
محل نصب على الحالء أى: متجافية جنوبهم عن مضاجعهم, و هم المتهجدون فى الليل الذين يقومون للصلاهُ عن الفراشء و به 
قال الحسنء و مجاهد, و عطاءء و الجمهورء و المراد بالصلاة صلاة التنفل» بالليل من غير تقيبد. و قال قتادة و عكرمة: هو التنفل 
ما بين المغرب و العشاءء؛ و قيل: صلاه العشاء فقط» و هو رواية عن الحسن و عطاء. و قال الضحاك: صلاة العشاء و الصبح فى 
جماعة؛ و قيل: هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان فى صلاة أو غيرها يَدْعُونٌ رَبَّهُمْ حَؤْقاً وَطْمَعاً هذه الجملة فى محل نصب 
على الحال أيضا من الضمير الذى فى جنوبهم؛ فهى حال بعد حالء و يجوز أن تكون الجملة الأولى مستأنفة لبيان نوع من أنواع 


طاعاتهمء و المعنى: تتجافى جنوبهم حال كونهم داعين ربهم خوفا من عذابه» و طمعا فى رحمته 


.)١(‏ الشفود: حديدة يشوى عليها اللحم. و الشّرب: جماعة القوم يشربون. 

والمفتأد: موضع النار الذى يشوى فيه. و البيت من معلقة النابغة الذبيانى. 
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وَ مما رَرَفناهُمْ يُنفِقُونَ أى: من الذى رزقناهم أو من رزقهم, و ذلك الصدقة الواجبة» و قيل: صدقة النفل؛ و الأولى: الحمل على 


العموم؛ و انتصاب خوفا و طمعا: على العلة» و يجوز أن يكونا مصدرين منتصبين بمقدّر قَلا َعَم نَفْسٌ ما أَحفى لَهُمْ مِنْ قو أغين 
النكره فى سياق النفى تفيد العموم؛ أى: لا تعلم نفس من النفوس- أى نفس كانت- ما أخفاه الله سبحانه لأولئكك الذين تقدّم 
ذكرهم بما تقرٌ به أعينهم» قرأ الجمهور قَرّهْ بالإفراد. و قرأ ابن مسعود, و أبو هريرة» و أبو الدرداء «من قرّات» بالجمع» و قرأ حمزة 
ما أخفى بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسند إلى الله سبحانه. و قرأ الباقون بفتحها فعلا ماضيا مبنيا للمفعول. و قرأ ابن 
مسعود «ما نخفى» بالنون مضمومة» و قرأ الأعمش «يخفى» بالتحتية مضمومة. قال الزجاج فى معنى قراءة حمزة» أى: منه ما أخفى 
الله لهم؛ و هى قراءة محمد بن كعبء و «ما» فى موضع نصب. ثم بين سبحانه أن ذلكك بسبب أعمالهم الصالحة فقال: جَرَاءَ بما 
كانُوا يَعْمَلُونَ أى: لأجل الجزاء بما كانوا يعملونه فى الدنياء أو جوزوا جزاء بذلكك أ قَمَنْ كان مُؤْمِناً كم كان فاسقاً الاستفهام: 
للإنكار؟ أى: ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر ما بينهما من التفاوت, و لهذا قال: لا يَثِْتَوُونَ ففيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكار 
الذى أفاده الاستفهام. قال الزجاج: جعل الاثنين جماعة حيث قال: لا يَسْتَوُونَ لأجل معنى منء و قيل: لكون الاثنين أقل الجمع؛ و 
سيأتى بان سبب نزولها آخر البحت. ثم بين سبحاته عاقبة حال الطائفتين» و بدأ بالمؤمنين فقال: أَمَا الّذِيِنَ آمَنُوا و عَمِلُوا 
الصَّالِحاتٍ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأُوى قرأ الجمهور «جنات» بالجمع, و قرأ طلحة بن مصرف «جنة المأوى» بالإفراد» و المأوى هو الذى 
يأوون إليه» و أضاف الجنات إليه لكونه المأوى الحقيقى؛ و قيل: المأوى جنة من الجنات؛ و قد تقدّم الكلام على هذاء و معنى: 
ُرُّنَا أنها معدّهُ لهم عند نزولهم» و هو فى الأصل ما يعدّ للنازل من الطعام و الشراب» كما بيناه فى آل عمرانء و انتصابه على 
الحال. و قرأ أبو حيوة «نزلا؛ بسكون الزاىء و الباء فى بما كانُوا يَعْمَلُونَ للسببية» أى: بسبب ما كانوا يعملونه» أو بسبب عملهم. ثم 
ذكر الفريق الآخر فقال: وَ أَمّا الَِينَ فمُِوا أى: خرجوا عن طاعة اللّهه و تمرّدوا عليه و على رسله فَمَأُواهُمُ الثّارُ أى: منزلهم الذى 
نصيروق إلنةة:وايسكتروق فيد هو لان كلما أراذوا أن دوا 1 أى: إذا أرادوا الخروج منها ردّوا إليها راغمين 
مكرهين» و قيل: إذا دفعهم اللهب إلى أعلاها ردّوا إلى مواضعهم وَ قِيِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عدا الاق الوق كته به نُك ذَُبُونَ والقائل 
لهم هذه المقالة: هو خزنة جهنم من الملائكة أو القائل لهم: هو الله عزّ و جل و فى هذا القول لهم حال كونهم قد صاروا فى 
النار من الإغاظة لهم ما لا يخفى وَ لَنَذِيمَنَهُمْ مِنَ الاب الاكقورى هوهة الج النذفل قال لحيو :ابو لعالة اق لفيا كك :3 ال 
هو مصائب الدنياء و أسقامهاء و قيل: الحدودء و قيل: القتل بالسيف يوم بدرء و قيل: سنين الجوع بمكة» و قيل: عذاب القبر» و لا 
مانع من الحمل على الجميع دُونَ الْعَذَاب الَكبرٍ و هو عذاب الآخرة لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ مما هم فيه من الشركك و المعاصى بسبب ما 
يتزل بهم من العذاب إلى الإيمان و الطاعة و يتوبون عما كانوا فيه. و فى هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال: إن العذاب 
الأدنى هو عذاب القبر 
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وَ مَنْ أَظْلْمُ ِمَنْ ذْكر بآياتِ رَيّه ّم أَْرَضٌ عَنّْها أى: لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان و 
الطاعة» فجعل الإ-عراض مكان ذلكك, و المجىء بم للدلالة على استبعاد ذلكء و أنه مما ينبغى أن لا يكون إِنّا من الْمُجْرِمِينَ 
مُنتَقِمُونَ أى: من أهل الإجرام على العموم؛ فيدخل فيه من أعرض عن آيات اللّه دخولا أوّليا. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إن نيناكم قال: 

تركناكم. و أخرج البيهقى فى الشعب عنه قال: نزلت هذه الآية فى شأن الصلوات الخمس إنّما يُؤْمِنُ بآ ياتنا ادي إذا ذكرُوا بها 
ا 0 آم رفك اوه لا يد تكووو عن إتباة الصلاء فى الجماعات. و أخرج الترمذى و 
صححه. و ابن جريره و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و محمّد بن نصر فى كتاب الصلاٌ عن أنس بن مالكك أن هذه الآيهُ تَتَجافى 


جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضاجع نزلت فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة. و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و ابن مردويه عنه قال: 


نزلت فى صلاةً العشاء. و أخرج الفريابى» و ابن جريرء و ابن أبى حاتم» و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: 

كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء. و أخرج ابن أبى شيبة عنه قال: كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء. 

و أخرج عبد الرزاق فى المصنف و ابن مردويه عنه أيضا قال: ما رأيت رسول الله صلى اللّه عليه و سلم راقدا قط قبل العشاءء و لا 
متحدّثا بعدهاء فإن هذه الآبهُ نزلت فى ذلك تتجافى جُنُوبهُمْ عن الممضاجع و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى صلّى الله 
عله وسل قالة تساف حتويهم عن المغتاجة قتال: نه التذين لأ امون قبل العقاء.فائتى عليه قلمذ كر ذلك تجعل الرجل 
يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه» فوقتها قبل أن ينام الصغير» و يكسل الكبير. و أخرج ابن مردويه عن بلال قال: كنا نجلس فى 
المسجد و ناس من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يصلون بعد المغرب العشاءء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. و أخرج 
غيل للدي أاحدد ف زوافه الزهةة وان صددويو انو عرووا عن انس كدر و أخرج ابن أبى شيبة» و أبو داود» و محمد بن 
نصرء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن أنس فى قوله: تَتَجافى جُنْوبُهُمْ عَنٍ 
الْمضاجع قال: كانوا ينتظرون ما بين المغرب و العشاء يصلون. و أخرج أحمدء و ابن جريرء و ابن مردويه عن معاذ ابن جبل عن 
النبى صِلَّى الله عليه و سلم: «فى قوله كتجافى جُتُوبّهُمْ قال: قيام العبد من الليل». و أخرج أحمدء و الترمذى و صححه. و النسائى؛ 
وابن ماجة؛ و ابن نصر فى كتاب الصلاة» و ابن جريره و ابن أبى حاتم, و الحاكم» و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى 
الشعب عن معاذ بن جبل عن النبى صلَى الله عليه و سلم. و ذكر حديثا و أرشد فيه إلى أنواع من الطاعات و قال فيه: دو صلاةً 
الرّجل فى جوف الليل» ثم قرأ تتجافى جُنُوبّهُمْ عن الممضاجع . و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا فى حديث قال فيه: «و 
صلاة المرء فى جوف اللَيل» ثم تلا هذه الآية). و أخرج ابن مردويه عن أنس فى الآية قال: كان لا تمرّ عليهم ليلة إلا أخذوا منها. 
و أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد من طريق أبى عبد الله الجدلى عن عبادةٌ بن الصامت عن كعب قال: «إذا حشر الْنّاس 
نادى مناد: هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» الحديث. 
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و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآبه يقول: تتجافى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله إما فى الصلاة؛ و إما فى القيام أو 
القعود. أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله. و أخرج الفريابى» و عبد بن حميد, و ابن جرير» و محمّد بن نصرء و ابن المنذر, 
وابن أبى حاتم, و أبو الشيخ؛ و الحاكم؛ و صححه. و البيهقى فى البعث عن ابن عباس قال: كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة 
لنفسه. ثم اتخذ دونها أخرى. ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدةء ثم قال: وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّانِ »1١‏ لم يعلم الخلق ما فيهما. وهى التى قال 
الله قلا نعم نَفْس ما أَحفِى لَهُْ مِنْ قر أن تأتيهم منها كلّ يوم تحفة. و أخرج الفريابى؛ و ابن أبى شيبة؛ و ابن جريرء و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى؛ و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب فى التوراة: لقد أعدّ اللّه للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع: جالم واعين و لم تمع الذرا لالم اسلر على عدجا ريطن او ريل الاك سخ رعولا دىء مراكل ووو انه 
لفى القرآن قلا تَعَلَم َفْسٌ ما أَحْفِي لَهُْ ِْ ره ين و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة عن رسول اللّه صلّى الله 
عليه و سلمء قال اللّه تعالى: «أعددت لعبادى الضّ الحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء و لا خطر على قلب بشرا. قال أبو 
هريرة. و اقرءوا إن شتتم فَلا لم تَفْسٌ ما أَحْفِى لَهُع مِنْ فو أَغيّن . و فى الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة و هى معروفة 
فلا نطول بذكرها. و أخرج أبو الفرج الأصبهانى فى كتاب لاني الو سدم وان غدع وان فردويب والشطين» واب 
عساكر من طرق عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبهُ لعليّ بن أبى طالب: أنا أحدّ منكك سناناء و أنشط منكك لساناء و أملاً 
للكتيبة منكث فقال له علي: اسكت فإنما أنت فاسقء فنزلت أ فَمَنْ كان مُؤْمِناً كمَنْ كان فايتقاً لا يَِتَوُونَ يعنى بالمؤمن: علياء و 


بالفاسق: الوليد بن عقبهُ بن أبى معيط. و أخرج ابن مردويه؛ و الخطيبء و ابن عساكر عنه فى الآيهُ نحوه. و روى نحو هذا عن 


عادر ياو الى وعينة رضي ين ابل لوبو اخرع الخريانى ابو الى شع ناو ان ريه واب البالاق رارق إبى كام مر 
الطبرانى» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود فى قوله: ا ا 
يوم بدر دُونَ الاب الْأكبر قال: يوم القيامة لَعَلهُمْ يَوْجِعُونَ قال: لعل من بقى منهم أن يتوب فيرجع. و أخرج ابن أبى شيبة 5 
با ا يي الب لي ا لسر 7 
ان سوا امع وبري للد بي احمنا فى زؤائك ستاو إبى عران فى سحيطه واب بدريرة واي البدلاره 
وابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححهه و البيهقى فى الشعب عن أبِيٌ بن كعب فى قوله: وَ َنذِيفنهُمْ مِنَ العذاب الْأَدنَى قال: 
مصائب الدنياء و الروم؛ و البطشة؛ و الدخان. و أخرج ابن جرير عنه قال: يوم بدر. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم عن ابن عباس مِنّ الْعَدَابِ الأفتى قال: الحدود لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قال: يتوبون. و أخرج ابن منيع؛ و ابن 
جريره وابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه. قال السيوطى بسند ضعيف عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
و سلم يقول: «ثلاث من فعلهنٌ فقد أجرم: 


.)١(‏ الرحمن: ف 
فتح القدير» ج25 ص: 50 
من عقد لواء فى غير حقّء أو عقّ والديه أو مشى مع ظالم لينصره فقد أجرم, يقول اللّه: نا مِنّ الْمجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ . قال ابن كثير 


بعد إخراجه: هذا حديث غريب. 
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وَ لد آنا مُوسرى الكتات قلا تكن فى مزيرة من لِقَاِه و جنا .دي ليبى إشررائيلَ (06) و يلها مِنْهُم أَبِمة َِدُونَ بأخرنا لما 
صَبَرُوا و كانُوا بآياتنا يُوقَنُونَ (2) إِنَّ ربك هُوَ يَفْصِلُ بهم يؤم القياترة فبما كاثوا فيه بَخْتلفُونَ (20) أو لَمْ بهد لَهُمْ كم أملكنا 

قتع من افون ُو فى تساكتهع إن ف ذل بات أ قلا عون 1080 ولع بوذا ا نعوق اماه إلى لض الوز 

مُخْرِح به زَوعاً تأكل مِنْهُ أنْعامهُ : َ أنُْمْهُْ أفَلا يبِصِرُونَ (7) 

وَيَقُولُونَ مَتى هذًا الْمَنْحُ إنْ كنتَمْ صادِقِينَ (08 قُلْ يم الْمَْح لايَنْقٌَ الّذِينَ كَفَرُوا إيمائهُع وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ (19) تأغرض عَنْهُْ 

وَ الْتَظو إِنّهُمْ مُتَْظِرُونَ (0"0 ْ 

قؤله ةلقد قا فودرى الكنات أقة التوزاة قلا فكق باامحفة فى رزية ع شكف و ريئة فز لقائه قال الواحدى: قال المفسروق: 

وعد رسول الله صِلَى الله عليه و سلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموتء ثم لقيه فى السماء أو فى بيت المقدس حين أسرى به. و 

هذا قول مجاهد و الكلبى و السدّى. و قيل: فلا تكن فى شكك من لقاء موسى فى القيامةٌ و ستلقاه فيها. و قيل: فلا تكن فى شكك 

من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج. 

و قال الحسن: إن معناه: و لقد آتينا موسى الكتاب فكذّب و أوذىء فلا تكن فى شكك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب و 

الأذى: فيكون الضمير فى لقائه على هذا عائدا على محذوف: و المعنى: من لقاء ما لأقى موسى. 

قال النحاس: و هذا قول غريب. و قيل: فى الكلام تقديم و تأخير» و المعنى: قل يتوفاكم ملكك الموت الذى وكل بكمء فلا تكن 

فى مريةٌ من لقائه» فجاء معترضا بين وَ لَقَّدْ آينا مُوسى الكتابٍ و بين وَ جَعَلَناةٌ هدي لِيَنِى إشرائِيل و قيل: الضمير راجع إلى 

الكتاب الذى هو الفرقان كقوله: وَ إِنّك لتُلْقَى الْقَوْآنَ 0١١‏ و المعنى: أنا آتينا موسى مثل ما آتيناكك من الكتابء و لقيناه مثل ما 


جك رار د سر كئاعد حار عرو وكا اسوك روا عار لذ اراي ادر جلا ورت 
ينِى إشرائيل فإن الضمير را جع إلى الكتابء و قيل: إن الضمير فى لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله: ” ل 
َوْجَعُونَ أى: لا تكن فى مرية من لقاء الرجوع؛ و هذا بعيد أيضا. 

وتاي نواه وعدا قشل عوارات إلى كتاف انجلا حورا على ات سافان قالو اسن وق ووو قال اقادة: 
إنه راب جع إلى موسىء أى: و جعلنا موسى هدى لبنى إسرائيل وَ جَعَلْنا منهُ أَبمَةٌ مَهُ أى: قتادة يقتدون به فى دينهم, و قرأ الكوفيون 
ا ل ا 
إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراة و مواعظها بأمرناء أى: بأمرنا لهم بذلكك. أو لأجل أمرنا. و قال قتادة: المراد 


(). النمل: 8. 
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لني الا منهم. واقبل العلهاء لقا صيروا قرا الجمهور «لما) بفتح اللام و تشديد الميم» أى: 

حين صبرواء و الضمير: للأثئمة» و فى: لماء معنى الجزاءء و التقدير: لما صبروا؛ جعلناهم أئمة. و قرأ حمزة» و الكسائى» و خلفء و 
ورش عن يعقوب و يحيى بن وثاب بكسر اللام و تخفيف الميم: أى جعلناهم أثمة لصبرهمء و اختار هذه القراءة أبو عبيد مستدلا 
بقراءة ابن مسعود «بما صبروا» بالباء» و هذا الصبر هو صبرهم على مشاق التكليف. و الهداية للناسء و قيل: صبروا عن الدنيا وَ 
كانُوا آياتنا التنزيلية يوَنُونَ أى: يصدّقونهاء و يعلمون أنها حق» و أنها من عند الله لمزيد تفكرهم, و كثرة تدبرهم إِنَّ رَبَككَ هُوَ 
َفْصِلُ بَينَهُمْ أى: يقضى بينهم» و يحكم بين المؤمنين و الكفار يَوْمَ الْقِيامَةُ فيما كانُوا فيه بَحْتَلِفُونَ و قيل: 

يقضى بين الأنبياء و أممهمء حكاه النقاش أوَ لَمْ يَهْدِ لَهُّْ أى: أو لم يبين لهم و الهمزة للإنكار و الفاعل ما دلّ عليه كم أَمْلَكنا 
مِنْ قَيلهمْ مِنَ الْقَرُونِ أى: أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم. قال الفراء: 

كم فى موضع رفع بيهد. و قال المبرد: إن الفاعل الهدى المدلول عليه بيهد: أى: أو لم يهد لهم الهدى. و قال الزجاج: كم فى 
موضع نصب بأهلكناء قرأ الجمهور «أو لم يهد» بالتحتية» و قرأ السلمى» و قتادة» و أبو زيد عن يعقوب بالنون» و هذه القراءة 
واضحة. قال النحاس: و القراءةٌ بالياء التحتية فيها إشكال لأنه يقال: 

الفعل لا يخلو من فاعل فأين الفاعل ليهد؟ و يجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدّمنا ذكره و المراد بالقرون: عاد و ثمود و نحوهم, و 
جملة يَمْشّونَ فى مَساكِنِهغ فى محل نصب على الحال من ضمير لهم؛ أى: و الحال أنهم يمشون فى مساكن المهلكين و 
يشاهدونهاء و ينظرون ما فيها من العبر و آثار العذابء و لا يعتبرون بذلكك. و قيل: يعود إلى المهلكين» و المعنى: أهلكناهم حال 
كونهم ماشين فى مساكنهم؛ و الأول أولى إن فى ذلك الذكور بات عظيمات أ هلا يعون ها و يتعظون بها أ وَل يرا أن 
نَمُوقٌ الْماء إلى الَوْض الْجُوْزٍ أى: أو لم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التى لا تنبت إلا بسوق الماء إليها؟ و قيل: 

هى اليابسة؛ و أصله من الجرز: و هو القطع» أى: التى قطع نباتها لعدم الماءء» و لا يقال للتى لا تنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله: 
َنُخْرِجٌ بِهِ زَرْعاً قيل: هى أرض اليمنء و قيل: أرض عدن. و قال الضحاكك: 

هن الأركن العظفى» وقال القراءة فى الأرهي: الت اياك فهاء نر قال الأصمس دهي الأرفن التي ليف نا قال السيردة يعد 
أن تكن لأرض بعينها لدخول الألف و اللام؛ و قيل: هى مشتقهُ من قولهم رجل جروز: إذا كان لا يبقى شيئا إلا أكله؛ و منه قول 
الراجز: 


خب جروز و إذا جاع بكىو يأكل التمر و لا يلقى التتوى 


و كذلكك ناقةُ جروز: إذا كانت تأكل كل شىء تجده. و قال مجاهد: إنها أرض النيل» لأن الماء إنما يأتيها فى كل عام فَنخْرِجٌ به 
أى: بالماء رَرْعاَ تَأكلُ مبْهُ أنْعامهُعْ أى: من الزرع كالتين» و الورق» و نحوهما مما لا يأكله الناس و أَنْقُمجُْ أى: يأكلون الحبوب 
الخارجة فى الزرع مما يقتاتونه» و جملة تَأكَلٌ مِْهُ أنْعاُهُمْ فى محلّ نصب على الحال أ فَلا ينِصدِرُونَ هذه النعم و يشكرون 
المنعم؛ و يوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك وَ يَقُولُونَ مَتى هذًا الَْنْحَ إِنْ كنتَمْ صادِقِينَ القائلون: هم الكفار على العموم» 
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أو كفار مكهٌ على الخصوصء أى: متى الفتح الذى تعدونا به» يعنون بالفتح: القضاءء و الفصل بين العباد» و هو يوم البعث الذى 
يقضى الله فيه بين عباده» قاله مجاهد و غيره. و قال الفراء و القتبى: هو فتح مكة. قال قتادة: قال أصحاب النبى صِلَى الله عليه و 
سلم للكفار: إن لنا يوما ننعم فيه» و نستريح, و يحكم الله بيننا و بينكم. يعنون: 

يوم القيامة» فقال الكفار: متى هذا الفتح؟ و قال السدّى: هو يوم بدر, لأن أصحاب النبى صلَى الله عليه و سلم كانوا يقولون 
للكفار: إن الله ناصرنا و مظهرنا عليكم» و متى فى قوله: مَتى هذًا الْمَنْحُْ فى موضع رفعء أو فى موضع نصب على الظرفية. ثم أمر 
الله سبحانه نبيه صلّى الله عليه و سلم أن يجيب عليهم فقال: قُلْ يَوَْ المح لا يَنْمَعَ الِّينَ كفَرُوا إيمانهُغ وَ لا هُمْ يُنْطَرَونَ و فى هذا 
النلعلن انديوام لاعت يكو بود لقان اشيم لض مكار اروم يد وها ينا شوفيه الاننان وقد مله اهل مك يوم النق ا 
قبل ذلك منهم النبى صَلَى الله عليه و سلم؛ و معنى: وَ لا هُمْ يُنْظَوُونَ لا يمهلون, و لا يؤخرونء و يوم فى يَوْمَ الْمَنْم منصوب على 
الظرفية» و أجاز الفراء الرفع كَأَعْرض عَنّْهُْ أى: عن سفههم و تكذيبهم ولا تجبهم إلا بما أمرت به وَ الْتَظِ إنهعْ مُمْمَظِرُونَ أى: 

و انتظر يوم الفتح» و هو يوم القيامة» أو يوم إهلاكهم بالقتل إنهم منتظرون بكك حوادث الزمان من موتء أو قتل» أو غلبة كقوله: 
فتَربَضُوا نا مَعَكْ ُتَرَبُضُونَ 0١١‏ و يجوز أن يراد: إنهم منتظرون لإهلاكهم. و الآيه منسوخة بآيهُ السيفء و قيل: غير منسوخة إذ 
قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال. و قرأ ابن السميقع «إنهم منتظرون» بفتح الظاء مبنيا للمفعول» و رويت هذه القراءة عن مجاهد و 
ابن محيصن. قال الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمارء أى: إنهم منتظر بهم. قال أبو حاتم: الصحيح الكسرء أى: انتظر عذابهم إنهم 
منتظرون هلاكك. 

وقد أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما من حديث ابن عباس قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «رأيت ليل أسرى بى موسى 
بن عمران رجلا طويلا جعدا كأنّه من رجال شنوءة» و رأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة و البياض» سبط الرأس» و 
رأيت مالكا خازن جهنّم و الدّجال» فى آيات أراهنٌ الله إياه. 

قال: فلا تَكنْ فى مِرْيَيٌ مِنْ لِقَائِهِ فكان قتادة يفسرها أن النبى صلَى الله عليه و سلم قد لقى موسى و جَعَلَناهُ هدي لِينى إشرائِيلٌ 
قال: جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه و الضياء فى المختارة بسند قال السيوطى: صحيح عن 
ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و سلم قلا تَكنْ فى مِرْيةُ مِنْ ِقائِهِ قال: من لقاء موسىء قيل أو لقى موسى؟ قال: نعمء ألا ترى 
إلى قوله: وَ سكل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رُسُلنا 279 و أخرج الفريابى و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: أوَ لم 
َو أَنّانمُوقٌ الْماء إلى الْأَرْض الْجوْزِ قال: الجرز التى لا تمطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: إِلَى الْأَرْض الْجِوْزِ قال: 

أرض باليمن. قال القرطبى فى تفسيره: و الإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه. و أخرج الحاكم و صححه. و البيهقى فى 
الدلائل عن ابن عباس فى قوله: وَ يَقُولُونَ متى هذًا الْمَنْحَ إِنْ كنتُمْ صادقِينَ قال: يوم بدر فتح للنبى صلّى اللّهِ عليه و سلم فلم ينفع 
الذين كفروا إيمانهم بعد الموث. 


.)١(‏ التوبة: 7ه. 
.)١(‏ الزخرف: 60. 
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سورةٌ الأحزاب 
اشارة 


أخرج ابن الضريسء و النحاس. و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأحزاب بالمدينة. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و الطيالسىء و سعيد بن منصورء و عبد اللّه بن أحمد 
فى زوائد المسند و ابن منيع و النسائى و ابن المنذره و ابن الأنبارى فى المصاحفء و الدارقطنى فى الأأفراد» و الحاكم و 
صححه: و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة» عن زرٌ قال: قال لى أبن بن كعب كأين ثقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدّها؟ 
قلت: ثلاثا و سبعين آي فقال أقط؟ لقد رأيتها و إِنّها لتعادل سورة البقرة» أو أكثر من سورة البقرة» و لقد قرأنا فيها «الشّيحْ و 
النَيِحُ إذا زنيا فارجموهما ألبتهُ نكالا من الله و اللّه عزيز حكيم) فرفع فيما رفع. قال ابن كثير: و إسناده حسن. و أخرج البخارى 
و مسلم و غيرهماء عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام؛ فحمد الله و أثنى عليه» ثم قال: أما بعد أيّها الناس إِنَّ اللّه بعث محمّدا 
بالحق و أنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آيهُ الرجم, فق رأناها و وعيناها «الشَّيخ و الشيخةُ إذا زنيا فارجموهما ألبتة) و رجم 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم فى كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه. و قد روى عنه نحو هذا من طرق. و أخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لى عمر بن الخطاب: 
كم تعدّون سورة الأحزاب؟ 

قلت: ثنتين أو ثلاثا و سبعين؛ قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة» و إن كان فيها لآية الرجم. و أخرج البخارى فى تاريخه عن 
حذيفة قال: قرأت سور الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنسيت منها سبعين آيهُ ما وجدتها. و أخرج أبو عبيد فى 
الفضائل و ابن الأنبارى. و ابن مردويه عن عائشة؛ قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمان النبى صلَى الله عليه و سلم مائتى 
آيهُ؛ فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدّر منها إلا على ما هو الآن. 


بشم الله الرّحُمن الرّحِيم 
[سورة الأحزاب ("7”): الآيات ١‏ الى 2] 


بشم الل امن اليم 

يا أَهَا الي اتق ق الله ولا نع الكافرِينَ وَالْمنافِقِينَ إن لَه كان عَليماً حكيماً )١(‏ و انْ ما يُوحى إِليكك مِنْ رَبك ِنَّ لَه كان بما 
تعْمَلونَ تيا (1) و َكَل على الل فى بالل كيلا 00 ما يكل للّهُ َيل ِنْ كيين فى جوف و ما جع أزواجكم الى 
اجون مهن أمهاتكم و ما حل أذجياء كم أبنا كم ذلكم فلكم بأُوايكم و الله بعُوَ لحن وَ مو يَفدِى اليل (5) 

ادْعُوهُمْ لآبانهم هو ترط عند اللّهِ إن لم موا آباءهُمْ واكم فى الدّينِ و مواليكم و لس عَليكمْ مجناح فيما أخطأُم به و 
لكنْ ما تَعَمَدَتْ ث قُلوبكُمْ و كات الله عَفُوراًرَجيماً () ال أؤلى بِالْمَؤْمِنِيَ من أَلفِْه و أزوائجة أمهائهع و أُولُوا الأذحام بَضْهْع 
أَؤْلى بيبغض فى كتاب الل مَِ الْمُْمِنينَوَالْمَهاجرِينَ إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيائِكم مغرُوفاً كان ذلك فى الكتاب مَشطوراً (2) 


فتح القدير ج؟؛ ص: ٠١‏ 

فتح القدير ج؟ وعم 

قوله: يا أَبّهَا ال ان اللَّ أى: دم على ذلككء و ازدد منه: وَ لا تُطع الْكافِرِينَ من أهل مكة و من هو على مثل كفرهم وَ 
الْمُنافِقِينَ أى: الذين يظهرون الإسلام و يبطنون 00 

إنه أراد سبحانه بالكافرين: أبا سفيان» و عكرمة؛ و أبا الأعور السلمى؛ و ذلكك أنهم قالوا للنبى صلَى الله عليه و سلم: ارفض ذكر 
آلهتناء و قل: إن لها شفاعة لمن عبدها. قال: و المنافقين عبد الله , بن أب و عبد الله بن سعد بن أبى سرح. 

و سيأتى آخر البحث بيان سبب نزول الآية: إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حكيماً أى: كثير العلم و الحكمة بليغهم, قال النحاس: و دل بقوله: 
إِنَّ للَّهَ كانَ عَلِيماً حكيماً على أنه كان يميل إليهم: يعنى النبى صِلَى اللّه عليه و سلم استدعاء لهم إلى الإسلام؛ و المعنى: أن الله 
عر و جل لو علم أن ميلكك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكيم؛ ولا يخفى بعد هذه الدلالة التى زعمهاء و لكن هذه 
الجملة تعليل لجملة الأسمر بالتقوىء و النهى عن طاعة الكافرين و المنافقين» و المعنى: أنه لا يأمركك أو ينهاكك إلا بما علم فيه 
صلاحاء أو فسادا لكثرة علمه. وسعة حكمته وَ اتَبِعْ ما يُوحى إِلَيِكك مِنْ رَبّكك من القرآن: أى: اتبع الوحى فى كل أموركك, و لا 
تتبع شيئا مما عداه من مشورات الكافرين و المنافقين» و لا من الرأى البحت» فإن فيما أوحى إليكك ما يغنيكك عن ذلك, و 
جملة: إنَّ الله كانَ بما تَعْمَلُونَ تَبيراً تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليككء و الأمر له صلَّى الله عليه و سلم أمر لأمته» فهم مأمورون 
باتباع القرآن» كما هو مأمور باتباعه؛ و لهذا جاء بخطابه؛ و خطابهم فى قوله: بما َعْمَلُونَ على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب» و 
اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم و قرأ أبو عمرو و السلمى: و ابن أبى إسحاق بالتحتية وَ تَوَكل عَلَّى الل وَ كفى بالل وكيا 
أى: اعتمد عليه و فوّض أمورك إليه. و كفى به حافظا يحفظ من توكل عليه. ثم ذكر سبحانه مثلا توطئة و تمهيدا لما يتعقبه من 
الأحكام القرآنية التى هى من الوحى الذى أمره الله باتباعه فقال: ما جعَلَ الله جل مِنْ قَلْبِين فى جَوْفه 

واف | غتلف فى ماي نول قلت ال كما كا تون عن قبل اط مكل خزره الله لظام اكد علا كزق لزعدل فنا لك 
تكون امرأةً المظاهر أمه حتى يكون له أمانء و كذلكك لا يكون الدعيّ ابنا لرجلين. 

وقيل: كان الواحد من المنافقين يقول: لى قلب يأمرنى بكذا و قلب بكذاء فتزلت الآية لردٌ النفاق» و بيان أنه لا يجتمع مع 
الإسلام؛ كما لا يجتمع قلبان» و القلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله و جعلها محلا للعلم وَ ما ججكلَ أَرْواجَكُمٌ اللائى 
ُظاهِرُونَ متهن أَمَهاتَكُمْ و قرأ الكوفيون, و ابن عامر «اللائى»: 

بياء ساكنة بعد همزة» و قرأ أبو عمروء و البزى بياء ساكنة بعد ألف محضة. قال أبو عمرو بن العلاء: إنها لغهُ قريش التى أمر 
الناس أن يقرءوا بهاء و قرأ قنبل و ورش بهمزة مكسورة بدون ياء. قرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية» و كسر الهاء بعد ألف؛ 
مضارع ظاهرء و قرأ ابن عامر بفتح الفوقية و الهاءء؛ و تشديد الظاء مضارع تظاهر» و الأصل تتظاهرون و قرأ الباقون «تظهرون)» 
بفتح الفوقية و تشديد الظاء بدون ألفء و الأصل: 

تتظهرونء و الظهار مشتق من الظهرء و أصله أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى» و المعنى: 

و ما جعل الله نساءكم اللائى تقولون لهنَ هذا القول كأمهاتكم فى التحريم؛ و لكنه منكر من القول و زور وّ كذلك ما جَعَلَ 
الأدعياء الذين تدّعون أنهم أَبناءكُمْ أبناء لكم و الأدعياء جمع دعئ» و هو الذى 
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وذعن'أينا راب ساق الكادم . فى الظهار فى سورةٌ المجادلة» و الإشارة بقوله: ذ ذَلِكمْ إلى ما تقدّم من ذكر الظهار و الادعاءء 
وهو: مبتدأ» و خبره: َوْلَكمْ بأفُواهكم أى: ليس ذلكك إلا مجرد قول بالأفواه» ولا تأثير له. فلا تصير المرأةٌ به أماء و لا ابن الغير 


به؛ ابناء ولا يترتب على ذلكك شىء من أحكام الأمومة و البنوّةُ. و قيل: الإشارة راجعة إلى الادّعاء؛ أى: ادّعاؤكم أن أبناء الغير 
أبناؤكم: لا حقيقة له» بل هو مجرّد قول بالفم وَ الله يَقُولُ الْحَقّ الذى يحقٌّ اتباعه لكونه حقا فى نفسه لا باطلاء فيدخل تحته دعاء 
الأبناء لآبائهم وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ أى: يدل على الطريق الموصلة إلى الحقء و فى هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق» و تركك قول 
الباطل و الزور. ثم صرّح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال: 

ادْعُوهُمْ لباه للصلبء و انسبوهم إليهم, و لا تدعوهم إلى غيرهم و جملة هُوَ أقْمط عِنْدَ اللو تعليل للأمر بدعاء الأبناء لللآباءء و 
الضمير راجع إلى مصدر ادعوهم؛ و معنى أقسط: أى: أعدل كل كلام يتعلق بذلكء فترك الإضافة للعموم كقوله الله أكبر و 
قد يكون المضاف إليه مقدّرا خاصاء أى: 

أعدل من قولكم: هو ابن فلا-ن» و لم يكن ابنه لصلبه. ثم تمم سبحانه الإرشاد للعباد فقال: فَِنْ لَْ تَعلَمُوا آباءَهمْ فَإخوائكم فى 
الذين يو توليك أى: فهم إخوانكم فى الدين» و هم مواليكم, فقولوا: أخى و مولادىء و لا تقولوا ابن فلا-ن» حيث لم تعلموا 
آباءهم على الحقيقة. قال الزجاج: و يجوز أن يكون مواليكم: 

أولناء كرفي اندرو قل لقان كاتوا عزون .ل اكريوا لخر زاة فووا موا فون و دق فلكم اك فيا سات 
واف لأك تم ملك افنما وق امتكو ري ذلك خط من غير يفنده ولكق الاقم ف زماتكقدت ردك واهوها لدو حل فاريقة 
العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك. 

قال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه: و أنت ترى أنه أبوه لم يكن عليكك بأس و كان اللّهُ خَفُوراً رَحِيماً يغفر للمخطئ و يرحمه و 
يتجاوز عنه أو غفورا للذنوب رحيما بالعباد» و من جملة من يغفر له و يرحمه من دعا رجلا لغير أبيه خطأ. أو قبل النهى عن 
ذلك. ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة؛ و خصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد فقال: ال أَؤْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنْقْيتَهِمْ أى: هو أحقّ بهم فى كلّ أمور الدين و الدنياء و أولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم؛ فيجب 
عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم و إن كانوا محتاجين إليهاء و يجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم, و يجب 
عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم؛ على حكمهم لأنفسهم. و بالجملة فإذا دعاهم النبئ صَلَى الله عليه و سلم لشىء, و دعتهم أنفسهم 
إلى غيره» وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم إليه» و يؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه» و يجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم 
لأنفسهم. و يقدّموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهمء و تطلبه خواطرهم. و قيل: المراد بأنفسهم فى الآيهُ: بعضهم, فيكون المعنى: 
أن النبئى أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض. و قيل: هى خاصة بالقضاءء أى: هو أولى بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم. و قبل 
أولى بهم فى الجهاد بين يديه» و بذل النفس دونه. والأوّل أرق اروك اها أى: مثل أمهاتهم فى الحكم بالتحريم» و 
منزلاءت منزلتهنٌ فى استحقاق التعظيم, فلا يحل لأحد أن يتزوج بواحدة منهنّ» كما لا يحل له أن يتزوج بأمه. فهذه الأمومة 
يحها يتجرم 
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النكاح لهِنّ» و بالتعظيم لجنابهنَ» و تخصيص المؤمنين يدل على أنهنَ لسن أمهات نساء المؤمنين» و لا بناتهن أخوات المؤمنين» 
ولا إخوتهنّ أخوال المؤمنين. و قال القرطبى: الذى يظهر لى أنهنّ أمهات الرجال و النساء تعظيما لحقهنّ على الرجال و النساء 
كما يدل عليه قوله: «النبيَّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» و هذا يشمل الرجال و النساء ضرورة. قال: ثم إن فى مصحف أبيَ بن 
كعب «و أزواجه أمهاتهم» و هو أب لهم) و قرأ ابن عباس «أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هو أب و أزواجه أمهاتهم» ثم بين 
سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال: 

واولا الْحام بَعْضٌّ هُمْ أؤلى يبغض المراد بأولى الأرحام: القرابات؛ أى: هم أحقٌّ ببعضهم البعض فى الميراث؛ و قد تقدّم تفسير 


هذه الآية فى آخر سورة الأنفال و هى ناسخة لما كان فى صدر الإسلام؛ من التوارث بالهجرة و الموالاة. قال قتادة: لما نزل قوله 
انال شورة الأطالة و لد لزانو له #وانعوواها لك وق والاعيه من فو حي الياجزوا» مارت الشسامريف لحر 
ثم نسخ ذلكك بهذه الآيةٌء و كذا قال غيره. و قيل: إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلف و المؤاخاة فى الدين» و فى كتاب الله 
يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فى قوله: أَْلى بض لأنه يعمل فى الظرفء و يجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضميره أى: 
كائنا فى كتاب اللّهء و المراد بالكتاب: اللوح المحفوظهء أو القرآنء أو آيهُ المواريثء و قوله: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يجوز أن يكون بيانا ل 
أولوا الأّذْحام و المعنى: أن ذوى القرابات من لمؤمنين وَ الْمهاجِرِينَ بعضهم أولى بعضء و يجوز أن يتعلق بأولى: أى: و أولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين و المهاجرين الذين هم أجانبء و قيل: إن معنى الآيةٌ: و أولو الأرحام بعضهم أولى 
575 إللامنا يجوز لأرؤاج الت صلى الله عليه وسلم من كزنهم' كالأمهنات فى تحريم التكاحواوقى نذا من الفتعق. مالا 
نعف ِل أَنْ تَفْعَلوا إلى أَوليائِكم مَعْرُوقاً هذا الاستثناء إما متصل من أعتّ العام و التقدير: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
0 شىء من الإرث و غيره؛ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من صدقة» أو وصية؛ فإن ذلكك جائز. 

لاد قاو الحدد و عطا و نعف ف ابن الشسفيف قال مدن ار اعفد ولت فى ررجارة الوضحة ايوق و النمفراكن» فالكاق 
ولىّ فى النسب لا-فى الدين, فتجوز الوصيه له» و يجوز أن يكون منقطعاء و المعنى: لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به؛ و 
معنى الآي: أن لله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف و الهجرة؛ أباح أن يوصى لهم. و قال مجاهد: أراد بالمعروف النصرة و حفظ 
الحرمة بحق الإيمان و الهجرة؛ و الإشارة بقوله: كانّ ذلك إلى ما تقدّم ذكره؛ أى: كان نسخ الميراث بالهجرة؛ و المحالفة؛ و 
العدافك قدو ركه إل درك الأرحام من القرابات فِى الكتاب مشطوراً أى: فى اللوح المحفوظء أو: فى القرآن مكتوبا. 

وقد أخرج أحمدء و الترمذى» و حسنه وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه. و ابن مردويه؛ و الضياء 
فى المختارة» عن ابن عباس قال: قام النبى صلَى الله عليه و سلم يوما يصلى» فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا 
ترى أن له قلبين قلبا معكم و قلبا معهم؟ فنزل ما جَعَلَ الل َجلٍ مِنْ 


./” الأنفال:‎ .)١( 
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لين فى جَوْفِهِ و أخرج ابن مردويه عنه من طريق أخرى بلفظ صلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم صلا فسها فيهاء فخطرت 

منه كلمةُ فسمعها المنافقونء فقالوا: إن له قلبين» و أخرج ابن جريره و ابن مردويه عنه أيضا قال: 

كان رجل من قريش يسمى من دعائه ذا القلبين. فأنزل الله هذا فى شأنه. و أخرج البخارى و مسلم و غيرهماء عن ابن عمر: أن 

زيد بن حارثة مولى رسول الله صلّى الله عليه و سلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محممّد حتى نزل القرآن ادْعُوهُمْ لِآبائِهِم الآية» فقال 

ل ل ل . عن النبق صلَى الله 
عليه و سلم قال: «ما من مؤمن إلا و أنا أولى النّاس به فى الدّنيا و الآخرة؛ اقرءوا إن شثتم ال 8 بالمؤمنين من نهم فأيما 

مؤمن تركك مالا فلترثه عصبته من كانواء فإن تركك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه». و أخرج أحمد. و أبو داود» وابن مردويه 

من حديث جابر نحوه. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد. و النسائى عن بريدة قال: غزوت مع على إلى اليمن فرأيت منه جفوة» 

فلما قدمت على رسول الله صِلَى الله عليه و سلم ذكرت علا فتنقّصته فرأيت وجه رسول الله صلى اللّه عليه و سلم تغتر و قال: 

ديا بريدة أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول اللّه! قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» و قد ثبت فى الصحيح أنه 

صلَى الله عليه و سلم قال: «و الذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحبٌ إليه من نفسه و ماله و ولده و النّاس أجمعين». 


و أخرج ابن سعد و ابن المنذرء و البيهقى فى سننه. عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أمّهء فقالت: 

أنا أمَ رجالكم و لست أمٌّ نسائكم. و أخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت: أنا أمّ الرّجال منكم و النّساء. و أخرج عبد الرزاق و سعيد 
بن منصور و إسحاق بن راهويه و ابن المنذرء و البيهقى فى دلائله» عن بجالة: قال مرّ عمر ابن الخطاب بغلا-م و هو يقرأ فى 
المصحف: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم و هو أب لهم' فقال: يا غلام حكهاء فقال: هذا مصحف أبىّء 
فذهب إليه فسأله» فقال: إنه كان يلهينى القرآنء و يلهيك الصّ فق فى الأسواق. و أخرج الفريابى» و الحاكم, و ابن مردويه؛ و 


البيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هو أب لهم و أزواجه أمّهاتهم). 
[سورةٌ الأحزاب (7"): الآيات / الى ]١//‏ 


وَإِذْ َتنا ِنَ اين مباقهُعْ وَ نك و مِنْ توح و إِبْراهيم و مُوسى و عِيت. عيتى ابن تزيم و أل نا منْهُمْ ميناقاً لظا 0 لكل 
الصَاِقِينَ َنْ صِدقِهمْ و عد لكافرينَ عَذابا ألما (8) يا أيّهَا اين آمنُوا اذْكرُوا نغمة الل يكم إذْ جاء ثكم مو سنا عليه 
ريحاً و جنُودا لم ترَؤها و كات الله با َعْمَلُونَ بد يرا (4) ِذْ جاؤكم مِنْ فَؤْقِكمْ و من أَش مَل نكم و إذْ اكت الْأنْصار لقم 
الْلُوبٌ الْحناجر ر َ نون بالل الظَتُونًا 0٠١‏ مالك ابل الْمَؤْينُونَ وَ رُلنُوا زْزالاً شَديداً )1١(‏ 

وَإِذْ َقُولَ اْمنافُِونَوَالِّينَ فى قلُوبهِمْ رض ما وعدا اللو وَسُولَه إل ورا 17) و إِذْ قال طائقة نه يا أَهلَ بثْبَ لا مقا 
كم اواو يتأن فق ِنَم ل يَفُوُونَ إن يننا َوه و ما جى يؤر إن بريدُون إلا ؤرارً 15١‏ و لو ديلت عَلعِهِم من 
أقطارها شعلوا الفثرة 1 َآتّؤها و ما تليعُوا بها إل , غير 8 و لق كائواغاق كوا الله مذ قبل لابولوة الأكباق و كا عَقد الله 
مشولا 15 قل لَنْ نمكم الفراذ إن كردم من المت أو الل و إذ لا مون ليا (1) 

قُلْ من ذَا اذى يَعْصِمَكَمْ مِنّ الله إنْ أراد بكم شوءاً أ أراد بكم رَحْمَةٌ و لا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وكا وَلا نَصيراً (17) 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 705 

قوله: و إِذْ أَحَه دنا مِنّ انين مِيناقَهُمْ العامل فى الظرف محذوفء أى: و اذكرء كأنه قال: يا أيها النبى! اتق الله و اذكر أن الله 
أخذ ميثاق النبيين. قال قتادة: أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم بعضاء و يتبع بعضهم بعضا. و قال مقاتل: 
أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا اللهء و يدعو إلى عبادة الل و أن يصدق بعضهم بعضاء و أن ينصحوا لقومهم. و الميثاق: هو اليمين» 
و قيل: هو الإإقرار بالله. و الأوّل أولى» و قد سبق تحقيقه. ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم و 
لغيرهم. فقال: 

وَ منْكك وَ مِنْ نُوح و إبْراهِيم وَ مُوسى وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ و وجه تخصيصهم بالذكر: الإعلام بأن لهم مزيد شرف و فضلء لكونهم 
بن أضحاب العراك التهورة ون أولن القوم امن الرمتق عو تشندى نكر فيا على الله طله اورسك مع فأ زعاله فيه تمن 
التشريف له. و التعظيم ما لا يخفى. قال الزجاج: و أخذ الميئاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر. ثم أكد ما أخذه على النبيين 
من الميثاق بتكرير ذكره و وصفه بالغلظ فقال: و أله دُنا مِنْهُمْ ميثاقاً عَلِيظاً أى: عهدا شديدا على الوفاء بما حملواء و ما أخذه الله 
عليهم» و يجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرّتين» فأخذ عليهم فى المرّهُ الأولى مجرّد الميثاق بدون تغليظ» و لا تشديد. 
ثم أخذه عليهم ثانيا: 

مغلظا مشدّداء و مثل هذه الآ قوله: و إذْ حل الله مِيناقَالِينَ لما آنكمْ مِنْ كتاب و حِكم ف نّم جاء كم رَسُولٌ مص دق لما 
معكع لَيَؤْمُنٌ بهِ وَ لََنْصْرنه ٠١‏ و اللام فى قوله: لِيِشِئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ يجوز أن تكون لام كى» أى: لكى يسأل الصادقين 
من النبيين عن صدقهم فى تبليغ الرسالة إلى قومهم؛ و فى هذا وعيد لغيرهم, لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلكك فكيف غيرهم. و 


قيل: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم» كما فى قوله: لمكن الّذِينَ أَرْسِلٌ إِليِهغ وَ لمان الْمُوْسِلِينَ «؟» و يجوز أن تتعلق 
بمحذوفء أى: فعل ذلكك ليسأل و أَعَردٌَ للُكافِرِينَ عذاباً أليماً معطوف على ما دل عليه ليَشْكلَ الصَّادِقِينَ إذ التقدير: أثاب 
الصادقين:و أعدّ للكافرين» و يجوز أن يكون معطوفا على أخبذناء لأن المعى: أكد.غلى الأنبياء الداغوة إلى تذيته ليثئنب المؤمنين و 
أعدّ للكافرين. و قيل: إنه قد حذف من الثانى ما أثبت مقابله فى الأوّل: و من الأوّل ما أثبت مقابله فى الثانى» و التقدير: ليسأل 
الصادقين عن صدقهم فأثابهم» و يسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم, و أعدّ لهم عذابا أليما. و قيل: إنه معطوف على المقدّر 
عاملا فى ليسأل كما ذكرناء و يجوز أن يكون الكلام قد تتم عند قوله: لكل الصَّادِقِينَ عَنْ مد دْقِهِمْ و تكون جملة: وَ أَعَدَّ لهم 
مستأنفة؛ لبيان ما أعدّه للكفار يا أَبَّا الذِينَ آمنُوا اذّْكرُوا نِعْمَةً الله َلتِكُمْ هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبقى 
معها خوف من أحد و قوله: عَلَيكُمْ متعلق بالنعمة إن كانت مصدرا أو بمحذوف هو حال أى: كائئة عليكم؛ و معنى إِذْ جاءَتكعْ 
جُنُودٌ حين جاءتكم جنود؛ و هو ظرف للنعمة؛ أو للمقدّر عاملا-فى عليكم, أو المحذوف هو اذكر و المراد بالجنود: جنود 


الأحرات الذية تتحويوا 


/١ آل عمران:‎ .)١( 

(7). الأعراف: ء. 
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على رسول اللمه صلى الله عليه و سلم وغزوه إلى المدينة» و هى الغزوة المسماةً «غزوةٌ الخندق» وهم: أت مفب 17 رت 
بقريش و من معهم من الألفافء و عيينة بن حصن الفزارى و من معه من قومه غطفان و بنو قريظة و النضيرء فضايقوا المسلمين 
مقا دقة انك وف" كننا وصيت الله .متتجانه فج مله الأداك ا كانت هده الخروتفن تقال اشعة حم من الوكدرة #الدانى إسيحاف: 
و قال ابن وهب و ابن القاسم عن مالكك: كانت فى سنة أربع. و قد بسط أهل السير فى هذه الوقعه ما هو معروفء فلا نطيل 
بذكرها كَأَْسَلْنا عَلتِهْ ريحاً معطوف على جاءتكم. 

قال مجاهد: هى الصباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم, و نزعت فساطيطهم, و يدل على هذا ما ثبت عنه 
صلَى الله عليه و سلم من قوله: «نصرت بالصباء و أهلكت عاد بالدبور»» و المراد بقوله: وَ جُمُوداً لَمْ تَرَؤها الملائكة. قال 
المفسرون: بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» و قطعت أطناب الفساطيطء و أطفأت النيران» و أكفأت القدور, و جالت 
الخيل بعضها فى بعض؛ و أرسل الله عليهم الرعب؛ و كثر تكبير الملائكة فى جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول 
لقومه: يا بنى فلان هلم إليَ» فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء وَ كان الله بما تَعْمَلُونَ بصيراً قرأ الجمهور «تعملون» بالفوقية» أى: 
بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الحربء و حفر الخندق» و استنصاركم به» و توكلكم عليه و قرأ أبو عمرو بالتحتية» أى: 
بما يعمله الكفار من العناد لله و لرسوله؛ و التحزب على المسلمين و اجتماعهم عليهم من كلّ جهة إِذْ جاؤْكُمْ مِنْ َوْقَكُمْ إذ هذه 
و ما بعدها بدل من إذ الأولى؛ و العامل فى هذه هو العامل فى تلكث, و قيل: 

منصوبة بمحذوفء هو: كةو مطن ون كزفكة من أعلئ الوادى» و هو من جهة المشرقء و الذين جاءوا من هذه الجههٌ هم 
لطناق و سوس غيم ون تميق وهر ركو متيدهم ٠:‏ عرق ون كلق وذو للد وس و ون اه ذل يتك قن أسفل 
الوادى من جه المغرب من ناحية مكة» و هم قريش و من معهم من الأحابيشء و سيدهم: أبو سفيان بن حربء و جاء أبو الأعور 
السلمى؛ و معه حيى بن أخطب اليهودى؛ فى يهود بنى قريظة من وجه الخندقء و معهم عامر بن الطفيل» و جمله وَ إِذْ زَاعَتٍ 
لْأَبْصارٌ معطوفة على ما قبلهاء أى: مالت عن كلّ شىء» فلم تنظر إلا إلى عدوّها مقبلا من كلّ جانبء و قيل: 


شخصت دهشا من فرط الهول و الحيرة و بَلَحْتِ الْقَلَوبٌ الْحَناجِرَ جمع حنجرة؛ و هى جوف الحلقوم؛ أى: ارتفعك القلرت من 
مكانهاء و وصلت من الفزع و الخوف إلى الحناجرء فلو لا أنه ضاق يه عنهاء و هو الذى نهايته الحنجرة لخرجتء كما قال 
قتادة. و قيل: هو على طريق المبالغة المعهود فى كلام العربء و إن لم ترتفع القلوب إلى ذلكك المكانء و لا خرجت عن 
موضعهاء و لكنه مثل فى اضطرابها و جبنها. قال الفراء: 

و المعنى أنهم جبنواء و جزع أكثرهم, و سبيل الجبان إذا اشتدٌ خوفه أن تنتفخ رئته» فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة» 
والهنةا :قال اعبات تقح سمج ولو باللو المتوكا أق الطدوة المتقعدة: محصنهم ظى التصترء ارجا الطهره وحضهع فلن 
خلاف ذلكك. و قال الحسن: ظِنّ المنافقون أن يستأصل محمّد و أصحابه؛ وظنّ المؤمنون أنه ينصر. و قيل: الآيهُ خطاب 
للمنافقين» و الأولى ما قاله الحسن. فيكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق أعمْ من أن يكون مؤمنا فى الواقع أو منافقا. 
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و اختلف القراء فى هذه الأ.لف فى «الظنونا»: فأثبتها وصلا و وقفا نافع» و ابن عامر, و أبو بكر. و رويت هذه القراءة عن أبى 
عمروء و الكسائى؛ و تمسكوا بخط المصحف العثمانى و جميع المصاحف فى جميع البلدان» فإن الألف فيها كلها ثابتة» و اختار 
هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه قال: لا ينبغى للقارئ أن يدرج القراءة بعدهنٌ بل يقف عليهنَ» و تمسكوا أيضا بما فى أشعار العرب 
من مثل هذا. و قرأ أبو عمروء و حمزة» و الجحدرىء و يعقوب بحذفها فى الوصل و الوقف معاء و قالوا هى من زيادات الخط 
فكتبت كذلك. ولا ينبغى النطق بهاء و أما فى الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز فى غيره. قرأ ابن كثير» و الكسائى, و ابن 
محيصن بإثباتها وقفا و حذفها وصلاء و هذه القراءة راجحة باعتبار اللغهٌ العربية» و هذه الألف هى التى تسميها النحاة ألف 
الإطلاقء و الكلا-م فيها معروف فى علم النحو؛ و هكذا اختلف القراءة فى الألف التى فى قوله «الرسولاء و السبيلا؛ كما سيأتى 
احر هذ السورة خوالتكه اقك الز توق الفازرق ميتي لسر الللاى يعد 3ن «ركلون و امتستفه أ عطكة از هو طرف 
مكان يقال للمكان البعيد هنالكك كما يقال للمكان القريب هناء و للمتوسط هناكك. وقد يكون ظرف زمان: أى: عند ذلكك 
الوقت ابتلى المؤمنون و منه قول الشاعر: 

و إذا الأمور تعاظمت و تشاكلتفهناك يعترفون أين المفزع 

أى: فى ذلكك الوقتء و المعنى: أن فى ذلكك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوفء و القتال» و الجوع و الحصر.ء و النزال 
ليتبين المؤمن من المنافق و وَ زُلرلُوا انا شَّدِيداً قرأ الجمهور «زلزلوا» بضم الزاى الأحولى و كسر الثانية على ما هو الأصل فى 
المبنى للمفعولء و روى عن أبى عمرو أنه قرأ بكسر الأولى» و روى الزمخشرى عنه أنه قرأ بإشمامها كسراء و قرأ الجمهور 
«زلزالاه بكسر الزاى الأمولى» و قرأ عاصمء و الجحدرى, و عيسى بن عمر بفتحها. قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على 
فعلال يجوز فيه الكسر و الفتح: نحو قلقلته قلقالاء و زلزلوا زلزالاء و الكسر أجود. قال ابن سلام: معنى زلزلوا: حرٌكوا بالخوف 
تحريكا شديدا. وكا موك كر ركم عن اماحهم حولم كن اي الامو الخسدق كبو كبز المسين اع (ستطريا 
اضطرابا مختلفاء فمنهم من اضطرب فى نفسه» و منهم من اضطرب فى دينه و ِذ يول الْمَافِقُونَ وَالِّينَ فى فُوبهمْ مَرَض 
تلوف علي رق راف الأرساواه وداالة زه ف القلوي كو الكو اليه نو الدراة ها القكافترك عي التي لان سكيد 
ب الَِّينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أهل الشكك و الاضطراب ما وَعَددَنَا الله وَ وَسُولَهُ من النصر و الظفر إِلَا عُرُوراً أى: باطلا من القول» و 
كان القائلون بهذه المقاله نحو سبعين رجلا من أهل النفاق و الشكك, و هذا القول المحكى عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون 
المذكورة, أى: كان ظنّ هؤلا-ء هذا الظنّء كما كان ظنّ المؤمنين ين النصرء و إعلا-ء كلمة الله وَإِذْ الت طائِقَة مِنْهُمْ أى: 5 
المنافقين. قال مقاتل: هم بنو سالم من المنافقين. و قال السدّى: هم عبد الله بن أبى و أصحابه. و قيل: هم أوس بن قبطى و 


أصحابه, و الطائفة تقع على الواحد فما فوقه و القول الذى قالته هذه الطائفة هو قوله: يا أَهْلّ بَْربَ لا مُقامَ لَك أى: لا موضع 
إقامة لكمء أو لا إقامة لكم هاهنا فى العسكر. 

قال أبو عبيد: يثرب اسم الأرضء و مدينة النبى صلَى الله عليه و سلم فى ناحيةٌ منها. قال السهيلى: و سميت يثربء لأن 
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الذى نزلها من العمالقةُ اسمه يثرب بن عميلء قرأ الجمهور «لا مقام لكم) بفتح الميم» و قرأ حفص و السلمى و الجحدرى و أبو 
حيوة بضمهاء على أنه مصدر من أقام يقيم و على القراءة الأولى هو اسم مكان فَارْجِعُوا أى: إلى منازلكم, أمروهم بالهرب من 
عسكر النبى صلَى الله عليه و سلم و ذلكك «أن رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع و الخندق بينهم و بين القوم» فقال هؤلا-ء المنافقون: ليس هاهنا موضع إقامة» و أمروا الناس بالرجوع إلى 
منازلهم بالمدينة» وَ يَسِءَأَذْنُ قَرِيقٌ مِنْهُمُ الى معطوف على «قالت طائفة منهم»» أى: يستأذنون فى الرجوع إلى منازلهم» و هم بنو 
حارثة و بنو سلمة» و جملة يَقُولُونَ بدل من قوله: «يستأذن» أو حال استئناف جوابا لسؤال مقدّرء و القول الذى قالوه هو قولهم إِنَّ 
بُوننا عَوْرَةٌ أى: ضائعة سائبة ليست بحصينة؛ و لا ممتنعة عن العدوٌ. قال الزجاج: يقال عور المكان يعور عورا و عورة» و بيوت 
عورءٌ وعورة» و هى مصدر. قال مجاهد و مقاتل و الحسن: قالوا بيوتنا ضائعهة نخشى عليها السرّاق. و قال قتادة: قالوا بيوتنا مما 
يلى العدوّ و لا نأمن على أهلنا. قال الهروى: كل مكان ليس بممنوع؛ و لا مستور فهو عور و العوره فى الأصل: الخلل فأطلقت 
على المختلء و المراد: ذات عورة» و قرأ ابن عباسء و عكرمة؛ و مجاهدء و أبو رجاء العطاردى عورة بكسر الواو أى: قصيرة 
الجدران. قال الجوهرى: العورة كل حال يتخوّف منه فى ثغر أو حرب. قال النحاس يقال أعور المكان: إذا تبينت فيه عورة» و 
أعور الفارس 

إذا تبين منه موضع الخلل» ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: وَ ما ِى بعورَةْ فكذبهم الله سبحانه فيما ذكروه؛ و الجملة فى محل 
نصب على الحال؛ ثم بين سبب استئذانهم و ما يريدونه بهء فقال: إِنْ يُرِيدُونَ إَِا فراراً أى: ما يريدون إلا الهرب من القتال» و قبل 
المراد: ما يريدون إلا الفرار من الدين وَ لَوْ دّخِلَتْ عَلَيِهمْ مِنْ أفطارها يعنى: بيوتهم, أو المدينة. و الأقطار: النواحى؛ جمع قطرء و 
هو الجانب و الناحية» و المعنى: لو دخلت عليهم بيوتهم, أو المدينة من جوانبها جميعا لا من بعضهاء و نزلت بهم هذه النازلة 
الشديدة» و استبيحت ديارهم» و هتكت حرمهم و منازلهم ثُمَ سيْلوا الْفِتَرَةَ من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم 
لَآتَؤها أى: لجاءوها أو أعطوهاء و معنى الفتنهٌ هنا: إما القتال فى العصبيهُ كما قال الضحاككء أو الشرك باللّه و الرجعةٌ إلى الكفر 
الذى يبطنونه» و يظهرون خلافه كما قال الحسنء قرأ الجمهور لآتوها بالمدّء أى: لأعطوها من أنفسهم, و قرأ نافع و ابن كثير 
بالقصرء أى: لجاءوها وَ ما تَلَنُوا بها إلا يَسِيراً أى: 

بالمديتة تعد أن أتوا الفشة إلا تلغا بسيرا عن تهلكواء كذا فال اللحسق و البتذى و الفراء و القفى» :وز قال أكثر المفسرين: إن 
المعنى: و ما احتبسوا عن فتنةُ الشركك إلا قليلاء بل هم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا مجرّد وقوع السؤال لهم. ولا 
يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم فى هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة» كما تعللوا عن إجابة الرسولء و القتال 
معه بأنها عورة» و لم تكن إذ ذاكك عورة. ب حكن ابخان عه وا داكا نوق مووي تلبس الساجدة لو لوول 
بالثبات فى الحربء و عدم الفرار عنه فقال: وان كا سافدو للقي نعل لاير ررق الاك أنه من قبل غزوة الخندق» و من بعد 
بدرء قال قتادة: و ذلكك أنهم غابوا عن بدر و رأوا ما أعطى اللّه أهل بدر من الكرامة و النصر فقالوا: لئن أشهدنا 
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الله قتالا لنقاتلنٌ» و هم بنو حارثة» و بنو سلمة وَ كانّ عَهْدٌ الله مَسَوّنا أى: مسؤولا عنه» و مطلويا صاحبه بالوفاء بهء و مجازى على 


تركك الوفاء به قل أَْ يَفَكمْ الفِرارٌ إن ثم مِنَالمَْتٍ أو اَل إن من حضر أجله مات أو قتل فر أو لم يفر و إذاً لا تُمتعُونَ 
اقللا أى: تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضى آجالهم, و كلّ ما هو آت فهو قريب. قرأ الجمهور «تمتعون) 
بالفوقية» و قرأ يعقوب الحضرمى فى رواية الساجى عنه بالتحتية. و فى بعض الروايات الا : تمتغر ام كدت النون اعمال لذو 
على قراءة الجمهور هى ملغاة قُلْ مَنْ ذَا اذى يَعْصِمُكمْ مِنَ اللِّ إِنْ راد كم سُوءاً أى: هلاكا أو نقصا فى الأموال و جدبا و مرضا 
أو أراة كم تشي + بويك بهاسس خمىا واتعدو ل عافنة و لا جمدو انهه ون 5و3 اللراوقا بوالميع يدام عدون نادير 
ينصرهم من عذاب الله. 

و قد أخرج الطبرانى؛ و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل عن أبى مريم الغسانى أن أعرابيا قال: يا رسول الله أىَ شىء كان أوّل 
نبوّتكك؟ قال: أخذ الله منّى الميشاق كما أخحذ من النببين ميناقهم؛ ثم تلاو ذْ أ نا مِنَ لين مِينائهُْ و نك و مِنْ تُوح 3 
إبْراهِيمَ وَ مُوسى و عبد ى ان مَوْيَمَ وَ أَحَذّنا مِنّْهُمْ ميثاقاً عَليظاً و دعوة إبراهيم قال: وَ ابْعَثْ فيهغ رَسُولَا مِنْهُمْ »0١١‏ و بشرى عيسى 
ابن مريم؛ و رأت أمّ رسول الله صلى الله عليه و سلم فى منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. و أخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: قيل: 

وا:وشول اللدامع يدك ميثاقكث؟ قال: «و آدم بين الرّوح و الجسده. و أخرج البزار و الطبرانى فى الأوسط و أبو نعيم فى الدلائل 
عنه قال: قيل يا رسول اللّه! متى كنت نبيا؟ قال: و آدم بين الوّوح و الجسد». 

وفى الباب أحاديث قد صيحح بعضها. و أخرج الحسن بن سفيان, و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و أبو نعيم فى الدلائل و 
الديلمى؛ و ابن عساكر من طريق قتاده عن الحسن عن أبى هريرة عن النبى صلَّى الله عليه و سلم فى قوله: وَ إِذْ أََذّنا مِنَ الئينَ 
مِيثاقَهُمْ الآيهُ قال: «كنت أوّل النبيين فى الخلق و آخرهم فى البعث»» فبدأ به قبلهم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الضحاكك 
عن ابن عباس قال: مِيثاقَهُمْ عهدهم. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى بسند صحيح عن ابن 
عباس وَ إِذْ أَحََذّنا مِنّ انين مِيثاقَهُمْ قال: 

إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. و أخرج الحاكم و صححه و ابن مردويه, و أبو نعيم» و البيهقى» كلاهما فى الدلائل و 
ابن عساكر من طرق عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليله الأحزاب و نحن صافون قعود و أبو سفيان و من معهم من الأحزاب فوقناء و 
قريظة اليهود أسفل منا؛ نخافهم على ذراريناء و ما أتت علينا ليله قط أشدّ ظلمة ولا أشدٌ ريحا فى أصوات ريحها أمثال الصواعق» 
ع ل ا 
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إنه كان فى القوم خبر» فأتنى بخبر القوم, قال: و أنا من أشدّ القوم فزعا و أشدّهم قرّاء فخرجت فقال رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم: «اللَّهِمْ احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه وعن شماله و من فوقه و من تحته؛ قال: فو الله ما خلق الله فزعا و لا قرًا 
فى جوفى إلا خرج من جوفىء فما أجد منه شيئا؛ فلما وليت قال: يا حذيفة لا تحدَّثئنٌ فى القوم شيئا حتّى تأتينى» فخرجت حتّى 
إذا دنوت من عسكر القوم نظرت فى ضوء نار لهم توقد» و إذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار و يمسح خاصرته و يقول: 


الرّحيل الرّحيلء ثم دخلت العسكر, فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون: يا آل عامر الرّحيل الرّحيل لا مقام لكم, و إذا الرّيح 
فى عسكرهم ما تجاوز شبراء فو الله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم و فرشهم, الرّيح تضربهم, ثم خرجت نحو النبئ صلى 
اللّه عليه و سلم فلما اتتصف في الطريق أو نحو ذلكك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين فقالوا: 

أخبر صاحبكك أنّ الله كفاه القوم» فرجعت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم فأخبرته و هو مشتمل فى شملة يصلّىء و كان إذا 
خزبه آم اق فلغبر نه حير القوم |ن ال كتنهم يترحلون» و أنزل الله يا يها لين آمو اذْكُوا عمد لل يكم إذْ جاء ثكم 
جَنُودٌ الآية. و أخرج ابن جريره و ابن أ بى حاتم؛ و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: إِذْ جاء تك جُنُوة 
قال: كان يوم أبى سفيان يوم الأحزاب. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم, و الحاكم فى الكنى» و أبو الشيخ, و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال: 
لجنا كان للة الأتد ا حاف السمال' إلى السوت ققالف: الطلق #اتضرف الهو يركو لتو قات الحوات» إ الح لا سرض 
بالليلء فغضب الله عليها و جعلها عقيماء فأرسل عليهم الصباء فأطفأت نيرانهم و قطعت أطنابهم فقال رسول اللّه صلَى الله عليه و 
سلم: «نصرت بالصّبا و أهلكت عاد بالدّبورا» فذلكك قوله: 

فأؤسلا علديع ريحاً وَحْنْودا لع تزؤهاء.و الخري البخارى و مسلم وغيرهما من حديت ابن عباس قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «نصرت بالصّ با و أهلكت عاد بالدّبور». و أخرج البخارى و غيره عن عائشة فى قوله: إِذْ 
جاؤ كو نوق توقك الآبة قالك؛ كان لكت دروم اللتمد و و فى لباك لافيت فى وضت هله الفزؤة:ونااوق ياه وقد فيلت 
عليها كتب الغزوات و السير. و أخرج البخارى؛ و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
«أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثربء و هى المدينة تنفى البأس كما ينفى الكير خبث الحديده. و أخرج أحمدء وابن أبى 
حاتم؛ و ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه و سلم: «من سمّى المدينة يثرب فليستغفر الله هى 
طابة» هى طابة» هى طابة) و لفظ أحمد (إِنّما هى طابةٌ) و إسناده ضعيف. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. و 
أخرج ابن جرير؛ و ابن مردويه و اييهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله:وَ بشني همال قال: هم بنو حارنة قالو 
نخشى عليها السرق. و أخرج بن مردويه عن جابر نحوه. و أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: 
جاء تأويل هذه الآبية على رأس ستين سنة وَ لَو دُخِلَتْ عَلَِهمْ مِنْ أقطارها ؛ ْم سمْلُوا الْفِثَة انها قال: لأعطوها: يعنى إدخال بنى 
حارثة أهل الشام على المدينة. 
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تركنا قود أ ميق 


[سورة الأحزاب (7”): الآيات 14 الى 74] 


قَلُ ب؟ َم الله اْموقِينَ نكم و الْائلِينَ إخوانهغ هلم إلينا ولا يَأنُونَ لأس إلا يلا (08 أن لم تإذا جاء الْحَوفُ رَأَتَهُ 
يرون ليك عَدُورُ أيه كالدِى يُشى عليه + اموت تإذا دحب الْحَوْفُ تقوم بايد جداد شد على الْحبِرٍ وليك لم 
َؤْمُوا أخبط اللّهُ أعمالهُم و كان ذلك عَلَى الله تير (19) ب: : سو الأخزات َم دواو إن بَأتِ الأخزاب يَوَكُوا لو أنه بادُونَ 
فى الأغراب يَسُونَ عن أبايكم ولو كانوا فيكم ما انوا لايل 2:0 لَقَد كان كم فى رسو الل أو سئة لم كات وا 
الله َ الْيؤم الْآخر و ذَكَرَ ال كثيراً 021 وك قاوا الْمَؤْمتُوق الأخزات قالوا هداعا وكا الله 5 ور له وكيد فق الله ووفولة يها 
َادَهُمْ إل إيمانا وَ تَعلِيماً (؟1) 


من الْممَؤْمِنِينَ رجال ص دَقَوا ما عام دُوا الله عَلَِهِ فمنْهٌح مَنْ قَضى نَحْحَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنَْظِوَ وَ ما رَدَّلوا تويلا () ليزي الله 


الصَّادِقِينَ بص دْقِهمْ وَ يعدب الْمَافِقِينَ إِنْ شاء أو يَتُوبَ عَلَيِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً (1) و رَدٌ الله الْذِينَ كَفَرُوا بِعيِظِهع لَمْ 
َنالُوا خَيِراً وَكَمَى الله لْمَؤْمِنِينَ الْقَتالَ وَ كان اللَهُ قَوبًا عَزيزاً (0؟) 

قوله: قد يَعلَم الله الْمعوقِينَ مِنْكمْ يقال: عاقه. و اعتاقه. و عوقه: إذا صرفه عن الوجه الذى يريده. قال الواحدى قال المفسرون: 
هؤلا-ء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبى صلى الله عليه و سلم, و ذلكك أنهم قالوا لهم: ما محمد و أصحابه إلا أكلة 
رأسء و لو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان و حزبه. فخلوهم و تعالوا إليناء و قيل: إن القائل هذه المقالهً اليهود قالوا: لإِخْوانِهم من 
المنافقين هَلَم لينو معنى هلم: 

ازر احضو و امل العداق ينووة فيه يتن الو حارو الجماعنة او اليد كوو الموده و عبرم من العرم ةفو لوة: هلم لواح 
المذكرء و هلمى للمؤنث؛ و هلما للا.ثنين. و هلموا للجماعة؛ و قد مر الكلاهم على هذا فى سورة الأنعام و لا يَأنُونَ لأس أى 
الحرب إِنَا فللا خوفا من الموت» و قيل المعنى: لذ يحعدروة القكال الا راد ومصيدة من غير احساب افك ملكو أى: بخلاء 
عليكم لا يعاونونكم بحفر الخندق, و لا بالنفقة فى سبيل الله قال مجاهد و قتادة. و قيل: أشحة بالقتال معكم, و قيل: بالنفقة على 
فقرائكم» و مساكينكم. و قيل: أشحةٌ بالغنائم إذا أصابوها. قاله السدّى. و انتصابه على الحال من فاعل يأتون. أو من المعوقين. و 
قال الفراء: يجوز فى نصبه أربعة أوجه: منها: النصب على الذم, و منها: بتقدير فعل محذوفء أى: يأتونه أشحة. قال النحاس: و لا 
يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقين» و لا القائلين لثلا يفرق بين الصلة و الموصول تَإذا جاء الحَوفٌ رَأَيْتُ يَنْطوُونَ ليك َدُودٌ 
َيه أى: فون مين دلاوو دلكقدمي الكاة إدلكاهل ما كاف كالدس دف عله و3 الخردك 8 كعيع اللاي مس 
عليه من الموت»ء و هو الذى نزل به الموت و غشيته أسبابه» فيذهل و يذهب عقله» و يشخص بصره فلا يطرف» كذلك هؤلاء 
تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوفء و يقال للميت إذا شخص بصره: دارت عيناه» و دارت حماليق عينيه» و الكاف: نعت 
مصدر محذوف وَإذا ذَهَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكمْ بِألَْةِ جدادٍ يقال: سلق فلان 
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فلانا بلسانه: إذا أغلظ له فى القول مجاهرا. قال الفراء: أى آذوكم بالكلام فى الأمن بألسنهُ سليطة ذربة و يقال: خطيب مسلاق و 
مصلاق إذا كان بليغاء و منه قول الأعشى: 

فيهم المجد و السماحة و النّجدةفيهم و الخاطب السَلاق 

قال القتبى: المعنى آذوكم بالكلام الشديد و السلق: الأذىء و منه قول الشاعر: 

و لقد سلقنا هوازنابنواهل حتّى انحنينا 

قال قتادة: معنى الآيُ: بسطوا ألسنتهم فيكم فى وقت قسمة الغنيمة» يقولون: أعطنا فإنا قد شهدنا معكم, فعند الغنيمة أشي قوم و 
أبسطهم لساناء و وقت البأس أجبن قوم و أخوفهم. قال النحاس: و هذا قول حسنء و انتصاب: أَشْديحَةٌ على الْكَِرِ على الحالية من 
فاعل سلقوكم, و يجوز أن يكون نصبه على الذمٌ. و قرأ ابن أبى عبلهُ برفع أشحة و المراد هنا: أنهم أشحة على الغنيمة» » يشاحون 
المسلمين عند القسمة قال يحيى بن سلام. و قيل: على المال أن ينفقوه فى سبيل اللّه. قاله السدّى. و يمكن أن يقال معناه: أنهم 
قليلو الخير من غير تقيبد بنوع من أنواعه. و الإشارة بقوله: أوليكت إلى الموصوفين بتلك الصفات لُمْ يُؤْمِنُوا إيمانا خالصا بل هم 
اقفو نه يوز وخ الا تافو يلون الكو فيط 0 أى: 

أبطلهاء بمعنى: أظهر بطلانهاء لأنها لم تكن لهم أعمال تق تقتضى الثواب حتى يبطلها الله . قال مقاتل: أبطل جهادهم لأنه لم يكن 
فى إيمان وَ كان ذإك عَلَى الله يدير أى: و كان ذلكك الاحباط لأعمالهم: أو كان نفاقهم على الله هينا يَحْسَ يُونَ الراك َم 
رَذَْهَيُوا أى: يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون فى معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم؛ و ذلك لما نزل بهم من 


الفشل و الروع وَ إِنْ يَأْتِ الأخزابُ مره أخرى بعد هذه المرة يَوَوُوا َو أَنّهُمْ بادُونَ فى الأغراب أى: يتمنون أنهم فى بادية الأعراب 
لحز انهم من الرهية ١‏ الناد عاخق الحاصر يقال بدا ود و عدار ا خرع إلى اباي ند لوق عن انالك دعن 
أخباركم, و ما جرى لكم؛ كل قادم عليهم من جهتكم؛ أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار التى بلغته من أخبار الأحزاب؛ و رسول 
الله صلّى الله عليه و سلم. و المعنى: أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم و 
ضعف نياتهم وَلَوْ كانوا فيكم ما قائنُوا َي أى: و كار سكم توي لحرو قا رو لالجا واكم وا 
خرف كن العا و نحي على لضان لكذ عاق لك فى زر الله أسرة اشي 11 قدوة اغنا »رقا لت افق وا ارا اف اليه 
و الأنسوة من الانتساءء كالقدوةُ من الاقتداء: اسم يوضع موضع المصدر. قال الجوهرى: و الأسوة و الاسوة بالضم و الكسرء و 
الجمع: أسى و إسى. قرأ الجمهور «أسوة» بالضم للهمزة» و قرأ عاصم بكسرهاء و هما لغتان كما قال الفراء و غيره. 

و فى هذه الآيهُ عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله صلّى الله عليه و سلمء أى: لقد كان لكم فى رسول الله حيث بذل نفسه 
للقتال؛ و خرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة» و هذه الآيهُ و إن كان سببها خاصا فهى عامة 
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فى كلّ شىء و مثلها: وَ ما آتاكمٌ الرَسُولٌ قدو وَ ما تهاكم عَنْهُ فَئَهُوا 4١1١‏ و قوله: قّلْ إنْ كتمع مون الله َاتِعُونِى يُخببكم 
الله 07 و اللام فى لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَ ايوم الآخر: متعلق بحسنة؛ أو: بمحذوف هو صفةٌ لحسنة أى: كائنة لمن يرجو اللّه. و 
قيل: إن الجملة بدل من الكاف فى لكمء و ردّه أبو حيان و قال: إنه لا يبدل من ضمير المخاطب بإعادةٌ الجار. و يجاب عنه: بأنه 
قد أجاز ذلكك الكوفيون و الأ-خفش و إن منعه البصريونء و المراد بمن كان يرجو اللّه: المؤمنون فإنهم الذين يرجون الله و 
يخافون عذابه؛ و معنى يرجون اللّه: يرجون ثوابه أو لقاءه» و معنى يرجون اليوم الآخر: أنهم يرجون رحمة الله فيه» أو يصدقون 
بحصوله و أنه كائن لا محالة؛ و هذه الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى وَ ذَّكرَ الله كثيراً معطوف على كانء أى: و 
لمن ذكر الله فى جميع أحواله ذكرا كثيراء و جمع بين الرجاء لله و الذكر له فإن بذلكك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى 
امسو و شوم ب ا يها قري لكر اماد رساي ري دراه رود مون لاك الشول0 التتى أحاطت 
بهم كالبحر العباب فقال: وَ أ لقا :أ العز تون الأخوات قالوا هذا اوه تا الله 3 وقول الأقارة تولك هذا إل عا رأ ودف 
الجيوشء أو إلى الخطب الذى نزلء و البلاء الذى دهم, و هذا القول منهم قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله و رسوله من 
مجىء هذه الجنود, و إنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصرء و الظفر من عند الله و «ما» فى «ما وعدنا الله هى الموصولة» أو 
المصدرية» ثم أردفوا ما قالوه بقولهم: وَ صَدَّقَ الله وَرَسُولَهُ أى: ظهر صدق خبر الله و رسوله وَ ما زادَهُمْ إلا إيماناً وَنَم ليما أى: 
ما زادهم ما رأوه إلا إيمانا باللّه و تسليما لأمره. قال الفراء: ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا و تسليما. قال علي بن سليما 
«رأى» يدل على الرؤية» و تأنيث الرؤية غير حقيقى» و المعنى: ما زادهم الرؤية إلا إيمانا للرب» و تسليما للقضاءء و لو قال ما 
زادتهم لجاز مِنَ الْمؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عامَدُوا الله عَليِِ أى: من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا: أتوا بالصدق؛ من صدقنى 
إذا قال الصدقء و محل «ما عاهدوا الله عليه»: النصب بنزع الخافضء و المعنى: أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ليله العقبة من الثبات معه, و المقاتلة لمن قاتله» بخلاف من كذب فى عهده؛ و خان الله و رسوله. وهم المنافقون» و 
قيل: هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلم ثبتوا له» و لم يفرواء و وجه إظهار الاسم الشريفء و 
الرسول فى قوله: صَدَقَ اللّهُ وَ رَسُولَّهُ بعد قوله: ما وَعَدَنا الله وَ رَسُولَهُ هو قصد التعظيم كما فى قول الشاعر: 

أرى الموت لا يسبق الموت شىء و أيضا لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله و ضمير رسوله فى لفظ واحد. و قال صدقاء و قد 
ورد النهى عن جمعهما كما فى حديث «بئس خطيب القوم أنت» لمن قال و من يعصهما فقد غوى. ثم فصل سبحانه حال 


الصادقين بما وعدوا الله و رسوله» و قسمهم إلى قسمين فقال: فَمِنْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظرٌ 


.,/ الحشر:‎ .)١( 

(0). آل عمران: .”١‏ 
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النحب: ما التزمه الإنسان» و اعتقد الوفاء بهء و منه قول الشاغر: 

عشية فرٌ الحارثيون بعد ماقضى نحبه فى ملتقى القوم هوبر 

وقال الآخر: 

بطخفهُ جالدنا الملوكك و خيلناعشْيَةُ بسطام جرين على نحب 

أى: على أمر عظيمء و النحب: يطلق على النذر و القتل» و الموت. قال ابن قتيبة: قضى نحبه: أى: 

قتل» و أصل النحب: النذر. كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلواء أو يفتح الله لهم فقتلواء فقيل فلان قضى 
نحبه: أى قتل» و النحب أيضا: الحاجةُ و إدراكك الأمنية يقول قائلهم: مالى عندهم نحبء و النحب: العهد. و منه قول الشاعر: 
لقد نحبت كلب على الناس إِنّهم أحقّ بتاج الماجد المتكرّم 

وقال الآخر: 

قد نحب المجد علينا نحبا )١١‏ و من ورود النحب فى الحاجة و إدراكك الأمنية قول الشاعر: 

أنحب فيقضى أم ضلال و باطل 3١‏ و معنى الآية: أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم» و قضوا حاجتهم, و وفوا بنذرهم. 
فقاتلوا حتى قتلواء و ذلكك يوم أحد كحمزة؛ و مصعب بن عميره و أنس بن النضر و مِنّْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ قضاء نحبه حتى بحضر أجله 
كعثمان بن عفان؛ و طلحة و الزبير و أمثالهم؛ فإنهم مستمرٌون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله 
عليه و سلم و القتال لعدوّه» و منتظرون لقضاء حاجتهم و حصول أمنيتهم بالقتل و إدراكك فضل الشهادة» و جملة وَ ما بَدَّلُوا تَبدِينا 
معطوفة على صدقواء أى: ما غيروا عهدهم الذى عاهدوا الله و رسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم, بل ثبتوا عليه ثبوتا مستمراء 
أما الذين قضوا نحبهم فظاهرء و أما الذين ينتظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلكك حتى فارقوا الدنياء و لم يغيروا و لا بدّلواء 
و اللا.م فى قوله: لِيَجْرَىَ الله الصّادِقِينَ بص ذْقِهِمْ يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم أو بما بدلواء أو بمحذوفء كأنه قيل: وقع 
جميع ما وقع ليجزى الله الصادقين بصدقهم وَ يُعذّبَ الْمُنافِقِينَ إن شاءَ بما صدر عنهم من التغيير و التبديل» جعل المنافقين كأنهم 
قصدوا عاقبةٌ السوءء و أرادوها بسبب تبديلهم, و تغييرهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم» فكل من الفريقين مسوق 
إلى عاقبته من الثواب و العقاب» فكأنهما استويا فى طلبهاء و السعى لتحصيلهاء و مفعول «إن شاء» و جوابها محذوفان, أى: إن 
شاء تعذيبهم عذبهم, و ذلكك إذا أقاموا على 


.)١(‏ و قبله: يا عمرو يا ابن الأكرمين نسبا. 

(0). هذا عجز بيت للبيد» و صدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاول. 
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النفاق» و لم يتركوه و يتوبوا عنه إنَّ الله كان غَفُوراً رَحِيما أى: لمن تاب منهم, و أقلع عما كان عليه من النفاق. ثم رجع سبحانه 
لو تكاية نيه القيدة وها اد عا سول الموصو سن لعن نجانة 1 رذ الله الَّذِينَ كَمَرُوا و هم الأسحزاب: و الجمل 


معطوفة على فَأَرْسِلنا عَلَتِهْ ريحاً أو على المقدّر عاملا فى ليجزى الله الصادقين بصدقهم, كأن قيل: وقع ما وقع من الحوادث و 
ردّ الله الذين كفرواء و محل بِعَتِظِهِمْ النصب على الحالء و الباء للمصاحبة؛ أى: حال كونهم متلبسين بغيظهم و مصاحبين له. و 
يجوز أن تكون للسببية» و جملة: لَمْ يَنالُوا حيِراً فى محل نصب على الحال أيضا من الموصولء أو من الحال الأولى على التعاقب» 
أو التدخل. و المعنى: أن الله ردّهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا فى اعتقادهم, و هو الظفر بالمسلمين, أو لم ينالوا 
عيرًا أ خيرة تل رجعوا خاسزيق لم بريخزا الأذعناء السفن وغرم النففلة او كفى الله المزمين لقتال بما أزسله من الربح» و 
العرواة كن المافتكة و كاق الللكر افر اع "كز ما رتنه | ذافاق تكن كاف عورا غالنا قاهرا لا خالوا جد من عله 
يعارضه معارض فى سلطانه و جبروته. 

و قد أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم فى قوله: سََقُوكمْ قال: استقبلوكم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه و كانٌ ذيكك 
عَلَى اللّهِ يدير قال: هينا. و أخرج ابن مردويه» و الخطيبء و ابن عساكرء و ابن النجار عن عمر فى قوله: لَقَدَ كات لكو فى وشو 
الله | قو عب كه قال قن عنوم وسؤك الله وقد نهدن روقة ال خكناعة مرخ الطمحابةافى سمائل كيرة قار غازيا كنت النيئة 
وخو حارس ساحن يصددمرو اخ لجرو ةيو توعد رياو لبهت فى الالال عن انو طتائى فى وله و لاد 
اْمَؤْنونَ اأخزات إلى آخر الآية قال: إن الله قال لهم فى سورة البقرة أَمْ يديم كم أَنْ تَدْخُلُوا الْجِهٌ وَلَّمَا يكم مل الِينَ حا 
ِنْ فلكم مَسَمْهمُ الْبْأْساءٌ وَ الضّرّاكُ 1١‏ فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فى الخندق قالُوا هذا ما وَعَدَئا الله وَ وَسُولَهُ فتأول 
المسلمون ذلك فلم يزدهم إلا إيماناً و تشلِيماً. 

و أخرج البخارى و غيره عن أنس قال: نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر مِنّ الْمؤْمِنِينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عامَدُوا الله عَلَيهِ و 
أخرج ابن سعد, و أحمد, و مسلم. و الترمذىء و النسائى» و البغوى فى معجمه. و ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه» و 
أبو نعيم؛ و البيهقى عن أنس قال: غاب عمى أنس بن النضر عن بدر فشق عليه: و قال أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه 
و سلم غبت عنه لئن أرانى الله مشهدا مع رسول الله صلَى الله عليه و سلم فيما بعد ليرينٌ الله ما أصنع؛ فشهد يوم أحدء فاستقبله 
تيل دق امع اف قال 1 انا عور ان ا قا 

واها لريح الجنة أجدها دون أحد, فقاتل حتى قتل» فوجد فى جسده بضع و ثمانون ما بين ضربة و طعنة و رمية» و نزلت هذه 
الآية رجالٌ ص دَقُوا ما عاكَردُوا اللَهَ عَليهِ و كانوا يرون أنها نزلت فيه و فى أصحابه» و قد روى عنه نحوه من طريق أخرى عند 
الترمذى و صححه و النسائى؛ و غيرهما. و أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة: «أنّ رسول الله صلى 


الله عليه و سلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير و هو مقتول» 


ال 16 
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فوقف عليه و دعا له ثم قرأ م مِنَ الْمُؤْمنِينَ رجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهِ الآية» ثم قال: أشهد أنّ هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم 
و زوروهمء والذى نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه» وقد تعقب الحاكم فى تصحيحه الذهبى كما 
ذكر السيوطى و لكنه قد أخرج الحاكم حديثا آخر و صححه. 

واأخرع اها ليقي في إلالائل عن أبن ذز [الالغا فوع وببول الى الله عله وايتلع نوم الحدجز على صعب بد جمير 
مقتولا على طريقه. فقرأً: مِنّ الْمَؤْمِنِينَ رجالٌ ص دَقُوا ما عام دُوا الله عليه اآآية. و أخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله» و هما 


يشهدان لحديث أبى هريرة. و أخرج الترمذى و حسنه. و أبو يعلى» و ابن جرير» و الطبرانى» و ابن مردويه؛ عن طلحة: «أن 


أصحاب رسول الله صِلّى الله عليه و سلم قالوا لأعراب جاهل: 

سله عممن قضى نحبهء من هو؟ و كانوا لا يجترءون على مسألته» يوقرونه و يهابونه؛ فسأله الأعرابئ فأعرض عنه؛ ثم سأله فأعرض 
عنه» ثم إِنَى اطلعت من باب المسجد فقال: «أين السائل عمّن قضى نحبه؛؟ قال الأعرابى: أناء قال: «هذا ممّن قضى نحبه). و 
أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم» و الطبرانى و ابن مردويه من حديثه نحوه. و أخرج الترمذىء و ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و 
ابن مردويه عن معاوية قال: 

سمعت رسول الله صِلى الله عليه و سلم يقول: «طلحة ممّن قضى نحبه). و أخرج سعيد بن منصورء و أبو يعلىء و أبو نعيم» و ابن 
المنذره و ابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم قال: «من سرّه أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض قد 
قضى نحبه فلينظر إلى طلحة). و أخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله. و أخرج ابن منده و ابن عساكر من حديث أسماء بنت 
أبى بكر نحوه. و أخرج أبو الشيخ» و ابن عساكر عن علي أن هذه الآيهُ نزلت فى طلحة. 

و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن ابن عباس فَمِنّْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ قال: الموت 
على ما عاهدوا الله عليه» و منهم من ينتظر الموت على ذلكك. و أخرج أحمدء و البخارى» و ابن مردويه عن سليمان بن صرد قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم يوم الأحزاب «الآن نغزوهم ولا يغزونا؛ و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عمر فى 
قوله: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحبَهُ قال: مات على ما هو عليه من التصديق و الإيمان وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنَْظِرٌ ذلكك و ما رَدَّلُوا تَدْدِيلًا لم يغيروا 
كما غير المنافقون. 


[سورة الأحزاب (77): الآيات 8؟ الى //7] 


> ووه 


وَ أَنْرَلَ الْذِينَ اوور ع أَهلٍ الكتاب بوماوهير وَهَذَفَ فِى فلوبهمٌ الرُعبَ قريقاً فون و كَأب بتَرُونَ فقريقا (09 و أَوْرَتَكمْ 
أَدضَهمْوَ يرهم وَ وام و أزضاً لم تَطوَها و كان الله على كل َئءٍ قي 0000 

قوله: وَ أَثْرلَ الِّينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْل الكتاب أى: عاضدوهم و عاونوهم على رسول الله صلَّى اللّه عليه و سلم وهم بنو قريظة 
فإنهم عاونوا الأحزاب و نقضوا العهد الذى كان بينهم و بين رسول الله صِلَى اللّه عليه و سلم و صاروا يدا واحدة مع الأحزاب. و 
الصياصى جمع صيصية: و هى الحصونء و كل شىء يتحصن به: يقال له صيصية» و منه صيصية الديكك: و هى الشوكة التى فى 
رجله» و صياصى البقر: قرونها لأنها تمتنع بهاء و يقال لشوكة 
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الحائكك التى يسوّى بها السداةٌ و اللحمهُ: صيصية» و منه قول دريد بن الصمة: 

فجئت إليه و الرّماح تنوشهكوقع الصياصى فى النّسِيج الممدّد 

و من إطلاقها على الحصون قول الشاعر: 

فأصبحت الثيران صرعى و أصبحت نساء تميم يبتدرن الصّياصيا 

وَ كدف فِى قُلُوبِهِمٌ الوَعْتَ أى: الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتلء و أولادهم و نساءهم للسبى» و هى معنى قوله: قرِيقا 
تفملُونَ وَتَأَسِرُونَ قَرِيقاً فالفريق الأوّل هم الرجالء و الفريق الثانى: 

هم النساء و الذرية» و هذه الجملة مبينة و مقرّرهُ لقذف الرعب فى قلوبهم. قرأ الجمهور «تقتلون» بالفوقية على الخطابء و 
كذلكك قرءوا «تأسرون» و قرأ ابن ذكوان فى روايةٌ عنه بالتحتية فيهماء و قرأ اليمانى بالفوقيةٌ فى الأوّل» و التحتية فى الثانى» و قرأ 
أبو حيوة «تأسرون) رذ بضم السين. وقد حكى الفراء كسر السين و ضمها فهما لغتان» و وجه تقديم مفعول الفعل الأوّل و تأخير 


مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة؛ و كان الوارد عليهم أشدّ الأمرين و هو القتلء كان الاهتمام بتقديم ذكرهم 
أنسب بالمقام. 

وقد اختلف فى عدد المقتولين و المأسورين» فقيل: كان المقتولون من سنَّمائهُ إلى سبعمائة؛ و قيل: سنّمائةُ؛ و قيل: سبعمائة؛ و 
بر لبان وذ تسحداكه و كان الداسوواة سسعجانا بن قبل سمي قو حسمي زاقن] «السساة ست انر 
دِيارَمُعْ وَ أَمْوالَهُ المراد بالأرضن: العقان و التخيل» و بالديار: 

الففازل بو الحصوة »و بالأمرالة الحلى وو الأكاكه ”البراقسى و الاك و الدراه دوا النقائين و أؤضا ل تطؤها افو اورفكم 
أرضا لم تطئوهاء و جملة لم تطئوها: صفة لأرضا. قرأ الجمهور «لم تطئوها» بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة. و قرأ زيد بن على 
«تطوها» بفتح الطاء و واو ساكنة. 

واختلف المفسرون فى تعبين هذه الأرض المذكورة» فقال يزيد بن رومان» و ابن زيدء و مقاتل: إنها خيبر و لم يكونوا إذ ذاكك 
قد نالوهاء فوعدهم الله بها. و قال قتادة: كنا نتحدّث أنها مكة. و قال الحسن: 

فاوس و الزوم.و قال عكرسة: كل أرضن تقح إلى يوغ القيامة و كا الله على كل شيع قديرا أنه هو سيعانة قدي على كل :نا 
أراده من خير و شرٌ و نعمة و نقمة» و على إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مِنْ صَياصٍيِهِمْ قال: حصونهم. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و أحمدء و ابن مردويه عن 
عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو النّاسء فإذا أنا بسعد بن معاذ و رماه رجل من قريش يقال له ابن الفرقد بسهم فأصاب 
أكحله فقطعه؛ فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتنى حتّى تقر عينى من قريظة» فبعث الله الربح على المشركين وَ كَقَى اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ 
الْقِتالَ و لحق أبو سفيان و من معه بتهامة» و لحق عيينة بن بدر و من معه بنجد, و رجعت بنو قريظةُ فتحضّ نوا فى صياصيهم؛ و 
رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة و أمر بقبَهُ من أدم؛ فضربت على سعد فى المسجدء قالت: فجاء جبريل» و إن 
على ثناياه لوقع الغبار» فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لا و الله ما وضعت الملائكة بعد الشلاح: 
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اخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم» فلبس رسول الله صلَى الله عليه و سلم لأمته» و أَذّن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم 
خمسا و عشرين ليله فلما اشتدٌ حصرهم و اشتدٌ البلاء عليهم؛ قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله قالوا: 

ننزل على حكم سعد بن معاذء فتزلواء و بعث رسول الله صلَى الله عليه و سلم إلى سعد بن معاذ فأتى به على حمارء فقال رسول 
الله صلى الله عليه و سلم: «احكم فيهم) قال: فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم و تسبى ذراريهم, و تقسم أموالهمء فقال: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله و حكم رسوله». 


[سورةٌ الأحزاب (7"): الآيات 7 الى ©"] 


ا با الي قُلْ لِأُواجكك إِنْ كت ُردنَ التحية اليا وَ زيتتها مالي أمتَفْكنٌ و أمدرخكنَ تراحاً جبيلا (08) و إِنْ كن تُرونَ 
لله و وَسُولَهُ وَ الدَّارَ لخر قن اله د لمحي ناتٍ مِنْكنٌّ أجراً عَظِيماً (14) يا زساء الِيَ مَنْ يأْتِ مِنْكنٌ بفاحطةٌ مي يُضاَث 
َهَا الْهذابٌ فآ مْفَئْن وَ كانّ ذلك عَلَى اللِّيتسيراً (8.0 و مَنْ يَقدْتْ مِنْكنٌّ ِل وَ رَسُولِهِ و تَعْمَلُ صالحاً تُؤْتها أَجِرَها مركن وَ أَعْتُنا 
لها رِزقاً كريماً )"١(‏ يا نساء الِىَ لَمْمٌنّ كأعددٍ مِنَ النّساءِ إن انَقُنّ قلا تَحْضَّ من بالْقَولٍ طم الَّذِى فى قَلَبِهِ مَرَضٌ و قُلْنَ فوا 
مَعْدُوفاً (؟9) 


وَ قَوْنَ فى بيوتكنّ وَ لا تَبِرَجْنَ تَبْوّحَ الجاهِيةُ الأولى وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الرّكاةً وَ أَطِعْنَ الله وَ رَسُولَهُ إنْما يُرِيدٌ الله لَذْهِبَ 


عَنْكمُ الرّخْسَ أَخرلَ الْبيتِ وَ يُطَهْرَكمْ تطهيراً (0 وَ اذْكْرْنَ ما يُتْلى فى بُيُوتِكنّ مِنْ آيات الله وَ الْحكم.و إنَّ اللََّ كان لطيفاً حيرا 
رعم 

قوله: يا أَبَّا الي قُلْ لأَرُواجك قيل: هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدّمها من المنع من إيذاء النبى صلَّى الله عليه و سلم؛ و كان قد 
تأذع عقن الدوجات: قال الوااحدف قال المسيترو ةن أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم سألنه شيئا من عرض النانا وطلية مله 
الزيادة فى النفقة و آذينه بغيرة بعضهنٌ على بعضء فآلى رسول الله صلّى الله عليه و سلم منهنَّ شهراء و أنزل الله آيةُ هذه. و كنّ 
يومئذ تسعا: عائشة» و حفصة و أمّ سلمة» و أمٌ حبيبة» و سود هؤلاء من نساء قريش» و صفيةُ الخيبرية» و ميمونة الهلالية» و زينب 
بنت جحش الأسدية؛ و جويرية بنت الحارث المصطلقية. و معنى الْحَياةً الدَّنْا وَ زيتها سعتها و نضارتها و رفاهيتها و التنعم فيها 
َتَعَالَيْنَ أى: قبن لق أشدكة بالجزم جوابا للأسمر 00 بالجزم» أى: أطلقكنٌ و بالجزم فى 
الفعلين قرأ الجمهورء و قرأ حميد الخراز بالرفع فى الفعلين على الاستثنافء و المراد بالسراح الجميل: هو الواقع من غير ضرار 
على مقتضى السنة. و قيل: إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرطء و على هذا يكون قوله: فَتَعَاليْنَ اعتراضا بين الشرط و الجزاء 
ان كر الله ون 31 تداك ]لا وده ع القن و فسينينا ان الله اذك [لفسيكنات تكد أن اللا طمن عهانا صالننا 
أَجْراً عَظِيماً لا يمكن وصفه؛ و لا يقادر قدره و ذلكك بسبب إحسانهن: و بمقابل صالح عملهنٌ. 

و قد اختلف العلماء فى كيفية تخبير النبى صلَى الله عليه و سلم أزواجه على قولين: القول الأوّل أنه خيرهنٌ بإذن الله فى البقاء 
على الزوجية» أو الطلاق؛ فاخترن البقاء» و بهذا قالت عائشة» و مجاهد, و عكرمة؛ و الشعبى» 
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و الزهرىء و ربيعة. و القول الثانى: أنه إنما خيرهنٌ بين الدنياء فيفارقهنَ» و بين الآخرة» فيمسكهن و لم يخيرهنٌ فى الطلاق» و 
بهذا قال عليٌّء و الحسنء و قتادة و الراجح الأوّل. و اختلفوا أيضا فى المخيرةٌ إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرّد ذلكك التخيير 
على الزوج طلقةُ أم لا؟ فذهب الجمهور من السلف و الخلف إلى أنه لا يكون التخبير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقا لا واحدةٌ و 
لا أكثر. و قال على و زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها؛ فواحدة بائنة» و به قال الحسن و الليث: و حكاه الخطابى و النقاش عن 
مالكك. و الراجح الأوّل لحديث عائشة الثابت فى الصحيحين قالت: «خيرنا رسول الله صلَى الله عليه و سلم فاخترناه فلم يعدّه 
طلاقا» و لا وجه لجعل مجرّد التخيير طلاقاء و دعوى أنه كناية من كنايات الطلاءق مدفوعة بأن المخير لم يرد الفرقة لمجرّد 
التخبير» بل أراد تفويض المرأة و جعل أمرها بيدهاء فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية» و إن اختارت الفرقة 
صارت مطلقة. 

اختلفوا فى اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقةُ رجعية أو بائنة؟ فقال بالأوّل: عمرء و ابن مسعودء و ابن عباس و ابن أبى ليلى» 
و الثورىء و الشافعى» و قال بالثانى: عليّ» و أبو حنيفة» و أصحابه؛ و روى عن مالكك. و الراجح الأوّلء لأنه يببعد كلّ البعد أن 
يطلق رسول الله صلَى الله عليه و سلم نساءه على خلاف ما أمره اللّه به» و قد أمره بقوله: إذا طلقم النّساء فَطَلْقُوهُنّ لعِدتِهِنَ و 
روى عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها: 

فثلاث طلقات» و ليس لهذا القول وجه. و قد روى عن على أنها إذا اختارت نفسها فليس بشىء. و إذا اختارت زوجها فواحدة 
رجعية» ثم لما اختار نساء رسول الله صلَى الله عليه و سلم رسول اللّه أنزل فيهنّ هذه الآيات 7 وذ ل و تحطييا لعفي افتال» 
بانساء النّيخ من بأت: ملك بفاحط 4 مد أى: ظاهرة القبح واضحة الفحش. و قد عصمهنٌ الله عن ذلككه و برأهن و ظهرهن 
يُضاعَفٌ لَهَا الَْدَابٌ مِدَعْفَين أى: يعذبهنَ مثلى عذاب غيرهنٌ من النساء إذا أتين بمثل تلكك الفاحشة» و ذلكك لشرفهنٌ و علو 


درجتهنٌ» و ارتفاع منزلتهنَ. و قد ثبت فى هذه الشريعة فى غير موضع أن تضاعف الشرفء. و ارتفاع الدرجات؛ يوجب لصاحبه 


إذا عصى تضاعف العقوبات. و قرأ أبو عمرو «يضعف» على البناء للمفعول» و فرق هو و أبو عبيد بين يضاعف. و يضعف فقالا: 
يكون يضاعف ثلاث عذابيات و يضعف عذابين. قال النحاس: هذه التفرقةٌ التى جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغةُء و المعنى فى 
بششاعف وضعك واتحدة أى يجعل ضتفيق؛ و هكذا شتعل ماقالاه اب جويز و كان ذلكد: على الله تيكيرا لذ يتعاظمه ول 


لفظ من فى الموضعين.ء و قرأ الجحدرى و يعقوب, وابن عامر فى روايهٌ و أبو جعفر بالفوقي حملا على المعنى» و معنى «من 


يقنت): 
من يطع» و كذا اختلف القراء فى «مبينة)» فمنهم من قرأها بالكسرء و منهم من قرأها بفتح الياء» كما تقدّم فى النساء. و قرأ ابن 
كثير» و ابن عامر «انضعف» بالنون و نصب العذابء و قرئ «نضاعف» بكسر العين على البناء للفاعل نُوْتَها أَخْرَها وكين قرأ حمزة 
و الكسائى بالتحتية» و كذا قرأ يعمل بالتحتية و قرأ الباقون تعمل بالفوقية؛ و نؤت بالنون» و معنى إتيانهنَ الأجر مرّتين: أنه يكون 
لهنّ من الأجر على الطاعةٌ مثلا ما يستحقه 
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غيرهنٌ من النساء إذا فعلن تلكك الطاعة. و فى هذا دليل قوىّ على أن معنى «يضاعف لها العذاب ضعفين): 

أنه يكون العذاب مرّتين لا ثلاثاء لأن المراد إظهار شرفهنٌ» و مزيتهنٌ فى الطاعةٌ و المعصية» بكون حستتهنّ كحستتين» و سيئتهن 
كسيئتين» و لو كانت سيئتهنَ كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حستتهنٌ كحستتين. فإن الله أعدل من أن يضاعف العقوبة 
عليهنَ مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن و أَعْتَدْنا لها زيادة على الأجر مرّتين رِزقاً كريماً. قال المفسرون: الرزق الكريم هو نعيم 
الجن حكى ذلك عنهم النحاس. 

ثم أظهر سبحانه فضيلتهنٌ على سائر النساء تصريحاء فقال: يا نساء لني لَسّْنٌ كأحدٍ مِنّ النساءِ قال الزجاج: لم يقل كواحدة من 
النساء» لأن أحد: نفى عام للمذكر و المؤنثء و الواحد و الجماعة. و قد يقال على ما ليس بآدميّ كما يقال: ليس فيها أحد لا 
شاة ولا بعير. و المعنى: لستنٌ كجماعة واحده من جماعات النساء فى الفضل و الشرف. ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال: إن 
انين بين سبحانه أن هذه الفضيلة لهنْ إنما تكون بملازمتهنّ للتقوى, لا لمجرّد اتصالهنّ بالنبى صلى الله عليه و سلم. و قد 
وقعت منهنّ و لله الحمد التقوى البينة و الإيمان الخالص» و المشى على طريقة رسول الله صلَى الله عليه و سلم فى حياته و بعد 
مماته. و جواب الشرط محذوف لدلالهُ ما قبله عليه؛ أى: إن اتقيتنّ فلستنّ كأحد من النساء. و قيل: إن جوابه فلا تَحْضَعْنَ و الأوّل 
أولى. و معنى قلا تَحْضَ عْنّ بِالْقَْلٍ لا تلن القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساءء فإنه يتسبب عن ذلكك مفسدة 
عظيمة» و هى قوله: قَيِطْمع الَّذِى فِى قَلبِهِ مَرَضٌ أى: فجور و شك و نفاق» و انتصاب يطمع لكونه جواب النهى. كذا قرأ 
الجمهور. و حكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ «فيطمع» بفتح الياء» و كسر الميم. قال النحاس: أحسن هد قلطاو وويع هذه القراءة 
عن أبى السمّال» و عيسى بن عمر و ابن محيصنء و روى عنهم أنهم قرءوا بالجزم عطفا على محل فعل النهى وَ قُلْنَ قَولًا مَغرُوقا 
غيل الباد /يغية انق الرئية على نتن الشرعة لا ردكر سنايه: متببه وال بلس فيو أهل القجق واالتعوو بيه و قرط ف قر دكن 
قرأ الجمهور «و قرن» بكسر القاف من وقر يقر وقارا: أى: سكنء و الأمر منه: 

قر بكسر القافء. و للنساء: قرن» مثل: عدن و زنُ. و قال المبرد: هو من القرار» لا من الوقار» تقول: 

قررت بالمكان بفتح الراء» و الأصل: اقررن بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاء كما قالوا فى ظللت ظلتء و نقلوا حركتها 
إلى القافء و استغنى عن ألف الوصل بتحريكك القاف. و قال أبو على الفارسى: أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كما 
أبدلت فى قيراط و دينار» و صار للياء حركة الحرف الذى أبدلت منه. و التقدير اقيرن» ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة 


تحريكك الياء بالكسر؛ فتسقط الياء لاجتماع الساكنين» و تسقط همزهُ الوصل لتحريكك ما بعدها فيصير قرن. و قرأ نافع و عاصم 
بفتح القاف و أصله قررت بالمكان: 

إذا أقمت فيه بكسر الراء» أقرٌ بفتح القاف كحمد يحمدء و هى لغهٌ أهل الحجاز» ذكر أبو عبيد عن الكسائى» و ذكرها الزجاج و 
غيره» قال الفراء: هو كما تقول: هل حست صاحبكك؟ أى: هل أحسسته؟ قال أبو عبيد: كان أشياخنا من أهل العربيه ينكرون 
القراءة بالفتح للقاف, و ذلكك لأن قررت بالمكان أقرَ لا يجوّزه كثير من أهل العربية. و الصحيح قررت أقرٌ بالكسر. و معناه: الأمر 
لهنّ بالتوقير و السكون فى بيوتهنٌ» و أن 
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لا يخرجنء و هذا يخالف ما ذكرناه هنا عنه عن الكسائى و هو من أجل مشايخه. و قد وافقه على الإنكار لهذه القراءة أبو حاتم 
فقال: إن قرن بفتح القاف لا مذهب له فى كلام العرب. قال النحاس: قد خولف أبو حاتم فى قوله إنه لا مذهب له فى كلام 
العرب بل فيه مذهبان: أحدهما حكاه الكسائى» و الآخر علي بن سليمان, فأما المذهب الذى حكاه الكسائى فهو ما قدّمناه من 
رواية أبى عبيد عنه» و أما المذهب الذى حكاه على بن سليمان, فقال: إنه من قررن به عينا أقرّ. و المعنى: و اقررن به عينا فى 
بيوتكنٌ. قال النحاس: و هو وجه حسن. 

و أقول: ليس بحسن و لا هو معنى الآية فإن المراد بها أمرهنٌ بالسكون و الاستقرار فى ورتين و الس من فرة العين. و قرأ ابن 
أى غيل :و ااقرون بألش وضل و واديقة الأول مكسورة علق الأصبل ولا تو خق تبرج الجاهقة الأول العوج: أن تندى المرأة 
من زينتها و محاسنها ما يجب عليها ستره» مما تستدعى به شهوة الرجل. و قد تقدّم معنى التبرّج فى سورة النور. قال المبرد: هو 
مأخوذ من السعة. يقال فى أسنانه برج: 

إذا كانت متفرّقةُ. و قيل: التبرّج هو التبختر فى المشىء و هذا ضعيف جدًا. 

وقد اختلف فى المراد: بالجاهلية الأولى فقيل: ما بين آدمء و نوحء و قيل: ما بين نوح و إدريسء و قيل: ما بين نوح؛ و إبراهيم» 
بحر وحار ا وث ياي مسي روخ اباو نال جرد لامك اراق ك سرلو لجال الواة» 013 
كان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها و خليلهاء فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى» و 
ف ا ل ا قال ابن عطية: و الذى يظهر لى أنه أشار إلى الجاهلية 
التى لحقنها فأمرن بالنقلهُ عن سيرتهنٌ فيهاء و هى ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة» لأنهم كانوا لا غير عندهم, و ليس المعنى 
أن ثم جاهلية أخرى كذا قال» و هو قول حسن. و يمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى: ما يقع فى الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية؛ 
بقولء أو فعلء فيكون المعنى: و لا تجن وكيا المسادا كر يست باو يكل صر اهل المامية زتتي عدر انارو كان عابها 
من لكأف لاحتحدكم بافمالكة و أقوالكة حاهك ساب التماسلنة الى كاقكا مو فيل و أقفي القبلاة و1 : بك الشكة 3 اطع 
اله وَ وَُولهُ حص الصلاة و الزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية و المالية. ثم عمم فأمرهنّ بالطاعة لله و لرسوله فى كل ما هو 
شرع إِنّما يُرِيدُ الله بذجت ب عَنْكُمُ الؤجس أَهْلَّ البيتِ أى: إنما أوضها ف اللدنما اهنا 15 من الشوم و أن لاتعفبس نالفو لو 
من قول المعروف. و السكون فى البيوت» و عدم التبرّجء و إقامة الصلاة» و إيتاء الزكا» و الطاعة ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت, و المراد بالرجس: الإثم و الذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب تركك ما أمر الله به و فعل ما نهى عنه» فيدخل 
تحت ذلكك كل ما ليس فيه لله رضاء و انتصاب أهل البيت على المدح كما قال الزجاج؛ قال: و إن شئت على البدل. قال: و 
يجوز الرفع و الخفض. قال النحاس: إن خفض فعلى أنه بدل من الكاف و الميم» و اعترضه المبرد بأنه لا يجوز البدل من 
المخاطبء و يجوز أن يكون نصبه على النداء وَ يُطْه رك تَطْهيراً أى: يطه ركم من الأرجاس, و الأدران تطهيرا كاملا- و فى 


استعارة الرجس للمعصية و الترشيح 
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لها بالتطهير؛ تنفير عنها بليغ» و زجر لفاعلها شديد. 

وقد اختلف أهل العلم فى أهل البيت المذكورين فى الآي فقال ابن عباس», و عكرمة؛ و عطاءء و الكلبى» و مقاتل» و سعيد بن 
جياه امن ليت الخدكروين فى لامي رووائعا ادي عيلى الله عليه يتلم عاض قالوا: و المراد بالبيت بيت النبى صلى 
لله عليه و سلم و مساكن زوجاته لقوله و ادْكُْنَ ما بثلى فى يوبن و أيضا السياق : فى الزوجات من قوله: بنا بها لق قل 
ِأَزُواجك إلى قوله: وَ اذّْكوْنَ ما يثْلى فِى بيُوتِكنٌ مِنْ آياتٍ الله وَ الْحِككرة إِنَّ الل كان لَطيفاً تبيراً. و قال أبو سعيد الخدرى؛ و 
وحور واد رورم ولحي امار الود اكد ترر تين الاق اويا لاك و الحم رو اتسين اميه ومن 
حججهم الخطاب فى الآة بما يصلح للذكور لا للإناث و هو قوله: عَنْكُمْ ول ُطَهركُمْ و لو كان للنساء خاصة لقال عنكنٌ و 
يطه ركنّ. و أجاب الأمولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه: أ َجِينَ من أَفْرٍ الل وَحْمتُ الله و بوكائه 
ليك أَهْلَ لبت ١١‏ و كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلكك؟ يريد زوجته أو زوجاته؛ فيقول: هم بخير. 

و لنذكر هاهنا ما تمسك به كل فريق: أما الأولون فتمسكوا بالسياق» فإنه فى الزوجات كما ذكرناء و بما أخرجه ابن أبى حاتم و 
ابن عساكر من طريق عكرمةٌ عن ابن عباس فى قوله: إِنّما يُرِيدٌ اللَهُ كذُحِتَ حت نكم الجن أهل لبت 'قال: تزلت :فى نساء النبى 
صلَى الله عليه و سلم خاصة. و قال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبى صلَّى الله عليه و سلم. و أخرج نحوه ابن 
مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. و أخرج ابن جريرء و ابن مردويه عن عكرمة نحوه. و أخرج ابن سعد عن عروة 
نحوه. 

راطما سكي ارود لاخر اللزمذا و متححة اراب بعر برو از العطاوا و اليه كور مح ولج مرار وو الحيقى 
فى سئنه من طرق عن أمّ سلمة قالت: فى بيتى نزلت إِنّما يُريدُ الله ليِذّْحِتٍ عَنْكُمْ لجس أَهْلَ البِيتِ و فى البيت فاطمة و علي و 
الحسن و الحسين, فحللهم رسول الله صلَّى الله عليه و سلم بكساء كان عليه ثم قال: «هؤلاء أهل بيتى» فأذهب عنهم الرّجس و 
طهّرهم تطهيرا». و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه عن أمّ سلمة أيضا أن النبق صلى 
الّه عليه و سلم كان فى بيتها على منامة له عليه كساء خيبرىء فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فقال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: «ادعى زوجكث و ابنيكث حسنا و حسيناء فدعتهم» فبينما هم يأكلونء إذ تزلت على النبى صلّى الله عليه و سلم: إنّما ميد الله 
ليِذْحِت عَنْكُمْ انجس أَهْلٌ الت وَ يُطَهْرَكُمْ تطهيراً فأخذ النين صلَّى الله عليه و سلم بفضلة كسائه فغشّاهم إتاهاء ثم أخرج يده 
من الكساء و ألوى بها إلى السّدماء» ثم قال: اللْهمْ هؤلاء أهل بيتى و خاضتى فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراء قالها ثلاث 
مرات. قالت أمٌ سلمة: فأدخلت رأسى فى الستر فقلت: يا رسول الله و أنا معكم؟ فقال: «إنّكك إلى خير» مرّتين. و أخرجه أيضا 
جيل نه اجو كه قال سد تنا عد اللسية تمي جد لقا ره الزلكة ١‏ بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح» حدّثنى من سمع أمّ 
سلمة تذكر أن النبى صلَى الله عليه و سلم فذكره. و فى إسناده مجهول و هو شيخ 


.)١(‏ هود: *الا. 
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عطاء» و بقِيهُ رجاله ثقات. وقد أخرجه الطبرانى عنها من طريقين بنحوه. و قد ذكر ابن كثير فى تفسيره لحديث أم سلمة طرقا 


كثيرة فى مسند أحمد و غيره. و أخرج ابن مردويه» و الخطيب من حديث أبى سعيد الخدرى نحوه. و أخرج الترمذى. و ابن 


جرير و الطبرانى» و ابن مردويه عن عمر بن أبى سلمة ربيب النبئ صلى الله عليه و سلم قال: 

لما نزلت هذه الآبهُ على النبى صلَى الله عليه و سلم إِنّما يُرِيدٌ الله ليَذْهِبَ عَنْكمُ الّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ و ذكر نحو حديث أمّ سلمة 
و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمدء و مسلم وابن جريرء و ابن أ بى حاتمء و الحاكم عن عائشة» قالت: 

رح الى على لاعن بو صلم قدا وال رركا مروكال ون شور لسود اا اديز و لون ليرا يواه أل عارك الام 
فأدخلها معه. ثم جاء على فأدخله معه. ثم قال: إنّما يرِيدُ الله دهت هِب عَبْكُمٌ الإجس أَهْلَ البيتِ و يُطَهركُم تطهيراً. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و أحمدء و ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و الحاكم و صبححه. و البيهقى فى سننه. عن واثلة بن 
الأسقع» قال: جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى فاطمة» و معه علي و حسن و حسينء؛ حتى دخلء فأدنى عليا و فاطمة» و 
أجلسهما بين يديه» و أجلس حسنا و حسيناء كل واحد منهما على فخذه؛ ثم لف عليهم ثوبه و أنا مستدبرهم ثم تلا هذه الآية: 
إنّما يرِيدُ الله #ذّحِتَ هِب عَنْكُمْ الس أَهْلَ اِْيِتِ و قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى, الله أذهب عنهم الّجس و طهّرهم تطهيرا» قلت: 
يا رسول الله! و أنا من أهلكك؟ قال: و أنت من أهلى». قال واثلة: إنه لأرجى ما أرجوه. و له طرق فى مسند أحمد. و أخرج ابن 
أفن اقي ةيا ا لكمة و المزرسة ةو احسسدرى |جة حكر ووكو ارك الشووة الطذ اا وشحم وان فوقو نه ع لون أت وجول الله 
صلَى الله عليه و سلم كان يمر يباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: 

الصَلاةُ ةيا أهل البيت! الصلاه! ِنّما يريد الله ليذْحِب عَنْكُمْ الس أَهْلَ بيت وَ يُطَهْرَكمْ تطهيرا». و أخرج مسلم عن زيد بن أرقم 
أن رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم قال: «أذك ركم اللّه فى أهل بيتى». 

فقيل لزيد: و من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» و لكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: آل علىّء 
و آل عقيلء؛ و آل جعفرء و آل العباس. وأخرع الحكم الرمة فيرو الطراقية :وا للزومردويه» و الديس في الدلائل ع انض قياض 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: (إنَّ الله قسم الخلق قسمينء فجعلنى فى خيرهما قسماء فذلكك قوله: وَ أُصْحابُ الْيمِين 
لاق أحيدات الشفال «" فأنا من أصحاب اليمين» و أنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثاء فجعلنى فى خيرها ثلاثاء 
تلك قزل هات الْمَتمََدِ 8 وَ أَصْحابٌُ الْمَشْتَمَةْ «6" وَ السَابِقَونَ السَابقَونَ «0) فأنا من السابقين» و أنا خير السَابقين. 

ثم جعل الأثلاث قبائل» فجعلنى فى خيرها قبيلةء و ذلكك قوله: وَ حعَلناكم شُعُوباًوَ قال لتَعارهُوا إن أكرمكم عِند الل أثقاكم دم 
ليو ل و لافخر. ثم جعل القبائل بيوتاء فجعلنى فى خيرها بيتاء فذلكك قوله: إنّما يريد الله يدحت 
عَنْككمٌ الرجْس أَفيلَ الْعِيِتِ وَ هركم تطهيراً فأنا و أهل بيتى مطهّرون من الذنوب» و أخرج ابن جرير؛ و ابن مردويه عن أبى 
الحمراء قال: رابطت ا 


.١ا/ الواقعة:‎ .)١( 

.6١ الواقعة:‎ .)5( 

(*). الواقعة: /. 

(). الواقعة: 9. 

.٠١ الواقعة:‎ .)0( 

.١7 الحجرات:‎ .)2( 

فتح القدير. ج 6 ص: 77" 

سبعة أشهر على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلمء قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه و سلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب 


علي و فاطمة فقال: «الصلاة الصلاة إِنّما يُرِيدُ الله لتذْهِبَ عَنْكُمٌ الرجْس أُهْلّ الت وَ يُطَهرَكمْ تَطهيراً». و فى إسناده أبو داود 
الأعمى؛ و هو وضاع كدذّاب. و فى الباب أحاديث و آثار» و قد ذكرنا هاهنا ما يصلح للتمسكك به دون مالا يصلح. 

وقد توسطت طائفة ثالثهٌ بين الطائفتين» فجعلت هذه الآيهُ شاملهُ للزوجات و لعلى و فاطمةٌ و الحسن و الحسينء أما الزوجات 
فلكونهنَ المرادات فى سياق هذه الآيات كما قدّمناء و لكونهنَ الساكنات فى بيوته صلَى الله عليه و سلم النازلات فى منازله» و 
يعضد ذلك ما تقدّم عن ابن عباس و غيره. و أما دخول علىّ و فاطمةُ و الحسن و الحسين فلكونهم قرابته و أهل بيته فى النسب»ء 
و يؤيد ذلكك ما ذكرناه من الأحاديث المصرّحة بأنهم سبب النزول؛ فمن جعل الآيهُ خاصة بأحد الفريقين؛ فقد أعمل بعض ما 
يجب إعماله» و أهمل ما لا يجوز إهماله. و قد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبىء و ابن كثير» و غيرهما. و قال 
جماعة: هم بنو هاشم؛ و استدلوا بما تقدم من حديث ابن عباسء و يقول زيد بن أرقم المتقدّم» حيث قال: و لكنّ آله من حرم 
الصدقةٌ بعده: 

آل علىّء و آل عقيل» و آل جعفره و آل العباس» فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب. 

تؤلة اذ كؤفابا تلك :قن لتريكق ون اناف اللواو الجك12 أن يكرت فوع النعية'دضيزكق الله :فى :ورت ملك فيه يات 
الله التحكمة: أو اذ كرتهاء و تفكزن قبها لتتعظن بمواعظ اللهء أو اذ كرتها للنامن اليتعظوا تهآء و بهعدؤا بهذاهاء أو :اذ كرتها بالتلاوة 
لها لتحفظنهاء ولا تتركن الاستكثار من التلاوة. قال القرطبى: 

قال أهل التأويل؛ آبات اللهة هى القران: و الحكمة: الستة..واقال مقاتل:المراد بالآبات و الحكمة: أمره:وكهيه فى القران.وقيل» 
إن القرآن جامع بين كونه بينات دالة على التوحيد و صدق النبوة» و بين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم و الشرائع إن 
الله كانَ لطيفاً تَِيراً أى: لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه و جميع ما يصدر منهم من خير و شر و طاعة و معصية» فهو يجازى 
اميق عيانة واالمس ونا نادت 

وقد أخرج أحمد. و مسلم. و النسائىء وابن مردويه من طريق أبى الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم و النّاس ببابه جلوس. و النبى صَلَى الله عليه و سلم جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. 
ثم أذن لأبى بكر و عمر فدخلاء و النبئ صلَّى الله عليه و سلم جالس و حوله نساؤه و هو ساكتء فقال عمر: 

لأكلمنٌ النبى صِلَى الله عليه و سلم لعلّه يضحكك. فقال عمر: يا رسول اللّه لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألت النفقة آنفا فوجأت 
فى عنقهاء فضحك النبى صِلَى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه و قال: «هنّ حولى يسألننى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء و قام عمر إلى حفصة؛ كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ليس عنده» فنهاهما رسول الله صلى 
الله عليه و سلمء فقلن نساؤه: و الله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده؛ و أنزل الله الخيار» فنادى بعائشة فقال: 
«إنَى ذاكر لكك أمرا ما أحبّ أن تعجلى فيه حتّى تستأمرى أبويكك» قالت: ما هو؟ فتلا عليها: يا أَبّهَا الي قل لِأُواجك الآبة» 
فالك عائشة: | فبكة اسكاهر انوع ب[ أخقاو اللهاو ومو لفو أسالكة أن لا تذكر لنسائك ما اخترت: فقال: «إنّ اللّه لم يبعثنى 
متعنتا و لكن 
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بعثنى معلما مبشّراء لا تسألنى امراةً منهن عنما اخترت إلا أخبرتها». و أخرج البخارى, و مسلم و غيرهما عن عائشة: أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه قالت: فبدأ بى فقال: «إِنَى ذاكر لكك أمرا فلا عليكك أن تستعجلى 
حتّى تستأمرى أبويكك» و قد علم أن أبوىٌ لم يكونا يأمرانى بفراقه» فقال: 

١ن‏ الله قال: يا أَيَّا الي قل أَزُواجكك إِنْ كثنٌ تردْنَ الْحَياةً ادا إلى تمام الآية» فقلت له: 


« اساسا يي ره ب ل د 
الو ال ا ا 

قلا تَخْضّ عْنّ بَالْقَوْلٍ قال: يقول لا ترخصن بالقول و لا تخضعن بالكلام. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: فلا تَخْضَ عن 
بالقَوْلٍ قال: مقارنة الرجال فى القول حتى يطمع الذى فى قلبه مرض. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن محمّد بن سيرين 
قال: نبئت أنه قيل لسودةٌ زوج النبى صلى الله عليه و سلم: ما لكك لا تحجين و لا تعتمرين كما يفعل أخواتكك؟ فقالت: قد 
حججت و اعتمرت و أمرنى الله أن أقرّ فى بيتى» فو اللّه لاا أخرج من بيتى حتى أموت؛ قال: فو الله ما خرجت من باب حجرتها 
حتى أخرجت بجنازتها. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن سعد و عبد الله بن أحمسد فى زوائد الزهده ابن المتذر عخ مسروق قال: 
كانت عائشة إذا قرأت وَ قَوْنَّ فى بتكن بكت حتى تبل خمارها. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم 
وابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب قال: كانت الجاهلية الأولى: فيما بين نوح؛ و إدريسء و كانت ألف سنة. 

و أخرج ابن جريرء وابن المنذر و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن ابن ن عباس أن عمر بن الخطاب سأله فقال: 

راك قرول لله لكتوات اليس شل اللسدي و سل لاد فطق فزع اانه الأول هل كانك وجاطاية غير والعط فقال ار 
باسنا سيعنة رارك لاو ليا أخرةةنتال لدعب قاس رن كتانه اللدها يدق ذلك فثال: 

إن الله يقول: وَ جاهِدُوا فِى الله حَقّ جهاده كما جاهدتم أُوّلَ مرْهٌ فقال عمر: من أمرنا أن نجاهد؟ 

قال: بنى مخزوم و عبد شمس. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أيضا فى الآيه قال: تكون جاهلية أخرى. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن عائشة أنها تلت هذه الآيه فقالت: الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم. و أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: الجاهلية الأولى ما بين عيسى و محتود. و قد قدّمنا ذكر الآثار الواردة فى سبب نزول قوله: إِنّما بيد ال دحت 
عَنْكُمُ لجس أَهْرلَ الْعِيت عئِتِ و أخرج عبد الرزاق» و ابن سعدء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن قتاده فى قوله: وَ 
335 ما نكن فى ترك نوش بات اللوج الحكفة قال« الف انو السنة عق بولك غلبي و أخرج ابن سعد عن أبى أمامهُ عن 
سهل فى قوله: 

وَ اذْكوْنَ ما يثْلى فى بيُوتَكنَ الآية قال: كان رسول الله صلّى الل عليه و سلم يصلى فى بيوت أزواجه النوافل بالليل و النهار. 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 10" 


[سورةٌ الأحزاب (7"): الآيات 4" الى ع"] 


إِنَ الققر لفق و القة لمات :و الك ؤينيق 3 التؤبنات 3 الفافيق و ,القاسات وَ الصَّادِقِيِنَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصّابراتٍ وَ 
الخائِينَ و اْخائحاتٍ وَ الْمْمَ دَقِينَوَالْمْتَصِ دَّقاتٍ و الصَائِمِينَ و الصَائِمات و الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ و الحافظاتٍ و الذَّاكرِيَ الله 
كيرا وَ الذَّاكراتٍ أَعَدَّ الله له مَغفِرَةَ وَ أخراً عَظِيماً (*) وَ ما كان لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَةْ إذا قَضَدى | لو رفير آنا اذا ذكوة ليه 
الْخيرَةٌ مِنْ أمْرِجمْ وَ مَنْ بَغص الله وَ وَسُولَه ققد ضَلَّ ضَلالاً مُبياً (8") ْ 

قوله: إِنَّ الْمْتِيِمِينَ بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذى هو مجرّد الدخول فى الدينء و الانقياد له مع العمل» كما ثبت فى الحديث 
الصحيح أن النبى صِلَى الله عليه و سلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال: «هو أن تشهد أن لا إله إلا الله و تقيم الصَّلاه و تؤتى 
الرّكاة و تحج البيت» و تصوم رمضان» ثم عطف على المسلمين الْمْتِماتِ ت تشريفا لهنّ بالذكر. و هكذا فيما بعد, و إن كنّ 
داخلاءت فى لفظ المسلمين و المؤمنين و نحو ذلكك. و التذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث» كما فى جميع ما ورد فى 


الكتاب العزيز من ذلكك, ثم ذكر: 

الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْناتِ و هم من يؤمن بالل و ملائكته و كتبه» و رسله. و القدر خيره و شرّهء كما ثبت ذلكك فى الصحيح عن 
0 اللّه صلى الله عليه و سلم, و القانت: العابد المطيع؛ و كذا القانتة» و قيل المداومين على العباده و الطاعةٌ. و الصادقء و 
الصادقة: هما من يتكلم بالصدقء و يتجنب الكذبء و يفى بما عوهد عليه» و الصابر» و الصايرة: هما من يصبر عن الشهوات» و 
على مشاق التكليفء و الخاشع. و الخاشعة: هما المتواضعان للّه؛ِ الخائفان منه؛ الخاضعان فى عباداتهم لله و المتصدّقء و 
المتصدّقة: هما من تصدّق من ماله بما أوجبه الله عليه. و قيل: ذلكك أعمم من صدقة الفرض و النفل؛ و كذلكك: الصائم و 
الصائمة» قيل: ذلكك مختصٌ بالفرضء و قيل: هو أعّ» و الحافظ» و الحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعففء و التنزّه و الاقتصار 
على الحلال؛ و الذاكرء و الذاكرة: هما من يذكر الله على أحواله. و فى ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله 
سبحانه بالقاب و اللسان» و اكتفى فى الحافظات بما تقدّم فى الحافظين من ذكر الفروج و التقدير: 

و الحافظين فروجهم, و الحافظات فروجهن, و كذا فى الذاكراتء و التقدير: و الذاكرين الله كثيراء و الذاكرات الله كثيراء و 
الخبر لجميع ما تقدّم: هو قوله: أَعَدٌ الله َهُمْ مَغْفرَةَ وَ أخراً عَظيماً أى: مغفرة لذنوبهم التى أذنبوهاء و أجرا عظيما على طاعاتهم 
التى فعلوها من الإسلام, و الإيمان» و القنوت» و الصدق. و الصبرء و الخشوع, و التصدّقء و الصومء و العفافء و الذكرء و 
وصف الأ-جر بالعظم: للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ» و لا شىء أعظم كاعر اق نميا لدف لديل لك وا 
ينفد, اللهم اغفر ذنوبنا و أعظم أجورنا وَ ما كان لِمُؤْمِنِ وَ لا مُؤْمِنَة إذا قَضَى الله وَ وَسُولَ أمْراً أَنْ يكونٌ لَهُمْ الْخِيرة مِنْ أَمْرهِمْ 
أى: ما صحء و لا استقام لرجلء و لا امرأه من المؤمنين. و لفظ ما كانء و ما ينبغى؛ و نحوهما معناهما المنع؛ و الحظر من الشىء 
والأغبار بأنه لا بتكل أن يكون شرع وقد بكوة لها اينع حقلا قولف ها كاذ لكو أن ثلكؤا شغرها داه ومنش الآية أنه لا 


(). النمل: 8. 
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بل يجب عليه أن يذعن للقضاءء و يوقف نفسه على ما قضاه اللّه عليه و اختاره له» و جمع الضميرين فى قوله: 

لهم و من أمرهم لأسن مؤمن و مؤمنة وقعا فى سياق النفى» فهما يعمان كل مؤمن و مؤمنة. قرأ الكوفيون «أن يكون» بالتحتية» و 
ا ل 
لكونه مسندا إلى الخيرة و هى مؤنثهُ لفظاء و الخيرة مصدر بمعنى الاختيار. 

و قرأ ابن السميقع «الخيرة» بسكون التحتية؛ و الباقون بتحريكهاء ثم توعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله و قدره فقال: و مَنْ 
يَغْص الله وَ رَسُولَهُ فى أمر من الأمعور, و من ذلكك عدم الرضا بالقضاء فَقَدْ ضَلَّ ضّ لان مُبيناً أى: ضلّ عن طريق الحق ضلالا 
واضحا ظاهرا لا يخفى 

وقد أخرج أحمد. و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذر و الطبرانى» و ابن مردويه عن أمّ سلمة قالت: 

قلت: يا رسول اللّه! ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال؟ فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر و هو يقول: إن الله 
يقول: إِنَّ الْمسِْلِمِينَ وَ الْمدْلِماتِ إلى آخر الآيةُ. و روى نحو هذا عنها من طريق أخرى أخرجها الفريابى» و ابن سعد. و ابن أبى 
شيبة» و عبد بن حميدء و النسائىء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه. و أخرج الفريابى و سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه. و الطبرانى» و ابن مردويه عن أمّ عمارة الأنصارية أنها أتت النبى صلَى الله عليه و 


سلم فقالت: ها ار كن قت اللا الرككا لهو نا ارين العساء بذ كرة ف ؟ فنزلت هذه الآية إِنَّ الْمْثْيلِمِينَ وَ الْمْشِلِماتِ و أخرج 
ابد مخريردى الطبراش صابن مرقويه با تنقاد قتال اللسيوظ قي عن انو كتانج قال قالك النساتةيا وسو ل اللا ها اليك كر 
المؤمنين و لا يذكر المؤمنات؟ فتزلت إِنَّ الْمْتْيلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ الآيُ. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن اعباس برقي الله 
عنهما قال: إن رسول الله صلَى الله عليه و سلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية 
فخطبهاء قالت: لست بناكحته؛ قال: بلى فانكحيه؛ قالت: 

يارسول الله أؤامر نفسي» قبيدما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسولة: وما كان لمؤمن و لا مُؤْمئَةٌ الآيةه قالث: قد رضيته 
لح مايال اللتصككعه قال نمو قالك: انان مص وسيولة لل قن تكد شي وو ا خري قمر عن لبن ترز رن 
أخرى. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم لزينب: (إِنَى أريد أن أزوّجكك زيد بن حارثة 
فإِنْى قد رضيته لكك» قالت: يا رسول اللّه! لكتى لا أرضاه لنفسى و أن أيَم قومى» و بنت عتمتكك فلم أكن لأفعل» فتزلت هذه الآية 
وَ ما كان لمن يعنى زيدا ولا مؤي يعنى زينب إذا قَضَى الله وَوَسُولَه أثراً يعنى النكاح فى هذا الموضع أن يكوت لهم اير 
كن امع يول اليس لهم الحياة من أمرهم خلا.ف ما أمر الله به وَ مَنْ يتخص الله وَ وَسولَه فَقَْدْ كَل ضَّ لان مُبييناً قالت: قد 
أطعتكك فاصنع ما شئتء فزوّجها زيدا و دخل عليها. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال: نزلت فى أمّ كلثوم بنت عقبة بن 
أبى معيط؛ و كانت أوّل امرأة هاجرت, فوهبت نفسها للنبى صَلَى الله عليه و سلم, فزوّجها زيد بن حارثة» فسخطت هى و أخوهاء 
وكقالكه نما ركنا وسول اللدا جما عله 


فتح القدير» ج25 ص: خض 
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ةبت قم د عتو و اعد مأك مك وكاو فلل وو متم مير فى قات 
وَاللَهُ أَحَنٌّ قٌّ أَنْ َخْشَاهٌ لما صى زد بثها وطرازَوّجناكها كن لا يكو عَلَى الْمَؤْمِنِينَ حرج فى أزواج أذعِيائهم إذا قا ِنّْهنَ 
8 و كان أن اللِّ مولا 000 ما كات عَلى ال ِنْ حرج فيما فض الله لهُ مرمة الى الَِينَ حا من قل و كان أَذر الله 
درا مفدّوراً (78» الَِّينَيعُونَ رسالات الله وَيحعَوْنَهُوَلا يَحْمَونَ أحدا لال وَكفى باللِ حيسياً (79) ما كان محمد أبا أحد 
مِنْ رِجالِكَم وَ لكن رَسُولَ الل وَ خائم الْبيِينَ و كان الله كل شَّيْءِ عَلِيماً (:*) 
لما زوّج رسول الله زيد بن حارثة بزينب بنت جحش كما مرّ فى تفسير الآيةُ التى قبل هذه أنزل اللّه سبحانه: 
وذ تَقُولُ لِلْذِى لي الله علو و أتعقورتك عَلَوْهِ أى: و اذكر إذ تقول للذى أنعم الله عليه و هو زيد بن حارثة: أنعم الله عليه 
بالإسلامء و أنعم عليه رسول الله صلَى الله عليه و سلم بأن أعتقه من الرق» و كان من سبى الجاهلية اشتراه رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم فى الجاهلية و أعتقه و تبناه» و سيأتى فى بيان سبب نزول الآيُ فى آخر البحث ما يوضح المراد منها. قال القرطبى: و 
قد اختلف فى تأويل هذه الآية فذهب قتادة» وابن زيد و جماعة من المفسرين, منهم: ابن جرير الطبرى» و غيره إلى أن النبى 
صلَّى الله عليه و سلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش و هى فى عصمة زيدء و كان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوّجها 
هوء ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقهاء و يشكو منها لظ قول» و عصيان أمرء و أذى باللسان» و تعظما بالشرف قال له: اتق 
الله فيما تقول عنها و أمسكك عليكك زوجك, و هو يخفى الحرص على طلاق زيد إياهاء و هذا الذى كان يخفى فى نفسه. و 
لكنه لزم ما يجب من الأسمر بالمعروف. انتهى. أشي كك عَلَوكك رَوْج كك يعنى: زينب و انق اللَّهَ فى أمرها و لا تعجل بطلاقها وَ 
ُحَفِى فى نَفْسِك مَا الله مُئِدِيهِ و هو نكاحها إن طلقها زيد, و قيل: حبها وَ تَخْنَّى النَّاسَ أى: 


تستحييهم؛ أو تخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوّجها وَ الله أَحقٌ أَنْ نَحْسْاهُ فى كلّ حال» و تخاف منه» 
وتيسطيو و الوان اللهان: أن نعف فى لكك ذلكك: الآمر تشافة كن الناين فلها فقبيقى :ول امنيا :وطرا قضياء الرظل افر اللقة: 
بلوغ منتهى ما فى النفس من الشىء» يقال قضى و طرا منه: إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه» و منه قول عمر بن أبى ربيعة: 

أنها الرائح المجدّ ابتكاراقد قضى من تهامة الأوطارا 

أى: فرغ من أعمال الحج و بلغ ما أراد منه» و المراد هنا: أنه قضى وطره منها بنكاحهاء و الدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة) 
و قيل المراد به: الطلاق لأن الرجل إنما يطلق امرأته؛ إذا لم يبق له فيها حاجة و قال المبرد: الوطر الشهوة و المحبة و أنشد: 

و كيف ثوائى بالمدينة بعد ماقضى وطرا منها جميل بن معمر 

وقال أو عبيذة: الوطز: الأرت و الحاحة و أنه قول النزارى: 

فتح القدير» ج؟» ص: 778 ودّعنا قبل أن نودّعهلمًا قضى من شبابنا وطرا 

قرأ الجمهور رَوَّججناكها و قرأ عليّء و ابناه الحسن و الحسين: زوّجتكهاء فلما أعلمه الله بذلكك دخل عليها بغير إذن» و لا عقد. و 
لا تقدير صداقء و لا شىء مما هو معتبر فى النتكاح فى حق أمته. و قيل: المراد به: الأمر له بأن يتزوّجها. و الأوّل أولى؛ و به 
جاءت الأخبار الصحيحة؛ ثم علل سبحانه ذلكك بقوله: 

يك لاد يكرد على المز مين عَرَحٌ أى: ضيق و مشقة فى أزواج أَدعِيائِهمْ أى: فى التزوّج بأزواج من يجعلونه ابناء كما كانت 
تفعله العرب» فإنهم كانوا يتبنون من يريدونء و كان النبى صلى الله عليه و سلم قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال زيد بن 
محتّد حتى نزل قوله سبحانه: اذْعُوهُمْ لآبائهم و كانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه» كما تحرم عليه نساء أبنائهم 
حقيقةُ. والأدعياء: جمع دعئء و هو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة» فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم 
إذا قَضَوَا مهن وَطراً بخلا.ف ابن الصلبء فإن امرأته تحرّم على أبيه بنفس العقد عليها وَ كان مر الل َفْعُولًا أى: كان قضاء الله 
فى زينب أن يتزوّجها رسول الله صلَى الله عليه و سلم قضاء ماضيا مفعولا لا محالة. ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله 
صِلَّى الله عليه و سلم حرج فى هذا التكاح؛ فقال: ما كانّ عَلَى الب مِنْ حرج فيما قَرَضَ الله لَهُ أى: فيما أحلّ الله له و قدّره و 
لا وال قن لسكا أ لول 0 ا كن ل وا ا ان و الأقدم فى الأنبياء» و الأمم الماضية 
أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح و غيره وَ كات أَمْرُ اللّهِ قَدَراً مَقدُوراً أى: قضاء مقضيا. قال مقاتل: أخبر الله أن أمر زينب 
كان من حكم الله و قدره» و اتتصاب سن على المصدرء أى: سنّ الله سنة الله أو اسم وضع موضع المصدرء أو منصوب بجعلء 
أو بالإغراء. 

و ردّه أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف. ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين» و أثنى عليهم فقال: الّذِينَيلْعُونَ رسالاتٍ الله و 
الموصول فى محل جر صفهٌ ل «للذين خلوا؛ أو منصوب على المدح؛ مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده و خشيته فى 
ككل فخل وقول ولا يهو سواه والاتببالون فول تاس والاعتيرط: إل متهم مقصورة على الوا تاهاو كفي بالاد 
حيديباً حاضرا فى كل مكان يكفى عباده كل ما يخافونه, أو محاسبا لهم فى كل شىء. و لما تزوج صلَّى الله عليه و سلم زينب 
قال الناس: تزوج امرأة ابنه» فأتزل الله: ما كان محمد أبا عدي يِنْ رجالِكمْ أى: ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقةُ حتّى تحرم 
عليه زوجته؛ و لا هو أب لأحد لم يلده. قال الواحدى: قال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلده و قد ولد له من الذكور إبراهيم 
و القاسم و الطيب و المطهر. قال القرطبى: و لكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا. قال: و أما الحسن و الحسين فكانا طفلين و لم 
يكونا رجلين معاصرين له وَ لكنْ رَسُولَ اللَِّ قال الأخفش و الفراء: و لكن كان رسول الله و أجازا الرفع. و كذا قرأ ابن أبى عبلة 
بالرفع فى رسولء و فى خاتم على معنى: و لكن هو رسول الله و خاتم النبيين» و قرأ الجمهور: بتخفيف لكنء و نصب رسولء و 


خاتم» و وجه النصب: على خبرية كان المقدرة كما تقدّم» و يجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد. و قرأ أبو عمرو فى روايةُ عنه 
بتشديد لكن؛ و نصب رسول على أنه اسمهاء و خبرها محذوفء أى: و لكن رسول الله هو: و قرأ 
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لحرو ل ير ل رس ار الو 

و معنى القراءة الثانية: أنه صار كالخاتم لهم الذى ي: يتختمون به و يتزينون بكونه منهم. وقيل: كسر التاء و فتحها لغتان. قال أبو 
عبيد: الوجه الكسر لأمن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم. و أنه قال «أنا خاتم النبيين» و خاتم الشىء: آخره و منه قولهم: خاتمه 
فيكف كال لدو تعاض هو :الى ويه و كان اللاتدكل خيول عيبا قد أحاظ اوكلة وكلن القو مانو بد جيلة اومان وده 
الأحكام المذكورة هنا 

وقد أخرج أحمد. و البخارىء و الترمذى و غيرهم عن أنس فالاجعاك رسي ارك يكو رشي إن وسول اللهفيبلي اللغلئه 
و سلم فجعل رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: اق الله و أمسكك عليكك زوجكك. فنزلت و تُحَفِى فى لَفْسِك ما اللهُ مُبديه . 
قال أنس: فلو كان رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية» فتزوّجها رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فما أو 
لم على امرأة من نسائه ما أو لم عليهاء ذبح شاه قَلَمَا قضى رَئِدٌ مِنّْها وَطراً زَوجُناكها فكانت تفخر على أزواج النبى صلَى اللّه عليه 
و سلم تقول: زوّجكنٌ أهاليكنٌ و زؤجنى الله من فوق سبع سموات. و أخرج أحمد, و مسلمء و النسائى» و غيرهم عن أنس قال: 
لما انقضت عَدَّهُ زينب, قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم لزيد: «اذهب فاذكرها علي» فانطلق» قال: فلما رأيتها عظمت فى 
صدرىء فقلت: يا زينب أبشرى أرسلنى رسول الله يذكركء قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربّى» فقامت إلى مسجدها و 
نزل القرآن» و جاء رسول الله صلَى الله عليه و سلم و دخل عليها بغير إذن» و لقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلّى الله 
عليه و سلم أطعمنا عليها الخبز و اللّحمء فخرج الْنّاس و بقى رجال يتحدّثون فى البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله صلى الله 
عليه و سلم. و اتبعتهه فجعل يتتبع حجر نسائه يسلّم عليهن و يقولون: يا رسول الله كيف وجدت أهلكك؟ فما أدرى أنا أخبرته أن 
القوم قد خرجوا أو أخبرء فانطلق حتّى دخل البيت» فذهبت أدخل معه. فألقى الستر بينى و بينه» و نزل الحجاب, و وعظ القوم بما 
وعظوا به: لا تَدْخَلُوا بيُوتَ النّبيَ ا أنْ يؤْذّنَ لَكمْ الآية». و أخرج سعيد بن حميد, و الترمذى و صححه ابن جرير» و ابن المنذر, 
و ابن أبى حاتم و الطبرانى» و ابن مردويه عن عائشةُ قالت: لو كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم كاتما شيئا من الوحى لكتم 
هذه الآية و د َقُولَ ِلّذِى أنْعم اللّهُ َل يعنى: بالإسلام و أَنْحَعتَ علي يعنى بالعتق أضيكك عَليكك رويك إلى قوله: ان آم 
الله مَقْعوكا و إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوجها قالوا تزوج خليلة ابندء فأنزل الله ما كات محمد أبا أحد من رجَالِكع 
وَ لكنْ رَسُولَ الله وَحْائم النيِنَ و كان رسول الله صِلَى الله عليه و سلم تبناه و هو صغير؛ فلبث حتى صار رجلاء يقال له زيد بن 
محمد, فأنزل الله ادْعُوهُمْ لآبائهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله يعنى أعدل عند الله. و أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى فى قوله: 
نه الِّ فى الِّينَ حا مِنْ قل قال: يعنى يتروج من النساء ما شاء؛ هذا فريضة» و كان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم؛ قد كان 
متاك ولح عر قو كز دوه اله ام كاعر الى البدارويو اللاو ووقع اكات تقر الله ف الذي 
حَلَوَا مِنْ قَبِلّ قال داود: وان القن : كته بزاشيا الباعة؟ وللكة ينه فى متعم ونيد وكا أ نك الله فقارا اد ورا كل لم 
من سنته فى داود و المرأة» و النبى و زينب. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ما 
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انا مقي يجاكة لال ارات فى اوس عر تلو خوك اعدو يدن اى سف الخدوف تان ايتاك 
اللّه صلى الله عليه و سلم: «مثلى و مشل النيئين كمثل رجل بنى داراء فانتهى؛ إلا لبنة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلكك اللَبنة) و 


أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن جابر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «مثلى و مثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا 
فأكملها و أحسنها إلا موضع لبن فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة» فأنا موضع اللبنهُ حتّى ختم بى 
الأنبياء». و أخرج البخارى» و مسلمء و غيرهما من حديث أبى هريرةٌ نحوه. و أخرج أحمد, و الترمذى و صبححه من حديث أبىّ 
بن كعب نحوه أيضا. 


[سورة الأحزاب (*77): الآيات 5١‏ الى /6] 


يا أيه الّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا الله ذكراً كثيراً (61) وَ سَبَححوةُ بكرَةً و أصِيلا (61) هُوَ اذى يض لل عَلَتِكمْ وَ مَلائِكته ليخْرِجَكمْ مِنَ 
الظلماتٍ إِلَى النُورِ وَ كان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيماً (6) تَحِنهُمْ يَوْمَ يلقَونهُ سَلامٌ وَ أَعَدَّ لَهُْ أخراً كريماً (6©) يا يها الي إِنا أرْسَلْناك 
شاهداً وَ مُبَشْراً وَ نَذِيراً (68) 


كط 


وَ داعِياً إلى الله بإذْنِهِ و ستراجاً مُِيراً (69) و بَشْرِ الْمَؤْمِنِينَ أن لَّهُمْ مِنَ الله قَضالا كبيراً (60) و لا تطِع الكافِرِينَ وَ الْمَنافقِينَ وَكَعْ 
داهم وَ تَوَكلٌ عَلَى الله وَ كفى باللّهِ كيلا (60) ْ 

قوله: يا أَبّهَا الّذِينَ آمَُوا اذْكرُوا الله ذكراً كثيراً أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل» و التحميدء و التسبيح؛ و 
التكبيره و كل ماهو ذكر الله تعالق, قال مجاه د: عرو أن لا ينساه أبنداء:وقال الكل :و يقال ذكرا كرا؛ بالصلوات الخمس»و 
قال مقاتل: هو التسبيح؛ و التحميد, و التهليل؛ و التكبير على كل حال وَ سحو بُكْرَةٌ و أصدينًا أى: نزّهوه عما لا يليق به فى وقت 
البكرةء و وقت الأصيلء و هما أوّل النهار و آخره؛ و تخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهماء و خص التسبيح بالذكر بعد 
دخوله تحت عموم قوله: اذْكْرُوا اللّهَ تنبيها على مزيد شرفه؛ و إنافة ثوابه على غيره من الأذكار. 

و قيل: المراد بالتسبيح بكرة: صلاة الفجر, و بالتسبيح أصيلا: صلاهً المغرب. و قال قتادة» و ابن جرير: 

المراد: صلاة الغداه و صلاه العصر. و قال الكلبى: أما بكره: فصلاه الفجر, و أما أصيلا: فصلاةً الظهرء و العصرء و المغرب» و 
الكاء قال الميود و الأصيل: العندي و ينه أضافل هُوَ الى يُصَلَّى عَلَيِكمْ وَ مَلائِكتهُ و الصلاة من اللّه على العباد رحمته لهم 
و بركته عليهم: و من الملائكة الدعاء لهم, و الاستغفار كما قال: وَ يَسْتَغْفْرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا 4١١‏ قال مقاتل بن سليمان» و مقاتل بن 
حيان: المعنى و يأمر ملائكته بالاستغفار لكم, و الجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر و التسبيح. و قيل: الصلاه من 
اللّه على العبد: هى إشاعةٌ الذكر الجميل له فى عباده؛ و قيل: الثناء عليه و عطف ملائكته على الضمير هنا معنى مجازى يعم 
صلاة الله بمعنى الرحمة. و صلا الملائكة؛ بمعنى الدعاء لثلا يجمع بين حقيقة و مجاز فى كلمةٌ واحدة و اللام فى لِيَخْرجَكُمْ 
الظلمات إِلَى الْنُور متعلق بييصلىء أى: يعتنى بأموركم هو و ملائكته ليخرجكم من ظلمات المعاصى إلى نور الطاعات؛ و من 
ظلمة الضلالة إلى نور الهدىء و معنى الآيهُ: تثبيت 
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المؤمنين على الهداية؛ و دوامهم عليها لأ-نهم كانوا وقت الخطاب على الهداية. ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم و 
تثبيتا فقال: و كان بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيماً و فى هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدّمهاء ثم بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص 
السامعين وقت الخطاب؛ بل هى عامة لهمء و لمن بعدهم. و فى الدار الآخرة فقال: نَحِتهُمْ يَومَ يَلَقَوْنَه لام أى: تحية المؤمنين 
من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموتء أو عند البعث؛ أو عند دخول الجنة هى التسليم عليهم منه عزّ و جل. و قيل: المراد تحية 


بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام و ذلكك لأنه كان بالمؤمنين رحيماء فلما شملتهم رحمته؛ و أمنوا من عقابه حيا بعضهم 
بعضا سرورا و استبشارا. و المعنى: سلامة لنا من عذاب النار. قال الزجاج: المعنى: فيسلمهم الله من الآفات» و يبشرهم بالأمن من 
المخافات يوم يلقونه. و قيل: الضمير فى «يلقونه»: راجع إلى ناكل لبوك وهر تعرز يحيو اكلارورة 0:41 البق رارج مزين 
إلا سلم عليه. و قال مقاتل: هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب كما فى قوله: وَ الْمَلائكةُ يَْحلُونَ عَلَتِهمْ مِْ كل باب سَلام 
عَلَيكمْ 0٠١‏ و أَعَدَّ لَهُعْ أخراً كريماً أى: أعدّ لهم فى الجنة رزقا حسنا ما تشتهيه أنفسهم و تلذه أعينهم. ثم ذكر سبحانه صفات 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم التى أرسله لها فقال: يا أيّهَا النّيُ نا أَرْسَلَْاكَ شاهداً أى: على أمته يشهد لمن صدقه و آمن به 
و على من كذبه و كفر به» قال مجاهد: شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم» و على سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم وَ مُِشَّراً للمؤمنين 
برحمة الله و بما أعدّه لهم من جزيل الثوابء و عظيم الأ-جر و نَذِيراً للكافرين و العصاة بالناره و بما أعدّه اللّه لهم من عظيم 
العقاب وَ داعِياً إِلَى الله يدعو عباد الله إلى التوحيد, و الإيمان بما جاء به و العمل بما شرعه لهم و معنى بِإِذْنهِ بأمره له بذلكك و 
تقديره» و قيل: بتبشيره و سراجاً مُنيراً أى: يستضاء به فى ظلم الضلالة» كما يستضاء بالمصباح فى الظلمة. 

قال الزجاج: وَّ سراجاً أى: ذا سراج منير» أى: كتاب نيرء و انتصاب شاهدا و ما بعده: على الحال وَ 3 َشْرِ الْمُؤْمِنِينَ عطف على مقدّر 
شا مقر لدان شه بره ار شلقر السوالا سج د سر لسر مد اهرك صف جا عل لووك ال رده 
سابقاء و لا يمنع من ذلكك الاختلاف بين الجملتين بالإخبار و الإنشاء. أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على 
سائر الأمم» و قد بين ذلكك سبحانه بقوله: وَ الَِّينَ آمَنُوا وَ حَمِلُوا الصَّالِحاتٍ فى رَوْضاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشَاؤّنَ عِنْدَ رَبهُمْ ذلك 
هُوَ الْمَضْللُ الْكبيرُ "1 ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال: وَ لا تُطع الْكافِرينَ وَ الْمَنافِقِينَ أى: لا تطعهم فيما يشيرون 
عدكك يه من المذاافظة فى الدين» وبق الآبة تريش لخيزه من أمنةالأنه لي اللهعليه ول مصواء من طاعهم فى شتى نينا 
يرنذونه: و يشيرون به عليه» و قد تقدّم تفسير هذه الآبة فى أَوْل السورة وم أَذاهُم أى: 

لا تبال بما يصدر منهم إليكك من الأذى بسبب يصيبكك فى دين الله و شدّتكك على أعدائه» أو دع أن تؤذيهم مجازاةً لهم على ما 
يفعلونه من الأذى لكك, فالمصدر على الأوّل: مضاف إلى الفاعل. و على الثانى: مضاف إلى المفعول» 
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ركع ممترعة آله الضف وتو كن على الوقن كل وو كن 3 كنل الدبو كلام كل آله الأموووى رض اليه القووق مدن 
فوّض إليه أموره كفاه. و من و كل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: اذْكَرُوا اللّهَ ذكراً كثيراً يقول: لا يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها أجلا معلوماء ثم عذر أهلها فى حال العذر؛ غير الذكر, فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه و لم يعذر أحدا 
فى تركه إلا مغلوبا على عقله» فقال: اذكروا الله قياما و قعوداء و على جنوبكم بالليل و النهار, ذ فن انو الجر فى السفرى 
لتر فى القتوييو الققرء في الضحا نو البندم» فى السرّ و العلانية و على كلّ حال» و قال: وَ سبو بكرَةوَأصِينًاإذا فعلتم ذلك 
صلى عليكم هو و ملائكته قال اللّه: هُوَ الى بُصَلَى عَلَبِكُمْ وَ مَلائِكيه 

وقد ورد فى فضل الذكر و الاستكثار منه أحاديث كثيرة: و قد صنف فى الأذكار المتعلقة بالليل و النهار جماعة من الأثمة: 
كالنسائى» و النووىء و الجزرىء و غيرهم؛ و قد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين و فضيلة الذكر وَ لَذِ كر الله أكبرٌ ١١‏ و قد 


ووه أنه انم مق الجياد كنا ديكا تقد الشدرى عند جمد و الترمدف» و اليه «أن وسول: الله علي الله عليه و 
تلم تقل : أى: العباد أفضل درجةٌ عند الله يوم القيامة؟ قال: 

الذاكرون الله كثيراء قلت: يا رسول الله و من الغازى فى سبيل اللّه؟ قال: لو ضرب بسيفه فى الكفار و المشركين حتى ينكسر و 
يختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة) و أخرج أحمد عن أبى الدرداء قال: 

قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها فى درجاتكم و خير لكم من 
إعطاء الذهب و الورق» و خير لكم من أن تلقوا أعداءكمء فتضربوا أعناقهم» و يضربوا أعناقكم؟ 

قالوا: و ما هو يا رسول اللّه؟ قال: ذكر الله عزِّ و جلٌ». و أخرجه أيضا الترمذىء و ابن ماجة. و فى صحيح مسلم و غيره من حديث 
أت هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم «سبق المفرّدونء قالوا: و ما المفرّدون يا رسول اللّه؟ قال: الذاكرون الله 
كثيرا» و أخرج أحمدء و أبو يعلى» وابن حبانء و الحاكم؛ و صححه و البيهقى عن أبى سعيد أن رسول الله صلَى الله عليه و 
سلم قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». و أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 
«اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون». 

و ورد فى فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة فى الصحيحين و غيرهماء فمن ذلكك حديث أبى هريرة قال: «من قال فى يوم 
مائة مرّهُ سبحان الله و بحمده حطت خطاياه و لو كانت مثل زبد البحر». و أخرج أحمد و مسلم و الترمذى و غيرهم عن سعد بن 
أبى وقاص قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لنا: أ يعجز أحدكم أن يكتسب فى اليوم ألف حسنة؟ فقال رجل: 
كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة و يحط عنه ألف خطيئة). و أخرج ابن أبى 
شيبة فى المصنفء و عبد ابن حميدء و ابن أبى الدنيا فى ذكر الموتء و أبو يعلى» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 


الحاكم و صححهه. و ابن مردويه فى الشعب عن البراء بن عازب فى قوله: تَحِيتَهُمْ يَوْمَ يَلقَْنَهُ سَلامٌ قال: يوم 
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يلقون ملكك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه. و أخرج ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه» و الخطيب» و 
ابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت يا أَيّهَا الي إن أَرْسَلْنَاك شاهداً وَ مسراو نَذِيراً وقد كان أمرعلنا و هعاذا أن كسا الى 
اليمن» فقال: انطلقا فبشرا و لا تنفراء و يسرا و لا تعسراء فإنها قد أنزلت علي يا أَيَّا الي نا أَوْسَلْنَاكَ شاهداً وَ مُبَشّراوَ تَذِيراً قال: 
شاهدا على أمتكء و مبشرا بالجنة و نذيرا من النارء و داعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بذْنِهِ وَ متراجاً مُِيراً بالقرآن. و أخرج 
أحمدء و البخارى» و غيرهما من عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء فقلت: أخبرنى عن صفةُ رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فى التوراه فقال: أجل و اللّه إنه لموصوف فى التوراةً ببعض صفته فى القرآن «يا أَيّها النَبِيَ إِنَا أرسلناك شاهدا و 
مبشرا وانذيراة وحرزا للألميين» أنت عبدى و.رسولى: ستهيتك المتوكال لسن.بفظ ولاغليظ ولا صحاب فى الأسواقء ولا 
تجزى بالسيّئة السيئة» و لكن تعفو و تصفح) زاد أحمد «و لن يقبضه الله حتّى يقيم الم العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح 
بها أعينا عمياء و آذانا صمّماء و قلوبا غلفا. و قد ذكر البخارى فى صحيحه فى البيوع هذا الحديث فقال: و قال سعيد عن هلال عن 
عطاء عن عبد الله بن سلام؛ و لم يقل عبد الله بن عمروء و هذا أولىء فعبد الله بن سلام هو الذى كان يسأل عن التوراةً فيخبر بما 
فيها. 


[سورة الأحزاب ("7”): الآيات 694 الى 7ه] 


با أيّهَا ان آمَنُوا إذا كحم المؤيدات كم ملْعمَوُنٌ من ولي أن تَمَسُوهنَّ هما لكم عليه مِنْ دده تعدَدُوتا تومنو 
مَوِحَوهي شراحا جبميلا (4غ) يا أبْهَا اليك إنَا أخللنا لك أزواجك اللاتى آكيت أَجَورَهُنٌ وما ملكث بيئك مها أفاء الله ليك 
َبَناتِ عَمكك وَ بَناتِ مَك وَ بَناتِ الك و بَناتِ خالاتِك الى هاجزت مك و اثرأة مويه إن وَعبِتْ تَفْسَها لني إن أَراة 
اليك أن جد تذكضها خا ِصَه لَك مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ قَد عَلِمْنا ما فَرَصْنا عَلَيِهِمْ فى أَرْواجِهم وَ ما ملكت أَبِمائهُمْ لكثلا يكونّ عَلَيِكَ 
وج و كان الله عَفُورا يما (:0) تُؤجى مَنْ نَشاء مِنهُنٌ وَ وى إِلذكك مَنْ تشاء وَ من اتيت مِمَْ عَزَلْتَ قلا بجناح عَليكك 
ذإبكك أذنى أن َو يهن و لا يرن و وض ين بم آنتهنَ كلْنَ الغ ما فى كنوك و كان الله ليما ليما )0١‏ لا يَجل 
لك النَساء من بَْدَ ولا أن تبِدلَ بهِنَّ مِنْ أذواج و لَوْ جك حَُسْئَهُنٌَ إل ما ملكت يَمِينكك و كان الله على كل عَينء وفنا (1م) 
لما ذكر سبحانه قصة زيدء و طلاقه لزينب», و كان قد دخل بهاء و خطبها النبى صلَى الله عليه و سلم بعد انقضاء عدّتهاء كما 

تقدّم؛ خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال: يا أَيّها الَذِينَ آمَُوا إذا نَكَحْكُمُ الْمُؤْمنَاتِ أى: 
عقدتم بهن عقد التكاح؛ و لم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله إلا فى معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف و القرطبى و غيرهما. 
وقد اختلف فى لفظ النكاح هل هو حقيقة فى الوطءء أو فى العقدء أو فيهما على طريقة الاشتراكك؛ و كلام صاحب الكشاف 
فى هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة فى الوطءء فإنه قال النكاح الوطء, و تسميةٌ العقد نكاحا 
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لملابسته له من حيث أنه طريق إليه؛ و نظيره تسميته الخمر إثما لأنها سبب فى اقتراف الإثم. و معنى: مِنْ قَئِلِ أَنْ تَمَسُوهُنَ من 
قبل أن تجامعوهنّ» فكنى عن ذلك بلفظ المس ما لَمْ عَلتِهِنَّ مِنْ ححَدَةْ تَعتَدُونَها و هذا مجمع عليه كما حكى ذلكك القرطبى و 
ابن كثير» و معنى تعتدّونها: تستوفون عددهاء من عددت الدراهم فأنا أعتدّها. و إسناد ذلكك إلى الرجال للدلالة على أن العدَّهُ 
حق لهم كما يفيده ما لَكم عَلتِهِنَ مِنْ عَِدَْ قرأ الجمهور «تعتدّونها» بتشديد الدالء و قرأ ابن كثير فى رواية عنه و أهل مكة 
بتخفيفها. و فى هذه القراءة وجهان: أحدهما أن تكون بمعنى الأولى» مأخوذة من الاعتداد: أى تستوفون عددهاء و لكنهم تركوا 
التضعيف لقصد التخفيف. قال الرازى: و لو كان من الاعتداء الذى 0 لضعفء الاعتداء يتعدّى بعلى. و قيل: يجوز أن 
يكون من الاعتداء بحذف حرف الجرّء أى: تعتدّون عليهاء أى: على العدَّهُ مجازا و مثله قوله: 

تحن فتبدى ما بها من صبابةُو أخفى الذى لو لا الأسى لقضانى 

اق لتقي هلع و الوبعه اناف أفدركون العشر #عقدون فنهاء و الدراة بالاعسداء عذال هو عافن قرلة ولا تع كوف فعوار 
لِتَعْتَدُوا »١١‏ فيكون معنى الآيهٌ على القراءةٌ الآدخرة: فما لكم عليهنَ من عدَّهٌ تعتدون عليهنٌ فيها بالمضارة. و قد أنكر ابن عطية 
«اسامرم د اما وام لما ا اي 0 
انه قوُوءِ "1١‏ و بقوله: وَ الى بسن من الْمحيض مِنْ نسائكم إِنٍ ادتيتم هن ثَلانَةَ أشْهُر 1 و المتعة المذكورة هنا قد تقدّم 
لي ري ل الوا الل ا 
مِنْ قَبل أَنْ تَمَسُوهَنَ وَ كَد فَرَضْمُمْ لَهُنَّ َرضَهُ قَنِضفُ ما فَرَضْكُمْ 15 و قيل: المتعة هنا هى أعمٌ من أن تكون نصف الصداقء أو 
لا سر الو ل الى 

عدم التسميةُ تستحق المتعه عملا بهذه الآية» و يؤيد ذلكك قوله تعالى: لا جنا عَلَيِكم إِنْ طَلْقُم اناه ما لع تَمَشُوهُنٌ أو َفْرضُوا 
هُنَّ فيط د وَ مَتُوهْنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُِرِقَدَْةُ «ه) و هذا الجمع لا بدّ منهء و هو مقدّم على الترجيح و على دعوى 


النسخ, و تخصص من هذه الآيه المتوفى عنها زوجهاء فإنه إذا مات بعد العقد عليهاء و قبل الدخول بها كان الموت كالدخول 
فتعتد أربعة أشتهر و عشرا, قال ابخ كثر: بالإجماع» فيكون المخصص: هو الإجماعء و قد استدلٌ بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق 
قبل النكاحء و هم الجمهور و ذهب مالكك: و أبو حنيفة إلى صحة الطلادق قبل النكاح إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهى طالق» 
فتطلق إذا تزوّجها. و وجه الاستدلال بالآيهُ لما قاله الجمهور أنه قال: 

إذا نكم الْمَؤْ'اتٍ نُمْ طَلَفتْمُومُنَ فعقب الطلاسق بالتكاح بلفظ ثم المشعرة الوقن و المولة د وتنوف مولح حملا اق 
أخرجوهنٌ من منازلكم: إذ ليس لكم عليهنٌ عدّة؛ و السراح الجميل: 

الذى لا ضرار فيه و قيل: السراح» و قيل: السراح الجميل: أن لا يطالبها بما كان قد أعطاهاء و قيل: 


0 اشر ا 

(7). البقرة: 578. 

(*). الطلاق: ©. 

(). البقرة: /38. 

(0). البقرة: ع77. 

فتح القدير» جع ص: 0" 

السراح الجميل هنا كنايه عن الطلاق؛ و هو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق» و رتب عليه التمتيع» و عطف عليه السراح الجميل» 
فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق يا أَبَّا الِيُ نا أَحللنا َك أَزْواجَك اللَاتى آكيِتَ أَجُورَهْنَ ذكر سبحانه فى هذه الآية أنواع 
الأنكحة التى أحلها لرسوله؛ و بدأ بأزواجه اللاتى قد أعطاهنٌ أجورهنٌ: أى مهورهنٌ» فإن المهور: أجور الأبضاءء و إيتاؤها: إما 
تسليمها معجلة» أو تسميتها فى العقد. 

و اختلف فى معنى قوله: أَْللّئا لَك أَرْواج كك فقال ابن زيد و الضحاكت: إن الله أحلّ له أن يتروّج كل امرأة يؤتيها مهرهاء 
فتكون الآيهُ مبيحةٌ لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم. و قال الجمهور: المراد أحللنا لكك أزواجكك: الكائنات عندك. لأنهنٌ قد 
انترتكك علن الدتناو زيشياء و هذا هو الظامن لأنه قوله أخللناء.و فخ فاضياتة وثققيينا الاحلال بإ بفاء:الأجور النسن توق 
الحلّ عليه. لأنه يصح العقد بلا تسمية و يجب مهر المثل مع الوطءء و المتعة مع عدمه. فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل و 
ها ملكت تميتك ما أفاة الله علوك أى: السرازى اللادى خلق فن ملكة بالقيمة: ومع يكنا أفناء الله ليك مما ررك الله 
عليكك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر و الغلبة» و ليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة» فإنها 
تحلّ له السرية المشتراً و الموهوبة و نحوهماء و لكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرّح بإيتاء الأجور و هكذا قيد 
الفؤكاج رن قن فو لفة و عات شك واتنادة قن كك :و تارف كوا لكه: وكاك الاك اللا هاعد تفكة ناته للؤشارة إلن ماهو 
أفف يدو لللارذاان شرك اليعزةة دكت اهن ساكرةر اللمزاد .هتنا الأشفر | كك فى اليتةة لافى الصحبة فيها. و قيل إن هذا القيد: 
أعلق الموناجزة مطبو و أنهناءلا جل لبن لم تواج بسع مؤلاء كماقق فولمؤ الذين أمثواو ليها عذواها لك بون ولاتية وث 
شَْءٍ حَنََى يُهاجرُوا 0١١‏ و يؤيد هذا حديث أمْ هانئ» و سيأتى آخر البحث هذا إن شاء الله تعالى و وجه إفراد العم و الخال و 
جمع العمة» و الخالهُ ما ذكره القرطبى أن العم و الخال فى الإطلاق اسم جنس كالشاعر و الراجز» و ليس كذلك العمة و الخالة. 
قال: وهذاعرف لغوىء فجاء الكلام عليه بغايةٌ البيان. و حكاه كزان العنيا و تارازو كير لوح انظ الك لمر فعا 
جمع الأمنثى كقوله: عَن ليمي وََ الشَّمائالٍ 9) وقوله: 7 يُخْرجَهُمْ من الظلّماتَ 5 النُور* 2 قعل الظُلّمات 0 ©" وله 


نظائر كثيرة. انتهى. و قال النيسابورى. و إنما لم يجمع العم و الخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالهُ على ذلك لامتناع 
اجتماع أختين تحت واحدء و لم يحسن هذا الاختصار فى العمةٌ و الخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى. و 
كل وجة من غنذة الوجوه يحتمل المناقشةٌ بالنقض و المعارضة؛ و أحسنها تعليل جمع العم و الخال بسبق الوهم إلى أن التاء 
للوحدة و ليس فى العم و الخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة؛ إلا مجرّد صيغهُ الإفراد و هى لا تقتضى ذلكك بعد 
إضافتها لما تقرّر من عموم أسماء الأجناس المضافة؛ على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة وَامْرَأَةٌ مُؤمنَةٌ إن 
وَهَبَتْ نَفْسرها لل هو معطوف على مفعول أحللناء أى: و أحللنا لكك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها لكك بغير صداق. و 
أما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لكك بمجرّد هبتها نفسها لكك و لكن ليس بواجب 
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عليكك بحيث يلزمكك قبول ذلككء بل مقيدا بإرادتكك. و لهذا قال: إِنْ راد الي أَنْ يَشتتكحها أى: 

يصيرها منكوحة له و يتملك بضعها بتلكك الهبه بلا مهر. و قد قيل: إنه لم يتكح النبئ صلَى الله عليه و سلم من الواهبات 
أنفسهن أحدا و لم يكن عنده منهنّ شىء. و قيل: كان عنده منهنٌ خولة بنت حكيم كما فى صحيح البخارى عن عائشة. و قال 
قتادة: هى ميمونة بنت الحارث. و قال الشعبى: هى زينب بنت خزيمة الأنصارية أمّ المساكين. و قال على بن الحسين؛ و 
الضحاك. و مقاتل: هى أمْ شريكك بنت جابر الأسدية. و قال عروة بن الزبير: هى أمْ حكيم بنت الأوقص السلمية. ثم بين سبحانه 
أن هذا النوع من التكاح خاص برسول الله صلَّى الله عليه و سلم لا يحل لغيره من أمته فقال: خالِصَةً لك مِنْ دُونِ الْمَؤْمِنِينَ أى 
هذا الإحلال الخالص هو خاص بكك دون غيرك من المؤمنين. و لفظ خالصة إما حال من امرأة» قاله الزجاج. أو مصدر مؤكد 
كوعد اللّهء أى: 

خالص لكك خلوصا. قرأ الجمهور «و امرأة» بالنصب. و قرأ أبو حيوة بالرفع على الابتداء. و قرأ الجمهور «إن وهبت» بكسر إن. و 
قرأ أبِيَ و الحسن و عيسى بن عمر بفتحها على أنه بدل من امرأهُ بدل اشتمال. أو على حذف لام العلةء أى: لأن وهبت. و قرأ 
الجمهور «خالصة» بالنصب. و قرئ بالرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأةً بالرفع» و قد أجمع العلماء على أن هذا 
خاص بالنبى صلَى الله عليه و سلم, و أنه لا يجوز لغيره و لا ينعقد النكاح بهبةُ المرأة نفسها إلا ما روى عن أبى حنيفة و صاحبيه 
أنه يصح التكاح إذا وهبت» و أشهد هو على نفسه بمهر. و أما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى صلى الله عليه و 
سلمء و لهذا قال: قَدْ عَلِمْنا ما قَرَضنا عََئِهمْ فى أَرُواجهغ أى: ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين فى حقٌّ أزواجهم من شرائط 
العقد و حقوقه؛ فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال به ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم فيما خصه 
الاج تييع اغلنه و كينا لدع فاك كذ ويد لاد أربعا سه وائيدة وبولك :و«املكت أتمالهة أى: وعاضان ررح ساي فنا 
نكت انه تمن كوتهق ممن نعل ستيه وحريه لمن كان لا يجوز سيه أو كاله« عهد هن المسلفين لكناد يكون ليك 
حَرَّحٌّ قال المفسرون: هذا يرجع إلى أوّل الآية: أى أحللنا لكك أزواجك و ما ملكت يمينكك و الموهوبة لكيلا يكون عليكك 
حرجء فتكون اللام متعلقة بأحللناء و قيل: هى متعلق بخالصة, و الأول أولىء و الحرج: الضيق؛ أى: وسعنا عليكك فى التحليل لكك 


لئلا يضيق صدركء فتظن أنكك قد أثمت فى بعض المنكوحات و كانّ الله غَفُوراً رَحِيماً يغفر الذنوب» و يرحم العبادء و لذلكك 
وسع الأمرء و لم يضيقه تُؤجى مَنْ تَساءٌ مِنْهّنَ قرئ «ترجئ» مهموزا و غير مهموزء و هما لغتان, و الإرجاء التأخير» يقال: أرجأت 
الأممر و أرجيته: إذا أخرته وَ تُؤْوى إِلَوِكك مَنْ نَشاءٌ أى: تضم إليككء يقال آواه إليه بالمد: ضمه إليهء و أوى مقصورا: أى ضم 
إليه» و المعنى: أن اللّه وسع على رسوله و جعل الخيار إليه فى نسائه» فيؤخر من شاء منهنّ و يؤخر نوبتها و يتركها ولا يأتيها من 
غير طلاسق» و يضم إليه من شاء منهنّ و يضاجعها و يبيت عندهاء و قد كان القسم واجبا عليه حتى نزلت هذه الآية» فارتفع 
الوجوب و صار الخيار إليه» و كان ممن آوى إليه عائشه و حفصة و أمّ سلمة و زينب» و ممن أرجأه سودة و جويرية و أم حبيبة و 
ميمونة و صفية» فكان صَلَى الله عليه و سلم يسوّى بين من آواه فى القسمء و كان يقسم لمن أرجأه ما شاء. هذا قول جمهور 
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المفسرين فى معنى الآية. و هو الذى دلت عليه الأدلة الثابتةُ فى الصحيح و غيره. و قيل: هذه الآيهُ فى الواهبات أنفسهنٌء لا فى 
غيرهنٌ من الزوجات. قاله الشعبى و غيره. و قيل: معنى الآيهُ فى الطلالق: أى: تطلق من تشاء منهنّ و تمسكك من تشاء. و قال 
الحس: إن المعوع: ذكلم مو اهنك من سان انتكة و شرك كات من لدت منيق و قد قل إة هذه وانسعة لقوله لا بخل لك 
اللهاة عد قي و سات بيان ذلكك و من الْتَعَيتَ مِمَنْ عَرَلْتَ قلا مجناح عَلَيِك الابتغاء: الطلبء و العزل: الإزالة» و المعنى: أنه إن 
أراد أن يؤوى إليه امرأة ممن قد عزلهنَ من القسمة و يضمها إليه فلا حرج عليه فى ذلكك. و الحاصل أن الله سبحانه فوّض الأمر 
إلى رسوله يصنع فى زوجاته ما شاء من تقديم و تأخير» و عزل و إمساك, و ضِمٌ من أرجأء و إرجاء من ضِمٌْ إليه» و ما شاء فى 
أمرهنٌ فعل توسعة عليه و نفيا للحرج عنه. و أصل الجناح: الميل» يقال جنحت السفينة: 

إذا مالت. و المعنى: لا ميل عليكك بلوم و لا عتب فيما فعلت» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من التفويض إلى مشيئته» و هو: 
مبتدأء و خبره: أَنْ تَقَرَأَعْيْهُنَ أى: ذلكك التفويض الذى فوّضناكك أقرب إلى رضاهنٌ لأنه حكم الله سبحانه. قال قتادة: أى ذلك 
التحيير اذى كمرناكد فى "صتدية أذنن ال ررقافة إذ كان من عند لأنهة ذا علمن أله من اللداقرت أعدين قرا الحيهور 
تَقَوّ على البناء للفاعل مسندا إلى أعينهنّ» و قرأ ابن محيصن «تقر) بضم التاء من أقرر ضمير المخاطب و نصب أعينهنٌ على 
المفعولية» و قرئ على البناء للمفعول. وتاتلا يتاراتدي فزة العين فى بو تريع ,او بعتي اير 0 لل يخصل بعلن بتر 
بتأثي رك بعضهنٌ دون بعض و يَوْضَيْنَ بما آمَي لك مي يي ا ل ا و ا 
الجمهور «كلهنّ» بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين. و قرأ أبو إياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول فى آتيتهنّ وَ اللَهُيَعْلَمُ ما فى 
ُبكمْ من كلّ ما تضمرونه؛ و من ذلكك ما تضمرونه من أمور النساء و كان اللّهُعَلِيماً بكل شىء لا تخفى عليه خافية (حليما) لا 
يعاجل العصاة العدروة لقي كافون لق د | ليود «لا يحل» بالتحتية للفصل بين الفعل و فاعله المؤنثء و قرأ ابن 
كثير بالفوقية. 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآية على أقوال: الأوّل أنها محكمة, و أنه حرّم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أن 
يتزوّج على نسائه مكافأة لهنّ بما فعلن من اختيار الله و رسوله؛ و الدار الآخرة لما خيرهنٌ رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمر 
الله تسد لكة دو هد قال ادن طاد 1و ساعد ةو الفنجا كه وقنادى و الصيع :"و ادن ستر يو أ يكز انق كك الزمحمن يرن 
الحارث بن هشام؛ و ابن زيد و ابن جرير. و قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: لما حرّم الله عليهنَ أن يتزوجن من بعده حرّم عليه 
أن يتزوّج غيرهن. و قال أب بن كعب و عكرمة و أبو رزين: إن المعنى: لا يحل لكك النساء من بعد الأصناف التى سماها اللّه. 
قال القرطبى: و هو اختيار ابن جرير. و قيل: 

لا بحل لكك اليهوديات و لا النصرانيات لأنهنّ لا يصح أن يتصفن بأنهنَ أمهات المؤمنين. و هذا القول فيه بعد لأنه يكن التقدير: 


لا يحل لكك النساء من بعد المسلمات. و لم يجر للمسلمات ذكر. و قيل: هذه الآية منسوخة بالسنة و بقوله سبحانه: تُؤجى مَنْ 
تَساءٌ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِى إِلتِكك مَنْ تَشاءٌ و بهذا قالت عائشة» و أم سلمةء 
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وعلي بن أبى طالبء و على بن ا لحسير' وغيرهم؛ و هذا هو الراجح. و سيأتى فى آخر البحث ما يدل عليه من الأدلة وَ لا أنْ 
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عَذَلَ يهو من أزواج أى: تتبدل فحذفت إحدى التاءين» أى: ليس لكك أن تطلق واحدةٌ منهنّ أو أكثر و تتزوّج بدل من طلقت 
منهنٌ» و «من؛ فى قوله: مِنْ أرُواج مزيدة للتأكيد. 

باق الوانن نه عد شو الف قرح الجا رار لش عن ووضييو اش ورنكفه ادن ال قاد او ا د 
زيد. قال ابن جرير: ما فعلت العرب هذا قط. و يدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطنى عن أبى هريرة قال: كان البدل فى 
الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: تنزل لى عن امرأتكك و أنزل لكك عن امرأتى, فأنزل الله عزّ و جلّ وَ لا أَنْ تَدَّلَ بهِنَ و أخرجه 
أيضا عنه البزار و ابن مردويه» و جملة: 

وأو أقجيك خد تون قى محل نصبب على الكال كن فافل مدل و البطى: أنه لا بحل التتدل بأزواجكة» وال أعجيكة سن 
غيرهنٌ ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهنّ» و هذا التبدّل أيضا من جملة ما نسخه الله فى حق رسوله على القول الراجح؛ و 
قوله: إلا ما ملكت يَمِِنَك استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر و الإماء. 

و قد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة. القول الأوّل: أنه تحلّ لنب صلَّى الله عليه و سلم لعموم هذه الآية» و به قال مجاهد. 
و سعيد بن جبيره و عطاءء و الحكم. القول الثانى: أنها لا تحلّ له تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة. 

و يترجح القول الأوّل بعموم هذه الآبة» و تعليل المنع بالتترّه ضعيف فلا تنزّه عما أحله اللّه سبحانه» فإن ما أحله فهو طيبء لا 
خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح, لا باعتبار غير ذلك فالمشركون نجس بنص القرآن. 

وايمكن تجح القول العاتى بقولة ستيعانه و لآ فشكو هضع الكواون7اافإنه نه عام و كاة الله على كل ع ينء وفيا أى: 
وزاقا اتجالا مويسا لا م و 00 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إذا تَكشْكُم الْمَؤْمِناتِ قال: هذا فى الرجل يتزوّج 
المرأة» ثم يطلقها من قبل أن يمسهاء فإذا طلقها واحدة بانت منه, و لا عدّهٌ عليها تتزوّج من شاءت.ء ثم قال: فَمَتّعُوهَنَ وَ سَرَحُومَنٌ 
سَراحاً جَمِينًا يقول: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصفء و إن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره و يسره؛ و 
هو السراح الجميل. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: إذا تَكَحْكُمُ الْمُؤْيناتٍ ّم طَلَفُُمُومنَ منسوخة نسختها التى فى البقرة قَنِضفٌ ما قَرَضْثُمْ و 
أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن و أبى العالية قالا: ليست 
بمنسوخة. لها نصف الصداق و لها المتاع. و أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما 
لم يتكح فهو جائز فقال ابن عباس أخطأ فى هذاء إن الله يقول: إذا نَكَحْكُمُ الْمَؤْمِناتٍ َم طلْفْتمُوهُنَ مِنْ قبل أَنْ تَمَسُوهُنَ و لم 
يقل: 

إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهنٌ. و أخرج ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآيهُ و قال: لا يكون 
طلاق حتى يكون نكاح. و قد وردت أحاديث منها أنه «لا طلاق إِلَا بعد نكاح» و هى 
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معروفة. و أخرج ابن سعدء و ابن راهويه؛ و عبد بن حميدء و الترمذى و حسنه؛ وابن جريرء وابن أبى حاتم, و الطبرانى» و 
الحاكم و صححهه و ابن مردويه؛ و البيهقى عن أم هانئ بنت أبى طالب. قالت: خطبنى رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فاعتذرت 
إلله درق فامل الله يا انها 0ب ]نا أخللنا نكم أ زواضك إلى اقولة: 

هاجَوْنَ مَتَكك قالت: فلم أكن أحل له لأنى لم أهاجر معه. كنت من الطلقاء. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه من وجه آخر 
عنيا قالك: تلت ع هذه الاآبة وابناى عشكة ركان عارك اتناك خالكه كنات خالا بك اللا هاعدق معكك أزاد اليف أن 
يتروّجنىء فنهى عنى إذ لم أهاجر. و أخرج ابن جرير» و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: إِنَا أخللنا لكك أزُواجكك إلى قوله: 
خالِضصَ ة أسك قال: فحرّم الله عليه سوى ذلكك من النساء» و كان قبل ذلكك ينكح فى أىّ النساء شاء لم يحرم ذلكك عليه» و كان 
نساؤه يجدن من ذلكك وجدا شديدا أن ينكح فى أىّ النساء أحبّء فلما أنزل إنى حرّمت عليك من النساء سوى ما قصصت 
عليك أعجب ذلكك نساءه. 

بنت حكيم. و أخرج عبد الرزاق» وابن سعد. و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و البخارىء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم, و البيهقى» و ابن مردويه» عن عروة أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتى و هبن أنفسهنَ لرسول الله صلى الله عليه و سلم. 
و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى حاتم عن محمّد بن كعبء و عمر بن الحكمء و عبد الله بن عبيدة قالوا: تزوّج رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ثلاث عشرة امرأةٌ: ست من قريش: خديجة؛ و عائشة» و حفصة. و أم حبيبة» و سودة؛ و أم سلمة؛ و ثلاث من بنى 
عامر بن صعصعة و امرأتين من بنى هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث» و هى التى و هبت نفسها للنبئ صلى الله عليه و سلم» و 
زينب أم المساكينء و العامرية و هى التى اختارت الدنياء و امرأةُ من بنى الجون, و هى التى استعاذت منه» و زينب بنت جحش 
الأسدية؛ و السبيتين: صفية بنت حيى؛ و جويرية بنت الحارث الخزاعية. و أخرج البخارى, و ابن مردويه عن أنس قال: جاءت 
امرأ إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت: يا نبي اللّه هل لكك بى حاجة؟ فقالت ابن أنس: ما كان أقل حياءهاء فقال: هى خير 
منكك, رغبت فى النبى صلى الله عليه و سلم فعرضت نفسها عليه. و أخرج البخارى؛ و مسلمء و غيرهما عن سهل بن سعد 
الساعدى أن امرأة جاءت إلى النبى صلَى الله عليه و سلم فوهبت نفسها له فصمتء الحديث بطوله. و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر فى قوله: قَدْ عَلِمْنا ما قَرَضّْنا عَلَِهِمْ فى أَزُْواجِهُم قال: فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلا بول و شاهدين. و أخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس مثله و زاد و مهر. و أخرج ابن أبى شيبةٌ عن على قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ الحامل حتى 
تضع؛ و الحائل حتى تستبرأ بحيضة. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس تزْجى مَنْ نَشاءٌ مِنْهُنَ قال: تؤخر. و أخرج ابن جريره و ابن 
مردويه عنه فى قوله: 

تؤجى مَنْ تَسَاءُ مِنْهُنَ يقول: من شئت خليت سبيله منهنٌ» و من أحببت أمسكت منهنّ» و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن 
عائشة قالت: كنت أغار من اللاتى و هبن أنفسهنٌ لرسول الله صِلَى الله عليه و سلم و أقول تهب المرأة نفسهاء فلما أنزل الله 
تؤجى مَنْ نَسْاءٌ مِْهُنَ الآيه قلت: ما أرى ربكك إلا يسارع فى هواكك. 

و أخرج ابن سعدء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى رزين 
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قال: هم رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن يطلق من نسائه» فلما رأين ذلكك أتينه فقلن: لا تخلّ سبيلنا و أنت فى حل فيما بيننا و 
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نسوة» و كان ممن أرجى: ميمونة» و جويرية» و أم حبيبة» و صفية» و سودة. و كان يقسم بينهن من نفسه و ماله ما شاءء و كان 
ممن آوى: عائشة» و حفصة. و أم سلمة» و زينب» فكانت قسمته من نفسه و ماله بينهنَ سواء. و أخرج البخارى, و مسلم, و 
غيرهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يستأذن فى يوم المرأةً منا بعد أن أنزلت هذه الآية ُؤْجى مَنْ تَشاءُ 
مِنْهُنَ فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذلكك إلىّء فإنى لا أريد أن أوثر عليكك أحدا. و أخرج الرويانى» و 
الدارمى و ابن سعد و عبد الله بن أحمد فى زوائد المسندء و ابن جريره و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و الضياء 
فى المختارة عن زياد رجل مق الأنضار- قال: قلك لأى .بق كعي أ رأيت لق أن أزواج النبى صلَى الله عليه و سلم متن أما كان 
يكل نان فون » فال ها سعد مق ك1 فرعا فول الااتبجل لكة اللمناة ون يقد قالع لما أبجل الدامير با مق اللساء وتوصفن 
له صفة فقال: يا أَيّهَا الّيُ نا ْنا لك أزواجَك إلى قوله: وَ امْرََةٌ مُؤْمَنَةً ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. و 
أخرج عبد بن حميد, و الترمذى و حسنه. وابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى 
الله علنه وسلع عن أضناف الساء إلى ها كان من المؤسات المهاجزاتة قال لابجل لك اللساء عن بعك ولا أن مدل يهن مث 
أواج وَ لَوْ غك هن إنَّا ما ملكت بَمْنّك فأحلّ له الفتيات المؤمنات و امْرَأةً مُؤْئَةً إِنْ وَعَبَتْ تَفْسها لني حرم كلّ 
ناك دز قير لساك ونا لديا انا الخ نا أخلنا لسك أزواجك إلى قوله: خالِضَ ةٌ لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وحرّم ما سوى 
ذلك من أصناف النساء). 

و أخرج ابن مردويه عنه قال: «نهى النبيى صلى الله عليه و سلم أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاا و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى 
الآية قال: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه. و أخرج أبو داود فى ناسخه. و ابن مردويه» و البيهقى فى سننه عن أنس قال: لما 
رين داغترن الو ردول ره طني لازو لاني كن لان وو جو الود بو مدان أ لعا م بل 
قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات محرم, و ذلكك قول الله: 
تُؤْجى مَنْ تَساءٌ مِنْهُنّ وَ ُؤْوى إِلَيك مَنْ تَشاءً. و أخرج عبد الرزاق» و سعيد بن منصورء و ابن سعد و أحمد, و عبد بن حميد؛ و 
أبو داود فى ناسخه. و الترمذى و صححه و النسائى, و ابن جريره و ابن المنذر, و الحاكم و صححه و ابن مردويه» و البيهقى 
من طريق عطاء عن عائشة قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات 
محرم لقوله: يُؤجى مَنْ تَشاءً مِنْهُنَّ وَ نُؤوِى إِلَوِكك مَنْ تَشاءً. و أخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله. و أخرج سعيد بن منصوره و 
به حقة ولي اميسو وعد و حي رادو حرو ان السدن وار ابن دافم دق اج تووية لا جل بحن لاف كيد 
قال: من المشركات إلا ما سبيت فملكت يمينكك. و أخرج البزار» و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: كان البدل فى الجاهلية أن 
يقول الرجل للرجل: 
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بادلنى امرأتكك و أبادلكك امرأتى: أى تتزل لى عن امرأتكك: و أنزل لكك عن ام رأتى» فأنزل الله: وَ لا أَنْ تِدَّلَ بهن مِنْ أزواج 3 
أو أحيقك شو يوه فال دحل عي بن حصن النزاره إلى التق شلى اللفاعيهو ملم وشفدة عائقة “فذحل بغي إذن قال له 
رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «أين الاستئذان؟ قال: يا رسول اللَه! ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركتء ثم قال: من 
هذه الحميراء إلى جنبكث؟ فقال رسول اللّه: هذه عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لكك عن أحسن خلق اللّه؟ قال: يا عيينة إن 
الله حرّم ذلكك. فلما أن خرج قالت عائشة: 


من هذا؟ قال: أحمق مطاع. و إنه على ما ترين لسيد قومه). 
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يا أبّها الي آمنُوا لاد كدعوا يوت الى إلأ أن يدن لَكمْ إلى طعا غَيرَناظِِينَ إناة و لكنْ إذا دحيم فَادْحُوا اذا عمق 
فَانْتَشدوا و لا مُستَِيينَ ِك ليث إن ذليكم كان تزذي ال قبدتخيى نكم و الله لا برخي مِنَ البق و إذا سامون مَتاعاً 
فَسْتلو هن مِنْ وَراءء حجاب ذلْكمْ أَطْهَرٌ كم وَ بهن وَ ما كانَ كع أَنْ تؤْدُوا رَسُولَ اللِّ وَلا أَنْ تَكحُوا زواج مِنْ بَعْدِهٍ أبَدا 
إن ذلك كان عند الل يما (06) إن تبذوا شيا أ ُو قن الله كات كل َئْء علِيما (05) لا مجناح عليِهنٌ فى آبانهن و لا 
أَبْنائِهنَ ولا إِخوانهنّ وَلا أَثناءِ إِخوانِهنَّ وَ لا أَبْناءِ أَحَواتِهِن وَ لا نِسائِهنَ وَ لا ما ملكت أَبْمائّهُنَ وَ انَقِينَ الله إن الله كان عَلِى كل 
شَىْءِ شّهيداً (0ه) 
قوله ا ها الَِينَ آمنُوا لا موا يوت ابي هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله صلى اللّه عليه و سلم إلا ياذن 
منه. و سبب النزول: ما وقع من بعض الصحابة فى وليمة زينبء و سيأتى بيان ذلكك آخر اليمة إن كاد السرم قولهه إَِّا أَنْ يَوُذْنَ 
لَكُمْ استثناء مفرّغ من أعمم الأحوال» أى: لا تدخلوها فى حال من الأحوال إلا فى حال كونكم مأذونا لكم. و هو فى موضع نصب 
على الحال أى: إِلَا مصحوبين بالإذنء أو بنزع الخافضء أى: إلا بأن يؤذن لكمء أو منصوب على الظرفية» أى: إلا وقت أن يؤذن 
لكمء و قوله: إلى طعام متعلق بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء» أى: إلا أن يؤذن لكم مدعوّين إلى طعام, و انتصاب: غَيْرَ ناظرِينَ 
اكه على العا ليد العام قله ا أو مقدّرء أى: ادخلوا غير ناظرين» و معنى ناظرين: منتظرينء و إناه: نضجه و إدراكه. يقال: 
أنى يأنى أنى: إذا حان و أدرك. قرأ الجمهور «غير ناظرين» بالنصب. و قرأ ابن أبى عبلة غير بالجرٌ: صفة لطعام» و ضعف النحاةٌ 
هذه القراءة لعدم بروز الضمير و لكنه جاريا على غير من هو له. فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم ثم بين لهم سبحانه ما 
ينبغى فى ذلكك فقال: وَ لكنْ إذا دُعِيتْ فَادْحُلُوا و فيه تأكيد للمنع و بيان الوقت الذى يكون فيه الدخولء و هو عند الإذن. قال 
ابن العربى: و تقدير الكلا-م: و لكن إذا دعيتم» و أذن لكم فادخلواء و إلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا فى الدخولء و قيل: 
إن فيه دلالة بين على أن المراد بالإذن إلى الطعام: هو الدعوة إليه فإذا طَعِمْتُم فَانْعَشدرُوا أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام» و هو 
التفرّقء و المراد الإلزام بالخروج من المنزل الذى 
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وتفف اللدعرة اعفد انهاه الطتعردية الأكل بولا ف ره لاز مضه عا لزه عي فاظر وه على فتك أنوفوانا 
تنخلواق لآ لمكت فسا سيف : و المعنى: النهى لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدّثون بالحديث. قال الرازى فى قوله: إلا أَنْ 
يؤْذَنَلَكمْ إلى طَعام إما أن يكون فيه تقديم و تأخير تقديره: 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكمء فلا يكون منعا من الدخول فى غير وقت الطعام بغير إذن. و إما أن لا يكون فيه تقديم و 
تأخير فيكون معناه: و لا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعامء فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى طعام, فإن لم يؤذن إلى طعام؛ فلا 
يجوز الدخولء فلو أذن لواحد فى الدخول لاستماع كلادم لا لأكل طعام فلا يجوزء فنقول المراد: هو الثانى ليعمٌ النهى عن 
الدخول. و أما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام؛ فلما هو مذكور فى سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام؛ 
و يدخلون من غير إذن فمنعوا من الدخول فى وقتهم بغير إذن. و قال ابن عادل: الأولى أن يقال المراد: هو الثانى؛ لأن التقديم و 
التأخير خلاف الأصلء و قوله: إلى طَعام من باب التخصيص بالذكرء فلا يدل على نفى ما عداه؛ لا سيما إذا علم مثله» فإن من 
جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه عه بإذنه إلى غير الطعام؛ انتهى. و الأولى فى التعبير عن هذا المعنى الذى أراده أن يقال: 
قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته صلَى الله عليه و سلم بإذنه لغير الطعام» و ذلك معلوم لا شكك فيه فقد كان الصحابة و 


غيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم, و ذلكك يوجب قصر هذه الآيهُ على السبب الذين نزلت فيه» و هو القوم الذى كانوا 
0000 جا لاحن أن يدخل بيوته 000 باطل فالملزوم مثله. قال ابن عطية: و كانت 
سير القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه امك جه إن لضف رون سو طبه سف اك ا 
جلسوا كذلك. فنهى الله المؤمنين عن ذلكك فى بيت النبى صلى الله عليه و سلم؛ و دخل فى النهى سائر المؤمنين» و التزم الناس 
أدب الله لهم فى ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لاتتظار نضح الطعام, و الإشارة بقوله: إِنَّ ذلِكم إلى 
الانتظان و الاسشاس للحديث و أشين البهما يما يشان به إلى الواخذ تأويلهما بالمذ كور كما ف تقوله: عواة يكن ذلك وذ أى: 
إن ذلك المذكور من الأ-مرين كان يُؤْذِى النَبَ لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه. و على أهله. و يتحدّثون بما لا يريده. قال 
الزجاج: كان النبى صلَى الله عليه و سلم يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى فى ذلككء فعلم الله من يحضره الأدب؛ 
شان اننا ليع والمن بسني ل كب رك الى صني أن يقول لكم: قومواء أو اخرجوا و اللَّهُ لا يَشتَحيى مِنّ التق أى: لا 
يتركك أن يبين لكم ما هو الحقء و لا يمتنع من بيانه» و إظهاره و التعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة. قرأ الجمهور «يستحيى' 
داتو» و يوون ابيا كذر ال مرا ادرو اجلاة»واخين لح تدم بركوارينا: انعسي يستحى: مثل استقى يستقىء ثم ذكر سبحانه أدبا 
آخر متعلقا بنساء النبى صلَى الله عليه و سلم فقال: وَ إذا سَأَتْموهَنَّ متاعاً أى: شيئا يتمتع به» من الماعون و غيره فَسْتَلُوهَن مِنْ وراء 
حجاب أى: من وراء ستر بينكم و بينهنَ. و المتاع يطلق على 
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كل ما يتمتع به» فلا وجه لما قيل من أن المراد به: العارية» أو الفتوى» أو المصحف. و الإشارة بقوله: 

كلكة إلى سوال شاع نكن وواتسسسانه و18 الإقارة إلى ص ما كرون عد لكوك بدن زاك اعنام الاستعاين تفرك 
عند الدخول و سؤال المتاع؛ و الأوّل أولى؛ و اسم الإشارة: مبتدأء و خبره: 

أَطْهَُ لِقلُوبكُمْ وَ قُلُوبهِنَ نّ أى: أكثر تطهيرا لها من الريبة» و خواطر السوء التى تعرض للرجال فى أمر النساءء و للنساء فى أمر 
الرجال. و فى هذا أدب لكل مؤمنء و تحذيرا له من أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحلّ له» و المكالمة من دون حجاب لمن 
تحرع طليه ويا كاذ لكو أق لؤذوا وقول الله ساسع كوو لا اسقتاء أل تودو هيهو رن الأقيار كاننا ها كافابيق دن حجملة 
ذلكك دخول بيوته بغير إذن منه؛ و اللبث فيها على غير الوجه الذى يريده» و تكليم نسائه من دون حجاب لذن تكس ارراقة 
مِنْ بَعْدِهِ أى: 

ولا كان لكم ذلكك بعد وفاته لأنهنَ أمهات المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح الأمهاتء و الإشارة بقوله: إِنَّ ذلِكُمْ إلى نكاح 
أ واد فيرة بسن 16 غلك للد كظله] أ قن معنا بو عط فاط شد ذا 

وكان سبي روك 0 اسفاق كائن: لو قد مات محمد لتزوّجنا نساءه» و سيأتى بيان ذلكك إِنْ تبدُوا شيا أو تُحفُوه اث الله كان 
كوي 1" عَلِيماً يعلم كل شىء من الأشياء» و من جملة ذلكك ما تظهرونه من شأن أزواج رسوله؛ و ما تكتمونه فى صدوركم. 3 
فى هذا وعيد شديدء لأن إحاطته بالمعلومات ت تستازم المجازاة على خيرها و شرّها. ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال: 
لا جناع عَلَتِهِنّ فى آبائِهنٌ و لا أَبْنائِهنٌ و لا إِخُوانِهِنَ وَ لا أبناءِ إِخوانِهنٌ وَ لا أَبناءِ أَحَواتِهِنَ فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم و لا-غيرهنٌ من النساء الاحتجاب منهم؛ و لم يذكر العم و الخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. و قال 


الزجاج: العم و الخال ربما يصفان المرأة لولديهماء فإن المرأة تحلّ لابن العم و ابن الخال فكره لهما الرؤية» و هذا ضعيف جدَاء 
فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليهاء لا سيما أبناء الإخوة و أبناء الأخوات. و اللازم 
باطل فالملزوم مثله» و هكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليها لأنهن يصفنهاء و اللازم باطل فالملزوم مثله» و 
هكذا لا وجه لما قاله الشعبى و عكرمة من أنه للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالهاء و الأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر 
هاهنا على بعض ما ذكره من المحارم فى سورة النور اكتفاء بما تقدّم وَ لا نسائهنَ هذه الإضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء 
التونافه أ الكادزات غير سأ عو فاك على "الغو افقتواوا القملانة كلو عورف رانس ملكك تائم لق العية و الإنادوى فل الاقاء 
خاصة؛ و من لم يبلغ من العبيد» و الخلاف فى ذلك معروف. و قد تقدّم فى سورة النور ما فيه كفاية. ثم أمرهنٌ سبحانه بالتقوى 
التى هى ملاكك الأمر كله وَ المعنى اتَِّينَ الله فى كلّ الأمور التى من جملتها ما هو مذكور هنا إِنَّ الله كانّ عَلى كل شَيْءِ شَّهِيداً 
لم يغب عنه شىء من الأشياء كائنا ما كان» فهو مجاز للمحسن بإحسانه و للمسىء بإساءته. 

وقد أخرج البخارى؛ و مسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن نساءكك يدخل عليهنٌ البرّ و الفاجر فلو 
تححفيا» فأنزل الله آبة الكحات: ودف النط. أتداقال مره با وسوال الله مداخل 
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عليك البرّ و الفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آيهُ الحجاب. و أخرج البخارى. و مسلم؛ و غيرهما عن 
أنس قال: «لما تزوّج رسول الله صلّى الله عليه و سلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدّثون و إذا هو كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلكك قام, فلما قام قام من قام و قعد ثلاثة نفرء فجاء النبى صلى اللّه عليه و سلم ليدخل فإذا 
القوم جلوسء ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبئى صلَّى الله عليه و سلم أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت أدخل 
فألقى الحجاب بينى و بينه» فأنزل الله يا أيهَاالذِينَ آمنُوا لا تدلُو بيُوتَ النّبِى الآية. و أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبى 
صَلَّى الله عليه و سلم كنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع؛ و هو صعيد أفيح؛ و كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله 
صلَى الله عليه و سلم احجب نساءكء فلم يكن رسول الله صلَى الله عليه و سلم يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليله من الليالى 
عتضاء :و كانت انر أء علورئنة: فناداها سن بضو نه الأغلل ١‏ من هر فنا كد توةة وها عل أن درل الححا» فأنزل الله الححات 
قال: يا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوا لا تَدْحَلُوا بيُوت الى الآية. و أخرج ابن سعد عن أنس قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله صلَى الله عليه 
و سلم بزينب بنت جحشء و ذلكك سنة خمس من الهجرة» و حجب نساءه من يومئذ و أنا ابن خمس عشرةٌ سنة. و كذا: و أخرج 
ابن سعد عن صالح بن كيسانء قال: نزل الحجاب على نسائه فى ذى القعده سنةُ خمس من الهجرة؛ و به قال قتادة و الواقدى. و 
زعم أبو عبيدة و خليفة بن خياط أن ذلكك كان فى سنة ثلاث. 

واأخرج لت اج حاكو نت ابو طردوية عق ابح خبامل فى وله وها كاذ لكع أن لزذ و وغول اللوقال: 

نزلت فى رجل هم أن يتزوّج بعض نساء النبى صلَى الله عليه و سلم بعده. قال سفيان. و ذكروا أنها عائشة. و أخرج ابن أبى حاتم 
عن السدّى قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محتّرد عن بنات عمنا. و يتزوّج نساءنا من بعدنا؟ لثن حدث به حدث 
لنتزوجنٌ نساءه من بعده. فنزلت هذه الآيةُ. و أخرج عبد الرزاق» و عبد ابن حميد, و ابن المنذر عن قتادهُ قال: قال طلحةٌ بن عبيد 
الله: لو قبض النبى صلَى الله عليه و سلم لتزوّجت عائشة. فنزلت. 

و أخرج ابن سعد عن أبى بكر بن محترد بن عمرو بن حزم قال: نزلت فى طلحة لأنه قال: إذا توفى النبى صلَّى الله عليه و سلم 
تزوّجت عائشة. قال ابن عطية: و هذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله. قال القرطبى: قال شيخنا الإمام أبو العباس: و قد 
حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة و حاشاهم عن مثله» و إنما الكذب فى نقله؛ و إنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين 


الجهال. و أخرج البيهقى فى السنن عن ابن عباس قال: قال رجل من أصحاب النبئ صلَّى اللّه عليه و سلم: لو قد مات رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم تزوّجت عائشة أو أمّ سلمة: فأنزل اللّه: وَ ما كانّ لَكع أنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله الآآية. و أخرج ابن جرير عنه «أَنَّ 
رجلا أتى بعض أزواج النبى صلى الله عليه و سلم فكلمها و هو ابن عمهاء فقال النبى صلى الله عليه و سلم: لا تقومنٌ هذا المقام 
بعد يومكك هذاء فقال: يا رسول الله إنها ابن عمىء و اللّه ما قلت لها منكراء و لا قالت لىء قال النبى صلَى الله عليه و سلم: قد 
عرفت ذلككء إنه ليس أحد أغير من الله و إنه ليس أحد أغير منى» فمضى ثم قال: يمنعنى من كلام ابنة عمّى! لأتزوّجنّها من 
بعده. فأنزل اللّه هذه الآية» فأعتق ذلكك الرجل رقبة و حمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله و حب ماشيا توبةُ من كلمته. 

و أخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت: خطبنى علي فبلغ ذلك فاطمة» فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
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فقالت: إن أسماء متزوّجة علياء فقال لها النبى صلى الله عليه و سلم: ما كان لها أن تؤذى الله و رسوله. و أخرج ابن سعد عن أبى 
أمامة بن سهل بن حنيف فى قوله: إِنْ تبدُوا شَّيثاً أو تُحْفُوهُ قال: إن تكلموا به فتقولون نتزوّج فلانة لبعض أزواج لنب صلى الله 
عليه و سلمء أو تخفوا ذلك فى أنفسكم فلا تنطقوا به؛ يعلمه اللّه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لا ناح عَلَتِهنَ 
إلى آخر الآية قال: أنزلت هذه فى نساء النب صلَّى الله عليه و سلم خاصة و قوله: نِسائِهنَ يعنى نساء المسلمات ما مَلَكتُ 


أبْمَانْهًنَ من المماليك و الإماء و رخص لهنّ أن يروهنّ بعد ما ضرب الحجاب عليهنٌ. 


[سورةٌ الأحزاب (7"): الآيات 48 الى /4] 


ع 


إِنَّ الله وَ مَلائكته بص لُوقّ عَلَى الي يا أَيّهَا الِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَههِ وَ لَه | تشليماً (09 إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَ وَسُولَهُ لعنَهُمُ الله 
فى الدّئْا وَالْآخِرَةْ وَ أَعَدَّ لَهُعْ عَذاباً مُهيناً 08) و الَّذِينَ يؤْدُونَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتٍ بير مَا اكتَسبوا قَقَدِ احتملُوا بُهتاناً وَ إنْما ميا 
)8ه 

قرأ الجمهور: و مَلائِكتَهُ بنصب الملائكة عطفا على لفظ اسم إن. و قرأ ابن عباس: «و ملائكته بالرفعم عطفا على محل اسم إن و 
الفمبرق قزلهة تع لرة راج إلى اللوبؤ إلى الملقكة وق ريك الملاتكة عتان حية يصل القنشر لهم رو لله سيفاتة 
واحداء فلا يرد الاعتراض بما ثبت عنه صلَى الله عليه و سلم لما سمع قول الخطيب يقول: من يطع الله و رسوله فقد رشد و من 
يعصهما فقد غوىء فقال: بئنس خطيب القوم أنتء قل و من يعص الله و رسوله. و وجه ذلكك أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله 
سبحانه مع غيره فى ضمير واحدء و هذا الحديث ثابت فى الصحيح. و ثبت أيضا فى الصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم 
أمر مناديا ينادى يوم خيبر: 

إن الله و رسوله ينهيانتكم عن لحوم الحمر الأهلدٍة. و لأهل العلم أبحاث فى الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرهاء و الآية 
مؤيدة للجواز تجعل الضهير قيها للهو لملايكته والخداءو التعليل بالريف للملائكة يقال كله قن :رسول الله صلى الله عليه و 
سلم؛ و يحمل الذمٌ لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه صلَى الله عليه و سلم فهم منه إرادهٌ التسوية بينهما بين الله سبحانه و 
بين رسوله» فيختص المنع بمثل ذلككء و هذا أحسن ما قيل فى الجمع. و قالت طائفة: فى هذه حذفء و التقدير: إن اللّه يصلى و 
ملائكته يصلون. و على هذا القول فلا تكون الآبهُ مما جمع فيه بين ذكر اللّه وذكر غيره فى ضمير واحدء و لا يرد أيضا ما قيل: 
إن الصلاهُ من الله الرحمة و من ملائكته الدعاء فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين فى لفظ يصلونء و يقال على القول 
الأوّل أنه أريد بيصلون معنى مجازى يعم المعنيين» و ذلكك بأن يراد بقوله يصلون يهتمون بإظهار شرفه. أو يعظمون شأنه. أو 
كرون أنره و عي البشارف ضن أبى"الغالية أن صيلؤة اللسيكاف قاو عليه عن للاكف وعيلؤة النلاكة الدعاف رو 


الترمذى فى سننه عن سفيان الثورى» و غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: صلاهً الربٌّ: الرحمة» و صلاة الملائكة: 

الاستغفار. و حكى الواحدى عن مقاتل أنه قال: أما صلاةً الربٌ: فالمغفرة» و أما صلاة الملائكة: 

فالاستغفار. و قال عطاء بن أبى رباح: صلاته تباركك و تعالى سبوح قدوس سبقت رحمتى غضبى. و المقصود من هذه الآية أن 
اللّه سبحانه أخبر عباده بمنزلةٌ نبيه فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند ملائكته؛ و أن الملائكة 
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تصلى عليه و أمر عباده بأن يقتدوا بذلكك و يصلوا عليه. 

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاءً على النبى صلَى الله عليه و سلم هل هى واجبة أم مستحبة؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاءً عليه 
فرض فى العمر مرة. و قد حكى هذا الإجماع القرطبى فى تفسيره؛ فقال قوم من أهل العلم: إنها واجبة عند ذكره. و قال قوم: 
تجب فى كل مجلس مرة. و قد وردت أحاديث مصرّحة بذْمّ من سمع ذكر النبئ صلَى الله عليه و سلم فلم يصل عليه. 

و اختلف العلماء فى الصلاءً على النبى صلَى الله عليه و سلم فى تشهد الصلاه المفترضة هل هى واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور 
إن أنهاافتها متفة مو كد هين واسية الاق اسار يسحت أؤالا يتل أخد مبلاة إل على فنها على بوسول الله على اللمظله 
و سلمء فإن تركك ذلكك تاركك؛ فصلاته مجزئة فى مذهب مالككء و أهل المدينة» و سفيان الثورى, و أهل الكوفة من أصحاب 
الرأى و غيرهم» و هو قول جمهور أهل العلم. قال: و شد الشافعى فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان» و 
هذا القول عن الشافعى لم يروه عنه إلا حرملة بن يحيى و لا يوجد عن الشافعى إلا من روايته. قال الطحاوى: لم يقل به أحد من 
أهل العلم غير الشافعى. و قال الخطابى» و هو من الشافعية: إنها ليست بواجبة فى الصلاة. قال: و هو قول جماعة الفقهاء إلا 
الشافعى, و لا أعلم له فى ذلكك قدوة. انتهى. و قد قال بقول الشافعى جماعة من أهل العلم منهم الشعبى و مقاتل بن حيانء و إليه 
ذهب أحمد بن حنبل أخيراء كما حكاه أبو زرعة الدمشقىء و به قال ابن راهويه و ابن المواز من المالكية. 

وقد جمعت فى هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها و ما أجاب به الجمهور, و أشفٌّ ما يستدلَ به 
علج انوت الشنافة اناي لظ إن اللد اموا اناتسا ملك فكت صل "غلك فى كاتا ءفقال: قروا رن العديت. 
فإن هذا الأمر يصاح للاستدلال به على الوجوب. و أما على بطلان الصلاةً بالتركك. و وجوب الإعادة لها فلاء لأن الواجبات لا 
يستلزم عدمها العدم؛ كما يستلزم ذلكك الشروط و الأركان. 

واعلم أنه قد ورد فى فضل الصلاهُ على رسول الله صلَى الله عليه و سلم أحاديث كثيرة لو جمعت لجاءت فى مصنف مستقلء 
و لو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتهُ فى الصحيح من قوله صِلَى الله عليه و سلم: «من صِلّى على صلا صلَى الله عليه بها عشراا 
ناهيكك بهذه الفضيلة الجليلة و المكرمة النبيلة. و أما صفة الصلا عليه صلَّى الله عليه و سلم فقد وردت فيها صفات كثيرة 
بأحاديث ثابته فى الصحيحين و غيرهماء منها ما هو مقيد بِصِفهُ الصلاهُ عليه فى الصلاة» و منها ما هو مطلق» و هى معروفة فى 
كتب الحديث فلا نطيل بذكرها. و الذى يحصل به الامتثال لمطلق الأمر فى هذه الآية هو أن يقول القائل: اللهم صل و سلم على 
رسولككء أو على محتّرد أو على النبى؛ أو اللهم صل على محتّرد و سلم. و من أراد أن يصلى عليه» و يسلم عليه بصفة من 
الصفات التى ورد التعليم بها و الإرشاد إليهاء فذلكك أكملء و هى صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة» و سيأتى 
بعضها آخر البحث, و سيأتى الكلام فى الصلاة على الآل. و كان ظاهر هذا الأمر بالصلاة و التسليم فى الآيه أن يقول القائل: 
صليت عليه و سلمت عليه أو الصلاه عليه و السلام عليه» أو عليه الصلاة و التسليم» لأن الله سبحانه أمر بإيقاع 
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الصلاءٌ عليه و التسليم مناء فالامتشال هو أن يكون ذلكك على ما ذكرناء فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلكك أن نقول: اللهم 


صل عليه و سلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له أن يصلى عليه و يسلم عليه. و قد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة و التسليم لما كانتا 
شعارا عظيما للنبى صلَى الله عليه و سلمء و تشريفا كريماء و كلنا ذلكك إلى الله عزّ و جل و أرجعناه إليه» و هذا الجواب ضعيف 
جدًا. وأحسن ما يجاب به أن يقال: إن الصلاة و التسليم المأمور بهما فى الآية هما أن نقول: اللهم صل عليه و سلم؛ أو نحو 
ذلك مما يؤْدَّى معناه. كما بينه رسول الله صلى اللّه عليه و سلم لناء فاقتضى ذلكك البيان فى الأحاديث الكثيرة أن هذه هى 
الصلاة الشرعية. 

واعلم أن هذه الصلاهُ من اللّه على رسوله؛ و إن كان معناها الرحمه فقد صارت شعارا له يختصّ به دون غيره؛ فلا يجوز لنا أن 
نصلى على غيره من أمته كما يجوز لنا أن نقول: اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلاناء و بهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل 
هو محرّم, أو مكروه كراهة شديدة؛ أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاث أقوال. و قد قال ابن عباس كما رواه عنه ابن أبى شيبة؛ و 
البيهقى فى الشعب لا تصلح الصلاءٌ على أحد إلا- على النبى صِلَى الله عليه و سلمء و لكن يدعى للمسلمين و المسلمات 
بالاستغفار. و قال قوم: إن ذلكك جائز لقوله تعالى: 

وَصَلَّ عَلَتِهِمْ إنَّ صَلائَكَ سَكنٌ لَهُمْ 0٠١‏ و لقوله: أولئِك عَلَئِهمْ صَلّواتٌ مِنْ رَبّهِْ وَ رَحْمَةٌ 01١‏ و لقوله: 

هُوَ الَّذِى يُصَلّى عَلكُمْ وَ مَلائِكَيهُ و لحديث عبد الله بن أبى أوفى الثابت فى الصحيحين و غيرهما قال: 

«كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللَّهمْ صل عليهم, فأتاه أبى بصدقته فقال: الله صل على آل 
أبى أوفى» و يجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه و سلم له أن يخص به من شاءء و ليس لنا أن نطلقه 
على غيره. و أما قوله تعالى: هُوَ الى بْص لَى عَلْيكُمْ وَ مَلائِكتُ و قوله: أُولئِك عَلَيِهعْ ص لَواتٌ مِنْ رَبّهِمْ فهذا ليس فيه إلا أن الله 
سبحانه يصلى على طوائف من عباده كما يصلى على من صلى على رسوله مِرّهُ واحدة عشر صلوات» و ليس فى ذلكك أمر لنا و 
لا شرعة الله فى حقناء بل لم يشرع لنا إلا الصلاهُ و التسليم على رسوله. و كما أن لفظ الصلاة على رسول الله صلّى اللّه عليه و 
سلم شعار له؛ فكذا لفظ السلام عليه. وقد جرت عادة جمهور هذه الأمهُء و السواد الأعظم من سلفها و خلفها على الترضى عن 
الصحابة» و الترحم على من بعدهم؛ و الدعاء لهم بمغفرة الله و عفوهء كما أرشدنا إلى ذلكك بقوله سبحانه: وَ الّذِينَ جاقٌ مِنْ 
بعْدِجِع يَقُولُونَ ينا اخ كنا وَ وان الِّينَ سبقُونا بالإيمان و لا مَجِعلٌ فى قُلُوبنا غلا ِلدِينَ آمَنُوا 069 ثم لما ذكر سبحانه ما يجب 
لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال: إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَ وَسُولَه لعنَّهُُ اللُّ فى الدَّنيا وَ الْآخِرَة قيل: 
المراد بالأذى: هنا هو فعل ما يكرهانه من المعاصى لاستحالة التأذى منه سبحانه. قال الواحدى: قال المفسرون هم المشركونء و 
اليهود» و النصارى وصفوا الله بالوالد فقالوا: عزير ابن الله و المسيح بن الله و الملائكة بنات الله و كذبوا رسول الله و شجوا 
وحيةاو كمروا روا عفدو فالوا كدر شاف كدان باد قال القرطي وكيد قال جمهون التلمات و فال مكرية الاذية لله 
سبحانه بالتصوير و التعّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور و غيرها. و قال جماعة: إن الآيهُ على حذف مضاف»ء 


.٠١ التوبة:‎ .)١( 

(5). البقرة: /101. 

.٠١ الحشر:‎ .)( 
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والتقديرة إن الذين يؤذون أولناء الله::و أما أدية رصوكه فيى كل ها يؤذيةامن الأقؤال و الأفعال»:وتمعتى اللخةة 

الطرد و الإبعاد من رحمته» و جعل ذلكك فى الدنيا و الآدخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم و 


مماتهم إلا و اللعنة واقعة عليهم و مصاحبة لهم وَ أَعَدَّ لَهُمْ مع ذلكك اللعن عَذاباً مُهيناً يصيرون به فى الإهانة فى الدار الآخرة» لما 
يفيده معنى الإعداد من كونه فى الدار الآدخرة. ثم لما فرغ من الذمٌ لمن آذى اللفدق رسؤ لدتذكز الأذة اصنالحي عاكه فقال: 9 
الِّينَ يؤْدُونَ الْمَؤْمِنِينَ وَ الْمُؤَْاتِ بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل» و معنى بِعَثِر ما اكت بُوا أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه 
يوجب عليهم الأذية» و يستحقونها به. فأما الأذية للمؤمن و المؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حدًا أو تعزيرا أو نحوهماء فذلكك 
حق أثبته الشرع و أمر أمرنا الله به و ندبنا إليه» و هكذا إذا وقع من المؤمنين و المؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب» 
فإن القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرّمة على أى وجه كان ما لم يجاوز ما شرعه اللّه. ثم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون 
المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال: فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهتاناًوَ ْم مييناً أى: ظاهرا واضحا لا شكك فى كونه من البهتان و الإثم» 
وقد تقدّم بيان حقيقة البهتان» و حقيقة الاثم. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس بق لوة على الب يبرزكون. و أخرج ابن أبى 
حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة؛ و ابن مردويه عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى: هل يصلى ربكك؟ فناداه ربه: يا موسى 
سألوكك هل يصلى ربكك؟ فقل نعم أنا أصلى و ملائكتى على أنبيائى و رسلى» فأنزل الله على نبيه إِنَّ الله وَ مَلاِكتهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الى الآية. و أخرج ابن مردويه عنه قال: إن صلاة الله على النبئ: هى المغفرة» إن الله لا يصلى و لكن يغفر, و أما صلاة الناس 
على النبئ فهى الاستغفار له. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ صلُوا عليه كما صلَّى الله عليه و سلموا تسليما. و أخرج 
بيرح نصون وطل بن صييه رابو أ اف و ابن مردواة عن كفن بن غير قال: لماللك إن اللاو فاديكلة بك لون 
عَلَى النَبِى الآآية» قلنا: يا رسول اللّه! قد علمنا السلام عليكك فكيف الصلاة عليكك؟ 

قال: قولوا اللهم صل على محمد و على آل محتّد كما صلّيت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنكك حميد مجيد؛ و باركك على 
محرّد و على آل محمّد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنكك حميد مجيد. و أخرجه البخارى» و مسلم, و غيرهما 
من حديثه بلفظ: قال رجل يا رسول اللّه: أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليكك قال: قل اللهم صلّ على محمّرد و 
على آل محمّرد كما صليت على آل إبراهيم إنكك حميد مجيدء اللهم بارك على محمّد و على آل محمّد كما باركت على آل 
إبراهيم إنكك حميد مجيد. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد» و أحمدء و النسائى من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلت: 
يا رسول الله كيف الصلاهً عليكك؟ قال: قل اللهم صل على محمد و على آل محمّ.د؛ كما صليت على إبراهيم؛ و آل إبراهيم 
إنكك حميد مجيدء و بارك على محمد و على آل محتّرد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنكك حميد مجيد. و فى 
الأحاديث اختلاف؛ ففى بعضها على إبراهيم فقط» و فى بعضها على آل إبراهيم فقطء و فى بعضها بالجمع بينهما كحديث طلحة 
هذا. 

و أخرج البخارى» و مسلم» و غيرهما من حديث أبى حميد الساعدى أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلى 

فتح القدير» جع ص: 88" 

عليك؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: قولوا اللهم صل على محتدد و أزواجه و ذرّيته كما صليت على آل إبراهيم» و 
باركك على محرّردء و أزواجه و ذرّيته كما باركت على آل إبراهيم إنكك حميد مجيد؛ و الأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدّاء و 
فى بعضها التقيبد بالصلاة كما فى حديث أبى مسعود عند ابن خزيمة» و الحاكم؛ و صححه. و البيهقى فى سننه: 

أن رجلا قال: يا رسول الله أما السلام عليكك فقد عرفناه فكيف نصلى عليكك إذا نحن صلينا عليكك فى صلاتنا؟ 

الحديث و أخرج الشافعى فى مسنده من حديث أبى هريرة مثله. و جميع التعليمات الواردة عنه صلَى الله عليه و سلم فى الصلاة 
عليه مشتمله على الصلاه على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديثء فينبغى للمصلى عليه أن يضم آله إليه فى صلاته عليه و قد 


قال بذلك جماعة و نقله إمام الحرمين» و الغزالى قولا-عن الشافعى كما رواه عنهما ابن كثير فى تفسيره؛ و لا حاجة إلى 
التمسكك بقول قائل فى مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به. و لا وجه لقول من قال: إن هذه التعليمات الواردة عنه صلى 
اللّه عليه و سلم فى صفهُ الصلاةً عليه مقيده بالصلاءً فى الصلا؛ حملا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلكك القيد» لما فى 
حديث كعب بن عجرةٌ و غيره أن ذلكك السؤال لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «صلوا على أنبياء اللّه و رسله فإِنّ الله 
بعثهم كما بعثنى) و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنَّ الّذِينَ يؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ الآبة قال: نزلت فى 
الذين طعنوا على النبى صلَّى الله عليه و سلم حين اتخذ صفيةُ بنت حيىء و روى عنه أنها نزلت فى الذين قذفوا عائشة. 


[سورة الأحزاب (*77): الآيات 44 الى /2] 


يا أَيّكَا النّيُ قَلْ لأزُواجكك وَبَناتكك و نساءٍ الْمَؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَتِهِنَّ مِنْ لابين ذلك أَذنى أَنْ يُعْرَْنَ قلا يُؤْذَينَ وَ كان الله 
غَفُوراً رَحيماً (09) لَْنْ َم يَِْْالْمُنافقُونَ وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ و الْمُوْجِفُونَ فى الْمَدِيمَةِ لَنمِْيتَك بهم ثُمْ لا بُجاوِرُوتَك فيها 
له فيلا (20) مَلْعُونِينَ ينما تُقَهُوا أَخَدُوا وَ قتلوا تفلا )2١(‏ سمه اللِّ فى الَّذِينَ حَلَوا مِنْ قل و لَنْ تج لِمْرمة الل تويلا (89) 
يَسكلَكٌ النَّاسٌ عن السَاعَة قل إِنّما عِلْمَها عِنْدَ اللِّ وَ ما يدْرِيِكٌ لَعَلَّ الصَاعَةٌ َكونٌ قريباً (7©) 

نال َع الكافرين و أعَدَّ لَه جيرا (6*) خاليِين فيها أيدا لا بَحِدُونَ ولي وَ لا نير (*) برؤع تقَْتِ وحومهمْ فى الا 
يَقُولُونَ يا لتنا أَطَعْنَا اللّهَ وَ أَطَعْنَا الوَسُولا (89) وَ قالُوا رَبّنا نا أَطغنا سانا و كبراةنا فض لُونا ايلا (69) رَبّنا آتِهم ضِعْفَئِن مِنَّ 
الْعذاب وَ الْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً (/8) 

لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذى رسوله. و المؤمنين» و المؤمنات من عباده أمر رسوله صِلى الله عليه و سلم بأن يأمر بعض 
من ناله الألذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه فقال: يا أَبّهَا الى كُلْ لأزواجكك وَ بناتكك و نساء الْمَؤْمِنِينَ يدنِينَ عَلَِهِنٌ مِنْ 
جَلَابِيبِهنَ من: للتبعيضء و الجلابيب: جمع جلباب» و هو ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهرى: الجلباب: الملحفة؛ و قيل: القناع» و 
قيل: هو ثوب يستر جميع بدن المرأ كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها 
جلباب» فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» قال الواحدى: قال المفسرون: يغطين وجوههنٌ و رؤوسهنّ؛ إلا عينا واحدة» فيعلم أنهنٌ 
حرائر فلا يعرض لهن 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ٠ه"‏ 

فتح القدير ج58 894 

بأذى. و قال الحسن: تغطى نصف وجهها. و قال قتادة: تلويه فوق الجبين و تشدّه ثم تعطفه على الأنف و إن ظهرت عيناها لكنه 
يستر الصدر و معظم الوجه. و الإشارة بقوله: ذلكك إلى إدناء الجلابيب» و هو: 

مبتدأء و خبره: أَدْنى أَنْيُعْرَفْنَ أى: أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء و يظهر للناس أنْهنّ حرائر فَلا يؤذَيِنَ من جهة أهل الريبة 
بالتعرض لهِنّ مراقبة لهنّ و لأأهلهنٌ» و ليس المراد بقوله: تلك أذ أ قترنق اضرف الراحدة مر مد سيبل الغا أذ 
روفو وى واف لذأ نان لأنداقه اسن لم فص بالشراكي ل كان الل عورا اسلف هدو جز جر كم دقان الااريب هيما 
بهن أو غفورا لذنوب المذنبين» رحيما بهم فيدخلن فى ذلكك دخولا أُوَّليا. ثم توعد سبحانه أهل النفاق و الإرجاف فقال: لَيْنْ لم 
ين الْمُنافْقُونَ عما هم عليه من النفاق وَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ أى: شكك و ريبة عما هم عليه من الاضطراب و الْمُوْجِهُونَ فى 
الْمَدِينَة عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين» و ظهور المشركين عليهم. قال 
القرطي: أهل التفسير علن أن الأوضاف التلاقة لشيء واحدو و المح : أن السافقين قل جمعوا رين التفاق: و مرض القلوت» و 


الإرجاف على المسلمين» فهو على هذا من باب قوله: 

إلى الملكك القرم و ابن الهمامو ليث الكتيبة فى المزدحم 

أى: إلى الملكك القرم بن الهمام ليث الكتيبة. و قال عكرمة و شهر بن حوشب: الذين فى قلوبهم مرض هم: الزناة. و الإرجاف فى 
اللغة: إشاعة الكذب و الباطل» يقال أرجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقيقة؛ لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت» من الرجفة و هى: 
الزلزلة قال ارقت الأمرضن: آى تثر كةه بواترلرنت ترخف: رجفاء :و الزيفان الاضبظطرات القديةد هو سون البح ريجافا 
لاضطرابه» و منه قول الشاعر: 

المطعمون اللحم كل عشْيّةُحتى تغيب الشّمس فى الرّججاف 

والإرجاق: واحن الأراجيق» و أرحفوافى الت + خاضوا فيه و.مته'قؤل شاع 

فإنّا و إن عترتمونا بقلذو أرجف بالإسلام باغ و حاسد 

وقول الآخر :0١‏ 

أ بالأراجيف يا ابن اللؤم توعدنىو فى الأراجيف خلت اللؤم و الخور 

و ذلكك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزمواء و تارة بأنهم قتلواء و تارة بأنهم غلبواء و نحو ذلكك 
مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار» فتوعدهم الله سبحانه بقوله: لَغِْيتَك بِهمْ أى: لنسلطنكك عليهم فتستأصلهم بالقتل» و 
التشريد بأمرنا لكك بذلكك. قال المبرد: قد أغراه اللّه بهم فى قوله بعد هذه الآآبة مَلْعونِينَ أََْما تُقَُوا أَخَدُوا وَ فكُوا تًَْا فهذا فى 
معنى الأمر بقتلهم و أخذهم. أى: 


.)١(‏ هو العين المنقرى يهجو به العجاج بن رؤبة. 
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هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق و الإرجاف. قال النحاس: و هذا من أحسن ما قيل فى الآية. و أقول: 

ليس هذا بحسن و لا أحسنء فإن قوله ملعونين إلخ؛ إنما هو لمجرّد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله صِلى الله عليه و سلم 
بقتالهم ولا تسليط له عليهم, و قد قيل: إنهم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله بهم؛ و جملة لَنُغْرِنَك بِهِمْ 
جواب القسم, و جملة: ثُمّ لا يُجاورُوتَك فيها إلا قَليلَا معطوفة على جملة جواب القسم أى: لا يجاورونكك فيها إلا جوارا قليلا 
جع بكرا و سات للدرة ا شل المها و ب ان لد و طون الس قراوف ا نا 
دعاء عليهم بأن يؤخذوا و يقتلوا تَقْتِيلًا و قيل: إن هذا هو الحكم فيهم و ليس بدعاء عليهمء و الأول أولى. و قيل معنى الآية: 

أنهم إن أصرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا و هم مطرودون سُنَّةُ الله فى الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قبل أى: سنّ الله ذلكك فى 
الأمم الماضية؛ و هو لعن المنافقين» و أخذهمء و تقتيلهم» و كذا حكم المرجفين» و هو منتصب على المصدر. قال الزجاج: بين 
الله فى الذين ينافقون الأنبياء» و يرجفون بهم أن يقتلوا حيثما ثقفوا وَ لَنْ تَجد لِمرمَُ الله تيلا أى: تحويلاء و تغييراء بل هى ثابتة 
دائمة فى أمثال هؤلاء فى الخلف و السلف يّث تلك النَّاسٌ عن السَاعَةُ أى: عن وقت قيامها و حصولهاء قيل: السائلون عن الساعة 
هم أولئكك المنافقون» و المرجفون لما توعدوا بالعذابء سألوا عن الساعة استبعاداء و تكذيبا وَ ما يدرك يا محتّرد! أى: ما 
يعلمكك و يخبرك لَعَلَّ الَاعَةٌ كود قري أى: فى زمان قريبء و انتصاب قريبا على الظرفية» و التذكير لكون الساعة فى معنى: 
اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيقى, و الخطاب لرسول الله صِلّى الله عليه و سلم لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه 
لا يعلم وقتهاء و هو رسول الله فكيف بغيره من الناس؟ و فى هذا تهديد لهم عظيم إِنَّ الله لَعَنَ الْكافِرينَ أى: طردهم, و أبعدهم 


من رحمته وَ أَعَِدَّ لَهُمْ فى الآخرة مع ذلك اللعن منه لهم فى الدنيا سَرِيراً أى نارا شديدة التسعر خالِدِينَ فيها أَبَداً بلا انقطاع لا 
يَحَدُونَ وَلِيَا بواليهم و يخفظهم من عذابها وَ لا تضديراً ينصرهم و يخلصهم منهاء و يوم فى قوله: يَوْع تُقَْتُ وَجوههُمْ فى الثّار 
ظرف لقوله لا يجدون, و قيل: لخالدين» و قيل: لنصيراء و قيل: لفعل مقدرء و هو الذكر. قرأ الجمهور «تقلب» بضم التاء و فتح 
اللاءم على البناء للمفعول. و قرأ عيسى الهمدانى؛ و ابن أبى إسحاق «نقلّب» بالنون و كسر اللا-م على البناء للفاعل» و هو الله 
سبحانه. و قرأ عيسى أيضا بضم التاء و كسر اللام على معنى تقلب السعير وجوههم. و قرأ أبو حيوة؛ و أبو جعفر و شيبةُ بفتح 
التاء و اللام على معنى تتقلب, و معنى هذا التقلب المذكور فى الآيه: هو تقلبها تارهُ على جهة منهاء و تار على جهة أخرى ظهرا 
لبطنء أو تغير ألواتهم بلفح النار» فنسوة تارة'و تخضر أخرئء أو تنديل جلودهم بجلود أخرىء فحيتقذ يَقُولُوكٌ با يتنا أطفكا اللو 
أَطَعْنَا الوَسُولًا و الجملة مستأنفة كأنه قيل فما حالهم؟ فقيل: يقولون» و يجوز أن يكون المعنى: يقولون يوم تقلب وجوههم فى 
النار: يا ليتنا إلخ. تمنوا أنهم أطاعوا اللّه و الرسولء و آمنوا بما جاء به» لينجوا مما هم فيه من العذاب, كما نجا المؤمنون؛ و هذه 
الألف فى الرسولاء و الألف التى ستأتى فى «السبيلا؛ هى الألف التى تقع فى الفواصل و يسميها النحاة ألف الإطلاق؛ و قد سبق 
بيان هذا فى أَوّل 

فتح القديرء جع ص: 07" 

هذه السو قالوا رَنا نا أطَغنا 007 هذه الجملهُ معطوفة على الجملة الأوّلىء و المراد بالسادة و الكبراء: هم الرؤساءء 
و القاده الذين كانوا يمتثلون أمرهم فى الدنيا و يقتدون بهمء و فى هذا زجر عن التقليد شديد. و كم فى الكتاب العزيز من التنبيه 
على هذاء و التحذير منه. و التنفير عنه» و لكن لمن يفهم معنى كلام الله و يقتدى به» و ينصف من نفسه. لا لمن هو من جنس 
الأنعام؛ فى سوء الفهم؛ و مزيدة البلاادة» و شْدَه التعصب. و قرأ الحسن و ابن عامر (ساداتنا» بكسر التاء جمع سادة. فهو جمع 
الحمد "فاج .مقائل: نه لطعي وذ فى :قرو لاه و الأول أولزاء و لذ وج امحعييمن بطاففة مفية تاضاركازالقاا لطن اسيل 
بما زينوا لنا من الكفر باللّه و رسوله؛ و السبيل هو التوحيدء ثم دعوا عليهم فى ذلكك الموقف فقالوا: 

5 آتِهِمْ ضِعْمَين مِنَ الْعذاب أى: مثل عذابنا مرتين. و قال قتادةٌ: عذاب الدنيا و الآخرة» و قيل: 

عذاب الكفرء و عذاب الإضلال و الْعَْهُمْ لَغْناً كبيراً قرأ الجمهور «كثيرا؛ بالمثلثة» أى: لعنا كثير العدد. عظيم القدر. شديد الموقع, 
و اختار هذه القراءة أبو حاتم» و أبو عبيد» و النحاسء و قرأ ابن مسعود و أصحابه» و يحيى بن وثاب و عاصم بالباء الموحدة أى: 
كبيرا فى نفسه شديدا عليهم ثقيل الموقع. 

وقد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن عائشة قال: خرجت سودةٌ بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء و كانت امرأة جسيمة لا 
تف على هو بر فيك فى ]ها عور فقال: باسوةة أما و اللدكنا عقف :عليفا فاظرفى ”كي عي الت #فالكنات راع 3 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بيتى و إنه ليتعشى و فى يده عرق» فدخلت و قالت: يا رسول الله إنى خرجت لبعض حاجتى 
فقال لى عمر كذا و كذاء فأوحى إليه ثم رفع عنه؛ و إن العرق فى يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكنٌ» و 
أخرج سعيد بن منصور وابن سعدء و عبد بن حميدء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك قال: كان نساء النبق صلَى 
الله عليه و سلم يخرجن بالليل لحاجتهن, و كان ناس من المنافقين يتعرّضون لهن فيؤذين» فقيل ذلك للمنافقين» فقالوا: إنما 
نفعله بالإماء» فنزلت هذه يا أبّهَا الي قُلْ لِأُواجك الآبة» و أخرج ابن سعد عن محتّرد بن كعب القرظى قال: كان رجل من 
المنافقين يتعرّض لنساء المؤمنين يؤذيهنء فإذا قيل له: قال كنت أحسبها أمة, فأمرهن اللّه أن يخالفن زىّ الإماء و يدنين عليهم 
من جلا.بيبهنَ تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ذلك أذنى أَنْ يُعْرَفْنَ يقول: ذلكك أحرى أن يعرفن. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى 


حاتم» و ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن 


من فوق رؤوسهن بالجلابيب و يبدين عينا واحدة. 

و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و أبو داود» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم» و ابن مردويه عن أمّ سلمةٌ قالت: 

لما نزلت هذه الآية يُدُنِينَ عَليِهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهنَ خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة» و عليهن أكسيهٌ سود 
بليسنهاء هكذا فى الروائد بلفظ من السكينة» و ليس لها معنى» فت المراد تشبية الأكسية السود: بالغربان: لآ أن المراد وصفهن 
بالتسكينة كما يقال: كان على :وو وسهم الطين.ى أخرج ابق مردوية عن عائفة قالت: ريحم الله تساد الأنصان لماخولت يا انها اليق 
قل لِأزُواجك الآيهُ شققن مروطهنء فاعتجرن بها و صلين خلف رسول الله صلّى الله عليه و سلم كأنما على رؤوسهن الغربان. و 
أخرج ابن جريره و ابن مردويه عن ابن عباس 
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فى الآيه قال: كانت الحرّة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن, و إدناء الجلباب أن تقنع و 
تشدّه على جبينها. ل الم ا ل 

الداشون عي 7 الارناتي روي ارس الكدة | يعنى المنافقين أيضا. و أخرج ابن سعد أيضا عن عبيد ابن جبر قال: الزيت فى 
فلوبهخ مَرَض و الْمُرْجِفُونَ فى الْمَدِينَدُ هم: المنافقون جميعا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: َتْنُك بِهِمْ قال: لنسلطنكك عليهم. 


[سورة الأحزاب ("7”): الآيات 4ع الى 7/|] 


با أيّهَاالِّينَ آمُوا لا تكوثوا كَالِينَ آدَا مُوسى عبرأ الل ما قاو و كان عِنْدَ الله وَجيهاً (69) يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا انوا الله و 
مُولُوا قلا سيدا (0/) بض بخ لَك أغمالكم وم 2 ف لك ذُنوبَكع و من بلع الل وَوَسُوله ققد فا اظيا 0010 إِنَا عضا 
اما على التمماوات و اْض و الجبال أبن أن يله و أَْففَ بنها و حمكها الإنسان إِنّهُ كان علوم + يروم عدت الله 
الْمَاِِينَ وَ لْمنافِقاتِ وَ الْمَمْرِكِينَ وَ الْمَمْركاتٍ وَ يْنُوبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ وَ كان اللَهُ غَفُوراً رَحِيماً (0/9 

قوله: لا لكوتو كَالَذِينَ آذَوَا مُوسى هو قولهم: إن به أدرهُ أو برصا أو عيباء و سيأتى بيان ذلكك آخر البحثء و فيه تأديب 
للمؤمنين» و زجر لهم عن أن يدخلوا فى شىء من الأمور التى تؤذى رسول الله قال مقاتل: وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمّدا 
صلَّى الله عليه و سلم كما آذى بنو إسرائيل موسى. و قد وقع الخلاف فيما أوذى به نبينا محمد صلَّى الله عليه و سلم حتى نزلت 
هذه الآيةء فحكى النقاش أن أذيتهم محم ددا قولهم زيد بن محمّد. و قال أبو وائل: إنه صلَى الله عليه و سلم قسم قسماء فقال 
رجل من الأنصار: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّهء و قيل: نزلت فى قصة زيد بن ثابت» و زينب بنت جحشء و ما سمع فيها 
من قالة الناس» و معنى: وَ كانّ عِنْدَ الله وَجِيهاً و كان عند اللّه عظيما ذا وجاهة؛ و الوجيه عند اللّه: العظيم القدرء الرفيع المنزلةه و 
قيل فى تفسير الوجاهة: 

إنه كلمه تكليما. قرأ الجمهور «و كان عند اللّها بالنون على الظرفية المجازية» و قرأ ابن مسعود و الأعمش و أبو حيوة «عبد اللّها 
بالباء الموحدة من العبودية» و ما فى قوله: قَبرَأهُ اللّهُ ِمَا قالُوا هى: الموصولة أو المصدرية؛ أى: من الذى قالوه» أو من قولهم: يا 
كا الذي انثر 1 الثوا الله أفوق كل نوم الألمون ة قراوز قولنا تدا أن قر لاسر باتو حدهاء قال هادف و مقادا تمق دولر] 
قولا سديدا فى شأن زيد و زيئبء ولا تنسبوا النبى صِلَّى الله عليه و سلم إلى مالا يحلّ. و قال عكرمة: إن القول السديد: لا إله 
إلا الله. و قيل: 

هو الذى يوافق ظاهره باطنه» و قيل: هو ما أريد به وجه اللّه دون غيره و قيل: هو الإصلاح بين الناس. 


و السديد: مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرضء و الظاهر من الآية أنه أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا فى جميع ما يأتونه و 
يذرونه» فلا يخص ذلك نوعا دون نوع؛ و إن لم يكن فى اللفظ ما يقتضى العموم. فالمقام يفيد هذا المعنى» لأنه أرشد سبحانه 
عباده إلى أن يقولوا قولا- يخالف أهل الأذى. ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوىء و القول السديد من الأجر فقال: 
ا أى: يجعلها صالحة لا فاسدة بما يهديهم إليه و يوفقهم فيه و يَْفِدْلَكمْ دُنُوبَكمْ أى: يجعلها مكفرة مغفورة و 
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فى فعل ما هو طاعة و اجتناب ما هو معصية فَقَدُ فازّ فَؤْزاً عَظِيماً أى: ظفر بالخير ظفرا عظيما. و نال خير الدنيا و الآخرة» و هذه 
الجملُ مستأنفة مقرّرة لما سبقها. ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعةً من الخير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين 
عظم شأن التكاليف الشرعية و صعوبة أمرها فقال: إن عَرَضْنا لمن علَى السَماوات وَ الْأَرْض و الْحال فَبينَ أَنْ يَْمِلها وَ أَسَْفَنَ 
منْها. 

و اختلف فى تفسير هذه الأمانة المذكورة هناء فقال الواحدى: معنى الأمانة هاهنا فى قول جميع المفسرين الطاعةٌ و الفرائض التى 
يتعلق بأدائها الثواب» و بتضييعها العقاب. قال القرطبى: و الأمانة: تعب جميع و صائف الدين على الصحيح من الأقوال» و هو قول 


الجمهور. 
ل 
أشدّها أمانة: المال. و قال أبن بن كعب: من الأمانة أن ائثتمنث المرأة غلى فرجها. 


وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة و إن الله لم يأمن | بن آدم على شىء من دينه غيرها. و قال ابن عمر 

ول جضان اللدمق الأقياف فركه و قال هده أجانة 00 

فالفرج أمانة» و الأذن أمانة» و العين أمانة» و اللسان أمانة» و البطن أمانة» و اليد أمانة» و الرجل أمانة» و لا إيمان لمن لا أمانةٌ له. 
و قال السدّى: هى ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل» و خيانته إياه فى قتله. و ما أبعد هذا القول؛ و ليت شعرى ما هو الذى 
سوّغ للسدّى تفسير هذه الآية بهذاء فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل» و ليست هذه الآيهُ حكاية عن الماضين من 
العباد حتى يكون له فى ذلكك متمسكك أبعد من كل بعيد» و أوهن من بيوت العنكبوت, و إن كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه 
اللغٌ العربية؛ فليس فى لَغهُ العرب ما يقتضى هذا؛ و يوجب حمل هذه الأمانة المطلقهُ على شىء كان فى أوّل هذا العالم» و إن 
ل ا ا 
برأيهء فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير: و اشدد يديكك فى تفسير كتاب الله على ما تقتضبه اللغةٌ العريبةء فهو 
قرآن عرب كما وصفه الله فإن جاءكك التفسير عن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم فلا تلتفت إلى غيره؛ و إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل, و كذلكك ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم؛ فإنهم من جملة العرب, و من أهل اللغةه و ممن جمع إلى اللغة العربية 
العلم بالاصطلاحات الشرعية» و لكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به فى لَغه العرب, فعليكك أن تضم إلى ما ذكره 
الصحابى ما تقتضيه لغه العرب و أسرارهاء فخذ هذه كلية تنتفع بهاء و قد ذكرنا فى خطبة هذا التفسير ما يرشدكك إلى هذا. قال 
الحسن: إن الأمانة عرفت على السموات و الألرفن و الجبال فقنالت: ونافيها» فقال لينا: إن أحستت احرتكة:و إن 'أساتك 
عذبتك, فقالت: لا قال مجاهد: فلما خلق الله آدم عرضها عليه» و قيل له ذلكك فقال: قد تحملتها. و روى نحو هذا عن غير 
الحسن و مجاهد. قال النحاس: و هذا القول هو الذى عليه أهل التفسير. و قيل: هذه الأمانةٌ هى ما أودعه الله فى السموات» و 
الأرض. و الجبال و سائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروهاء إلا الإنسان فإنه كتمها و جحدها. كذا قال 


بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف» 
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فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا. قال جماعة من العلماء: و من المعلوم أن الجماد لا يفهم و لا يجيب فلا بدّ من تقدير 
الحياةً فيهاء و هذا العرض فى الآيهُ هو عرض تخيير لا عرض إلزام. و قال القفال و غيره: العرض فى هذه الآية ضرب مثل» أى: إن 
السموات و الأعرض و الجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب و 
العقاب. أى: أن التكليف أمر عظيم؛ حقه أن تعجز عنه السموات و الأعرضء و الجبالء و قد كلفه الإنسان و هو ظلوم جهول لو 
عقلء و هذا كقوله: لَو أَيْرَلْنا هذا الما على عقل 10 إن عرضنا بتدق عارضناء أى: عارضها الأماثة بالشموات و الأرض :و 
اللجال قفعفة هذه الأشاءعن الأمانة و وجعتي الأمانة حقليا يها واقيل: إن عضن الأماتة على السموات: و الأرضن و الجبان 
إنما كان من آدم عليه السلام, و أن الله أمره أن يعرض ذلك عليها. و هذا أيضا تحريف لا تفسيره و معنى وَ حََمَلَها الْإنْسِانٌ أى: 
التزم بحقهاء و هو فى ذلكك ظلوم لنفسه جهول لما يلزمه» أو جهول لقدر ما دخل فيه» كما قال سعيد بن جبير» أو جهول بربه» 
كما قال الحسن: و قال الزجاج: معنى حملها: خان فيهاء و جعل الآيهُ فى الكفار» و الفساق, و العصاة؛ و قيل معنى حملها: كلفها و 
ألزمهاء أو صار مستعدًا لها بالفطرة» أو حملها عند عرضها عليه فى عالم الذرٌ عند خروج ذرية آدم من ظهره و أخذ الميثاق 
عليهم؛ و اللادم فى لِيعَذَّبَ الله الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافقاتِ وَ الْمَضْرِكِينَ وَ الْمَضْرِكاتٍ متعلق بحملهاء أى: حملها الإنسان ليعذّب الله 
العاصىء و يثيب المطيع؛ و على هذا فجملة إِنَّهَ كانَ وما جَهُولًا معترضة بين الجملةُ و غايتها للإيذان بعدم وفائه بما تحمله. قال 
مقاتل بن سليمان و مقاتل بن حيان: ليعذبهم بما خانوا من الأمانة» و كذبوا من الرسلء و نقضوا من الميثاق الذى أقرّوا به حين 
أخرجوا من ظهر آدم. و قال الحسن و قتادة: هؤلاء المعذبون هم الذين خانوهاء و هؤلاء الذين يتوب الله عليهم هم الذين أدّوها. 
و قال ابن قتيبة: أى عرضنا ذلكك ليظهر نفاق المنافق» و شرك المشركك؛ فيعذبهما الله و يظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه 
أى: يعود عليه بالمغفرة و الرحمة إن حصل منه تقصير فى بعض الطاعات, و لذلكك ذكر بلفظ التوبةء فدل على أن المؤمن 
العاصى خارج من العذاب وَ كان اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً أى: كثير المغفرة و الرحمة للمؤمنين من عباده إذا قصروا فى شىء مما يجب 
عليهم. و قد قيل إن المراد بالأمانة العقلء و الراجح ما قدّمنا عن الجمهور. و ما عداه فلا يخلو عن ضعف لعدم وروده على 
المعنى العربى, و لا انطباقه على ما يقتضيه الشرعء و لا موافقته لما يقتضيه تعريف الأمانة. 

وقد أخرج البخارى و غيره من حديث أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «إِنْ موسى كان رجلا حييا ستّيرا لا 
يرى من جلده شىء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل» فقالوا ما تسر هذا الستر إلا من عيب بجلده. إِمّا برصء و إِما 
أدرة» و إما آفدء و إِنّ الله عرّ و جلّ أراد أن يبرئ موسى مما قالوا: 

فخلا يوما وحده, فخلع ثيابه على الحجر ثم اغتسلء فلمًا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها و إن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه 
فطلب الحجر فجعل يقول: ثوبى حجر ثوبى حجرء حتى انتهى إلى ملأ من 


.7١ الحشر:‎ .)١( 
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بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خاق الله و أبرأه مما يقولون, و قام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه و طفق بالحجر ضربا بعصاهء فو 
الله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا» و أخرج نحوه البزار و ابن الأنبارى و ابن مردويه من حديث أنس. و 


أخرج ابن أبى شيب فى المصنفء و ابن جريره و ابن المنذر و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لا تكونوا 


كَالّذِينَ آذَوَا مُوسى قال: قال له قومه إنه آدرء فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» فخرج 
موسى يتبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بنى إسرائيل فرأوه و ليس بآدر فذلكك قوله: قَِرَأه اللُ مِمَا قالُوا وَ كان عنْكَ الله 
وَجِيهاً. و أخرج الحاكم و صححه من طريق السدّى عن أبى مالكك عن ابن عباس و عن مرّهُ عن ابن مسعود و ناس من الصحابة: 
أن الله أوحى إلى موسى إنى متوفٌ هارون فأت به جبل كذا و كذاء فانطلقا نحو الجبل فإذا هم بشجرةٌ و بيت فيه سرير عليه 
فرش» و ريح طيبء فلما نظر هارون إلى ذلكك الجبل و البيت و ما فيه أعجبه قال: يا موسى إنى أحبّ أن أنام على هذا السرير» 
قال نم عليه» قال نم معى» فلما نام أخذ هارون الموت»ء فلما قبض رفع ذلكك البيت» و ذهبت الشجرة و رفع السرير إلى السماء؛ 
فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا قتل هارون» و حسده حبّ بنى إسرائيل له» و كان هارون أألف بهم و ألين» و كان فى 
موسى بعض الغلظةٌ عليهم, فلما بلغه ذلك قال: و يحكم إنه كان أخى أفترونى أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا 
الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء و الأرض فصدّقوه. و أخرج البخارى» و مسلم, و غيرهما عن ابن مسعود قال: قسم 
رسول الله ذات يوم قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبى صَلَى الله عليه و سلم فاحمرٌ وجهه 
ثم قال: رحمة الله على موسى لقد أوذى أكثر من هذا فصبر. و أخرج أحمدء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه عن أبى 
موسى الأشعرى قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلا الظهر ثم قال: على مكانكم اثبتواء ثم أتى الرّجال فقال: إن 
الله أمرنى أن آمركم أن تتقوا اللّه و أن تقولوا قولا سديداء ثم أتى النساء فقال: إِنَّ الله أمرنى أن آمركنٌ أن تتقين الله و أن تقلن 
قولا سديدا. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد عن ابن عباس فى قوله: إِنَا 
16 الأماقة الآية قال الآماثة الفراتن عرقنها اللدغكى السهوات. و الأرقي: و الجا إن أذوها أثابهم؛ و إن ضيعوها عذبهم 
فكرهوا ذلكك و أشفقوا من غير معصية و لكن تعظيما لدين اللّه أن لا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء و هو قوله: 
وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنّهُ كانّ ظَلُوماً جَهُولًا بعنى: غرًا بأمر اللّه. و أخرج سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبةُ» و عبد بن حميدء و ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد, و الحاكم و صححه عنه فى الآيهُ قال: عرضت على آدم 
فقيل خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لكك؛ و إن عصيت عذبتكك. قال: قبلتها بما فيهاء فما كان إلا ما بين العصر إلى الليل من 
ذلكك اليوم حتى أصاب الذنب. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عنه أيضا من طريق أخرى نحوه. 
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و هى مكية. قال القرطبى فى قول الجميع إلا آيهُ واحدةٌ اختلف فيهاء و هى قوله: وَ يَرَى الَذِينَ أونُوا الْعلَمَ فقالت فرقة: هى مكية, 
و قالت فرقة: هى مدنية» و سيأتى الخلاف فى معنى هذه الآيُ إن شاء الله و فيمن نزلت. و أخرج ابن الضريسء و النحاسء و ابن 
مردويهء و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة سبأ بمكة. 


بشم اللَِّ الؤإخمن الوَجِيم 
[سورة سبا (7): الآيات ١‏ الى 4] 


م الله الرخمن اجيم 


ااا ا بعر ا 0 
يوج مها و ما يِل مِنَ التماء و ما يَْوجٌ فيها و هُوَالوَحيمْ اَُْورٌ (1) و قال الَذِينَ كفَُوا لا تيا السَاعَةْ بلى و وَبى ل 

عالِم اْعِبٍ لا يَغربُ عله يثقال كد فى التسماواتٍ و لا فى الْْضٍ و لا أط رُم ذلك ولا أب إلا فى كتاب بين ( ليخ 
الِينَ آمَنُوا وَ عَمِنُوا الصّالِحاتِ أوليكك هم مَغْفْرَة وَ رِرْقَ كي لقنا 

وَ اين دكؤا فى آياتنا معاجزين أولئِكك َهُمْ تاب بن رز ألم (0) و يَرَى لين أوتُوا لولم اذى أَثرلَ إلكك مِنْ رَبك هو 
الح ود إلى دراط الْعَيز اليد (6) و قال لين كفَُوا ل نَدُلَكمْ على رحدل بتكم إذا رقم كل مُمَرقٍ نكم فى 

حَْقٍ جَدِيدٍ 0) أفترى عَلَى الله كذباً أ به جنة بل الِينَ لا يُؤْوُونَ بالخ فى العذاب و الضَّلالٍ الْبعيد (8) أ فليا إلى ماين 

ئدهم وَ ما حَلْمَهُمْ مِنَّ السّماءِ وَ الَْرْض إِنْ تَمَأْنَحْسِتْ بهم الَْدْضَ أو مقط عَلَيِهعْ كسفاً مِنَ السَّماءِ إنَّ فى ذلك لَآيَةَ ِكل عبد 
مُنِيب (4) 

ولد لقلا تروت ليوا لا الامسيات مقا ان كسا كنيع اراذ عد الك نهدن نامريه ذفن 
فاتحة الكتاب» و الموصول فى محل جرٌ على النعت» أو البدل» أو النصب على الاختصاصء أو الرفع على تقدير مبتدأ» و معنى: 
هُ ما فى السّماواتِ وَ ما فِى الْأَرْضٍ أن جميع ما هو فيها فى ملكه, و تحت تصرفه يفعل به ما يشاءء و يحكم فيه بما يريده و كل 
نعم واصلة إلى العبدء فهى مما خلقه له. و من به عليه» فحمده على ما فى السموات و الأرض هو حمد له على النعم التى أنعم 
بها على خلقه لهم. و الماايين أن الحشن التدنوق هن عاذ الكاموية له تمختصن :نه يك أن الخيل الأخروئ مخض به كد لكك 
فقال: و له الكقد فق الخد وقولة :وله لق تفن العمده أو بينا تعلق بوتغيرالحمدة أعن + 

فى الآخرة فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار» أو نحوه. و المعنى: أن له سبحانه على الاختصاص حمد 
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عباده الذين يحمدون فى الدار الآخرة إذا دخلوا الجنةء كما فى قوله: و قاُوا امد لِلِّ الى صَدَقَنا وَعْدَُ 21١‏ و قوله: التحهة لله 
اننا كدان لمكا ووز لف لعفن انق اذهف هب عا لحرن إلى قوله: 

الذى أخلنا ذان التقاقة مِنْ فَضلِهِ 03 و قوله: وَ آخرٌ دَعْواهُمْ أ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالّمِينَ «؟» فهو سبحانه المحمود فى الآخرة. كما 
أنه المحمود فى الدنيا و هو المالكك للآخرة كما أنه المالكك للدنيا وَ هُوَ الْحَكيمٌ الذى أحكم أمر الدارين الْحَبِيرُ بأمر خلقه فيهماء 
قيل: و الفرق بين الحمدين أن الحمد فى الدنيا عبادة» و فى الآخرة تلذذ و ابتهاج, لأنه قد انقطع التكليف فيها. ثم ذكر سبحانه 
بعض ما بحيط به من علمه من أمور السموات و الأعرض فقال: يَعْلَمُ ما يلج فى الَْرْض أى: ما يدخل فيها من مطرء أو كنزء أو 
دفين وَ ما يَحْرحٌ مِنْها من زرع» و نبات» و حيوان وَ ما 1 مِنّ السّماءِ من الأمطارء و الثلوج؛ و البرد» و الصواعقء و البركات؛ و 
من ذلكك ما ينزل منها من ملائكته و كتبه إلى أنبيائه وَ ما يَعْرّحٌ فيها من الملائكة, و أعمال العباد. قرأ الجمهور «ينزل» بفتح الياء 
و تخفيف الزاى مسندا إلى «ما» و قرأ علي بن أبى طالبء و السلمى بضم الياء و تشديد الزاى مسندا إلى الله سبحانه: وَهُوَ 
الرَحِيمٌ بعباده الْقَُورٌ لذنوبهم وَ قالَ الَّذِينَ كََرُوا لا َتنا السَاعَةٌ المراد بهؤلاء القائلين جنس الكفره على الإطلاق» أو كفار مكة 
على الخصوص. و معنى لا تأتينا الساعة: أنها لا تأتى بحال من الأحوال, إنكارا منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها فى حال تكلمهم 
أو قق بعال ساكو لع حدق" زرده قيما بهذا تقر الله عليه و آمل واسولة أن يقوك الهة: كل يل وار تتا يتك وتهدا القسم 
لتأكيد الإتيان» قرأ الجمهور «لتأتينكم» بالفوقية: أى الساعة؛ و قرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت. قال 
طلق: سمعت أشياخنا يقرءون بالياءء يعنى: التحتية على المعنى» كأنه قال ليأتينكم البعث أو أمره كما قال: هَلْ يَنظَرُونَ إلا أن 
أيهم الْملائكةٌ أو بأَتَ أَمْرْ رَبك قرأ نافع و ابن عامر «عالم الغيب» بالرفع على أنه مبتدأء و خبره لا يعزبء أو على تقدير مبتدأء 


واواعاسيو وال وروي عر لجز اللي اند عكر ري وار بسي كيو كبا تر عاد لسري اتح الحالعة واي لا 
يَعْزْبُ لا يغيب عنه و لا يستتر عليه ولا يبعد عَنْهُ مِنَّال ذَرّةْ نى السّماواتٍ و لا فى الْأَدْض و لا أَضْعَرُ مِنْ لِك المثقال وَ لا أكبز 
منه إلا فى كتاب مُبين و هو اللوح المحفوظ. 

و المعنى: إلا وق منبتا قي اللوح المحفوظ الذى اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو مؤكد لنفى العزوب. 

قرأ الجمهور: يَعزّبُ بضم الزاى» و قرأ يحبى بن وتاب بكسرها. قال الفراء: و الكسر أحبٌ إلىَء و هما لغتان» يقال عزب يعزب 
بالضم, و يعزب بالكسر إذا بعد و غاب. و قرأ الجمهور «و لا أصغر و لا أكبر» بالرفع على الابتداء» و الخبر إلا فى كتاب, أو على 
العطف على مثقال» و قرأ قتاده و الأعمش بنصبهما عطفا على ذه أو على أن لا: هى: لا التبرئة التى يبنى اسمها على الفتح؛ و 
اللاام فى ليزي الَِّينَ آمنّوا وَ عَوِلُوا الصَّالِحاتٍ للتعليل لقوله لََأيَكُمْ أى: إتيان الساعه فائدته جزاء المؤمنين بالثواب» و 
الكافرين بالعقاب, و الإشارةٌ نلك ررقت إلى الموصولء أى: أولئكك الذى عملوا الصالحات لَهُمْ مَغْفِرَة 


(9) الزمرة ع 

(). الأعراف: "87. 
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لذنوبهم وَ رِرْقَ كَرِيمٌ و هو الجنة بسبب إيمانهم, و عملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه. 

ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال: وَ الّذِينَ سَدِعَوَا فى آياتنا مُعاجِزِينَ أى سعوا فى إبطال آياتنا المنزلة 
على الرسلء و قدحوا فيها و صدوا الناس عنهاء و معنى «معاجزين» مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركونء و ذلكك 
باعتقادهم أنهم لا يبعثون» يقال عاجزه أو عجزه: إذا غالبه و سبقه. قرأ الجمهور مُعاجِزِينَ و قرأ ابن كثير و ابن محيصن و حميد و 
مجاهد و أبو عمرو «معجزين» أى: مثبطين للناس عن الأيمان بالآبات أولئِك أى: الذين سعوا لَهُمْ عَِدَابٌ مِنْ رجز الرجز: هو 
العذاكه هن للوانة وهل «الرجرهل أمرا الحدات و اناه أرق أؤلى ليق ذلك فول نام لا على ادن طلموا رغر وي 
العماء قرأ الجمهون» اليم باللجر ضفة لرجزة و قرأ ابن كثيرء أو حفص عن عاصم بالرفع طبنفة لعنذاتة وا الاليم: الشديد الألم وَ 
تزى الّذِينَ أوُوا الم اذى أَِْلَ إليِك مِنْ 1 رتك فل الكو لمانذ كر الدوع سوا إنظال آنات الله 5 كرا اتلد ركوة سو سيو 
تع واندى] الوك اوتا اليله أده امي نواه المكعاة. رهال ستاك هو شومي اغا الككافة وفد:. حمي لايع 
الموصول: هو المفعول الأوّل ليرى؛ و المفعول الثانى: الحقّء و الضمير: هو ضمير الفصل. و بالنصب قرأ الجمهور و قرأ ابن أبى 
عبلة بالرفع على أنه خبر الضميرء و الجمل: فى محل نصب على أنها المفعول الثانى و هى لَغْهُ تميم إنهم يرفعون ما بعد ضمير 
الفصلء و الجملة: فى محل نصب على أنها المفعول الثانى» و هى لغْهُ تميم» فإنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصلء و زعم الفرّاء أن 
الاختيار الرفع» و خالفه غيره و قالوا النصب أكثر. قبل و قوله: يَرَى معطوف على ليجزىء و به قال الزجاج و الفراء» و اعترض 
عليهما بأن قوله: «ليجزى» متعلق بقوله: التأتينكم) و لا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حقء و الأولى أنه 
كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا فى الآبات؛ أى: إن ذلكك السعى منهم يدل على جهلهم لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل 
البلع فين جأن لاوا 2 لجرت بدا الو امار افلا لماوع معطوف على الحق عطف فعل على اسمء لأنه فى تأويله كما فى قوله: 
اناق ودش انو فياف كانه فج و دياوو فل امنا ف و وهل مين برع نإل 'فاغل انول وكين القرا .و 


الصراط: الطريق» أى: و يهدى إلى طريق الْعَزِيز فى ملكه الْحَمِيدٍ عند خلقه؛ و المراد: أنه يهدى إلى دين الله و هو التوحيد. ثم 
ذكر سبحانه نوعا آخر من كلام منكرى البعث فقال: 

وَ قالَ الَِّينَ كمَرُوا أى: قال بعض لبعض هَلْ نَدُلَُكُمْ عَلى رَجلٍ يعنون محتود صلَى الله عليه و سلم أى: هل نرشدكم إلى رجل 
كك أى: يخب ركم بأمر عجيب» و نبأ غريب هو أنكم إذا مرّقُمْ كَل مُمَرّق أى: فرقتم كل تفريق و قطعتم كلّ تقطيع و صرتم 
بعد موتكم رفاتا و ترابا إِنَكمْ لَفِى حَلْق حَدِيدٍ أى: 

تخلقون خلقا جديداء و تبعثون من قبوركم أحياء؛ و تعودون إلى الصور التى كنتم عليهاء قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء 
بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعثء و أخرجوا الكلا-م مخرج التلهى به و التضاحكك مما يقوله من ذلككء «و إذاا فى 
موضع نصب بقوله: مُرّفَتُمْ قال النحاس: و لا يجوز أن يكون العامل فيها ينبئكم لأنه ليس يخبرهم ذلكك الوقتء ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها ما بعد إِنَّ لأنه لا يعمل فيما قبلها. 
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و أجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاء و التقدير: ذاامزقن "كل كذ تعقو أوان نبتتم بأنكم تبعثون إذا مزقتم» و قال 
المهدوى: لا يجوز أن يعمل فيه مزقتم لأنه مضاف إليه و المضاف إليه لا يعمل فى المضاف. و أصل المزق: خرق الأشياءء يقال: 
ثوب مزيق» و ممزقء و متمزق» و ممزوق. ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم ردّدوا ما وعدهم به رسول اللّه صلّى الله عليه 
واسلم من البعث بين أمرين فقالوا: أَرى عَلَى الله كبا أ به جِنّةٌ أهو كاذب فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله» و 
الهمزة فى أفترى هى همزة الاستفهام و حذفت لأجلها همزة الوصل كما تقدّم فى قوله: أَطَلعْ الت ثم رد عليهم سبحانه ما قالوه 
فى رسوله فقال: ول الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالْآخِرَةٍ فى الْعَدابٍ وَ الصَّلالٍ الِْعِيدٍ أى: ليس الأمر كما زعمواء بل هم الذين ضلوا عن 
الفهم و إدراكك الحقائق» فكفروا بالآخرة و لم يؤمنوا بما جاءهم به» فصاروا بسبب ذلكك فى العذاب الدائم فى الآخرة و هم اليوم 
فى الضلال البعيد عن الحق غَايهُ البعد. ثم وبخهم سبحانه بما اجترءوا عليه من التكذيب؛ مبينا لهم أن ذلكك لم يصدر منهم إلا 
لعدم التفكر و التدبر فى خاق السماء و الأرض» و أن من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من مخلوقاته ما هو دون 
ذلك. و يعيده إلى ما كان عليه من الذات و الصفات, و معنى إلى ما : ين أديهغ وَ ما حَلْمَهُمْ أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم 
و قدّامهم؛ و كذلكك إذا نظروا فى الأرض؛ رأوها خلفهم و قدّامهم فالسماء و الأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن يتزل بهم 
ما شاء من العذاب بسبب كفرهم, و تكذيبهم لرسوله؛ و إنكارهم للبعث, فهذه الآيهُ اشتملت على أمرين: أحدهما أن هذا الخلق 
الى تعلفة ابيع السعاتر الأ ومن كاذل على كال القددرة شل امود دين :الهف كمف اقول 1ف ا لض اد 
كرا االادام 0 وامراكم ل ل اي 
لاط اسان كه ا متسيس اشنا لمكا كفت برذ تق السمورو رن لحن ال 
كبلط اسقط 

و قرأ حمزة و الكسائى بالياء التحتية فى الأفعال الثلاثة؛ أى: إن يشأ اللّه. و قرأ الكسائى وحده بإدغام الفاء فى الباء فى نَحيدِفْ 
بهم قال أبو على الفارسى: و ذلكك غير جائز لأن الفاء من باطن الشف السفلى و أطراف الثنايا العليا بخلاف الباء» و قرأ الجمهور 
اكسفا؛ بسكون السين. و قرأ حفص و السلمى بفتحها إِنَّ فى ذلك المذكور من خلق السماء و الأرض لَآَيَةٌ واضحة و دلالة بينة 
ِكل عَِدِ مُنيب أى: راجع إلى ربه بالتوبة و الإخلاص و خصٌ المنيب لأنه المتتفع بالتفكر. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله يَعْلّمُ ما يح فى الْرْض قال: من المطر وَ ما يَخْرْحٌ منْها قال: من النبات وَ ما يَِْلُ 


مِنّ السّماءٍ قال: من الملائكة وَ ما يَعْرّحٌ فيها قال: الملائكة. 


ل م ان الاو يم بن يز ليم قل 
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ابن أبى حاتم عن الضحاك فى الآيهُ قال: يعنى المؤمنين من أهل الكتاب. و أخرج عبد الرزاق. و عبد بن حميدء و ابن جرير» و 
اق التذرن اين أنى مطاقر عن قنادة قن قولنة و قال الديق كتورا عل لكو عن جل قال: قال ذلكك مشركو قريش إذا مُرَقتم 
كَل مُمَرّقٍ يقول: إذا أكلتكم الأرض و صرتم رفاتا و عظاما و تقطعتكم السباع و الطير إِنّكمْ لَفِى حَْقٍ جوي الك سر ل 
تبعثونء قالوا ذلكك تكذيبا به أثْرى عَلَى الله كبا أ به جنُّ قال: قالوا إما أن يكون يكذب على الله و إما أن يكون مجنونا أ قَلم 
اميك يس ا ل ل ا 
ل ا ل ا ا م 


قال: ثائب مقبل إلى الله. 
[سورة سبا (): الآيات ٠١‏ الى 1] 


َلَقَدَ آنينا اود مما قَضلا يا جبالٌ أُوّبى مَعَهُ وَ الطَير وَ ألَنَا لَه لَه الحديد (: ٠‏ أن امل سابغاتٍ وَ قَذَّر فى الود َاغْمَلُوا صالحاً إِنّى 

بم لون بَصٌِ )١١(‏ و لمان الؤبخ عُدوُها َهْرَوَ روا حها َهْرَ و سا لَه هن القطر و من الْجنْ من تخمل بين َيِه إن د/ 

وََنْ بع مِنْهُْ عَنْ أخرنا َذِفَهُ مِْ عوذاب السَعِيرٍ (1) يَغملون ا َهُ ما يَشاءٌ مِنْ مَحَارِيبَ و تَمائِيلَ وَ جفانٍ كالْجَواب و 

راتياتٍ اغمنُوا آل داوّة شكُرا وَكَيلٌ مِنْ عبادِى الشَّكُودٌ 11 كَلْمَا قينا عليه اموت ما دَلَّهُم على مؤته إل َه وض كأ 

مِنْسأته كلما حَوْ تيت الْجنٌ أَنْ لَوْ كانوا يَعلَمُونَ الْغتِ ما لَبتُوا فى الْعَذاب الْمهِين (؟1) 

ثم ذكر سبحانه من عباده المنيبين إليه داود و سليمان» كما قال فى داود: فَاسْتَغْفَرَ َبَهُ وَ حر راكعاً وَ أناب ١١‏ و قال فى سليمان: وَ 

لقنا على كَرْسِيهِ جسّداً ثم أناب "١‏ فقال: وَ لَقَدْ آنا داو نا فضا أى: آتيناه بسبب إنابته فضلا منا على سائر الأنبياء. و اختلف 

فى هذا الفضل على أقوال: فقيل النبوّة» و قيل: 

لبود و قيل: العلم» و قيل: الَو كما فى قوله: وَ اذْكَر عَدِدَنا داو ذا الي 1 و قيل: تسخير الجبال» كما فى قوله: يا جبال أَوبى 
مَعَهُ وقيل: التوبة» قيل جل الحكي العدل» كباتي ارام يا داودٌ د إن ناك خَلِيقَةٌ فى اْْض فَاحْكُمْ : بئِنَ النّاس بالْحَقٍ «16 و قيل: 

هو إلانة التحديد كها فى قرلةة و اذا له الضديد وق > سن الصوكه و الأرل أفايقال إن هذا لفغن الملاكر درسوما شكره الله 

بعده من قوله: 

باجبال إلى عر الآبك وسملة با جبال أوتى فغة مقكرة بالقول» أى#قلنا يا جبال و التأويي: 

التسبيح كما فى قوله: إِنا سم حوًْا الْجبالَ مَعَهُ ييحن «0) قال أبو ميسرة: هو التسبيح بلسان الحبشة. و كان إذا سبح داود سبحت 

معه» و معنى تسبيح الجبال: أن الله يجعلها قادر على ذلككء أو يخلق فيها التسبيح معجزة لداود, و قيل: معنى أوَّبى: سيرى معه. 

من التأويب الذى هو سير النهار أجمع, و منه قول ابن مقبل: 


ع : 


م2 


3-0 


(0). ص: 35. 

(0). ص: 36 

(©). ص:17. 

(©). ص: 38. 

(0). ص: 18. 
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قرأ الجمهور أُوّى بفتح الهمزة و تشديد الواو على صيغة الأمر» من التأويب: و هو الترجيع أو التسبيح أو السيرء أو النوح. و قرأ 
ابن عباس و الحسن» وقتادة و ابن أبى إسحاق أَوٌبَى بضع الهمزة أمرا من آب يؤوب إذا رجعء أى: ارجعى معه. قرأ الجمهور: و 
الطَبِرَ بالنصب عطفا على تَضُلًا على معنى: و سخرنا له الطير» لأن إيتاءه إياها تسخيرها له» أو عطفا على محل يا جبالٌ لأنه منصوب 
تقديراء إذ المعنى: نادينا الجبال و الطير. و قال سيبويه و أبو عمرو بن العلاء: انتصابه بفعل مضمر على معنى و سخرنا له الطير. و 
قال الزجاجء و النحاس: يجوز أن يكون مفعولا معه كما تقول: استوى الماء و الخشبة. 

و قال الكسائى إنه معطوف على فضلا لكن على تقدير مضاف محذوفء أى: آتيناه فضلا و تسبيح الطير. 

وقرأ السلمىء و الأعرج. و يعقوبء و أبو نوفل» و ابن أبى إسحاقء و نصر بن عاصم. و ابن هرمز» و مسلمة ابن عبد الملكك 
بالرفع عطفا على لفظ الجبال» أو على المضمر فى: أُوَبِى؛ لوقوع الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه وَ أَلنَا لَه الْحَدِيدَ معطوف 
على آتيناه: أى: جعلناه لينا ليعمل به ما شاء. قال الحسن: صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار. و قال السدّىٌ: كان الحديد فى 
يده كالطين المبلول و العجين و الشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار و لا ضرب بمطرقة» و كذا قال مقاتل» و كان يفرغ من عمل 
الدرع فى بعض يوم أَنِ اعْمَلُ سابغاتٍ فى: أن هذه وجهان: أحدهما أنها مصدرية على حذف الجرّء أى: بأن اعملء و الثانى: أنّها 
المفسرة لقوله: وَ أَلنّا و فيه نظر لأنها لا تكون إلا بعد القول أو ما هو فى معناه. و قدّر بعضهم فعلا فى معنى القولء فقال: التقدير 
و أمرناه أن اعمل. و قوله: سابغاتٍ صفهُ لموصوف محذوفء أى دروعا سابغات» و السابغات: الكوامل الواسعات» يقال سبغ 
الدرع و الثوب و غيرهما: إذا غطى كل ما هو عليه و فضل منه فضلة وَ قَذَّرْ فى السَّوْدٍ السرد نسج الدروع, و يقال السرد و الزرد 
كما يقال السراد و المراد لصانع الدروع؛ و السرد أيضا الخرزء يقال سرد يسرد: إذا خرزء و منه سرد الكلام: إذا جاء به متوالياء و 
منه حديث عائشة لم يكن النبئ صلَى الله عليه و سلم يسرد الحديث كسردكم. قال سيبويه: و منه سرندى: أى جرىء؛ و معنى 
سرد الدروع إحكامهاء و أن يكون نظام حلقها ولاء غير مختلف. و منه قول لبيد: 

سرد الدروع مضاعفا أسرادهلينال طول العيش غير مروم 

وقول أبى ذؤيب الهذلى: 

وعليهما مسرودتان قضاهماداود أو صنع الوابخ تبع 

قال قتادة: كانت الدروع قبل داود ثقالاء فلذلكك أمر هو بالتقدير فيما يجمع الخفة و الحصانة» أى: 

قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانةُ فيثقل و لا الخفهٌ فيزيل المنعة» و قال ابن زيد: التقدير الذى أمر به فى 
قدر الحلقة» أى: لا تعملها صغيرً فتضعف و لا يقوى الدرع على الدفاع, و لا تعملها كبير فتثقل على لابسها. و قيل: إن التقدير 
هو فى المسمار: أى لا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق و لا غليظا 


فتح القدير» ج25 ص: إزف ارا 


فيفصم الحلق. ثم خاطب داود و أهله فقال: وَاعْمَلُوا صالحاً أى: عملا صالحا كما فى قوله: اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شّكراً ثم علل الأمر 
بالعمل الصالح بقوله: إِنَى يما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ أى: لا يخفى على شىء من ذلكك وَ لِسلَتمانَ الرّيحَ قرأ الجمهور الرّيحَ بالنصب على 
تقدير: و سخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج. و قرأ عاصم فى روايةُ أبى بكر عنه بالرفع على الابتداء و الخبر» أى: و لسليمان 
الريح ثابتة أو مسخرة, و قرأ الجمهور الرّيحَ و قرأ الحسن و أبو حيوةٌ و خالد بن إلياس «الرياح» بالجمع عَدُؤّها شَّهْرٌ وَرَواحُها 
شَهْرٌ أى تسير بالغداة مسيرة شهره و تسير بالعشى كذلككء و الجملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح» أو فى محل نصب على 
الحال؛ و المعنى: أنها كانت تسير فى اليوم الواحد مسيرة شهرين. قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخرء و بينهما 
مسيرة شهر للمسرعء ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابلء و بينهما مسيرة شهر وَ أَسَْنا لَه عَِنَ الِْطَر القطر: النحاس الذائب. قال 
الواحدى: قال المفسرون: أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماءء؛ و إنما يعمل الناس اليوم بما أعطى سليمان» و 
المعنى: أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداودء و قال قتادة: أسال الله له عينا يستعملها فيما يريد وَ مِنّ الجن مَنْ يَعْمل بَئنّ 
دَدَيْهِ بِإذْنٍ رَيْهِ من: مبتدأء و يعمل: خبره؛ و من الجنّ: متعلق به» أو بمحذوف على أنه حال» أو: من يعمل معطوف على الريح» و 
من الجن حالء و المعنى: و سخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من الجنّ بإذن ربه» أى: بأمره. و الإذن مصدر مضاف إلى 
فاعله» و الجار و المجرور: فى محل نصب على الحال» أى: مسخرا أو ميسرا بأمر ربه وَ مَنْ يَزِحٌ مِنّْهُْ عَنْ أمرنا أى: و من يعدل 
من الجنّ عن أمرنا الذى أمرناه به: و هو طاعةٌ سليمان نُذِقَهُ مِنْ تَذاب السّعير قال أكثر المفسرين: و ذلكك فى الآخرة» و قيل: فى 
الدنيا. قال السدّى: و كل اللّه بالجنّ ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلكك السوط ضربة فتحرقه. ثم ذكر 
سبحانه ما يعمله الجنّ لسليمان فقال: يَعْمَلُونَ لَه ما يَسَاءُ و مِنْ فى قوله: مِنْ مَحارِيبَ للبيان» و المحاريب فى اللغة: كل موضع 
مرتفع» و هى الأبنية الرفيعة» و القصور العالية. قال المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرج؛ و منه قيل: للذى يصلى فيه: 
محراب لأنه يرفع و يعظم. و قال مجاهد: المحاريب دون القصور. و قال أبو عبيدة: المحراب: أشرف بيوت الدار و منه قول 
الشاعر: 

و ماذا عليه إن ذكرت أوانساكغزلان رمل فى محاريب أقيال 

و قال الضحاكك: المراد بالمحاريب: هنا المساجد و التماثيل: جمع كحقالة يكن كا شن وليه م اد 

صورته بصورته من نحاسء أو زجاجء أو رخام؛ أو غير ذلك. قيل: كانت هذه التماثيل صور الأنبياء» و الملائكة؛ و العلماء» و 
الصلحاء؛ و كانوا يصوّرونها فى المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادةٌ و اجتهادا. 

و قيل: هى تماثيل أشياء ليست من الحيوان. و قد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا فى شرع سليمان» و نسخ ذلك بشرع 
نبينا محمّّد صِلَى الله عليه و سلم. و الجفان جمع جفنة: و هى القصعة الكبيرة. و الجواب جمع جابيةٌ: و هى حفيرة كالحوض» و 
قيل: هى الحوض الكبير يجبى الماء: أى يجمعه. قال الواحدى: قال المفسرون: يعنى 
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قصاعا فى العظم كحياض الإبل» يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. قال النحاس: الأولى إثبات الياء فى 
الجوابى» و من حذف الياء قال سبيل الألف و اللام أن تدخل على النكرةٌ فلا تغيرها عن حالهاء فلما كان يقال جواب و دخلت 
الألف واللادم أقرّ على حاله فحذف الياء. قال الكسائى: يقال جبوت الماء و جبيته فى الحوض: أى جمعته؛ و الجابية الحوض 
الذى يجبى فيه الماء للإبل. و قال النحاس: و الجابية» القدر العظيمة» و الحوض العظيم الكين الذى بحن نه الشى ن أى: يجمع) 
و منه جبيت الخراج. و جبيت الجراد: 

جمعته فى الكساء و قَدُور راستياتٍ قال قتادة: هى قدور النحاس تكون بفارسء و قال الضّْ حاك: هى قدور تنحت من الجبال 


الصمّ عملتها له الشياطين» و معنى راسيات: ثابتات لا تحمل و لا تحرّك لعظمها. ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم» 
يمان و أهلةه فقال: امار لنقارة شك أ 

و قلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود! شكرا له على ما آتاكم؛ و اعملوا عملا شكرا على أنه صفة مصدر محذوفء أو اعملوا 
للشكر على أنه مفعول له أو حالء أى: شاكرين» أو مفعول به و سميت الطاعة شكرا لأنها من جملة أنواعه» أو منصوب على 
المصدرية بفعل مقدّر من جنسه. أى: اشكروا شكرا. ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده ليسوا بالكثير فقال: وَ 
قَِِلٌ مِنْ عِبادِىَ الشَّكُورٌ أى: العامل بطاعتى؛ الشاكر لنعمتى قليل. و ارتفاع قليل على أنه خبر مقدّم. و من عبادى: صفةٌ له. و 
الشكور: مبت دأ فَلَمَا قَمَّ ينا علي الْمَوْتَ أى: حكمنا عليه به و ألزمناه إياه ما دَلَّهُْ عَلى مَوْتِهِ نا دَابَةٌ الرْضِ يعنى الأرضة. و قرئ 
«الأرض» بفتح الراء: أى الأكل» يقال أرضت الخشبة أرضا: إذا أكلتها الأرضة. 

وحعق تأ كل زه انه تأكل عصاء الى كان بتكنا علبهناة و الحسأة؟ العينا بلغة الحبمنةء أو فى ماخعوذة من نسأت العتم: أى 
تعره هال الرجات: المطذاء اق لتسازيهاء حيط رع قرا حوور انها نه موق متتوسطة وار | ابي كران بويرة ا كس وافرا 
نافع و أبو عمر بألف محضة. قال المبرد: 

بعض العرب يبدل من همزتها ألفا و أنشد: 

إذا دببت غلى المنساة مق كترفقد شاعد غنكك اللهو و الغزل 

و مثل قراءة الجمهور قول الشاعر: 

ضربنا بمنسأة وجههفصار بذاك مهينا ذليلا 

و مثله: 

افع ركم ةا اقيم يه الكو ع ا 

وهما يول غلل قوافة ابنذ كران اقول طرفة: 

أمون كألواح الإران نسأتهاعلى لاحب كأنّه ظهر برجد "١١‏ 


.)١(‏ الأمون: التى يؤمن عثارها. و الإران: تابوت الموتى. و اللّاحب: الطريق الواضح. و البرجد: كساء مخطط. 
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قَلَمَا خَوّ أى: سقط تَبِيِنَتِ الْجِنّ أى: ظهر لهم. من تبينت الشىء إذا علمته: أى: علمت الجنّ أن لَوْ كاثوا يَعلْمُونَ الت ما لَبنُوا فى 
اناد هيو انز لب مع د ترمدو كن لله عجرف ل شتير ايش ول ب وه مد رلا ل اا بي 
فى العمل الذى أمرهم به. و الطاعةٌ له و هو إذ ذاكك ميت. قال مقاتل: العذاب المهين: الشقاء و النصب فى العمل. قال الواحدى: 
قال المفسرون: كانت الناس فى زمان سليمان يقولون إن الجن تعلم الغيب» فلما مكث سليمان قائما على عصاه حولا ميتاء و الجن 
تعمل تلكك الأعمال الشاقةُ التى كانت تعمل فى حياةً سليمان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضهُ عصاه فحْرٌ ميتا فعلموا بموته» 
و علم الناس أن الجنّ لا تعلم الغيب» و يجوز أن يكون تبينت الجنّ من تبين الشىء» لا من تبينت الشىء» أى: ظهر و تجلىء و أن 
و مافى حيزها بد اشتمال من الجنّ مع تقدير محذوفء أى: ظهر أمر الجن للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب 
المهين» أو ظهر أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب إلخ. قرأ الجمهور َبِيِنَتِ على البناء للفاعل مسندا إلى الجنّ. و قرأ ابن عباس و 
يعقوب تَبَيِنَتِ على البناء للمفعول؛ و معنى القراء تين يعرف مما قدّمنا. 


وقد أخرج ابن أبى شيبةٌ فى المصنفء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: 


أَرُبى مَعَهُ قال: سبحى معه؛ و روى مثله عن أبى ميسرة» و مجاهد, و عكرمة» و قتادة» و ابن زيد. 

واأغرت ابن الشدوع ابن عبان فى دهز لذ 2 لزي قال #السجروي و أخريع ابن جريرة واب المتةوه وااني أن ماكو فين 
طرق عنه أيضا فى قوله: وَ قَدَّرْ فى السَّْدِ قال: خلق الحديد. و أخرج عبد الرَزّاق و الحاكم عنه أيضا و قَذَّرْ ذ فى السَّوْدِ قال: لا تدق 
المسامير و توسع الحلق فتسلسء و لا تغلظ المسامير و تضيق الحلق فتقصم., و اجعله قدرا. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن 
حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طرق عنه أيضا فى قوله: وَ أَمَلْنا لَه عَِنَ الْقِطْر قال النحاس. و أخرج ابن 
المنذر عنه أيضا قال: القطر: النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمان» و إنما يعمل الناس بعده فيما كان أعطى سليمان. 

و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: القطر: الصفر. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأ-صول عن ابن عباس فى قوله: وَ 
تَمائيلَ قال: اتخذ سليمان تماثيل من نحاس فقال: يا ربٌ انفخ فيها الروح, فإنها أقوى على الخدمة, فنفخ الله فيها الروح» فكانت 
تخدمه. و كان إسفنديار من بقاياهم» فقيل لداود و سليمان: 

اعْمَلُوا آلَ داؤد شّكراً وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبِادِىَ الشَّكُورُ. و أخرج ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله كالْجواب قال: 
كالجوبة من الأعرض وَ قَدُورِ راستياتٍ قال: أثافيها منها. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: و 
دوخ عباوق الشكرة يكوله قاين .مم عبادى التوحدين ترعيد هه و اعري عولاة عب أرما قالة لكا سايماة غلن عصاة عرلا 
بعد ما مات ثم خرٌ على رأس الحولء فأخذت الجنّ عصى مثل عصاه. و دابةُ مثل دابته» فأرسلوها عليهاء فأكلتها فى سنة» و كان 
ابن عباس يقرأ: فَلَمَا تر تَيِنتِ الْجِنٌّ الآيةء قال سفيان: و فى قراءة ابن مسعود «و هم يدأبون له حولا». و أخرج البزار و ابن جرير» 
وابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن السنى» 

فتح القدير» ج 6 ص: عع" 

و ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلَى الله عليه و سلم قال: «كان سليمان إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما 
اسمكك؟ فتقول كذا و كذاء فيقول لم أنت؟ فتقول لكذا و كذاء فإن كانت لغرس غرست,. و إن كانت لدواء كتبت» و صلى ذات 
يوم فإذا شجرة نابت بين يديه فقال لها: ما اسمكك؟ قالت الخرّوب. قال: 

لأىَ شىء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: اللّهم عم عن الجنّ موتى حتى يعلم الإنس أن الجِنّ لا يعلمون الغيب» 
فهيأ عصا فتوكأ عليهاء و قبضه الله و هو متكئ عليهاء فمكث حولا ميتا و الجنّ تعمل فأكلتها الأرضهُ فسقطت. فعلموا عند ذلكك 
بموته» فتيينت الإسنس أَنْ الجنّ لَوْ كانُوا يَعلْمُونَ المت ما لَبنُوا فى الْدَابٍ الْمّهِين و كان ابن عباس يقرؤها كذلك؛ فشكرت 
الجنّ للأرضةء فأينما كانت يأتونها بالماء» و أخرجه الحاكم و صححه عن ابن عباس موقوفا. و أخرج الديلمى عن زيد بن أرقم 
مرفوعا يقول الله عزّ و جل: «إنى تفضّلت على عبادى بثلاث: ألقيت الدَّابهُ على الحبةء و لو لا ذلكك لكنزها الملوكك كما يكنزون 
الذهب و الفضة» و ألقيت النتن على الجسد و لو لا ذلكك لم يدفن حبيب حبيبه» و استلبت الحزن و لو لا ذلكك لذهب النّسل). 


[سورة سبا (”7): الآيات 14 الى ١؟]‏ 


أذ > ديإ فى خدخنوم ايآ كان عن ين و يتما كلواين رذق يكم و اشكردا ل لبك عه وو علو هنا عدوا 
سنا عَلِهِمْ سَلَالعرم وَ بَدَلَاهُمْ جه ع" جين دوا تن أكلٍ تغط و أَثْلٍ و َئْءٍ من سذر قلِيلٍ (12) ذلك جَرَئناهم يما كفَُوا 
وَل ُجازى لا كور 010 و جعذها تع و الرى الى ارخا فها تر طاهرة وكدنا ها اكير ب يوا فيها ليلق و آم 
آمنِينَ (18) فَقانُوا ينا باذ بين أش هارنا و طَلمُا أنْفْسَهُ معنم أحادِيتَ و مَرَّاهُمْ كل مُمرّقٍ إن فى ذلكك لآياتٍ لكل صَجَار 


شكور (15) 


وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيهِمْ إيْلِيسٌ طَنَهُ فاته ة إل فريقاً م مِنَ الْمَؤْمِنِينَ )3١(‏ وَ ما كانّ لَهُ عَلَيهمْ مِنْ سُلْطانٍ إلا لِنعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنٌ بالْآخِرة مِمَنْ 
توينها فى دك زونك علق كل فى وضفيظ 61 

لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال الجاحدين لهاء فقال: لَقَدْ كانّ لِسَمَاٍ المراد بسب القبيلة التى هى من أولاد 
سبأء وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود. قرأ الجمهور لِسَبٍَ بالجرّ و التنوين على أنه اسم حىّء أى: الحى الذى هم 
أولاد سبأء و قرأ ابن كثير و أبو عمرو لِسَمَا ممنوع الصرف بتأويل القبيلة» و اختار هذه القراءة أبو عبيدء و يقوّى القراءة الأولى 
قوله: فى مَسْكَنِهمْ و لو كان على تأويل القبيلة لقال فى مساكنهاء فمما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر: 

الواردون و تيم فى ذرى سبأقد عض أعناقها جلد الجواميس 

و مما ورد على القراءةٌ الثاني قول الشاعر: 

من سباً الحاضرين مأرب إذيبنون من دون سيلها العرما 

و قرأ قنبل و أبو حيوة و الجحدرى لِسَبَا بإسكان الهمزة. و قرئ بقلبها ألفا. و قرأ الجمهور 
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فى مَسكنْهِمْ على الجمع, و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم, و وجه الاختيار أنها كانت لهم منازل كثيرة» و مساكن 
متعددة. و قرأ حمزة و حفص بالإفراد مع فتح الكاف. و قرأ الكسائى بالإفراد مع كسرهاء و بهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب و 
الأعمشء و وجه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل و الكثير» أو اسم مكان و أريد به معنى الجمع؛ و هذه المساكن التى كانت لهم 
عن الى قال :لها الآ تأ دجوو ينها وين حاماء بور قللاك لال وس قزله 121 اىاتعاذحة والشامن كمال سر الهاو 
بديع صنعه. ثم بين هذه الآية فقال: جَنَّتانِ و ارتفاعهما على البدل من آي قاله الفراء» أو: على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله 
الزجاج أو على أنهما: مبتدأء و خبره: عَنْ يَمِين وَ شّمالٍ و اختار هذا الوجه ابن عطية؛ و فيه: أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير 
مسوّغ و قرأ ابن أبى عبلةُ «جنتين» بالنتصب ع ميا خبر ثان و اسمها آيهُء و هاتان الجنتان: 

كانتا عن يمين واديهم و شماله قد أحاطتا به من جهتيه» و كانت مساكنهم فى الوادىء و الآية هى الجنتان» كانت المرأة تمشى 
فيهما و على رأسها المكتل» فيمتلئ من أنواع الفواكه التى تتساقط من غير أن تمسها بيدها. و قال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية 
التى كانت لأهل سبأ فى مساكنهم أنه لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة و لا عقربا و لا حي ولا غير ذلكك من 
لبرامار]ة ا حداي! كت ل ريع الل رارك ارقي احير يم . قال الفقشيرىة و لم يرد جنتين انتين» يل أراد من 
الجهتين يدنة ونيسرة فى كل جهة بساتين كثيرة كلوا ركه هم أى: قيل لهم ذلكك و لم يكن ثم أمرء و لكن المراد 
تمكينهم من تلكك النعم» و قيل إنها قالت لهم الملائكة, و المراد بالرزق: هو ثمار الجنتين» و قيل: إنهم خوطبوا بذلك على لسان 
لبه و الشكزوا له على هالإ فكع من :هده لقي و علطلا بعطاعقه و مكدو اطي و كقملة ولد عقة واوث خنرة ستحالفة يات 
موجب الشكر. و المعنى: هذه بلدهٌ طيبة لكثرة أشجارها و طيب ثمارها. و قيل معنى كونها طيبة: أنها غير سبخة؛ و قيل ليس فيها 
هوامٌ. و قال مجاهد: هى صنعاء. و معنى وَ رَبِّ غَفُورٌ أن المنعم عليهم ربٌ غفور لذنوبهم. قال مقاتل: المعنى و ربكم إن شكرتم 
فيما رزقكم ربّ غفور للذنوب. 

ودروااح جع لب دن طني البليلاء وا القكرة لكر الو ا الررق قل كرو لمتظرار رارزا ور اي الااة وار عا 
المدح, أو على تقدير اسكنوا بلدهُ و اشكروا ريا. ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التى أنعم بها عليهم فقال: فَأَعْرَضُوا 
عن الشكر و كفروا باللّه و كذبوا أنبياءهم قال السدّى: بعث الله إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم؛ و كذا قال وهب. ثم لما 
وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم فقال: فَارْسَلْا عَلِِْ سَيِلَ الْعَرِمِ و ذلكك أن 


الماء كان يأتى أرض سبأ من أودية اليمنء فردموا ردما بين جبلين و حبسوا الماء» و جعلوا فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها 
فوق بعضء و كانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثانى» ثم من الثالث فأخصبوا و كثرت أموالهم فلما كذبوا رسلهم 
بعث الله جرذاء ففتقت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء جنتهم فغرقها و دفن السيل بيوتهمء فهذا هو سيل العرم» و هو جمع 
عرمةٌ: و هى السكر )١١‏ التى تحبس الماءء و كذا قال قتادهً و غيره. و قال السدّى: 


.)١(‏ السكر بالسكون: ما سد به النهر. 

شد 1ن 

العرم اسم للسدٌ. و المعنى: أرسلنا عليهم سيل السدّ العرم. و قال عطاء: العرم اسم الوادى. و قال الزجاج: 
ل 0 

قال ابن الأعرابى: العرم من أسماء الفأر. و قال مجاهد و ابن أبى نجيح: العرم ماء أحمر أرسله اللّه فى السدّ فشقه و هدمه. و قيل 
إن العرم اسم المطر الشديدء و قيل اسم للسيل الشديدء و العرامة فى الأصل: الشدَّهُ و الشراسة و الصعوبة: يقال عرم فلان: إذا 
تشدّد و تصعب. و روى عن ابن الأعرابى أنه قال: العرم السيل الذى لا يطاق. و قال المبرّد: العرم كل شىء حاجز بين شيئين و 
بَدَلنَاهُمْ بِحَنَتِهمْ جَنَنين أى: أهلكنا جنتيهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبةٌ» و الأنواع الاسام ذلهها 
جنتين لا خير فيهماء و لا فائده لهم فيما هو نابت فيهما؛ و لهذا قال: ذَوانَئ ن أكلٍ تح قرأ الجمهور بتنوين أَكلٍ و عدم إضافته 
إلى تحرط و قرأ أبو عمرو بالإضافة. قال الخليل: الخمط الأراك؛ و كذا قال كثير من المفسرين. و قال أبو عبيدة: الخمط كل 
شجرة مرّهُ ذات شوك. و قال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله. و قال المبرّد: كل شىء تغير إلى ما لا يشتهىء يقال له: 
خمطء فته الل إذاافين واقرزاءة الحمهوو أولن مخ قراءة أب عمزق :وا الكملة حك لأكل أ تبذك يف لأ الأكل هو الخمط 
بعينه. و قال الأخفش: 

الإضافة أحسن فى كلام العرب: مثل ثوب خرٌ و دار آجرء و الأولى تفسير الخمط بما ذكره الخليل و من معه. 

قال الجوهرى: الخمط ضرب من الأراكك له حمل يؤكلء و تسمية البدل جنتين للمشاكلة أو التهكم بهم, و الأثل هو الشجر 
المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء و غيره قال: إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاء الواحدة أثلة» و الجمع أثلاث. و قال الحسن: 
الأثل؟ الخقيب وقال أب عبد ة هو فجن النطاوةو الأول أولة و لأتهر للأتزى السدره شي معرروف. قال الفراء: عه السمر قال 
الأدهرص «السدودمن السك سدران: 

برىٌ لا- ينتفع به و لا يصاح للغسولء, وله ثمر عفص لا يؤكلء و هو الذى يسمى الضال. و الثانى سدر ينبت على الماء و ثمره 
النبق» و ورقة غسول يشبه شجر العناب. قيل و وصف السدر بالقلة لأن منه نوعا يطيب أكله. و هو النوع الثانى ذكره الأزهرى. قال 
قتادة: بينما شجرهم من خير شجر إذ صيره اللّه من شرٌ الشجر بأعمالهم» فأهلك أشجارهم المثمرة و أنبت بدلها الأراكك و الطرفاء 
و السدر. و يحتمل أن يرجع قوله: فيل إلى جميع ما ذكر من الخمط و الأثل و السدر. و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من 
الغتديل: وال تفيدوق فاق وو لاف فى ينا كتروا للسببية» أى: ذلكك التبديل» أو ذلكك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم 
عن شكرها وَ هَلْ نُجازى إِلَا اْكفُورَ أى: و هل نجازى هذا الجزاء بسلب النعمةُ و نزول النقمة إلا الشديد الكفر المتبالغ فيه. قرأ 
الجمهور «يجازى)» بضم التحتية و فتح الزاى على البناء للمفعول. 

و قرأ حمزة و الكسائى و يعقوب و حفص بالنون و كسر الزاى على البناء للفاعل و هو الله سبحانه» و الكفور على القراءة الأولى 
مرفوع؛ و على القراءة الثانية منصوبء و اختار القراءة الثانية أبو عبيد و أبو حاتم قالا: لأن قبله جَرَّيناهُمْ و ظاهر الآيةُ أنه لا يجازى 


إلا الكفور مع كون أهل المعاصى يجازونء و قد قال قوم: إن معنى الآيةهُ أنه لا يجازى هذا الجزاء؛ و هو الاصطلام 0١١‏ و 
الإهلاك إلا من كفر. و قال مجاهد: إن المؤمن يكفر عنه 


.)١1(‏ قال فى القاموس: اصطلمه: استأصله. 
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سيئاته» و الكافر يجازى بكل عمل عمله و قال طاوس: هو المناقشهُ فى الحسابء و أما المؤمن فلا يناقش. 

و قال الحسن: إن المعنى إنه يجازى الكافر مثلا بمثل و رجح هذا الجواب النحاس و جَعَلّا يَيََهُْ وَ يَيِنَ الْقُرَى الى بار كنا فيها 
هذا معطوف على قوله: لَقَدْ كانّ لما أى: و كان من قصتهم: أنا جعلنا بينهم و بين القرى التى باركنا فيها بالماء و الشجر. و هى 
قرى الشام قرىٌ ظاهِرَةٌ أى: متواصلة؛ و كان متجرهم من أرضهم التى هى مأرب إلى الشام؛ و كانوا يبيتون بقرية» و يقيلون 
بأخرى حتى يرجعواء و كانوا لا يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام؛ فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم. 
قال الحسن: إن هذه القرى هى بين اليمن و الشام» قيل إنها كانت أربعة آلاف و سبعمائة قرية» و قيل هى بين المدينة و الشام. و 
قال المبرّد: القرى الظاهرة هى المعروفة» و إنما قيل لها ظاهرة لظهورهاء إذا خرجت من هذه ظهرت لكك الأخرى فكانت قرى 
ظاهرة: أى معروفة» يقال هذا أمر ظاهر: أى معروف و قَدَّرْنا فِيهَا السَئِرَ أى: جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا معينا واحداء 
و ذلكك نصف يوم كما قال المفسرون. قال الفرّاء: أى جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون فى قرية» و المبيت فى أخرى 
إلى أن يصل إلى الشام؛ و إنما يبالغ الإنسان فى السير لعدم الزاد و الماء و الخوف فى الطريق؛ فإذا وجد الزاد و الأمن لم يحمل 
نفسه المشقة؛ بل ينزل أينما أراد. و الحاصل أن الله سبحانه عدّد عليهم النعم» ثم ذكر ما نزل بهم من النقم ثم عاد لتعديد بقية 
ما أنعم به عليهم مما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم و بين ما يريدون السفر إليه» ثم ذكر بعد ذلكك تبديله بالمفاوز 
و البرارى كما سيأتى و قوله: سِيرُوا فيها هو على تقدير القول: أى و قلنا لهم سيروا فى تلكك القرى المتصلة» فهو أمر تمكين» أى: 
و مكناهم من السير فيها متى شاؤوا لَياِى و أََاماً آمِنِينَ مما يخافونه» و انتصاب ليالى و أياما على الظرفية» و انتصاب آمنين على 
الحال. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين و لا جياع و لا ظمأىء كانوا يسيرون مسيرةٌ أربعة أشهر فى أمان لا يحرك بعضهم 
بعضا و لو لقى الرجل قاتل أبيه لم يحركه. ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة بل طلبوا التعب و الكد فَقَالُوا ربا باعِدُ بَيِنَ 
أَشارنا و كان هذا القول منهم بطرا و طغيانا لما سئموا النعمة و لم يصبروا على العافية» فتمنوا طول الأسفار و التباعد بين الديارء 
الوا الله اك أن يجعل بينهم و بين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء و الشجر و الأمن, المفاوز و القفار و 
البرارى المتباعدة الأقطار فأجابهم الله إلى ذلك و خرّب تلك القرى المتواصلة» و ذهب بما فيها من الخير و الماء و الشجر 
فكانت دعوتهم هذه كدعوةُ بنى إسرائيل حيث قالوا فَادْحٌ نا رَبك بُخْرِج لنا مما نْبتٌ الَرْض مِنْ بَقْلِها 1 الآية مكان المنّ و 
السلو ةو كفرع الشري: بالضارت الله إِنْ كان فا قو الك نوز تدك وأخطلة عام تياد وذ الك 0 قر الحميود 
رَجَنَا بالنصب على أنه منادى مضافء و قرءوا أيضا بِاعِدَلْ و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن محيصن و هشام عن ابن عامر (بعٌّد) 
بتشديد العين» و قرأ ابن السميقع: بضم العين فعلا ماضياء فيكون معنى هذه القراءة الشكوى من بعد الأسفارء و قرأ أبو صالح و 
محمّد بن الحنفية و أبو العالية و نصر بن عاصم و يعقوب «ربنا» بالرفع «باعد» بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء و الخبر. 
و المعنى: لقد باعد ربّنا بين أسفارناء و رويت هذه القراءة عن 


.2١ البقرة:‎ .)١( 


(؟). الأنفال: ". 
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ابن عباسء و اختار أبو حاتم, قال لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلكك القرب الذى كان بينهم و بين الشام بالقرى 
المتواصلة» بطرا و أشرا و كفرا للنعمة. و قرأ يحيى بن يعمر و عيسى بن عمر «ربنا» بالرفع «بعد) بفتح العين مشدَّدةُء فيكون معنى 
عام القرادة التدكرق دروي عقبيي أمقا رهم نع كلها ريز سكلة:. لدراق و انحور لعافو كرن ع عل تله إطرهيم 26 
قرأ أخو الحسن البصرى كقراءة ابن السميقع السابقة مع رفع (بين) على أنه الفاعل» » كما قيل فى قوله: لَقّدُ نمطم بَينَكُمْ و روى 
الفرّاء و الزجاج قراءه مثل هذه القراءة لكن مع نصب بين على أنه ظرفء و التقدير: بعد سيرنا بين أسفارنا. قال النحاس: و هذه 
القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إحداها أجود من الأخرىء, كما لا يقال ذلكك فى أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء 
و لكن أخبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم, فلما فعل ذلكك بهم شكوا و تضرّرواء و لهذا قال سبحانه: وَ ظَلْمُوا 
نقد هم حيث كفروا باللّه و بطروا نعمته و تعّضوا لنقمته َجَعَلْنَاهُمْ أَحادِيتٌ يتحدّث الناس بأخبارهم. و المعنى: جعلناهم ذوى 
أحاديث يتحدّث بها من بعدهم تعجبا من فعلهم و اعتبارا لحالهم و عاقبتهم و مرّكناهُمْ كل مُمَزَّقِ أى: فرّقناهم فى كلّ وجه من 
البلا.د كل التفريق» و هذه الجملة مبينة لجعلهم أحاديث, و ذلكك أن اللّه سبحانه لما أغرق مكانهم و أذهب جنتهم. تفرّقوا فى 
البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال» فتقول: تفرّقوا أيدى سبأ. قال الشعبى: 

فلحقت الأنصار بيثربء و غسان بالشام؛ و الأزد بعمان و خزاعة بتهامة إِنَّ فى ذلك لآياتٍ أى: 

فيما ذكر من قصتهم و ما فعل الله بهم لآيات بينات؛ و دلالات واضحات لِكلَّ صَبَارٍ شَكُورٍ أى: لكلّ من هو كثير الصبر و الشكرء 
و خصٌ الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ و الآيات وَ لَقَدُ صَدَّقّ عَلَِهعْ إِيِلِيسٌ طَنّهُ قرأ الجمهور صدق بالتخفيف و رفع 
إبليس و نصب ظنه. قال الزجاج: و هو على المصدر: 

أى صدق عليهم ظنا ظنه» أو صدق فى ظنه؛ أو على الظرف. و المعنى: أنه ظنّ بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك, و 
يجوز أن يكون منتصبا على المفعولية» أو بإسقاط الخافض. و قرأ حمزة و الكسائى و يحيى بن وثاب و الأعمش و عاصم صَدَّقَ 
بالتشديدء و ظنه بالنصب على أنه مفعول به. قال أبو على الفارسى: أى صدّق الظِنّ الذى ظنه. قال مجاهد: ظَنّ ظنا فصدّق ظنه. 
فكان كما ظنّ» و قرأ أبو جعفر و أبو الجهجاه و الزهرى و زيد بن علىٌ «صدق» بالتخفيف و «إبليس» بالنصب و «ظنه» بالرفع؛ قال 
أبو حاتم: لا وجه لهذه القراءة عندىء» و قد أجاز هذه القراءةٌ الفرّاء و ذكرها الزجاجء و جعل الظنّ: فاعل صدقء و إبليس: 
مفعوله. و المعنى: أن إبليس سوّل له ظنه شيئا فيهم فصدق ظنه. فكأنه قال: و لقد صدق عليهم ظَنّ إبليس. 

و روى عن أبى عمرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه بدل اشتمال من إبليسء قيل: و هذه الآيهُ خاصة بأهل 
سبأ. و المعنى: أنهم غيروا و بدّلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم, و قيل هى عامة» أى: صدّق إبليس ظنه على الناس 
كلهم إلا من أطاع اللّه. قال مجاهد و الحسن. قال الكلبى: إنه ظنّ أنه إن أغواهم أجابوه؛ و إن أضلهم أطاعوه فصدّق ظنه فَاتبعُوُ 
قال الحسن: ما ضربهم بسوط ولا بعصاء و إنما ظنّ فكان كما ظنّْ بوسوسته و انتصاب إِلَا يق مِنَ الْمَؤْمِنِينَ على الاستثناء» و 
فيه 
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وجهان: أجدهنا أن براد:نه يعن المومنية» لأن كثيرًا من المؤمنين يذنب و ينقاد لإبليس فى بعض المعاصى. و لم يسلم منه إلا 
فريق» وهم الذين قال فيهم إِنَّ عبادِى لَئِسَ لك عَلَيِهِمْ سلْطانٌ* و قيل المراد بفريقا من المؤمنين: المؤمنون كلهم على أن تكون 
من بيانية وَ ما كان لَهُ عَلَيهِمْ م مِنْ سُلَطانٍ أى: ما كان له تسلط عليهم: أى لم يقهرهم على الكفرء و إنما كان منه الدعاء و الوسوسة 


و التزيين» و قبل السلطان: القَوّةُ و قيل: 

الحجة و الاستثناء فى قوله: إلَا لعل مَنْ يؤِْنُ بالْآخِرَة مِمَنْ هُوَ مِنْها فى شَّكِ منقطع؛ و المعنى: لا سلطان له عليهم؛ و لكن 
ابتليناهم بوسوسته لنعلم. و قيل: هو متصل مفرّغ من أعم العام» أى: ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال و لا لعلهُ من العلل 
إلا ليتميز من يؤمنء و من لا يؤمنء لأنه سبحانه قد علم ذلكك علما أزليا. و قال الفرّاء: المعنى إلا لنعلم ذلكك عندكم. و قيل إلا 
لتعلموا أنتم» و قيل: ليعلم أولياؤنا و الملائكة. 

و قرأ الزهرى «إلا- ليعلم؛ على البناء للمفعول؛ و الأحولى حمل العلم هنا على التمبيز و الإظهار كما ذكرنا و وتكم قل كل شو 
حَفِيظٌ أى: محافظ عليه. قال مقاتل: علم كلّ شىء من الإيمان و الشكك. 

وقد أخرج أحمد. و البخارىء و الترمذى» و حسنه؛ و الحاكم و صححه. و غيرهم عن فروةٌ بن مسيكك المرادى قال: «أتيت النبئّ 
صَلَّى الله عليه و سلم فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومى بمن أقبل منهم؟ فأذن لى فى قتالهم و أمرنى؛ فلما خرجت 
سي ا م امد و عر ا ا 
فى سبأ ما أنزل» فقال رجلء يا رسول الله و ما سبأ: أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض و لا امرأة» و لكنّه رجل ولد عشرةٌ من 
العربء فتيامن منهم ستة؛ و تشاءم منهم أربعة: فَأمَا الذين تشاءموا: فلخم و جذام و غسّان و عامل؛ و أما الذين تيامنواء فالأزد و 
الأشعريون و حمير و كندة و مذحج و أنمار» فقال رجل: يا رسول اللّه و ما أنمار فأزد قال: الذى منهم خثعم و بجيلة». و أخرج 
أحمدء و عبد بن حميدء و الطبرانى» و ابن عدىٌ» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه. و أخرج ابن 
جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: َيل الْعَرِم قال: الشديد. و أخرج الوجوريع فال َيل الْعَرِم واد 
كان باليمن كان يسيل إلى مكة. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: َكل حَمْطٍ قال: 
الأشراك. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: وَ كول تُجازى إِنَا افو قال: تلك المناقشة. و أخرج إسحاق بن بشرء و ابن 
عساكر عنه أيضا فى قوله: وَ جَعَلنا بَتنَهُمْ يعنى: بين مساكنهم وَ : تف القوف الى بانتكنا فبها بعنى الأرضن النقسة فري ظاهدة بعتن 
عامرة مخصبة و قَدَّرْنا فيهًا السّئِرَ يعنى فيما بين مساكنهم و بين أرض الشام سيروا فيها إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من 
الأرفئ المقدسة: 

و أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيهِمْ إِئليسٌ ظَنَّهُ قال إبليس: 

إذ مركاو من اراب وح لن ومو جنا مون ضردا يوان إلى خلقت من نارء و النار تحرق كل شىء لأحتنكن ذريته إلا 
قليلا. قال فصدّق ظنه عليهم قات إنَّا قريقاً و مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ قال هم المؤمنون كلهم. 
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ل اذغواالَِينَ زعم من دُونٍ ال لا. يلون تقال د فى اتسماواتٍ و لا فى اْْضٍ و ماله فهما من يتك و ماله مِنهُ 
ِنْ ظَهيرٍ (15) و لا تنََْ الشَّفاعة عِنْدَه إل لِمَنْ أَذِنَ أ له تّى إذا رح عن فُوبهمْ قاُوا ما ذا قال بكم قاو لقو هوَ اللي اكير 
(3 ف من يكم مِنَ الماوات و الَْْضٍ قل الله وَإِنا أو إِاكُمْ على شد أَوْ فى ضَّلالٍ مُبين (6) قُلْ لا تُسكلُونَ عَما أَخرَمنا 
و لا ستل عَم تَغَْلُونَ (00 فل يجمه َجمَعٌ بتَنا رَبّنا م يفْتَحَ يتنا بالْحَقّ وَ هُوَ الْمَتَاحُ الْعَلِ 429 

ل أَرُونى الّذِينَ ألْحَفْتْ به شرَكاء كلا بَلَ هُوَ الله العَزيرٌ اكيم (07) 

قوله: قُلٍ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الله هذا أمر للنبئ صلّى الله عليه و سلم بأن يقول لكفار قريش أو للكفار على الإطلاق هذا 


القول» و مفعولا زعمتم محذوفان» أى: زعمتموهم آلهة لدلالة السياق عليهما. قال مقاتل: 

يقول ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرٌ الذى نزل بكم فى سنّى الجوع. ثم أجاب سبحانه عنهم فقال: لا يَملكُونَ مثْقالَ در فى 
السماواتٍ وَ لا فى الْأَرْض أى: ليس لهم ققدرة على خير و لا شر و لا على جلب نفع ولا دفع ضرر فى أمر من الأموره و ذكر 
السموات و الأرض لقصد التعميم لكونهما ظرفا للموجودات الخارجية وَ ما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرِْكِ أى: ليس للآلهة فى السموات و 
الأرض مشاركة؛ لا بالخلق؛ و لا بالملك؛ و لا بالتصرّف وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير أى: و ما لله سبحانه من تلكك الآلهه من معين 
يعينه على شىء من أمر السموات و الأرض و من فيهما و لا تَنْقَمٌ الشََّاعَةَ عِنْدَهُ أى: شفاعة من يشفع عنده من الملائكة و غيرهم, 
و قوله: إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه استثناء مفرّغ من أعم الأحوال» أى: لا تنفع الشفاعة فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع 
من الملائكة و النبيين و نحوهم من أهل العلم و العمل» و معلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة» لا للكافرين» و 
يجوز أن يكون المعنى: لا تنفع الشفاعة من الشفاء المتأهلين لها فى حال من الأحوال إِلَّا كائنة لمن أذن له؛ أى: لأجله و فى شأنه 
من المستحقّين للشفاعة لهم, لا من عداهم من غير المستحقين لهاء و اللام فى لِمَنْ يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة. قال أبو البقاء: 
كما تقول شفعت له. و يجوز أن تتعلق بتنفع» و الأولى أنها متعلقة بالمحذوف كما ذكرنا. قيل: و المراد بقوله: 

لا تَنْقَعْ الشّفاعَة أنها لا توجد أصلا إلا لمن أذن له و إنما علق النفى بنفعها لا بوقوعها تصريحا بنفى ما هو غرضهم من وقوعها. 
قرا التعمهؤق أن نتعثم المنمزة» أى" أكان له« الله سجحائة» لآن :اسم ة سبحانة مد كور قبل هذه و قرأ أو عمروة وجهرة» بو الكساق 
بضمها على البناء للمفعول و الآذن هو الله سبحانه و مثل هذه الآية قوله تعالى: مَنْ ذَا الى يَشْفَعَ عِنْدَهُ إلا اذه 01١‏ و قوله: وَ لا 
يَْمَعُونَ إِنَا لمن اْتّضى "١‏ ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلا الشفعاء و المشفوع لهم فقال: عدتّى إذا فرح عَنْ قُلوبِهِمْ قرأ 
الجمهور: فَرّحَ مبنيا للمفعول و الفاعل: هو الله و القائم مقام الفاعل: هو الجارٌ و المجرورء و قرأ ابن عامر: فرّعَ مبنيا للفاعل» و 
فاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه. و كلا القراءتين بتشديد الزاى, و فعل: 


.)١(‏ البقرة: 80ه؟. 

(؟). الأنبياء: 3/8. 
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معناه السلبء فالتقريع إزالة الفزع. و قرأ الحسن مثل قراءه الجمهور إلا أنه خفف الزاى. قال قطرب: معنى فرّع عن قلوبهم أخرج 
ما فيها من الفزع» و هو الخوف. و قال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة. 

و المعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون اللّه من الملائكة و الأنبياء و الأصنامء إلا أن الله سبحانه 
يأذن للملائكة. و الأنبياء و نحوهم فى الشفاعة لمن يستحقهاء و هم على غاية الفزع من اللّه كما قال تعالى: وَ هُمْ مِنْ حَشْمِته 
مُشْفُِونَ فإذا أذن لهم فى الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلكك الحالة من الأمر الهائل» و الخوف الشديد من أن يحدث شىء من أقدار 
الله فإذا سرّى عليهم قَالُوا للملائكة فوقهم و هم الذين يوردون عليهم الوحى بالإذن ما ذا قال لك أى: ماذا أمر به» فيقولون 
لهم قال: القول الْحَقّ و هو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم وَ هُوَ الْعَلِنُ الْكبيرٌ فله أن يحكم فى عباده بما يشاء» و يفعل 
ما يريد» و قيل: هذا الفزع يكون للملائكة فى كل أمر يأمر به الربٌّ. و المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون 
اليوم مطيعون لله دون الجمادات و الشياطين؛ و قيل: إن الذين يقولون: ماذا قال ربكم هم المشفوع لهم, و الذين أجابوهم: هم 
الشفعاء من الملائكة و الأنبياء. و قال الحسنء و ابن زيدء و مجاهد: معنى الآية: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين فى 
الآخرة. قالت لهم الملائكة: 


ماذا قال ربكم فى الدنيا؟ قالوا الحقّء فأقرّوا حين لا ينفعهم الإقرار. و قرأ ابن عمر و قتادةٌ: فرغ بالراء المهملة و الغين المعجمة من 
الفراغ. و المعنى: فرغ الله قلوبهم؛ أى: كشف عنها الخوف. و قرأ ابن مسعود (افرنقع) بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم 
ع مله من الاعتماع: فيو اللفرق: ثم أمر الله شبحائه رسوله أن يبكت المش ركين وابويخهم فقال: قل عن يزرفكْ من 
الشماوات 3 الأوضن أى: من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التى تتمتعو ن بهاء فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة؛ و الرزق من السماء: 
ورافط وو فق طامديا و عدوي و لقو راطو ارو رف اق الأ يهل 1ك كيو الما فقاو و1 كما كان 
الكفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهام؛ و لم تقبل عقولهم نسبة هذا الرزق إلى آلهتهم» و ربما يتوقفون فى نسبته إلى الله 
مخافة أن تقوم عليهم الحجة, فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك فقال: قُلٍ اللَهُ أى: 

هو الذى يرزقكم من السموات و الأرضء ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة» لكن على وجه الإنصاف فى الحجةٌ بعد 
ما سبق تقرير من هو على الهدى و من هو على الضلالة فقال: وَ إن أَوْ ِيَاكمْ على هُدىّ أَوْ فى ضَّ لال مُبِين و المعنى: أن أحد 
الفريدى من الندي يوتعيوة الله الشالق ال وق واكمويه بالنبا دقنو الذي يقتدون الجماقاض الى لذ نقد عن خاو ارو 
ولا نفع» ولاضرٌ لعلى أحد الأمرين من الهدى و الضلالة» و معلوم لكلّ عاقل أن من عبد الذى يخلق و يرزق و ينفع و يضرٌ: هو 
الذى على الهدى, و من عبد الذى لا يقدر على خلق و لا رزق و لا نفع ولا ضِرّ: هو الذى على الضلالة» فقد تضمن هذا الكلام 
بيان فريق الهدى, و هم المسلمونء و فريق الضلالة و هم المشركون على وجه أبلغ من التصريح. قال المبرّد: و معنى هذا الكلام 
معنى قول المتبصر فى الحجهُ لصاحبه: أحدنا كاذبء و قد عرف أنه الصادق المصيبء. و صاحبه الكاذب المخطئ. قال: و أو عند 
الع م فل انوا تلمك الفاكم لكي فاق جا ع تاه العاف كو ا 1 ذا 
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لم يرد المخبر أن يبين و هو عالم بالمعنى. و قال أبو عبيدة و الفرّاء: هى بمعنى الواو» و تقديره: و إنا على هدى و إياكم لفى 
ضلال مبين» و منه قول جرير: 

أ تعلبة الفوارس أو رياحاعدلت بهم طهيَةُ و الخشايا )١١‏ 

أى ثعلبةُ و رياحاء و كذا قول الآخر: 

فلما اشتدٌ بأس الحرب فيناتأمّلنا رياحا أو رزاما 

أى: و رزاماء و قوله: أو إياكم معطوف على اسم إنء و خبرها: هو المذكورء و حذف خبر الثانى للدلالة عليه» أى: إنا لعلى 
هدى, أو فى ضلال مبين» و إنكم لعلى هدىء أو فى ضلال مبين» و يجوز العكس: 

و هو كون السذكور خبر الثانى» و خبر الل محذوفاء كما تقدّم فى قوله:وَ اله وَرَسُولَُ حقٌ أن يُْضُوة 19 ثم أردف سبحانه 
هذا الكلام المنصف بكلام أبلغ منه فى الإنصافء و أبعد من الجدل و المشاغبة فقال: قل لا تشِعلُونَ عَمَا أَجْرَمُنا وَ لا تُشكل عَمَا 
عون أق: إنما أده ركم إلى مايه خير لكم واتقمء و لآآيدالتى من كف رك واترككم لإتجابق ضور وتهذا كقركة سيحانه: لك 
يتخ وَلِىَ دِينٍ 1*9 و فى إسناد الجرم إلى المسلمين؛ و نسب مطلق العمل إلى المخاطبين مع كون أعمال المسلمين من البرّ 
الخالص و الطاعة المحضة. و أعمال الكفار من المعصية البينة» و الاثم الواضح من الإنصاف ما لا يقادر قدره. و المقصود: 
المهادنة و المتاركة» و قد نسخت هذه الآية» و أمثالها بآية السيف. ثم أمره سبحانه بأن يهدّدهم بعذاب الآخرة. لكن على وجه لا 
تصريح فيه فقال: قل + َجْمَعٌ يننا رَيّنا أى: يوم القيامة ثُمَ يَفْتَحَ تنا بالْحَقٍ أى: يحكم و يقضى بيننا بالحقّ» فيثيب المطيع» و يعاقب 
العاصى و موَ الْمََّحُ أى: الحاكم بالحقّ القاضى بالصواب الْعَلِيمٌ بما يتعلق بحكمه و قضائه من المصالح. و هذه أيضا منسوخة 
آي السيف. ثم أمره سبحانه أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال: قُلْ أَرُونِى الّذِينَ أَلْحََكُمْ به شرَكاء 


أى: أرونى الذين ألحقتموهم باللّه شركاء له» و هذه الرؤية: هى القلبية» فيكون شركاء: هو المفعول الثالثء لأن الفعل تعدّى 
بالهمزة إلى ثلاثة. الأوّل: الياء فى أزوتق: و القائى: الموصولء» والثالث: شر كاء» و عائد الموصول: 

محذوفء أى: ألحقتموهم, و يجوز أن تكون هى البصرية» و تعدّى الفعل باليجزة إلى اقيق : الأول #الباموو الفا + الموصول2و 
يكون شركاء منتصبا على الحال. ثم ردّ عليهم ما يدعونه من الشركاء و أبطل ذلكك فقال: 

كلا بَلَ هوَ الله العَِيرٌ الْحَكيمٌ أى: ارتدعوا عن دعوى المشاركة؛ بل المنفرد بالإلهية» هو الله العزيز بالقهر و الغلبة» الحكيم 
بالحكمةٌ الباهرة. 

وقد أخرج ابن جرير» وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فرَّحَ عَنْ قلوبهم قال: جلى. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه 
عنه قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صَلَى الله عليه و سلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحى» 


.]88 ثعلبة و رياح: ممدوحا جرير» و طهية و الخشاب: مهجوا جرير. [ديوان جرير:‎ .)"١7( 

(7). التوبة: ؟2. 

(). الكافرون: 8. 

فتح القديرء ج؟» ص: 0/ا" 

فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحى» فلما كشف عن قلوبهم سئلوا عما قال اللّه» فقالوا الح و علموا أن اللّه لا يقول 
إلا حقا. قال ابن عباس: و صوت الوحى كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوا خرّوا سجداء فلما رفعوا رؤوسهم قَالُوا ما ذا قال 
ينكد قالوا الحن و هُوَ الْعَلِيُ الكبيرٌ. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: ينزل الأمر إلى السماء 
الدنيا له وقعه كوقعة السلسلهُ على الصخرة, فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون: ماذا قال ربكم؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم 
فيقولون: الحق و هو العلىٌ الكبير. و أخرج البخارى و أبو داود» و الترمذىء و ابن ماجة و غيرهم من حديث أبى هريرة أن النبئّ 
صلَى الله عليه و سلم قال: «إذا قضى الله الأمر فى السّ.ماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله: كأنه سلسلة على صفوان 
اللبومح ا ري تئر تااري ا باكر راو الاو يرل او ررد ااه مسي 
اعرج محتين وصوروو عه باحك وان جور ابن الجر واين ! بى حاتم عن عكرمة فى قوله: وَإِنَا أ إِيَاكُمْ لَعَلى 
مَردَىٌ َو فى ضّلالٍ مُبِينِ قال: نحن على هدىء و إنكم لفى ضلال مبين. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و 
البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس قال (الفتاح) القاضى. 
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وَ ما أَرْس ناك إلا كاف لاس بَشِيراوَنَذِيرا و لكنّ أكتْوَ لاس لا يَعْلمُونَ (14) و يَقولُونَ متى هذًا الود إنْ كنم صادِقِينَ (15) 
ل لَكمْ يعاد يؤم لا حون عَنْهُ ساعةً ولا تَسقدمُونَ (70) و قال الّذِينَ كفَُوا أن نؤْمنَ بهذا الْقَُآنِ و لا بالّذِى بن يِه 
رع إذ الَالِِونَ مَؤقُوفُونَ ند ره يَجع بض هُمْ إلى بغض الْقَوْلَ ُو اَينَ اشقط مِفُو لَِينَ اشكيروا لو لا أت كنا 
مؤْمنِينَ 001 قال الَذِينَ اشتكبروا لِلَِّينَ اسُضْعِفُوا أ نحن صَدَْناكم عن الهُدى بعد إِذْ جاء كم بل كنم مُخرمِينَ (57) 

وَ قال الِّينَ اشض فوا ِلِينَ امرتكبزوا بل مكز اليل وَ الها إِذْ َأمرُونا أنْ تَكفْر بال وَنَِعَلَ لَه أثداداًوَأَسَووا الَدامَةً لما وأا 
الْعَذَات وَ جَعَلْنَا الَغْلالَ فى أَعْناقٍ الَّذِينَ كمَرُوا هَل ؛ 3 َخِرَوْنَ إل ما كانوا يَعْمَلُونَ (م) 


- 


فى انتصاب كافَةٌ وجوه, فقيل: إنه منتصب على الحال من الكاف فى أَرْسَلْناك قال الزجاج: 


أى وما أرسلناكك إلا جامعا للناس بالإنذار و الإبلاغ» و الكافة بمعنى الجامع, و الهاء فيه للمبالغة كعلامة. قال أبو حيان: أما قول 
الزجاج إن كافةٌ بمعنى جامعاء و الهاء فيه للمبالغةٌ» فإن اللغهُ لا تساعد عليه لأن كف ليس معناه جمع؛ بل معناه منع. يقال كف 
يكف: منع يمنع. و المعنى: إلا مانعا لهم من الكفر و منه الكفّ لأنها تمنع من خروج ما فيه. وقبل#إنة مضي عل المضدوية 
والهاء: للمبالغة» كالعاقبة؛ و العافية» و المراد: أنها صفه مصدر محذوفء أى: إلا رسالة كافة. و قيل: إنه حال من الناس و 
التقدير: و ما أرسلناك إلا للناس كافة. و ردّ بأنه لا يتقدّم الحال من المجرور عليه كما هو مقرّر فى علم الإعراب. و يجاب عنه 
بأنه قد جوّز ذلكك أبو على الفارسىء و ابن كيسان. و ابن برهانء و منه قول الشاعر: 

فتح القدير» ج؟» ص: 78" إذا المرء أعيته السيادة ناشئافمطلبها كهلا عليه عسير 

و قول الآخر: 

تسليت طرًا عنكم بعد بينكمبذكراكم حتّى كأنكم عندى 

و قول الآخر: 

غافلا تعرض المتية للمرء فيدعى و لات حين إباء 

ا ا 0 
فحذف المضاف. قيل: و اللام فى لئاس ب تمش اله أعئة ونا أرسيليا كك إلى الاين لمعنه اوم ااجخاواو ار أو مانعا لهم 
من الكفر و المعاصىء و انتصاب بَثْيروَ ديرا على الحال؛ أى: مبشرا لهم بالجنة» و منذرا لهم من النار و لكنّ تو لاس لا 
يَعْلْمُونَ ما عند الله و ما لهم من النفع فى إرسال الرسل وَ يَقَو لُونَ متى هدًا الْوَعْْدٌ إِنْ كنت صادِقِينَ أى: فى تكون هذا الوعد 
الذى تعدونا به و هو قيام الساعة أخبرونا به إن كنتم صادقينء قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول اللّه صلى الله عليه و سلم و 
من معه من المؤمنين فأمر الله رسوله صلَّى الله عليه و سلم أن يجيب عنهم فقال: قُلْ لَكُمْ يعاد يَوْمٍ أى: ميقات يوم و هو يوم 
الكسج وق اودى حفيزو اقرف واف : أراددووم يذو لأبد عا فشيوم عدار تن اننبا و على كل سير فيه الإضافة لمان و 
يجوز فى ميعاد: أن يكون مصدرا مرادا به الوعد, و أن يكون اسم زمان. قال أبو عبيدة: الوعد و الوعيد و الميعاد بمعنى. و قرأ 
ابن أبى عبلة بتنوين مِيعادٌ و رفعه» و نصب «يوم) على أن يكون ميعاد مبتدأء و يوما ظرفء و الخبر لكم. و قرأ عيسى بن عمر 
برفع «ميعادا منوّناء و نصب «يوم) مضافا إلى الجملة بعده. و أجاز النحويون مِيعادٌ يَوْم برفعهما منؤنين على أن ميعاد مبتدأ و يوم 
ندل :نه ووملة لذ كه «أعروة عله بها : ولاك تذوقو 8 فيئدةالتيكافه اع هذا الميغاء المصروب لك الا ساخروفة عع ولا 
تتقدّمون عليه» بل يكون لا محالة فى الوقت الذى قد قدّر الله وقوعه فيه. ثم ذكر سبحانه طرفا من قبائح الكفار» و نوعا من أنواع 
كفرهم فقال: وَ قالَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ نوْمِنَ بهذًا الْقَوَآنِ وَ لا بالّذِى بَيِنَ يدَيْهِ و هى: الكتب القديمة؛ كالتوراة و الإنجيل» و الرسل 
المتقدّمون. و قيل: 

المراد بالذى بين يديه الدار الآدخرة. ثم أخبر سبحانه عن حالهم فى الآدخرة فقال: وَ لَوْ تَرى إِذْ الطَالِمُونَ مَؤْقُوقُونَ عِنْدَ رَبهِمْ 
الخطاب لمحتّ.د صلَى الله عليه و سلم؛ أو لكل من يصلاح له و معنى موقوفون عند ربهم: محبوسون فى موقف الحساب يَوْجِمٌ 
بض هُمْ إلى بَغض الْمَوْلَ أى: يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم و العتاب بعد أن كانوا فى الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين. 
ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال: يول الَِينَ اشض مِمُوا و هم الأتباع للِينَ كبوا و هم الرؤساء المتبوعون لو لا أن 
صددتمونا عن الإيمان باللهه و الاتباع لرسوله لَكنامُؤْمِنينَ بالّه مصدقين لرسوله و كتابه قالَ الَّذِينَ اش تَكبَروا لِلّذِينَ اسْتّض عِفُوا 
مجيبين عليهم مستنكرين لما قالوه أ نَحْنٌ صَدَدْناكمْ عَنِ الْهُدى أى: منعناكم عن الإيمان 

فتح القدير» جع ص: //ا” 


بَْدَ إِذْ جاءَكمغ الهدىء قالوا هذا منكرين لما ادّعوه عليهم من الصدّ لهم؛ و جاحدين لما نسبوه إليهم من ذلككء ثم بينوا أنهم 
الصادون لأنفسهم, الممتنعون من الهدى بعد إذ جاءهم فقالوا: يَلْ كُمْ مُخْرمِينَ أى: مصرّين على الكفرء كثيرى الإسجرام؛ 
عظيمى الآثام وَ قالَ الَِّينَ اشْتٌضْعِهُوا لِلِّينَ اشتكبرُوا ردًا لما أجابوا به عليهم؛ و دفعا لما نسبوه إليهم من صدّهم لأنفسهم بل مكر 
اللِّلى وَ اهار أصل المكر فى كلام العرب: الخديعة و الحيلة؛ يقال: مكر به إذا خمدعه و احتال عليه. و المعنى: بل مكركم بنا 
الليل و النهار. فحذف المضاف إليهء و أقيم الظرف مقامه اتساعا. و قال الأخفش: هو على تقدير هذا مكر الليل و النهار. قال 
النحاس: المعنى و الله أعلم» بل مك ركم فى الليل و النهار» و دعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذى حملنا على هذا. و قال سفيان 
الثورى: بل عملكم فى الليل و النهار» و يجوز أن يجعل الليل و النهار ماكرين على الإسناد المجازى كما تقرّر فى علم المعانى. 
قال المبرّد كما تقول العرب: نهاره صائمء و ليله قائم» و أنشد قول جرير: 

لقد لمتنا يا أمّ غيلان فى الشرىو نمت و ما ليل المطى بنائم 

و أنشد سيبويه: 

فنام ليلى و تجلى هممى و قرأ قتاده و يحيى بن يعمر برفع «مكرا منوّناء و نصب الليل و النهار» و التقدير: بل مكر كائن فى الليل و 
النهار. و قرأ سعيد بن جبير» و أبو رزين بفتح الكاف و تشديد الراء مضافا بمعنى الكرور, من كر يكرٌ إذا جاء و ذهبء و ارتفاع 
مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ و خبره محذوفء أى: مكر الليل و النهار صدّناء أو على أنه فاعل لفعل محذوف: أى 
صدّنا مكر الليل و النهارء أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كما تقدّم عن الأخفش. و قرأ طلحة بن راشد كما قرأ سعيد بن جبير» و 
لكنه نصب مكر على المصدرية» أى: بل تكرّرن الإ-غواء مكرًا دائما لا تفترون عنه؛ و انتصاب إِذْ تَأمُرُوئنَا على أنه ظرف للمكرء 
أى: بل مكركم بنا وقت أمركم لنا أَنْ تَكَفرَ باللّهوَتَجْعَلَ لَه أُداداً أى: أشباها و أمثالا. قال المبرد يقال ند فلان فلان: 

أى مثله و أنشد: 

أ تيما تجعلون إلىّ ندّاو ما تيم لذى حسب نديد 

و الضمير فى قوله: وَ أَمَروٌوا النَّدامَةلَمَا وَأَوًا الَْذَابَ راجع إلى الفريقين» أى: أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر و 
أخفوها عن غيرهم, أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة. و قيل: 

المراد بأسرّوا هنا أظهروا لأنه من الأضداد يكون تارهُ بمعنى الاخفاءء و تارةُ بمعنى الإظهارء و منه قول امرئ القيس: 

تجاوزت أحراسا و أهوال معشرعليّ حراصا لو يسرّون مقتلى 

و قيل معنى: أسروا الندامة: تبينت الندامة فى أسره وجوههم وَ جَعَلْا الَْعْلالَ فى أغناق الَّذِينَ كَمَرُوا الأغلال جمع غلّ» يقال فى 
رقبته غل من حديدء أى: جعلت الأغلال من الحديد فى أعناق هؤلاء 

فتح القدير» جع ص: 8/ا" 

فى النار» و المراد بالذين كفروا: هم المذكورون سابقاء و الإظهار لمزيد الذمٌ» أو للكفار على العموم فيدخل هؤلاء فيهم دخولا 
اوكا قل لكوؤة] نااسا كار امهلو ة أن الاسد سنا كان اسيلوقة نو لكر كه الله أو الكدينا انوا جفمارة ع د 
الحاففة: 

و قد أخرج ابن أبى شيبة و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ ما أَرْسلُناكك إِنّا كاف ِنّْسِ قال: إلى الناس جميعا. و أخرج عبد 
بن حميدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن قتادةٌ قال: أرسل الله محبّر.دا إلى العرب و العجمء فأكرمهم على اللّه أطوعهم له. و 
أخرج هؤلا-ء عنه فى قوله: وَ قالَ الَّذِينَ كمَرُوا آَنْ نُؤمِنَ بهدًا الْقُوَآَنِ قال: هذا قول مشركى العرب كفروا بالقرآن و بالذى بين 
بقله سف الكتني و الأسناة, 


[سورة سبا (): الأيات ©" الى 817] 


وَ ما أَرْسَلْنا فى قَِيَهُ منْ تَذِير إل قال وها نا بما أَزْسُمْ به كارو (06) و قانوا + نحن كد أموالٌ و أؤلادا وما تحن بقع بين 
(0 قل إِنَ َب قرط ال رق ف بساء وَ يَشَدِرٌ وَ كن كر اناس لا يَعْلمَونَ (ع" وما أَْوالْكم و ولا أَْلادكمْ الى ربك 
عِنْدَناوُلْفَى إلا ء و3 اقلق وقول ضايع ذا رلك 1ن عراة لقف ينا كيل 9ق فى التدلات انر 7/ما و الدرن تهون تن 
آياتنا مُعاجزِينَ وليك فِى الْعذابٍ مُحْضَرُونَ () 

ل إِنَّوَْى يبط الوق لمن يَشاء من عباده و يَشْدرُ لَه وما لفقم مِنْ شَيْءٍ ءِ فَهُوَ يُخْلفَةٌ وَ هُوَ حَيرٌ الرَازْقِينَ (89) وَ يَوْمَ يَحْشُْرُهُمْ 
جميعاً ثم يَقُولٌ لِْمَلائك د أ هوّلاءِ إِيَاكمْ كاثوا يَعْبدُونَ (0©) قالُوا س بحاتك أَنْتٌ وَلِنا مِنْ دُونهم بَلْ كانوا يَعْبِدُونَ الْجنّ أَكْتَرَمُْ 
بهم مُؤْمنُونَ (61) فَالْيومَ لا ئلك بَعْضٌ كم لبغض تَفْعاً و لاضّرً وَتَقُولَ للَذِينَ ظَلمَوا ذُوقُوا عو داب الَارِ الى كنم بها تك ذَبُونَ 
”ع ْ 

لمااقش سبحات خال من تتذم هن الكفان أتبعة بماافيه التسلية لرسوله» وات أن كثر الأمم السابقة يمن أرسل لبهم من الرسل 
هو كائن مستمرٌ فى الأعصر الأول فقال: وَ ما أَرْسَلْنا فى قَرْرَهُ من القرى مِنْ نَذِير ينذرهم و يحذرهم عقاب الله إلا قال مُتْرفُوها 
أى: وؤساؤها و أغنياؤها و جبابرتها و قادة الشرّ لرسلهم نا بما أَرْبكتمْ به كافِرونَ أى: بما أرسلتم به من التوحيد و الإيمان» و 
جملة إلا قال مُتْوفُوها فى محل نصب على الحال. ثم ذكر ما افتخروا به من الأموال و الأولاد و قاسوا حالهم فى الدار الآخرة على 
حالهم فى هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل فقال: وَ قالُوا : نف اكد أخوانا و أؤلادا وها تكن بمقذبيق و المعق: 
أن الله فضلنا عليكم بالأموال و الأولاد فى الدنياء و ذلكك يدل على أنه قد رضى ما نحن عليه من الدين» و ما نحن بمعذبين فى 
الآخرة بعد إحسانه إلينا فى الدنياء و رضاه عناء فأمر الله نبيه صلّى الله عليه و سلم بأن يجيب عنهم و قال: قُلْ إِنَّ َبَى يبط الوَرْقَ 
لِمَنْ يَسْاءُ أن يبسطه له وَ يَقْدِرٌ أى: يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه فهو سبحانه قد يرزق الكافر و العاصى استدراجا له» و قد 
يمتحن المؤمن بالتقتير توفيرا لأجره؛ و ليس مجرّد بسط الرزق لمن له يدل على أنه قد رضى عنه و رضى عمله؛ و لا قبضه عنه 
يدل على أنه لم يرضه. و لا رضى عمله؛ فقياس الدار الآخرهُ على الدار الأولى فى مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة لواضحة وَ 
لك أكق الكاين لا بعلمو عله ومد سسلة حزلاء الأكبر وكاس أمر الأتغرة سل الأولى: 
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فم زاة هنذا الجؤاب تأربندا و تأكيذا وها أخوالكع و لا أولاة كم الى تربكو علدنا زلفى أىة ليوا بالخصطلة الى تويكو عدن 
قربى. قال مجاهد: الزلفى: القربى» و الزلفة: القربة. قال الأخفش: زلفى اسم مصدر كأنه قال بالتى تقربكم عندنا تقريبا فتكون 
زلفى منصوبة المحل. قال الفرّاء: إن التى تكون للأسموال و الأولاد جميعا. و قال الزجاج: إن المعنى و ما أموالكم بالتى تقرّبكم 
عندنا زلفىء و لا أولادكم بالشىء ء يقرّبكم عندنا زلفى» ثم حذف خبر الأول لدلالة الثانى عليه و أنشد: 

نحن بما عندنا و أنت بماعندكك راض و الرّأى مختلف 

و يجوز فى غير القرآن باللتين و باللا-تى و باللواتى و بالذى للأولاد خاصة؛ أى: لا تزيدكم الأموال عندنا درجةٌ و رفعة ولا 
تقربكم تقريبا إِلَا مَنْ آمَنَ وَ عَيدَلَ صالحاً هو استثناء منقطع فيكون محله النصبء أى: لكن من آمن و عمل صالحاء أو فى محل 
جد بدلا من الضمير فى تقرّبكم» كذا قال الزجاج. قال النحاس: و هذا القول غلطء لأن الكاف و الميم للمخاطب فلا يجوز البدل 
و لجاز هذا لجاز رأيتكك زيدا. و يجاب عنه بأن الأخفش و الكوفيين يجوّزون ذلك. و قد قال بمثل قول الزجاج الفراء و أجاز 


الفراء أن يكون فى موضع رفع بمعنى ما هو إلا من آمنء و الإشارة بقوله: فَأُولئكك إلى منء و الجمع باعتبار معناها و هو مبتدأ و 


خبره لَهُمْ جَزاءٌ الضَّعْفٍ أى: جزاء الزيادة» و هى المرادة بقوله: مَنْ جاء بِالْحَسَئَِ قَلَهُ عَشْرُ أمْثالها .١١‏ 

وهو من إضافة المصدر إلى المفعول أى: جزاء التضعيف للحسناتء و قيل: لهم جزاء الإضعاف لأن الضعف فى معنى الجمع؛ و 
الباء فى يما عَمِلُوا للسببية وَ هُمْ فى الْعُوْفاتِ آمِنُونَ من جميع ما يكرهون. و المراد غرفات الجنة» قرأ الجمهور جَزاءٌ الضُعْفٍ 
بالإضافة» و قرأ الزهرى و يعقوب و نصر بن عاصم و قتادهٌ برفعهما على أن الضعف بدل من جزاء. و روى عن يعقوب أنه قرأ 
«جزاء» بالنصب منوّناء و «الضعف» بالرفع على تقدير: فأولئكك لهم الضعف جزاءء أى: حال كونه جزاء. و قرأ الجمهور فى 
الْغُمَفاتَ بالجمعء و اختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله: لَتوْتنَهُمْ مِنَ الْجَنّهْ عَرَفاً "7١‏ و قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزة و 
خلف «فى الغرفة» بالإفراد لقوله: أَؤْلئِك يرون الدفة 10و لمنا ذ كر معبحاته خال المؤمية :ذ كر هال الكافرين فقال: الي 
يَشِعَْنَ فى آياتنا بالرد لها و الطعن فيها حال كونهم مُعاجِزِينَ مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم, أو معاندين لنا بكفرهم 
أوليك فِى العذاب مُحْضَرُونَ أى: فى عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجدون عنها محيصا. ثم كرّر سبحاته ما تقدّم لقصد 
التأكيد للحجة. و الدفع لما قاله الكفرة فقال: قل إِنَّ رَبّى يَعْسط الرّرْقَ لِمَنْ يَشْاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَضْدِرُ لَهُ أى: يوسعه لمن يشاءء و 
يضيقه على من يشاءء و ليس فى ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة وَ ما أَنْمَفْتُمْ مِنْ شََيْءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ أى يخلفه عليكم؛ يقال 
أخلف له و أخلف عليه: إذا أعطاه عوضه و بدله و ذلكك البدل إما فى الدنيا و إما فى الآخرة وَ هُوَ حَيْرُ الرَازِقِينَ فإن رزق العباد 
لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله و تقديره؛ و ليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق المجازء كما يقال فى الرجل إنه يرزق 
عياله» 


.١2٠ الأنعام:‎ .)١( 

(0). العنكبوت: 88. 

(*). الفرقان: ه/. 
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و فى الأمير إنه يرزق جنده. و الرزاق للأمير و المأمور و الكبير و الصغير هو الخالق لهم. و من أخرج من العباد إلى غيره شيئا مما 
رزقه الله فهو إنما تصرّف فى رزق الله فاستحق بما خرج من الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأمر الله و إنفاقه فيما أمره الله وَ يَومَ 
يَحْشّرهُمْ جميعاً الظرف منصوب بفعل مقدّر نحو اذكرء أو هو متصل بقول: و لو ترى إِذ اظَلِمُونَ مَوقوقُونَ أى: و لو تراهم أيضا 
يوم نحشرهم جميعا للحساب؛ العابد و المعبودء و المستكبر و المستضعف» ثم يفول لماك أ هؤْلاءِ إِيَاكَمْ كاثوا عدون تقريعا 
المظر كيف ونتوييكا لبدو ميد غير اللصعة و عمل كنااقى قولة لعاف أَنت قلت لِنّاس اتَحِذَُونى وَ أَمّى لقن مِنْ دُونِ الله 00 و 
إنما خصص الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين و الأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين. قال 
النحاس: و المعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم كان فى ذلكك تبكيت للمش ركين» و جملة: قالُوا سُمحائكك أَنْتٌ وَقنا مِنْ دُونِهمْ 
مستأنفة جواب سؤال مقدّرء أى: تنزيها لكك أنت الذى نتولاه و : نطيعه و نعبده من دونهمء ما اتخذناهم عابدين و لا توليناهم و 
ليس لنا غيركك ولياء ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا: بَل كانُوا يَعْبْدُونَ الجن أى: الشياطين و هم إبليس و جنوده؛ و 
يزعمون أنهم يرونهم, و أنهم ملائكة. و أنهم بنات الله وقيل : كانوا يدخلون أجواف الأصنام و يخاطبونهم منها أَكتوهُمْ بهم 
مُؤْمِنُونَ أى: أكثر المشركين بالجنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم, قيل: و الأكثر فى معنى الكل فَالْومَ لا يشلك بَعْضْكُمْ ليغض َفْعا 
وَلاضِدً | يعنى العابدين و المعبودين لا يملكك بعضهم و هم المعبودون لبعضء و هم العابدون نَفْعاً أى: شفاعةٌ و نجاة وَ لا ضَرًا 
أى: عذابا و هلاكاء إنما قيل لهم هذا القول إظهارا لعجزهم و قصورهم و تبكيتا لعابديهم, و قوله: وَّ لا ضرا هو على حذف 


مضافء أى: لا يملكون لهم دفع ضر و قوله: وَ نَقُولَ لِلّذِينَ ظَلْمُوا عطف على قوله: يَقُولُ لِلْمَلائِكةْ أى: للذين ظلموا أنفسهم 
هاف غير الله در اقذات الَارِ الى كُنمْ بها تُكذْبُونَ فى الدنيا. 

وقد أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى رزين قال: كان رجلان شريكين» خرج أحدهما إلى الساحل و بقى الآخرء فلما 
بعث الله النبق صلَّى الله عليه و سلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس و 
مساكينهم, فتركك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلنى عليه» و كان يقرأ الكتبء فأتى النبى صلَى الله عليه و سلم فقال: إلى ما 
قيعي تال إلى كذاى كذا فال أشين انكف وسول اللعاقالة وين عليكة كد 

قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس و مساكينهم» فترلت هذه الآيات وَ ما أَرْسِلْنا فى قَرْيَة مِنْ تَذِير إلا قالَ مُْرَقُوها الآيات» 
لأرمل البداقي حا لمعيه ولف للق قال عيرق عا كلكو اعرد عدن ديه و ابو الع رسن مجاغاه قو ركه 
جَرَاءٌ الضعْضٍ قال: تضعيف الحسنة. و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم عن محمد بن 
كغب قال: إذا كان الرجل غنيا تقيا آثاه الله أجره مرتيق :وفاش هذاه الآية وما أغرالكع ولا أؤلاه كو إلى قرلهة تأوليك ليع عراء 
العقق قال شبعيت 


.)١(‏ المائدة:. 
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الحسنة. و أخرج سعيد بن منصورء و البخارى فى الأدب المفردء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الشعب عن ابن 
عباس فى قوله: وَ ما أَنْقَفْتْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلفُهُ قال: فى غير إسراف و لا تقتير» و عن مجاهد مثله» و عن الحسن مثله» و أخرج 
الدارقطنىء و البيهقى فى الشعب عن جابر عن النبى صلَى الله عليه و سلم قال: «كلما أنفق العبد من نفقةُ فعلى الله خلفها ضامنا 
إلا نفقة فى بنيان أو معصية». و أخرج نحوه ابن عدى فى الكاملء و البيهقى من وجه آخر عنه مرفوعا بأطول منه. وقد ثبت فى 
الصحيح من حديث أبى هريرةٌ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «قال الله عرّ و جل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» و ثبت 
فى الصحيح من حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا و ملكان ينزلان؛ فيقول 
أحدهما: اللّهُمَ أعط منفقا خلفاء و يقول الآدخر: اللّهم أعط ممسكا تلفا». و أخرج ابن مردويه عن علي بن أبى طالب سمعت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إِنّ لكل يوم نحساء فادفعوا نحس ذلك اليوم بالضدقة» ثم قال: اقرءوا مواضع الخلف. 
فاقى سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول؛ و ما لفقت من هَنْء كَهْوَ يُخْلِفُهُ إذا لم تنفقوا كيف ينغلف. 

و أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى هريرة عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال: «إِنّ المعونة تنزل من السَماء 
على قدر المؤونة». 


[سورة سبا (): الآيات 67 الى +2] 


وَ إذا نثلى لبهم آيائنا بيناتٍ قاُوا ما هذا إِل جل بد أَنْ َصدَّكُمْ عَمّا كان يعِدُ آباوْكمْ وَ قالُوا ما هذا إلا إفْك ؛ مُفْتَرىَ وّ قال 
ّذِينَ كوا لق لَعَا جاءهُمْ إِنْ هذا إلا يتخ مين (6) وَ ما آمَتناهم مِنْ كب َدْرُسُوتّها و ما أَرْسَلنا إِليهِْ تبك مِنْ نَذِيرٍ 
(06) و كدب الَذِينَمِنْ قيلِهمْ و ما بَلعُوا مغشارَ ما آمَتناهم فك ذَبُواز ل ا 
ومو لل منى و ُرادى َم تَتََكرُوا ما بصاحبكم ِنْ جنَة إن هو إِلاّنَِيرٌ لك بن يد عاب شَدِيدٍ (68) قُلْ ما سكم مِنْ 
أَخْر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَخِرى ِل عَلَى الله وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍِ شَهِيدٌ (51) 


قل إِنََّبَى بَقْذِفُ بِالْحَقَّ عَلَامُ اكيوب (68) قل جاء الْحَقٌ وَ ما يُِدِىٌ الْباطِلٌ وَ ما بُعِيدُ (69) قُلْ إِنْ ضَلَلْتٌ فَإنّما أَضِلّ على نَفْسِى 
وَإنِ اهَْدَيْتُ قبما يُوحى إِليّ رَبَى إَِهُ سَمِيعُ قريب (:0) 

ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أنواع كفرهمء فقال: وَ إذا تثلى عَلَتِهِمْ آياتّنا أى: الآيات القرآنية حال كونها بَيّنَاتِ واضحات 
الدلالات ظاهرات المعانى قَالُوا ما هذا يعنون التالى لهاء و هو النبى صلَى الله عليه و سلم إلا رَجُلَ يرِيدُ أَنْ يَضدَكُمْ عَمَا كان 
َع آباوّكُمْ أى: أسلافكم من الأصنام التى كانوا يعبدونها وَ قانُوا ثانيا ما هذا يعنون القرآن الكريم إلا إفك مُفْبَرىَ أى: كذب 
مختلق و قالَ الَّذِينَ كَمَرُوا ثالثا لِلْحَقَ لَمَا جاءَهُمْ أى: لأمر الدين الذى جاءهم به رسول الله صلَى الله عليه و سلم إِنْ هذا إلا سِخْرٌ 
مُبِينٌ و هذا الإنكار منهم خاص بالتوحيدء و أما إنكار القرآن و المعجزة فكان متفقا عليه بين أهل الكتاب و المشركينء و قيل: 
أريد بالأل» و هو قولهم: إن فك مُفْتَرىٌ معناه» و بالثانى: و هو قولهم إِنْ هذا إَِاسِحْرٌ مُبِينٌ نظمه المعجز. و قيل: إن طائفةٌ منهم 
قالوا: إنه إفكك. و طائفةٌ قالوا: إنه سحرء و قيل: 
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إنهم جميعا قالوا تار إنه إفكك, و تارهٌ إنه سحرء و الأوّل أولى وَ ما آتَيناهُمْ مِنْ كنب يَدْرْسُونَها أي 

لاا عل الوكين سهاو نادك زسوق فيها وها د نذا ِلَتِهِمْ قبل لذو بعري إلى الحقّ و ينذرهم بالعذاب» فليس 
لتكذيبهم بالقرآن و بالرسول وجه. و لا شبه يتشبثون بها. قال قتادة: ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن, و لا بعث إليهم نبيا 
قبل محتّد صلى الله عليه و سلم. قال الفرّاء: أى من أين كذبوك. و لم يأتهم كتاب و لا نذير بهذا الذى فعلوه؟ ثم خوّفهم 
سبحانه و أخبر عن عاقبتهم؛ و عاقبة من كان قبلهم فقال: وَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيِلِهِمْ من القرون الخالية وَ ما بَلَعُوا مِعْسارٌ ما آتَيناهُمْ 
أى: ما بلغ أهل مكة من مشركى قريش و غيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من القَوَُء و كثرة المالء و طول العمر 
فأهلكهم الله كعاد و ثمود و أمثالهم. و المعشار: هو العشر. قال الجوهرى: مكار العراء عشرة واقي المعكار »عقر المشرويدو 
الأوّل أولى. و قيل إن المعنى: ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء من البتئنات و الهدى. و قيل ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما 
أعطيناهم؛ و قيل: ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم و البيان و الحجة و البرهان, و الأوّل اجوز اتسنا 
عشر العشير» و العشير عشر العشرء فيكون جزءا من ألف جزء. 

قال الماوردى: و هو الأظهر لأن المراد به المبالغة فى التقليل. قلت: مراعاةً المبالغة فى القليل لا يسوغ لأجلها الخروج عن المعنى 
العربى, و قوله: فَكَذَّبُوا رُسَلِى عطف على كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ على طريقة التفسيره كقوله: كَدّبَتْ قَبلهُعْ كوم تُوح فَكَدَّبُوا عتِدَنا 
الآية» و الأسولى أن يكون من عطف الخاص على العام لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق 2 أفاد العموم؛ 
فمققاء: كدرو الكني المرزلة و الول المريكلة»ؤ النعجزات الواضيعة)ى تكديب الرس ‏ أعص نيه ى إن كان مبتاافتد 
روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة الالتزامية فَكئِفٌ كان كير أى: فكيف كان إنكارى لهم بالعذاب و العقوبة» فليحذر هؤلاء من 
مثل ذلككء قيل: و فى الكلام حذفء و التقدير: فأهلكناهم فكيف كان نكيرء و النكير اسم بمعنى الإنكار. ثم أمر سبحانه رسوله 
أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها فقال: قُلْ إنّما أَعِظُكُمْ بواحِدَةٍ أى: أحذركم و أنذركم سوء عاقبةٌ ما أنتم فيه» و أوصيكم 
بخصلة واحدة» و هى: أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثَْى وَ قُرادى هذا تفسير للخصلة الواحدة» أو بدل منهاء أى: هى قيامكم و تشميركم فى 
طلب الحقٌّ بالفكرةٌ الصادقة متفرقين اثنين اثنين» و واحدا واحداء لأن الاجتماع يشوّش الفكرء و ليس المراد القيام على الرجلين؛ 
بل المراد القيام بطلب الحقّ و إصداق الفكر فيه» كما يقال قام فلان بأمر كذا تُمْ كتفَكرُوا فى أمر النبى و ما جاء به من الكتاب؛ 
فإلكم عبد الك تعلموك أن ها بصا كع ون جلود ذلك الأنين كانوا يفولرت: 

إن محمّر دا مجنونء فقال الأ سبحانه قل لهم اعتبروا أمرى بواحدة؛ و هى أن تقوموا لله وفى ذاته مجتمعين» فيقول الرجل 


لصاحبه: هلم فلتتصادق» هل رأينا بهذا الرجل من جنة» أى: جنون أو جرّبنا عليه كذباء ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر و 
ينظر» فإن فى ذلكك ما يدل على أن محّدا صلَى الله عليه و سلم صادق و أنه رسول من عند الله و أنه ليس بكاذب و لا ساحر 


ولا مجنونء. وهو معنى قوله: إنْ هُوَإِنَانَذِيرٌ لك بين يدَىْ عََابٍ شَدِيدٍ 


ل 
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أى: ما هو إلا نذير لكم بين يدى الساعة؛ و قيل إن جملة: ما بصاحبكم مِنْ جِنّدْ مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على 
طريقة النظره و التأمل بأن هذا الأ-مر العظيم و الدعوىء لا يعرّض نفسه له إلا مجنون لا يبالى بما يقال فيه» و ما ينسب إليه من 
الكذبء و قد علموا أنه أرجح الناس عقلاء فوجب أن يصدّقوه فى دعواه. لا سيما مع انضمام المعجزة الواضحة و إجماعهم على 
قال كوف شري اديع والا قة توي ور كرواهة طيره وصركي رن تجرد التكرويها يما رساك 
استفهامية» أى: ثم تتفكروا أىّ شىء به من آثار الجنونء و قيل المراد بقوله: إنّما أعِطَكُمْ بواحَدَةٍ هى: لا إله إَِا الله كذا قال 
مجاهد و السدّى. و قيل: القرآن؛ لأنه بجمع المواعظ كلهاء و الأولى ما ذكرناه أوّلا. و قال الزجاج: إن انف قولف أن فقوا 
موضع نصب بمعنى لأن تقوموا. 

و قال السدّى: معنى مثنى و فرادى: منفردا برأيه» و مشاورا لغيره. و قال القتبى مناظرا مع عشيرته» و مفكرا فى نفسه. و قيل المثنى: 
عمل النهارء و الفرادى: عمل الليلء قاله الماوردى. و ما أبرد هذا القول و أقل جدواه. و اختار أبو حاتم و ابن الأمارع الرفمت 
علج فونه 23 نكرو وتلق هادا تكو يجيلنة: نا نايك ك1 بقل مسخاشة عبن تكمقاة واقار الى بوقفقه لأن الم :اقم 
تتفكروا هل جربتم عليه كذباء أو رأيتم منه جنة» أو فى أحواله من فساد. ثم أمر سبحانه أن يخبرهم أنه لم يكن له غرض فى 
الدنياء و لا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم الشكوك و يرتفع الريب فقال: قُلْ ما سَأَتُكُمْ من أَجْر فَهُوَ لَكُمْ أى: ما طلبت منكم من 
جعل تجعلونه لى مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتكموه. و المراد نفى السؤال بالكلية» كما يقول القائل: 

ما أملكه فى هذا فقد و هبته لكك يريد أنه لا ملكك له فيه أصلاء و مثل هذه الآية قوله: قُلْ لا أَِكَلَكعْ عَلَيِ أخراً ا الْموَدة فى 
الى 01١‏ و قوله: ما أَسْتلكم عَلَيِهِ ِنْ أخر إلا مَنْ شاء أَنْ يتخ إلى رَيِّ سَبيلًا .07١‏ 

ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال: إِنْ أجْرىَ إِنَا عَلَى الل أى: ما أجرى إلا على الله لا على غيره وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ أى: مطلع لا يغيب عنه منه شىء قل إِنَّ َبَى يَقْذِفُ بِالْحَق القذف: الرمى بالسهم؛ و الحصىء و الكلام. قال الكلبى: يرمى 
على معنى يأتى به و قال مقاتل: يتكلم بالحق و هو القرآن و الوحىء أى: يلقيه إلى أنبيائه. و قال قتادة الْحَقٍ أى: بالوحىء و 
المعنى: أنه يبين الحجة و يظهرها للناس على ألسن رسله؛ و قيل: يرمى الباطل بالحق فيدمغه عَلَامُ الوب قرأ الجمهور برفع عَلَامُ 
على أنه خبر ثان لأنّ أو خبر مبتدأ محذوف. أو بدل من الضمير فى يقذفء أو معطوف على محل اسم إن. قال الزجاج: الرفع 
من وجهين على الموضعء لأن الموضع موضع رفع؛ أو على البدل. و قرأ زيد بن على و عيسى بن عمرو بن أبى إسحاق بالنصب 
نعتا لاسم إِنَّ؛ أو بدلا منه. أو على المدح. قال الفراء: و الرفع فى مثل هذا أكثر كقوله: إِنَّ ذلك لَحقّ تَخاصُمْ أَهْلٍ لنّارٍ 0 و 
قرئ الغيوب بالحركات الثلاث فى الغين» و هو جمع غيب و الغيب هو الأمر الذى غاب و خفى جدًا قل جاء الْحَقْ 


(7). الفرقان: /اه. 


(©). ص: 56. 
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أى: الإسلام و التوحيد. و قال قتادة: القرآن. و قال النحاس: التقدير صاحب الحقّء أى: الكتاب الذى فيه البراهين و الحجج. 

و أقول: لا وجه لتقدير المضافء فإن القرآن قد جاء كما جاء صاحبه و ما يَبِدئٌ الْباطِلَ وَ ما يُعِيدُ أى: ذهب الباطل ذهابا لم يبق 
منه إقبال و لا إدبار و لا إبداء و لا إعادة. قال قتادةٌ: الباطل هو الشيطان؛ أى: ما يخلق الشيطان ابتداء و لا يبعثء و به قال مقاتل و 
الكلبى. و قيل: يجوز أن تكون ما استفهامية» أى: أىّ شىء يبديه و أىّ شىء يعيده؟ و الأوّل أولى قل إن َكلت عن الطريق 
الحقة الواضحة فَنّما أَضدِلّ على تَيتَى أى: إثم ضلالتى يكون على نفسىء و ذلكك أن الكفار قالوا له تركت دين آبائكك 
فضللت. فأمره الله أن يقول لهم هذا القول: وَ إِنِ امْتَدَيْتٌ ما يُوحى إِلَىّ رَبّى من الحكمة و الموعظة و البيان بالقرآن إِنَّهُ سجِيعٌ 
قَرِيبٌ منى و منكم يعلم الهدى و الضلالة» قرأ الجمهور «ضللت» بفتح اللام» و قرأ الحسن و يحيى بن وثاب بكسر اللام» و هى 
لغهُ أهل العالية. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس و ما بَلعُوا مِعْسْارٌَ ما آتَبنَاهُمْ يقول: 

من القَوَّهُ فى الدنيا. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى 
فى الآية ١‏ قال: كوم الجليج الركل أو وحده اذكر ما اسراح من نجه و احرج علد رن جديل وز جريرة و ابن أبى حادم 
عن قتادةُ ما يِصاحِبِكم مِنْ جِنَّةُ يقول: إنه ليس بمجنون. و أخرج هؤلاء عنه أيضا فى قوله: ما سَألَكمْ مِنْ أَجْرٍ أى: من جعل فهو 
لكمء يقول: لم أسألكم على الإسلام جعلاء و فى قوله: قل إِنَّ وَبّى يَقذِفُ بِالْحَقٍ قال: بالوحىء و فى قوله: وَ ما يُتِدِىٌ الْباطِل وَ ما 
ُعِيِدٌ قال: الشيطان لا يبدئ و لا يعيد إذا هلكك. و أخرج هؤلاء أيضا عنه فى قوله: وَ ما يدي الْباطِلَ وَ ما يُعِيِدُ قال: ما يخلق 
لس ظعاو ابسو أخرت عيذدين يده واب النقذر عن عمر بسع فى قوله: إن خللك اتنا امل على تلبى قال إنها 
أؤخدذ بجنايتى. 


[سورة سبا (): الآيات ال الى 5ه] 


وَ لو تر إِذْ َِعُوا قلا كوت و أَخذدُوا و ِنْ مكانٍ قريب (01) و قالُوا آمن بهو أَنّى لَهُم لاوش مِنْ مكانٍ بَعِيدٍ (05) و كد كمَرُوا به 
ِنْ قبل وَ يَهُذِقُونَ بلقب مِنْ مكانٍ بَعِيدٍ (00) وَ جيل َيِه وَبَِنَ ما يَشْتَهُونَ كما فُعلَ بأَضْياعِهمْ مِنْ قَِلُ إِنَّهُمْ كانوا فى شك 
مريب (06) 

ف رسيا سالا دن حورل الكنا فال وَلَوْ ترى إِذْ فَرِعُوا و الخطاب لرسول الله صلّى الله عليه و سلمء أو لكل من يصلح 
له قيل المراد فزعهم عند نزول الموت بهم. و قال الحسن: هو فزعهم فى القبور من الصيحة» و قال قتادة: هو فزعهم إذا خرجوا 
من قبورهم. و قال السدّى: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا و لا رجوعا إلى التوبة. و 
قال ابن مغفل: هو فزعهم إذا عاينوا 


.. أى: قوله تعالى: قِلّ إِنّما أعظكم بِواحِدَة أنْ تَقَومُوا لله مَتْنى وَ فرادى‎ .)١( 
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عقاب الله يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير: هو الخسف الذى يخسف بهم فى البيداءء فب فيبقى رجل منهم, فيخبر الناس بما لقى‎ 


أصحابه فيفزعون. و جواب لو محذوفء أى: لرأيت أمرا هائلاء و معنى فلا فَوْتَ فلا يفوتنى أحد منهم ولا ينجو منهم ناج. قال 


مجاهد: فلا مهرب و أَخْددُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبِ من ظهر الأرض أو من القبور» أو من موقف الحساب. و قيل: من حيث كانواء فهم 
من الله قريب لا يبعدون عنه و لا يفوتونه. قيل: و يجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذى بمعنى الإجابة» يقال فزع الرجل: إذا 
أجاب الصارخ الذى يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم بدر و قَالُوا آمَنّا به أى: بمحمّدء قاله قتادة» أو بالقرآن. 

وقال نجامةة باللهعز وجل وافال الس الست و الى لهه اساوش التناوش التناول» و هو تفاعل من التناوش الذى هو 
التناول» و المعنى: كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد يعنى فى الآخرةُ و قد تركوه فى الدنياء و هو معنى مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ و هو 
تمثيل لحالهم فى طلب الخلاص بعد ما فات عنهم. قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه أو بلحيته ناشه 
ينوشه نوشاء و أنشد: 

فهى تنوش الحوض نوشا من علانوشا به تقطع أجواز الفلا ١١‏ 

أى: تناول ماء الحوض من فوقء و منه المناوشة فى القتال» و قيل التناوش: الرجعةء أى: و أنى لهم الرجعة الى النانا لومتوايو 
منه قول الشاعر: 

تمنّى أن تؤوب إلى ميو ليس إلى تناوشها سبيل 

وجملة وَقَدُ كفَرُوا به مِْ قَهِلُ فى محل نصب على الحالء أى: و الحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من قبل هذا الوقت» و 
ذلك حال كونهم فى الدنيا. قرأ أبو عمرو. و حمزة و الكسائى و الأعمش «التناؤش) بالههره وكرا الباقون بالراويو اسفعد أن 
عبيد و النحاس القراءةٌ الأولى» و لا وجه للاستبعاد» فقد ثبت ذلكك فى لغ العرب و أشعارهاء و منه قول الشاعر: 

قعدت زمانا عن طلابك للعلاو جئت نئيشا بعد ما فاتكك الخيرا ١؟)‏ 

أى: و جئت أخيرا. قال الفراء: الهمز و ترك الهمز متقارب وَ يَقْدِفُونَ اليب أى: يرمون بالظنّ فيقولون: لا بعث و لا نشور ولا 
جنة ولا نار مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ أى من جهة بعيدةً ليس فيها مستند لظنهم الباطل. و قبل المعنى: يقولون فى القرآن أقوالا باطلة: إنه 
سحر و شعر و أساطير الأوّلين. و قيل يقولون فى محتّد إنه ساحر شاعر كاهن مجنون. و قرأ أبو حيوة» و مجاهد, و محبوب عن 
أبى عمرو «يقذفون' مبنيا للمفعول: أى يرجمون بما يسوؤهم من جراء أعمالهم من حيث لا يحتسبونء و فيه تمثيل لحالهم بحال 
من يرمى شيئا لا يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم فى لحوقه. و الجملهُ إما معطوفة على: و قد كفروا به على أنها حكاية للحال 
الماضية و استحضار لصورتهاء أو مستأنفة لبيان تمثيل حالهم وَ جيل بَيِنَهُمْ وَ يبن ما يَشْتَهُونَ من 


(1):البيت لعبلان بخ حريت. 

(). فى القرطبى :)371//1١(‏ الخبر. 
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النجاةً من العذاب و منعوا من ذلككء و قيل: حيل بينهم و بين ما يشتهون فى الدنيا من أموالهم و أهليهم» أو حيل بينهم و بين ما 
يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا كما فِلَ بأَشْاعِهمْ مِنْ قَبِلٌ أى: بأمثالهم و نظرائهم من كفار الأمم الماضية» و الأشياع جمع شيع؛ و 
شيع جمع شيعة و جملة: إِنّهُمْ كانُوا فى شك مُرِيبٍ تعليل لما قبلهاء أى: فى شكك موقع فى الريبة أو ذى ريبة من أمر الرسل و 
البعث و الجنة و النار» أو فى التوحيد و ما جاءتهم به الرسل من الدين» يقال أراب الرجل: إذا صار ذا ريب فهو مريبء و قيل: هو 
من الريب الذى هو الشككء فهو كما يقال: عجب عجيب و شعر شاعر. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: قلا قَوْتَ قال: فلا نجاة: و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ لَوْ ترى 
إِذْ َعُوا قلا َوْتٌ و أَخددُوا مِنْ مكانٍ قَرِيبٍ قال: هو جيش السفيانى» قيل من أين أخذوا؟ قال: من تحت أقدامهم. و قد ثبت فى 


الصحيح أنه يخسف بجيش فى البيداء من حديث حفصة و عائشة» و خارج الصحيح من حديث أمٌّ سلمه و صفية و أبى هريرة و 
ابن مسعود و ليس فى شىء منها أن ذلكك سبب نزول هذه الآية» و لكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة 
الخسف هذه مرفوعة» و قال فى آخرها: فذلكك قوله عرّ وجل فى سورة سبأ وَ لَوْ تَرى إِذْ قَرعُوا قَلا قَوْتَ الآية. 

و أخرج الفريابى؛ و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ 
الى له اتناو قال كف لهم رلردكين كان سعد كال تبسالوة الرق ولس بحن رقيو اخرس اب النتدار صن العم فاه 
تيت ابن عباس قلت: ما التناوش؟ قال: تناول الشىء و ليس بحين ذاكك. 


فتح القدير» ج25 ص: كن 
سورة فاطر 
اشارة 


و هى مكية: قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج البخارى, و ابن الضريسء و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال: أنزلت سورةٌ فاطر بمكة. 
بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 


[سوره فاطر ("): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم الل لمن الرَحِيم 

الْحَمدُ لله فار السّماواتٍ وَ الَْرْض جاعل الْمَلائْكةْ رُ شلا أولى مي مفنى و ثُلاتَ و دبع يزيد فى الْحقٍما يشا نالل على 
كل شَئْءٍ قَدِرُ (1) ما يح اله اس مِنْ رَحْمَةٍ قلا ميك لها و ما يُميكك فلا مزل لَه من بَغرده و مُوَالِْيرُ اكيم (1) يا 
أبهَا الئاس اذْكدوا نء مت الل يكم ال ل ست تي سان 
كدير كم فقة كذنت زشل هخ فيلك وَإِلَى الله جع مُورُ (ع) 

لاقن را روا د لوا الس رليم لا نكم بالل الْعُورٌ (5) إن لطا لكم عرحُوٌ َانحدُوة عَدُوً نما 
يَدعُوا حرْبَهُ إيكوتوا ِنْ أَضْه.حاب امير (*) الَِّينَ كَفرُوا لهم ته ذابٌ شَدِيد وَ الَِّينَ آمَنُواوَعَِلُوا الصَالِحاتٍ لَهُع مغْفِرَة و أَجر 
كَيبرَ 0 أَهْمَنْ ين لَهُ شوء عَمَلهِ فَرَآهٌ خم فَإنُ الله يَضِلٌ عن شا و يَقْدِى عن شاه قلا تَذعت تذمك عَلَتِهغْ خصدرات إن الله 
عَلِيمٌ بما يَضْنَعُونَ (8) 

الفطر: الشقّ عن الشىء» يقال فطرته فانفطر» و منه فطر ناب البعير: إذا طلع» فهو بعير فاطر» و تفطر الشىء تشققء و الفطر: الابتداء 
و الا-ختراع؛ و هو المراد هناء و المعنى الْتحمدُ لِلَّهِ مبدع السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ و مخترعهماء و المقصود من هذا أن من قدر على 
ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر على الإعادة. 

قرأ الجمهور «فاطر) على صِيغْهٌ اسم الفاعل» و قرأ الزهرى و الضحاك «فطرا على صِيغْهٌ الفعل الماضىء فعلى القراءة الأولى هو 
نمث لله لذن افوافه نفد لكرته» بمعنى الماضىء و إن كانت غير محضة كان بدلاء و مثله جاعِل الْمَلائْكةٌ رُسْْا يجوز فيه 
الوجهانء و اتتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأوّلء لأسن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لا يعمل» و جوّز الكسائى 
عمله. و أما على الوجه الثانى فهو منصوب بجاعلء و الرسل من الملائكة: هم جبريل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل. و قرأ 


الحسن «جاعل» بالرفع» و قرأ خليل ابن نشيط و يحيى بن يعمر «جعل» على صِيغهُ الماضى. و قرأ الحسن و حميد «رسلا» بسكون 
لوعي لقدقي أر ل اقرع صل ليو لا حجة سيق تداع فت :و ازاك و[ افق لأعية از تمقد الكفر 
مثنى و ثلاءث و رباع فى النساء. قال قتادةٌ: بعضهم له جناحان» و بعضهم ثلاثة» و بعضهم أربعة» ينزلون بها من السماء إلى 
الأمرضء و يعرجون بها من الأرض إلى السماء. قال يحيى بن سلام: يرسلهم الله إلى الأنبياء. و قال السدّى: إلى العباد بنعمه أو 
نقمه. و جملة: يَزِيدٌ فى الْحَلَقٍ ما يَشَاءُ مستأنفة 
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مقرّرهُ لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة؛ و المعنى: أنه يزيد فى خلق الملائكة ما يشاء» و هو قول أكثر المفسرينء و اختاره 
الفراء و الزجاج. و قيل: إن هذه الزيادة فى الخلق غير خاصة بالملائكة؛ فقال الزهرى و ابن جريج: إنها حسن الصوت. و قال 
قتادة: الملاحة فى العينين» و الحسن فى الأ-نفء و الحلاوة فى الفم» و قيل: الوجه الحسن, و قيل: الخط الحسنء و قيل: الشعر 
الجعد, و قيل: العقل و التمييز» و قيل: العلوم و الصنائع, و لا وجه لقصر ذلكك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة و جملة إِنَّ 
للَّهَ على كل شََْءٍ قَدِيرٌ تعليل لما قبلها من أنه يزيد فى الخلق ما يشاء ما يَفْتّح الله ناس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِك لها أى: ما يأتيهم 
لد ب اران امناو افد ادا وها تيت ون 1 1 لدو ا ا ةع ا ا ا وف لمانا 
الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير اللّهه و قيل: هو الدعاء» و قيل: التوبة» و قيل: التوفيق و الهداية. و لا وجه لهذا 
التخصيصء بل المعنى: كل ما يفتحه الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم اللّه بها على خلقه. و هكذا الإمساكك 
يتناول كلّ شىء يمنعه الله من نعمه فهو سبحانه المعطى المانع القابض الباسط لا معطى سواه و لا منعم غيره. ثم أمر اللّه سبحانه 
عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليه التى لا تعدّ و لا تحصى و إِنْ تَعُذَّوا نِعْمَةَ الل لا تُخضُوها و معنى هذا الأمر لهم بالذكر هو 
إرشادهم إلى الشكر لاستدامتها و طلب المزيد منها هَل مِنْ خالقٍ غَيرُ اللِّ من: زائدة و خالق: مبتدأء و غير اللّه: 

صفة له. قال الزجاج: و رفع غير على معنى هل خالق غير الله لأن «من» زيادة مؤكدة؛ و من خفض غير جعلها صفة على اللفظ. 
قرأ الجمهور برفع «غير» و قرأ حمزة و الكسائى بخفضهاء و قرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها على الاستثناء» و جملة: يَرْرفُكُمْ مِنّ 
الاي لظي فده اد حنائة فيك فقي مقف كر اها لقه وكيو مجم وال ان كه كنا الس وين 
الأرض + ,الثات و غيز ذلكفه و حجلة: 

لا- إله إِلَا هُوَ مستأنفة لتقرير النفى المستفاد من الاستفهام فَأَنّى يُؤْفَكونَ من الأفكك بالفتح: و هو الصرفء يقال: ما أفككك عن 
كذا؟ أى: ما صرفككء أى: فكيف تصرفونء و قيل: هو مأخوذ من الإفكك بالكسرء و هو الكذب لأنه مصروف عن الصدق. قال 
الزجاج: أى من أين يقع لكم الإفكك و التكذيب بتوحيد اللّه و البعث» و أنتم مقرّون بأن الله خلقكم و رزقكم. ثم عزّى الله 
سبحانه نبيه صلَى الله عليه و سلم فقال: وَ إِنْ يك ذَبُوك قَمَدْ كَذْبَتْ رُسُلَّ مِنْ فيلك ليتأسى بمن قبله من الأنبياء و يتسلى عن 
كردي كفن اسرج دل وى [لدا ترك اولك إلى قر تجازي كلمن يمعيه ثرا الحدو دو الأعرج وو يسركو أبن 
عامر و أبو حيوةٌ» و ابن محيصنء و حميدء و الأعمشء و يحيى بن وثاب» و حمزة؛ و الكسائى, و خلف «ترجع) بفتح الفوقية 
فى العا لفاغ وتاقرا افون عسميا عار الساة للمتعول ا اي الثاك إن و3 الوك ل اعد وهدوين هه بن الور د 
الحسابء و العقاب, و الجنةء و النار. كما أشير إليه بقوله: وَ إِلَى الله توج الأمُوو قَلا موتكم الْحَياةٌ الدَّنْا نزخرفها و نعيمها. قال 
سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا ترجع الأمور فاق رلك الْحَاةٌ الدّنْا بزخرفها و نعيمها. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا 
أف يتغل الإنناة تعيدها ولذاتها عخ عمل الأغره سك يقرلة با الى فكدك تيا والنو ل يفرتكه بالل لمرو 


.5* الفجر:‎ .)١( 
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قرأ الجمهور , بفتح الغين» أى: المبالغ ذ فى الغرور» و هو الشيطان. قال ابن السكيت و أبو حاتم: 

الغرور الشيطان و يجوز أن يكون مصدراء و استبعده الزجاج» لأن غرر به متعد» و مصدر المتعدى إنما هو على فعل نحو ضربته 
ضرباء إلا فى أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليهاء و معنى الآية: لا يغرنكم الشيطان باللّه فيقول لكم: إن الله يتجاوز عنكم, و يغفر 
لكم لفضلكم. أو لسعة رحمته لكم. و قرأ أبو حيوة و أبو سماكء و محمّرد بن السميقع بضم الغين» و هو الباطل . قال ابن 
السكيت: و الغرور بالضم: ما يغْرٌ من متاع الدنيا. و قال الزجاج: يجوز أن يكون الغرور جمع غار, مثل قاعد و قعود» قبل: و يجوز 
بكرن دوع كالاروه و التهر كته نيما تفلم عن الزجاج من الاستبعاد. ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال: 

إن البطان لكم عَدُوٌ َانِْذُوه عدو أ قغا دوم بطاعة الم له مطيعوه ف اميت اللد: ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم 
فقا لماج كوا ناف لمكرت ركرك تياب أرقي 1ن | تماواط أغباعهرو اناف و السطتدين نه إلى بشخاصي اللداستجانة للخل 
أن يكونوا من أهل النارء و محل الموصول فى قوله: الَّذِينَ كََرُوا لَهُعْ ع دابٌ شَّدِيدٌ الرفع على الابتداء؛ و لهم عذاب شديد: 
خبره» أو الرفع على البدل من فاعل يكونواء أو النصب على البدل من حزبه أو النعت له. أو إضمار فعل يدل على الذمٌ» و الجرّ 
على البدل من أصحابء أو النعت له. و الرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه. لأ-نه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان و دعائه 
لحزبه؛ ذكر حال الفريقين من المطيعين له. و العاصين عليه فالفريق الأوّل قال: «لهم عذاب شديد» و الفريق الآدخر قال فيه: وَ 
الَِّينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ لَهُعْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرْ كَبِيرٌ أى: يغفر الله لهم بسبب الإيمان؛ و العمل الصالحء و يعطيهم أجرا كبيرا و 
كو العكة القن 1ف له قر كله 5ه خم هذه الحيدة شنيائنة لستزوميا نحو ف 2 التسارظ يرع قرفي وسفن 
موضع رفع بالابتداء» و خبره: محذوف. قال الكسائى: و التقدير ذهبت نفسكك عليهم حسرات. قال: و يدلّ عليه قوله: 

قلا نَذْمَبْ تَفْسَك عَلَتِهِمْ حَسَراتٍ قال: و هذا كلام عرب ظريف لا يعرفه إلا القليل. و قال الزجاج: 

تقديره كمن هداهء و قدّره غيرهما كمن لم يزين له. و هذا أولى لموافقته لفظا و معنى» و قد و هم صاحب الكشافء فحكى عن 
الزجاج ما قاله الكسائى. قال النحاس: و الذى قاله الكسائى أحسن ما قيل فى الآية» لما ذكره من الدلالة على المحذوف. و 
المعنى: أن الله عزّ و جل نهى نبيه صلّى اللّه عليه و سلم عن شدَّةٌ الاغتمام بهم» و الحزن عليهم كما قال: فَلعَلَك بِاحِعٌ تَفْسَك 1١‏ 
وتملة! كن الله مضل عق سداة رودق و3 تناة عقورة لمااقبلها» أى يغيل يرن يهان أن يضئلة و .رودق من نبقاء أن بهلان قاد 
نَذْهَتْ تفشك عَلَيِهِمْ حم راتٍ قرأ الجمهور بفتح الفوقيهٌ و الهاء مسندا إلى النفسء فتكون من باب: لا أرينكك هاهنا. و قرأ أبو 
جعفرء و شيبةٌ» وابن محيصن. و الأشهب بضم التاء و كسر الهاء؛ و نصب «نفسكك» و انتصاب «حسرات» على أنه علةٌ: 

أى للحسراتء و يجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كما روى عن سيبويه. 

و قال المبرد: إنها تمييز. و الحسرة شدَّهُ الحزن على ما فات من الأمر إنَّ الله عَلِيمٌ بما يَضْنَعُونَ لا يخفى 


.)١(‏ الكهف: م. 
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عليه من أفعالهم و أقوالهم خافية» و الجملهُ تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد. 

وقد أخرج أبو عبيد فى فضائله» و عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و البيهقى عن ابن عباس قال: كنت لا أدرى ما 
فاكلر المتهو اك و الارفن حي انا أعرابيان يختصمان فى بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: ابتدأتها. و أخرج ابن أبى حاتم 


عنه أنه قال: فاطر السّماواتِ بديع السموات. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: يَزِيدٌ فى الْحَلْقِ ما يَاءُ قال: الصوت الحسن. 
واأعرو سد بو كيه وانن ابي جاتر سه إرضا فى بولا سباك الله لاي ون جد كيذ لازا يلق الله الاين من يموي 
قلا مُضيك لها هم يتوبون إن شاؤوا و إن أبواء و ما أمسكك من باب توبة قلا مُوْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وهم لا يتوبون. و أخرج ابن 

المنذر و ابن أبى حاتم فى الآية قال: يقول ئيس لكك من الأمر شىء. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: لَهُمْ مَغْفِرَة وَ أَجْرٌ ك5 بيرٌ قال: كل شىء فى القرآن لهم مغفرة و أجر كبير؛ و رزق 

كريم: فهو الجنة. و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن جريرء و ابن أ أبى حاتم عن قتادة و الحسن فى قوله: أ فَمَنْ زُيْنَ له سُوءٌ عَمَلِهِ قال: 

الشيطان زين لهم؛ هى و الله الضلالات قلا تَذْهَتْ نَفْسَك عَلَيِهِمْ حسّراتٍ أى: لا تحزن عليهم. 
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َ الله الى أَرْسَلَّ الياخ نثِيرُ سرحاباً فََهْناهُ إلى بَلّدِ مَيْتِ فَأَخينا به الَْرْض بَعْدَ مَوْتِها كذلك المُورٌ (9) مَنْ كان يُرِيدُ الْعرَّه فلل 
ا بجعا لهب عد اكلم اليب و العمل الصااِتح برق وَالِّينَ كرون اليئات لَهُعْ ترداب عَدِد و مكو أوليكك هو يوز 
)0 ٠و‏ الله حَلفَكمْ من تراب قم من نطف ؛ لك ازنانها وه عو ا أثتى و لا تَضَعْ إلا بعِلْمهِوَ ما يُعَمَرُ من مُعمرٍ و لا 
ُنقَصُ مِنْ ُمرِهِ إلا فى كتاب إن ذيكك على اللِ يي 11) و ما ينتوى البخرانٍ هذا عَذْبٌ قات سايع شَراهُ و هذا ولخ أجاجٌ و 
من كُلَ كلو أخما طرِيًا و تخ جون حل تلبشونها و وى لفك فيه مواخ ليتوا من قط يه و ََدُمْ كرون 15 بولغ 
الول فى اللّهار وَ يُوِج التّهارَ فى اللولٍ و سِخرَ المّمْس وَ الْقََرَ كل , بجر لأَعل مُسِحّى ذلِكم الله وَبُكُمْ أ لك المنكم و الي 
تدْعُوتٌ مِنْ دونه ما يَلكونٌ من قَظُمِير (17) 

إنْ تَدْعُومُع لا يَسمَعُوا دُعاء كع و لَو سَمِعُوا مَا اشتجابُوا لكعْ وَ يوم الْقيامةُ يكَفْرُونَ بشوككغ وَ لا يتبتك مِثْل خَبير (؟1) 

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه و عظيم قدرته, ليتفكروا فى ذلكك و ليعتبروا به فقال: 

الله الى انول الإباعاقرا الحصور: الراك واثرا ابر كترويو اب محعين» واللعليش:ورينى بن ولاه وخيزة ل 
الكسائى «الرّيح) بالإسفراد قَتثِيرُ سَ حاباً جاء بالمضارع بعد الماضى استحضارا للصورة لأن ذلكك أدخل فى اعتبار المعتبرين» و 
بح روات الجكا وات ع موادر د أله إن 1د اتفال ادر لامي د 31 ار عدا ل 
النكتةُ فى التعبير بالماضيين بعد المضارع: الدلالة على التحقق. قال المبرد: ميت و ميت واحدء و قال هذا قول البصريين» و أنشد: 
فتح القدير. ج؟: ص: "4١‏ ليس من مات فاستراح بميتإِنّما الميت مت الأحياء )١١‏ 

كينا ب+ الْأَوْضٌ أى: أحبينا بالمطر الأرض بإنبات ما ينبت فيهاء و إن لم يتقدّم ذكر المطر فالسحاب يدل عليه أو أحيينا 
باللشحاية لأنسيي الشركة عوهيا أن 4 بسن سنا اسار الماك لايك و السرف الى كلالكع النثر؟ أنية كزلكم بحن 
الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتهاء و النشور: البعث» من نشر الإنسان نشوراء و الكاف فى محل رفع على الخبرية» 
أى: مثل إحياء موات الأرض؛ إحياء الأموات» فكيف تنكرونه و قد شاهدتم غير مرّهُ ما هو مثله و شبيه به مَنْ كان يُرِيدٌ الْعرَةَ قال 
الفراء: معناه من كان يريد علم العز لمن هى؟ فإنها لله جميعا. و قال قتادة: من كان يريد العزّهُ فليتعزز بطاعة الله فجعل معنى 
فلله العزَّهُ: الدعاء إلى طاعة من له العزَّه كما يقال من أراد المال؛ فالمال لفلان» أى: فليطلبه من عنده. و قال الزجاج: تقديره من 
كان يريد بعباده العزّهء و العزّهْ له سبحانه. فإن الله عزّ و جل يعزّه فى الدنيا و الآخرة. و قيل المراد بقوله: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعِرَّه 
المشركون. فإنهم كانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام: كقوله: و انك دوا من دون الله آله ليكوتُوا لَه عِرَّا 379 و قيل المراد: الذين 
كانوا يتعرّزون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم الَّذِينَ يتَحِذَُونَ الكافِرِينَ ولي مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أ يَتتَعُونَ عِنْدَهُمْ لزه« الآية قله 


الوه يبعا أئ #فلطاتينا جه لاد غرف و المتاقر فق 'مشى الآرة: أنه كان بريد العدة و يظلبها من الله عر وجل : قلله العدة 
جميعاء ليس لغيره منها شىء» فتشمل الآية كلّ من طلب العرَّه و يكون المقصود بها التنبيه لذوى الأقدار و الهمم؛ من أين تنال 
العزّةء و من أىّ جهة تطلب؟ إِلَيهِ يَصْعَدٌ الكلمٌ الطَيِبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْقَعَهُ أى: إن الله تسيعد لازال خبرود ومسي عو نات | لين 
قبوله له» أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحفء و خصٌ الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه و هو يتناول كل 
كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر الله و أمر بمعروفء و نهى عن منكرء و تلاوة و غير ذلككء فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيدء 
أو بالتحميد و التمجيد. و قيل المراد بصعوده: صعوده إلى سماء الدنيا. و قيل المراد بصعوده: 

علم الله به و معنى: َالْعَمَلَ الصَّالِحُ يد فَعَهٌ أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» كما قال الحسن» و شهر بن حوشبء و سعيد بن 
جبير و مجاهادء و قتادة» و أبو العالية» و الضحاككء و وجهه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح. و قيل إن فاعل يرفعه: 
هو الكلم الطيب» و مفعوله: العمل الصالحء و وجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد و الإيمان. و قيل: إن فاعل يرفعه 
ضمير يعود إلى الله عزّ و جل. و المعنى: 

أن اللّه يرفع العمل الصالح على الكلم الطيبء لأسن العمل يحقق الكلام. و قيل: و العمل الصالح يرفع صاحبه. و هو الذى أراد 
العزُّ. و قال قتادة: المعنى أن اللّه يرفع العمل الصالح لصاحبه. أى: يقبله. فيكون قوله: 

وَ الْعَمَلُ الصَّالِحٌ على هذا: مبتدأء خبره: يرفعه» و كذا على قول من قال: يرفع صاحبه. قرأ الجمهور «يصعد؛ من صعد الثلاثى. او 
الكلم الطتب» بالرفع على الفاعلية. و قرأ على؛ و ابن مسعود «يصعد» بضم حرف المضارعة من أصعدء «و الكلم الطيب» بالنصب 
على المفعولية و قرأ الضحاك على البناء للمفعول» 


المق لعدئاية الرعلاء: 
(0). مريم: ./١‏ 
("). النساء: 9”:. 
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وا اتصيوو: الكتودود 1 وعد كمي الكاحو وار سيور راصال ارارم علوي لكات على دونه لوقي 
ابن أنى عبلة: وعيسى بن غمر بالنصت على الاشتغال و الَذِينَ يمكرون الققفات لَهْع ع ذات مَدِِدٌ انقصافٍ السينات على أنها 
صفهُ لمصدر محذوفء أى: يمكرون المكرات السيئات» و ذلكك لأن «مكر» لازم» و يجوز أن يضمن يمكرون: معنى يكسبون» 
فتكون السيئات مفعولا به قال مجاهد و قتاده هم أهل الرياء. و قال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبق صلَى الله عليه و سلم لما 
اجتمعوا فى دار الندوة. و قال الكلبى: 
هم الذين يعملون السيئات فى الدنيا. و قال مقاتل: هم المشركونء و معنى: لَهُمْ عَذابٌ شَّدِيدٌ لهم عذاب بالغ الغايُ فى الشْدَه وَ 
فكر أوليك فوقو أى :بيبطل :و يهلك::و:منة :و كقم قؤماً بور و المكرفى الأمبل الخديعة و الاحتيال: و الاقارة بقؤلة: إلى 
الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال فى تفسير مكرهم, و جملة: هُوَ يبُورٌ خبر مكر أولئكك. ثم ذكر سبحانه دليلا آخر على 
لو سوه لطس د ل ار ل ا 

ع اد وا ضور على ملل خلق أباكم الأوّل و أصلكم الذى ترجعون إليه من تراب ثُمْ من نُطمَذْ أخرجها من ظهر آبائكم ثم 
جك ررقاانة رع متك سفن ولك برو لوطا رمك مظان در ان نان ا القن 
بِعِلْمِهِ أى: لا يكون حمل و لا-وضع إلا-و الله عالم به» فلا يخرج شىء عن علمه و تدبيره وَ ما يُعَمرُ مِنْ مُعَمّرِ وَ لا يُنْقَصُ مِنْ 


عَمْرهِ إلا فى كتاب أى: ما يطول عمر أحدء و لا ينقص من عمره إلا فى كتاب, أى: فى اللوح المحفوظ قال الفراء: يريد آخر غير 
الأؤل» فكنى عنه بالضمير كأنه الأول لأن لفظ الثانى لو ظهر كان كالأوّل كأنه قال: ولا ينتقص من عمر معمرء فالكناية فى عمره 
ترجع إلى آخر غير الأوّل و مثله قولكك عندى درهم و نصفه: أى نصف آخر. 

قيل: إنما سمى معمرا باعتبار مصيره إليه. و المعنى: و ما يمد فى عمر أحد و لا ينقص من عمر أحدء لكن لا على معنى لا ينقص 
من عمره بعد كونه زائداء بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصا إلا و هو فى كتاب. 

قال سعيد بن جبير: و ما يعمر من معمر إلا كتب عمره: كم هو سنة» كم هو شهراء كم هو يوماء كم هو ساعة. ثم يكتب فى 
كتاب آخر نقص من عمره ساعة» نقص من عمره يوم» نقص من عمره شهرء نقص من عمره سنهُ حتى يستوفى أجله؛ فما مضى 
من أجله فهو النقصان, و ما يستقبل» هو الذى يعمره. و قال قتادة: المعمر من بلغ ستين سنة» و المنقوص من عمره من يموت قبل 
ستين سنة. و قيل المعنى: إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع؛ و دونه إن عصى فأيهما بلغ فهو فى كتاب, و الضمير على هذا 
يرجع إلى معمر. 

و قيل المعنى: و ما يعمر من معمر إلى الهرم؛ و لا ينقص آخر من عمر الهرم إلا- فى كتاب» أى: بقضاء الله قاله الضحاككء و 
اختاره النحاس. قال: و هو أشبهها بظاهر التنزيل» و الأولى أن يقال ظاهر النظم القرآنى أن تطويل العمر و تقصيره: هما بقضاء الله 
و قدره لأسباب تقتضى التطويل» و أسباب تقتضى التقصير. 

فمن أسباب التطويل: ما ورد فى صلة الرّحم عن النبى صلَى الله عليه و سلم و نحو ذلكك. و من أسباب التقصير الاستكثار من 
معاصى الله عزّ و جلء فإذا كان العمر المضروب لارجل مثلا سبعين سنةء فقد يزيد اللّهِ له عليها إذا فعل 

فتح القدير» ج؛ ص: 7و" 

أسباب الزيادة» و قد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصانء و الكل فى كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية» و بين قوله سبحانه: 
َإذا جاء أَجَلهُْ لا يَشتَأْخِرُونَ ساعةٌ وَ لا يَمتَقُدِمُونَ* 01١‏ و يؤيد هذا قوله سبحانه: يَميُوا الله ما يَساءُ وَ يتٌ وَ عِنْدَهُ أ الكتاب 
1١‏ وقد قدّمنا فى تفسيرها ما يزيد ما ذكرنا هنا وضوحا و بيانا. قرأ الجمهور «ينقص» مبنيا للمفعول. و قرأ يعقوب و سلام و روى 
عن أبى عمرو «ينقص» مبنيا للفاعل. و قرأ الجمهور «من عمره) بِضمٌ الميم. و قرأ الحسن و الأعرج و الزهرى بسكونهاء و الإشارة 
بقوله: إِنَّ ذلك إلى ما سبق من الخلق و ما بعده عَلَى الله يَسِيرٌ لا يصعب عليه منه شىء» و لا يعزب عنه كثير و لا قليل» و لا كبير 
ولااصغير. ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من بديع صنعه. و عجيب قدرته فقال: وَ ما يَسْتُوى الْببخرانٍ هذا عَذْبٌ فراتٌ سائعٌُ شَرابَهُ و 
نذا يلخ أجاغ فالمراد بالبحران العذب و المالح؛ فالعذب الفرات الحلوء و الأجاج المرّء و المراد ب سَائعُ شرا الذى يسهل 
انحداره فى الحلق لعذوبته. و قرأ عيسى بن عمر «سيغ) بتشديد الياء» و روى تسكينها عنه» و قرأ طلحة و أبو نهيك «ملح) بفتح 
الميم «و من كلّ؛ منهما تَأَكُلُونَ لّحماً طَريًّا و هو ما يصاد منهما من حيواناتهما التى تؤكل و َس تَخْرِجَونَّ لَه تَلِسُونّها الظاهر أن 
المعنى: و تستخرجون منهما حلية تلبسونها. و قال المبرّد: إنما تستخرج الحليهُ من المالح» و روى عن الزجاج أنه قال: إنما 
تستخرج الحلية منهما إذا اختلطاء لا من كل واحد منهما على انفراده» و رجح النحاس قول المبرّد. و معنى تَلْبْمُونَها تلبسون كل 
شىء منها بحسبه. كالخاتم فى الأصبعء و السوار فى الذراع, و القلاده فى العنق» و الخلخال فى الرجلء و مما يلبس حليةُ السلاح 
الذى بحمل كالسيف و الدرع و نحوهما و تَرَى الْقُلك فيه أى: فى كلّ واحد من البحرين. و قال النحاس: الضمير يعود إلى الماء 
المالح خاصة. و لو لا ذلكك لقال: فيهما مَواخْرَ يقال مخرت السفينة تمخر: إذا شقت الماء. فالمعنى: و ترى السفن فى البحرين 
شواقٌ للماء بعضها مقبلة و بعضها مدبرةٌ بريح واحدة» و قد تقدّم الكلام على هذا فى سورة النحلء و اللام فى لتَتَنعُوا مِنْ قَضَلِهِ 
متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق» أى: فعل ذلكك لتبتغوا أو بمواخر. قال مجاهد: ابتغاء الفضل هو التجارةُ فى البحر إلى البلدان 


البعيدة فى مدّهُ قريبة كما تقدّم فى البقرة وَ لَعَلْكُمْ تَشْكَرُونَ الله على ما أنعم عليكم به من ذلكك. قال أكثر المفسرين: إن المراد 
من الآيهُ ضرب المثل فى حقٌّ المؤمن و الكافر و الكفر و الإيمان» فكما لا يستوى البحران كذلك لا يستوى المؤمن و الكافر: و 
لا الكفر و الإيمان يُولِجٌ اللِّلَ فى اهار وَ يولج الهارَ فى اليل أى: يضيف بعض أجزائهما إلى بعضء فيزيد فى أحدهما بالنتقص 
فى الآدخر» و قد تقدّم تفسيره فى آل عمران» و فى مواضع من الكتاب العزيز وَ سحو المّمْس وَ الَْمرَ كل يَرى بأَجَلٍ مُمدِمّى 
قدّره الله لجريانهماء و هو يوم القيامة. و قيل: هو المدَّهُ التى يقطعان فى مثلها الفلك. و هو سنة: 

للشمسء و شهر: للقمر» و قيل: المراد به جرى الشمس فى اليوم, و القمر فى الليلة. و قد تقدّم تفسير هذا مستوفى فى سورة 
لمانو الأخارة بقولة: ذلِكمُ إلى الفاعل لهذه الأفعال و هو الله سبحانه» و اسم 


.)١(‏ الأعراف: ع". 

(7). الرعد: 9". 
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الإشارة: مبتدأ» و خيره: الله كك لَهُ الْمُلُك أى: هذا الذى من صنعته ما تقدّم: هو الخالق المقدّره و القادر المقتدر المالكك 
لانو و السطروت فى ور ادكو عولد له الملكك جملهٌ مستقلهُ فى مقابلهُ قوله: 

وَ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلكُونَ مِنْ قِطْمِير أى: لا يقدرون عليه و لا على خلقه. و القطمير: 

القشرة الرقيقة التى تكون بين التمره و النواةه و تصير على النواة كاللفافة لها. و قال المبرّد: هو شق النواة. و قال قتادة: هو القمع 
الذى على رأس النوا. قال الجوهرى: و يقال هى النكتة البيضاء التى فى ظهر النوا تنبت منها النخلة. ثم بين سبحانه حال هؤلاء 
الذين يدعونهم من دون الله بأنهم لا ينفعون و لا يضرّون فقال: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَشِمَعُوا دُعاء كم أى إن تستغيثوا بهم فى النوائب 
اشوا ذ عام كي لكرقها جناداك لا تدر ديا مك البشركات:ة أوس عراعى طرقة القرض ».و الغذاير كا أد ابو لك 
لعجزهم عن ذلك. قال قتادة: المعنى و لو سمعوا لم ينفعوكم. و قيل المعنى: بادك حدم وات قوير وو لكر 
أطوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم إلى ما دعوتموهم إلبه من الكفر و َم لقا يَكَفرُونَ بش كك أى: 

يتبرؤون من عبادتكم لهمء و يقولون: ما ع إِيّانا تَعْعدُونَ و يجوز أن يرجع َ الَّذِينَ تَذْعَونَ مِنْ دُونِهِ وما بعده إلى من يعقل 
ممن عبدهم الكفارء و هم: الملائكة و الجن و الشياطين. و المعنى: أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاء و ينكرون أنهم 
أمروكم بعبادتهم وَ لا يتنك مِثْلُ حير أى: لا يخبركك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بهاء و هو الله سبحانه, فإنه لا أحد أخبر 
بخلقه و أقوالهم و أفعالهم منه سبحانه» و هو الخبير بكنه الأمور و حقائقها. 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: يقوم ملكك بالصور بين السماء و الأرض فينفخ فيه فلا 
يبقى خلق لله فى السموات و الأرض إلا من شاء الله إلا مات, ثم يرسل الله من تحت العرش منيا كمنى الرجال؛ فتنبت أجسامهم 
و لحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأسرض من الثرى» ثم قرأ عبد الله الله اذى أَرْصل الذباع الآبة..و أخرج أبو داودة و 
الطيالسى» و أحمدء و عبد بن حميده و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى 
رزين العقيلى قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أما مررت بأرض مجدبة. ثم مررت بها مخضبة تهترٌ 
عدر 

قلت: بلى» قال: كذلكك يحيى الله الموتى» و كذلك النشور». و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر» و الطبرانى» و 
الحاكم و صححهه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن مسعود قال: إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلكك من كتاب 


الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله و بحمده. و الحمد لله و لا إله إلا اللّه و الله أكبر و تبارك الله قبض عليهنَ ملكك 
حي تحت جاح تم يضما زو إلى البسمانة قاذ ين بو على يضي أتزن علطب ١‏ امت لقانلون تح يه بود ريه 
الرحمن, ثم قرأ لَه يَصْعَدٌ الْكلمُ الَيّبٌ وَ الْعَمَلُ الصَالِحُ ين فَعُهُ قال: أداء الفرائضء فمن ذكر الله فى أداء فرائضه حمل عمله ذكر 
الله فصعد به إلى اللّهء و من ذكر الله و لم يؤد فرائضه رد كلا-مه على عمله؛ و كان عمله أولى به. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّر الآيهُ قال: يقول ليس أحد قضيت له طول العمر و الحياهٌ 
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إلا-و هو بالغ ما قدّرت له من العمرء و قد قضيت له ذلكك. فإنما ينتهى إلى الكتاب الذى قدّرت له لا يزاد عليه» و ليس أحد 
قضيت له أنه قصير العمر و الحياة ببالغ العمر» و لكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتب له فذلكك قوله: وَ لا يُنْقَصٌُ مِنْ عُمْرهِ إِنَا فى 
كتاب يقول: كل ذلكك فى كتاب عنده. و أخرج أحمدء و مسلمء و أبو عوانة؛ و ابن حبان, و الطبرانى» و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاف عن مرف بن أنبيل النشارفة قال 

قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم: «يدخل الملكك على النطفةُ بعد ما تستقرٌ فى الوّحم بأربعين أو بخمسة و أربعين ليل فيقول 
أَىَ ربٌ أ شقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله و يكتبان» ثم يكتب عمله و رزقه و أجله و أثره و مصيبته» ثم تطوى الصحيفة 
فلا يزاد فيها ولا ينقص». و أخرج ابن أبى شيبة» و مسلمء و النسائى» و أبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أمّ حبيبة: 
اللهم أمتعنى بزوجى النبئ» و بأبى أبى سفيان» و بأخى معاوية» فقال النبئى صلَّى الله عليه و سلم: «إنّكك سألت الله لآجال 
مضروبة؛ و أثرام معدودة؛ و أرزاق مقسومة. و لن يعيجل الله شيئا قبل حله أو يؤْخَر شيئاء و لو كنت سألت اللّه أن يعيذكك من 
عذاب فى النار» أو عذاب فى القبر كان خيرا و أفضل» و هذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاءء و أنه يعتلج هو و 
الققيامة وما زرة اق صلة الرسم أنها ترب فى العمرة خلا معارقية بين الآدلة كما المدارو أخرج سعيد بن متميورة وعيديين 
حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ما يَمْلْكُونَ مِنْ ِطْمِير قال: القطمير القشرء و فى لفظ: 
الجلد الذى يكون على ظهر النواة. 


[سورة فاطر (4"): الآيات 14 الى 2"؟] 


با أَبهَا النّاسٌ أَنمَ الْفُقَراءُ إِلَى الله وَ الله وال الْحَمِيدٌ (18) إن مَأ ُذْهِبكُمْ و أتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ (19) وَ ما ذلك عَلَى الله 
بعَِيٍ 010 ولا تر وازِرَة وزرَ أخرى وَإِن تدع مق إلى جفلها لا يُخمل مه ل 0000 إنّما تنْذِرُ الّذِينَ يَحْشَوْنَ 
َب باب و أقاقوا الصّلاة وَ مَنْ تََكَى َنم يكرك لنفْسه َإِلَّى الل الْمَصِيرٌ (18) وَ ما يَشتوى الْأعغمى وَ الِْصِيرٌ (15) 

وَلا- الظلْماتٌ وَلا الود ١ ١‏ و لاء الل وَ لاد الحوُورٌ (11) وما تكو الأخياء وَ لا الّئواتٌ إنَّ الله ييخ عن بده وها انث 
لمشمع مَنْ فى الْبُوٍ (25) إِنْ أَنْتَ إلّنَذِيدَ (08) إن أَوسَلناك باحق فكيرا و تديأ و إذاءن آذ ِل تحلا فيه ير (15) 

وَإِنْ كك فَقَدُ كت الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهْ جِاءَنْهُمْ 0 الات وَ بالزَبْرِ وَ بالكتاب لير (18) * 3 أَنََذْثُ الْذِينَ كَمَدوا 
فَكيِفٌ كان كير (18) 

ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه» و مزيد حاجتهم إلى فضله؛ فقال: يا أَّهَا النّاسٌ نتم الْقمَراهُ إِلَى اللَِّ أى: المحتاجون إليه فى 
جميع أمور الدين و الدنياء فهم الفقراء إليه على الإطلا.ق و مُّوَ الْعَنِىَ على الإطلااق الْحَمِيدٌ أى: المستحقّ للحمد من عباده 
بإحسانه إليهم. ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع التى يتحقق عندها افتقارهم إليه» و استغتاؤه عنهم فقال: إِنْ يما و أْجِكغ وَ يأْتِ 
بِحَلقِ جَدِيدٍ أى: 


إن يشأ يفنكم و يأت بدلكم بخلق جديد يطيعونه و لا يعصونه. أو يأت بنوع من أنواع الخلق» و عالم من العالم غير ما تعرفون و 
ما ذلك الإذهاب لكم و الإتيان بآخرين عَلَى اللِّ بعزيز أى: بممتنع و لا متعسره و قد مضى تفسير هذا فى سورة إبراهيم و لا تَزُِ 
وازِرَةُ وزْرَ أخرى أى: نفس وازرة فحذف 
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الموصوف للعلم به» و معنى تزر: تحمل. و المعنى: لا تحمل نفس حمل نفس أخرىء أى: إثمها بل كل نفس تحمل وزرهاء و لا 
تخالف هذه الآيةٌ قوله: وَ لَيَحْيلُنٌ أَْقالَهُ وَ أَتْقانًا مع أَْقالِهع ١‏ لأنهم إنما حملوا أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم؛ و الكل من 
أوزارهمء لا من أوزار غيرهم؛ و مثل هذا حديث «من سن سنة سيئهُ فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فإن الذى 
سنّ السنة السيثة إنما حمل وزر سنته السيثة» و قد تقدّم الكلام على هذه الآيه مستوفى وَ إِنْ تَدْحٌ مُتْفَلََ إلى حمْلها قال الفراء: أى 
نفس مثقلة» قال: 

و هذا يقع للمذكر و المؤنث. قال الأخفش: و إن تدع مثقلهُ إنسانا إلى حملهاء و هو ذنوبها لا بُحْمَل مِنْهُ أى: من حملها شََيْءٌ وَ 
َو كان ذا قَوْبى أى: و لو كان الذى تدعوه ذا قرابة لهاء لم يحمل من حملها شيئًا: و معنى الآيةُ: و إن تدع نفس مثقلة بالذنوب 
نفسا أخرى إلى حمل شىء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوّة من تلكك الذنوب شيئاء و لو كانت قريبة لها فى النسب» 
فكنق بغيرها تنا لأقزابة ينها ورين الداعية لها؟ و قرع وذو قرى) على أن كان نافةة كقوله: إن كان ذو 282 وض و جملة 
إنّما تَْذِرُ الَّذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ بلعب مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالإنذاره و معنى يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بلعب أنه يخشونه حال 
كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه و هو غائب عنهم, أو يخشونه فى الخلوات عن الناس. 

قال الزجاج: تأويله أن إنذاركك إنما ينفع الذين يخشون ربهم؛ فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار» كقوله: إِنَّما 
أَنتَ مُنّذْرٌ مَنْ يَخْشاها و قوله: إِنّما تنْذِرٌ من الع الذّكْر وَ حَيْدى الرّحْمِنَ بالْعهبِ © و معنى: وَ أُقامُوا الصَّلاةَ أنهم احتفلوا 
بأمرهاء و لم يشتغلوا عنها بشىء مما يلهيهم وَ مَنْ تَرَّكى فَإنّما يَترَكى لِنفْسِهِ التركى: التطهر من أدناس الشركك و الفواحش؛ و 
المعنى: أن من تطهر بترك المعاصى و استكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه. لأنْ نفع ذلكك مختصٌ بهء كما أن وزر من 
تدنس لا يكون إلا عليه لا على غيره. قرأ الجمهور «و من تزكى فإنّما يتزكى» و قرأ أبو عمرو «فإنّما يزكى» بإدغام التاء فى الزاى 
و11 انم ستعوى وطيعة روفن أركن واتسادن كردن الى الله العفو لؤإلى غود ة كر ليها نه ولا آله لآ محمل أحد د اعد 
ثم ذكر ثانيا أن المذنب إن دعا غيره و لو كان من قرابته إلى حمل شىء من ذنوبه لا يحمله. ثم ذكر ثالثا أن ثواب الطاعة 
مختصٌ بفاعلها ليس لغيره منه شىء. ثم ضرب مثلا للمؤمن و الكافر فقال: وَ ما يَشِمّوى الأعْمى أى: المسلوب حاسة البصر و 
لفغن الى لدملكة التصكره قشم لكا بالأعدة وزو هشه الموس لضو لاالطلمات و 11 الوق اقول مسرن الظلداف :ونا 
النو فشبه الباطل بالظلمات» كيه الحق بالنو "فال الأخفكن: و لاافى قولة::دو لا التورء :و لا اللحرور) زائدة و التقديرة وها 
يستوى الظلمات و النور» و لا الظل و الحرور و الحرور: شدَّهُ حرٌ الشمس. قال الأخفش: و الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار. 
و السموم يكون بالليل» و قبل عكسه. و قال رؤبة بن العجاج: الحرور يكون بالليل خاصة؛ و السموم يكون بالنهار خاصة. و قال 
الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار» و الحرور يكون فيهما. قال النحاس: و هذا أصح. و قال قطرب: الحرور الحرّء و الظل البرد» 


.١13 العنكبوت:‎ .)١( 
.18٠١ (9؟). البقرة:‎ 
النازعات: ه6.‎ .)( 
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والنعق: أنه لا يسفرى الظل الذ لادسد فيه ول أذىء.و الدد الذي يودئ: قبل أراف القواب .فز العقاب: سد الحد حرور) 
ضالعة فى شدّة الك لأن زيادة البناء تدل على ؤيادة المعنى: و قال الكلبى: أراذ بالظل: 

الجنذوبو بالحرورة انان و قال عطاءة يعت ظل اللي » ومين النيان قيل: و إنما جمع الظلمات؛ و أفرد النور» لتعدّد فنون الباطل؛ 
و اكخاد لبن ثم ذكر سبحانه تمثيلا آخر للمؤمن و الكافر فقال: وَ ما يسِمٌوى الْأَحْياء وَلَا الَمُواتٌ فشبه المؤمنين بالأحياءء و شبه 
الكافرين بالأموات» و قيل: أراد تمثيل العلماء و الجهلة. و قال ابن قتيبةٌ: الأحياء: العقلاء» و الأموات: الجهال. قال قتادة: هذه كلها 
أمثال: أى كما لا تستوى هذه الأشياء؛ كذلكك لا يستوى الكافر و المؤمن إنَّ الله بشع مَنْ يَشاءٌ أن يسمعه من أوليائه الذين 
خلقهم لجنته و وفقهم لطاعته وَ ما أَنْتَ بمترجع مَنْ فى الْقبُورٍ يعنى: الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم: أى: كما لا تسمع من مات 
كذلك لا تسمع من مات قلبه» قرأ الجمهور بتدوين «مسمع» و قطعه عن الإضافة. و قرأ الحسنء و عيسى الثقفى؛ و عمرو بن 
ميمون بإضافة إِنْ أَنْتَ إلا نَذِيرٌ أى: ما أنت إلا رسول منذر ليس عليه إلا الإنذار و التبليغ» و الهدى و الضلالة بيد الله عزّ و جل 
نا أرْسَلْنَاكٌ بِالْحَقٍ يجوز أن يكون بالحقّ فى محل نصب على الحال من الفاعل» أى: محقين» أو من المفعول؛ أى: محقاء أو: 
نعت لمصدر محذوفء أى: إرسالا ملتبسا بالحقّء أو هو متعلق ببشيراء أى: بشيرا بالوعد الحقٌء و نذيرا بالوعد الحقٌّء و الأولى أن 
كرناا الور المحةوف: و يكون مس شير بغديراالأهل الظائنة ديرا لأهل المعصنة 3 إن وخ 201 ذا حلاونها كنادة 
أى: ما من أمةُ من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرهاء و اقتصر على ذكر النذير دون البشيرء لأنه ألصق بالمقام» 
ثم سلى نبيه نبيه صلّى الله عليه و سلم و عرّاه فقال: 

وَإِنْ عور قو كدق انو مسن قَيلِهمْ أى: كذب من قبلهم من الأنعم الماضية أنبياءهم جِاءَتْهُمْ رُسلَهُمْ بالْيِناتِ أى: 
بالمعجزات الواضحة؛ و الدلاللات الظاهرة و بِالزَبر أى: الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم وَ بالكتاب امير كالتوراة و الإنجيل» 
قل الكتاب المثين ذال كحت الزرر وتحت البينناته و العطف لتغابر المقيوفاك: و إن كنت محمدة فى الصدقو و الأول 
تخصيص البينات بالمعجزات» و الزير بالكتب التى فيها مواعظ» و الكتاب بما فيه شرائع و أحكام, كم أَحَذْتٌ الّذِينَ كَفَرُوا وضع 
الظاهر موضع الضمير يفيد التصريح بذمهم بما فى حيز الصلة و يشعر بعلة الأخذ فَكِيْفٌ كان كير أى: فكيف كان نكيرى 
عليهم و عقوبتى لهم, و قرأ ورش عن نافع» و شيبة بإثبات الياء فى «نكير» وصلا لا وقفاء و قد مضى ببان معنى هذا قريبا. 

وقد أخرج أحمدء و الترمذى و صححه و النسائى» و ابن ماج عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال 
فى حجة الوداع «ألا لا يجنى جان إلا على نفسه. لا يجنى والد على ولده و لا مولود على والده» و أخرج سعيد بن منصورء و أبو 
داود» و الترمذىء و النسائى» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عن أبى رمثة قال: انطلقت مع أبى نحو رسول الله صلى الله عليه و 
سلمء فلما رأيته قال لأبى: ابنكك هذا؟ قال: إى و ربٌ الكعبة قال: أما أنه لا يجنى عليكء و لا تجنى عليه» ثم قرأ رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: و لا تَزِرُ وازَِةٌ وزْوَ أخْرى 
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و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ إِنْ تَدحٌ مُتْقَلهُ إلى جملها لا بُحْمَلٌ مِنْهُ سَىْءٌ قال: يكون عليه وزر لا 


يجد أحدا يحمل عنه من وزره شيئا. 


0 
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[سورة فاطر (48"): الآيات 7/7 الى 4"] 


أله 7 أذ الله انل ون العتساء ءِ ماءً فأُخْرَجْنا به ثَمَراتِ مُخْتلِفاً ألوانها وَمِنَ الم أجبالٍ حدَدٌ يض و حفر مُخَْلِفَ ألوائها و عَراييبٌ 
و 0 و من اناس و الدَّوابٌ و الأنعام ميت ألواثة كدلِك إِنما يَخَى اللشيقة فياف فليا إن اله عَِيرٌ ُو 280 إن 
لين بُونَ بكنات اللو اموا الصَلاةً وَ ُو مما هاه بترا وَ عَلاي يون بتجازةً أن تور (19) لوَفيهُْ أَججورَهَم و 
يَيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه إِنَهُ عَُورٌ شَكورٌ (0") و الى أَوْحينا إِلَيك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَقّ مُصَدَاً ِما ب: بين يَدَيِْ إن الله بعباده لَحَِيرٌ بَصيرٌ 
اللفرة 

م أَوْرثًا الكتات الْذِينَ اط طفيا م جبادنا نه ظالع لف و منهخ مُق وَ مْهُْ سايق بالَِْراتٍ إن الل ذلك هُوَالْمَضلُ 
اكبيد (7) جَنّاتٌ عدن و دُُلُوئها يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أساور مِنْ ذَهَب و لَوْلُوا وَلِباسَهُمْ فيها حريرٌ (*”) وَ قالُوا الْحَمدُ لِلَّهِ الى 
أَذْمَتَ عَنَا الْحَرّنَ إِنَّ ريا لَعَفُورٌ شَكُورٌ (06) الى أَعلّا دار الْمَقَامَةُ مِْ فَضْلِه لا يَمَشنا فِيها نَصَبٌ و لا يَمَشّنا فيها لُقُوبٌ (0*) 
ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة و خلقا من مخلوقاته البديعة فقال: أَلَمْ بَرَ و الخطاب لرسول الله صِلَى الله عليه و 
مله ]و لكل م يض 1 131]لله نر ل وق العنماء ناك و هله الروية اق القلية :ىال تعد و انو سبوا خترها لتك سه 
المفعولين فَأْخْرَجنا بهِ أى: بالماء» و التكتهُ فى هذا الالتفات إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع» و انتصاب مُحْتَلفا 
ألو واكك الرمنف لعررزاكة بو الماك الخار ا الكمكات "و الأميساس) أ يسني أففريو يعقنها اعدو فيه اموز 
بعضها أخضرء و بعضها أسود و مِنَّ الْجبالٍ جَدَدٌ الجدد جمع جدة؛ و هى الطريق. قال الأخفش: و لو كان جمع جديد لقال جدد 
بضم الجيم و الدال» نحو سرير و سرر. قال زهير: 

كأنه أسفع الخدين ذو جددطاو و يرتع بعد الضَيف عريانا 

و قيل: الجدد القطع؛ مأخوذ من جددت الشىء إذا قطعته حكاه ابن بحر. قال الجوهرى: الجدة: 

الخطهُ التى فى ظهر الحمار تخالف لونه, و الجدة: الطريقة» و الجمع: جدد و جدائد, و من ذلك قول أبى ذؤيب: 

جون السّراه له جدائد أربع 1١‏ قال المبرد: جدد: طرائق و خطوط. قال الواحدى: و نحو هذا قال المفسرون فى تفسير الجدد. و 
قال "الفراترهى الطرق دكون فى الجال كالعووق تق و سو و حيرو جلها جدة: و النعن :8 للمسهاقة از 


.)١(‏ و صدر البيت: و الدّهر لا يبقى على حدثانه. 
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عن جدد الجبالء و هى طرائقهاء أو الخطوط التى فيها بأن لون بعضها البياض و لون بعضها الحمرة؛ و هو معنى قوله: بيض و 
حمر مُحْتَلِتٌ أَلْوانُها قرأ الجمهور «جدد» بضم الجيم و فتح الدال. و قرأ الزهرى بضمهما جمع جديدة و روى عنه أنه قرأ بفتحهما 
و ردّها أبو حاتم و صححها غيره و قال: الجدد الطريق الواضح البين وَ غَرابِيبُ سُودٌ الغربيب: الشديد السواد الذى يشبه لونه لون 
الغزانة قال الجوهرئ: تقول هذا أضود هرييت: أئ شدمد الشواد و إذاقلت غرايت سود جعلت السو بنذلا من عزابيك: قال 
الفراء: 

فى الكلام تقديم و تأخير و تقديره: و سود غرابيبء لأنه يقال أسود غربيبء و قِلّ ما يقال غربيب أسود, و قوله: 

مُحْتَينٌ ألوانُها صفة لجدد, و قوله: وَ غَرابيبٌ معطوف على جدد على معنى: و من الجبال جدد بيض و حمر و من الجبال 
غرابيب على لون واحد, و هو السواد, أو على حمر على معنى: و من الجبال جدد بيض و حمر و سود. و قيل: معطوف على 
بيضء و لا بدّ من تقدير مضاف محذوف قبل جدهدء أى: و من الجبال ذو جدد. لأن الجدد إنما هى ألوان بعضها و مِنّ الَنّاس وَ 


الدَّوَابٌ وَ الْأنْعام مُخََْتُ ألوائة وله مختلف: صفةً لموصوف محذوف» أى: و منهم صنف»ء أو نوع أو بعض مختلف ألوانه 


دالسرة و الدواف ف المناق و السفورة وز [لعيفرة: قال القزات اف اق مكلت الزانة “امدقت قمر اكد الضالةى زننا د كد 
سبحانه اختلاف الألوان فى هذه الأشياءء لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلُ على قدرة الله و بديع صنعه, و معنى كذلكك أى: 
مختلفا مثل ذلك الاختلاف. و هو صفهُ لمصدر محذوف. و التقدير مختلف ألوانه اختلافا كائنا كذلككء. أى: كاختلاف الجبال 
و الثمار. و قرأ الزهرى «و الدواب» بتخفيف الباء. و قرأ ابن السميقع «ألوانها». و قيل: إن قوله: ك ذلك متعلق بما بعده» أى: مثل 
ذلك المطر و الاعثار فى مخلوقاك اللمة و اكلات الواتهاء يحمئ الله.عى عباةه الغلماءة و هذا ار أبن عطية» و هو مرؤؤة 
بأن ما بعد إنما لا يعمل فيما قبلها. و الرا جح الوجه الأوّلء و الوقف على كذلك تامٌ. ثم استؤنف الكلام و أخبر سبحانه بقوله: 
إنّما يَخْشّى الله مِنْ عِباده الَُْماءْ أو هو من تتمة قوله: إنّما نِْرُالَّذِينَ يَحْمَوْنَ رَبَهْ الب على معنى إنما يخشاه سبحانه بالغيب 
الغالنون :و نما يلبق بها من منقاته الحزلة و أفالة العسلة رسكن 5 عقديا فيو مشعانة قداغين ف هذه الآنة اهل عقف و 
هم العلماء به و تعظيم قدرته. قال مجاهد: إنما العالم من خشى الله عزّ و جل و قال مسروق: كفى بخشية الله علما و كفى 
بالاغترار جهلاء فمن كان أعلم باللّه كان أخشاهم له. قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. و قال الشعبى: العالم من 
خاف الله. و وجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر الفاعلية و لو أخر انعكس الأمر. و قرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم 
الشريف و نصب العلماء» و رويت هذه القراءة عن أبى حنيفةٌ قال فى الكشاف: الخشية فى هذه القراءة استعارة» و المعنى: أنه 
يجلهم و يعظمهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين الناس» و جملة: إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ تعليل لوجوب الخشية لدلالته 
على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده إِنَّ الَِّينَ يَتُونَ بكتابَ اللِّ أى: يستمرّون على تلانوته و يداومونها. و 
الكتاب: هو القرآن الكريم؛ و لا-وجه لما قيل إن المراد به جدس كتب الله وَ أقامُوا الصَّلاسةَ أى: فعلوها فى أوقاتها مع كمال 
أركانها و أذكارها وَ أَنْقَقُوا مِمَا رَرََْاهُمْ سرًا وَعَلاتة 

فتح القدير» جع ص: 600 

فتح القدير ج* 69 

فيه حثٌ على الإنفاق كيف ما تهيأء فإن تهيأ سوا ة فهو أفضل و إلا فعلانية» و لا يمنعه ظنه أن يكون رياءء و يمكن أن يراد بالسدٌ: 
صدقة النفلء و بالعلانية: صدقةٌ الفرض و جمله يَوْجُونَ تِجارَةً أَنْ تَبُورَ فى محل رفع على خبرية إن كما قال ثعلب و غيره؛ و 
المراد بالتجارة ثواب الطاعة و معنى: لَنْ تَبورَ لن تكسد و لن تهلكك. و هى صفة للتجارة و الإخبار برجائهم لثواب ما عملوا 
بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم. و اللام فى: لِيوَفَهُْ أَجُورَهُمْ متعلق بلن تبور» على معنى: أنها لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور 
أعمالهم الصالحة و مثل هذه الآية قوله سبحان كما الَِّينَ آمَنُوا وَ عَملُوا الصَالِحَاتٍ فَيوَفيهْ أَجَورَهُمْ وَ يَِيدَهُمْ مِنْ قَضلِهِ 01١‏ و 
قيل: إن اللام متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق؛ أى: فعلوا ذلكك ليوفيهم؛ و معنى: وَ يَرِيدَهُمْ مِنْ قَضّلِهِ أنه يتفضل عليهم بزيادة 
على أجورهم التى هى جزاء أعمالهم؛ و جملة: 

نه عَقُوٌ َّكورٌ تعليل لما ذكر من التوفية و الزيادة» أى: ولتي شكرو عله يوار قل إن عدهالعيلةتهى خبر ذا د 
تكون جملة يرجون فى محل نصب على الحالء و الأول أولى وَ الى أَوْعَينا لِك مِنَ الكتاب يعنى: القرآنء و قيل: اللوح 
ا ب ل ل و ا 1 ال 
ا ا و 
أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب, و هو القرآن» أى قضينا و قدّرنا بأن نورث العلماء من أمتكك يا محمّد هذا الكتاب 
الذى أنزلناه عليك, و معنى اصطفائهم اختيارهم و استخلاصهم, و لا شكك أن علماء هذه الأمهُ من الصحابةُ فمن بعدهم؛ قد 


شرفهم الله على سائر العباد. و جعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناسء و أكرمهم بكونهم أمةُ خير الأنبياء» و سيد ولد آدم. 
قال مقاتل: يعنى قرآن محمّد جعلناه ينتهى إلى الذين اصطفينا من عبادنا. و قيل إن المعنى: أورثناه من الأمم السالفة» أى: أخرناه 
عنهم و أعطيناه الذين اصطفيناء و الأوّل أولى. ثم قسم سبحانه هؤلاء الذى أورثهم كتابه؛ و اصطفاهم من عباده إلى ثلاث أقسام 
فقال: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قد استشكل كثيرا من أهل العلم معنى هذه الآيةٌء لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلكك 
المقسمء و هو من اصطفاهم من العبادء فكيف يكون من اصطفاه الله ظالما لنفسه؟ فقيل: إن التقسيم هو راجع إلى العباد. أى: 
فمن عبادنا ظالم لنفسه. و هو الكافر» و يكون ضمير يدخلونها عائدا إلى المقتصد و السابق. و قيل: المراد بالظالم لنفسه هو 
المقصر فى العمل به و هو المرجئ لأممر الله و ليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حقٌّ رعايته. لقوله: فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
خَلْفْ وَرِنُوا الكتات 279 و هذا فيه نظرء لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء. و قيل الظالم لنفسه: هو الذى عمل الصغائر» و قد 
روى هذا القول عن عمر و عثمان و ابن مسعود و أبى الدرداء و عائشة» و هذا هو الراجح, لأن عمل الصغائر لا ينافى الاصطفاءء 
ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور 


109/9 النساء:‎ .)١( 
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من ذهب إلى آخر ما سيأتى. و وجه كونه ظالما لنفسه أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له. فإنه لو عمل مكان 
تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظا عظيماء و قيل: الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر. 

وقد اختلف السلف فى تفسير السابق و المقتصد. فقال عكرمة و قتاده و الضحاكك: إن المقتصد المؤمن العاصىء و السابق التقىّ 
على الإطلاق» و به قال الفراء» و قال مجاهد فى تفسير الآيهُ: فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة وَ مِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ أصحاب الميمنة 
وَ مِنْهُمْ سابقٌ بالْحَيِراتِ السابقون من الناس كلهم. و قال المبرد: إن المقتصد هو الذى يعطى الدنيا حقها و الآخرة حقها. و قال 
الحسن: الظالم الذى ترجح سيئاته على حسناته؛ و المقتصد: الذى استوت حسناته و سيئاته» و السابق: من رجحت حسناته على 
سيئاته. و قال مقاتل: الظالم لنفسه: أصحاب الكبائر من أهل التوحيد, و المقتصد: الذى لم يصب كبيرة» و السابق: الذى سبق إلى 
الأعمال الصالحة. و حكى النحاس أن الظالم: صاحب الكبائر» و المقتصد: الذى لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته. 
فتكون جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها للذين سبقوا بالخيرات لا غير قال: و هذا قول جماعة من أهل النظرء لأن الضمير فى حقيقةُ النظر 
لما يليه أولى. و قال الضحاك. فيهم ظالم لنفسه: أى من ذرّيتهم ظالم لقسةيا و قال شهل عيبل الله التاق : العالم» و المقتصد: 
المتعلم» و الظالم لنفسه: 

الجاهل. و قال ذو النون المصرى: الظالم لتقمةة الذاكر لله تلبات فقط'المقتصس: الذا كر قله السايق: 

الذى لا ينساه. و قال الأنطاكى: الظالم: صاحب الأقوال» و المقتصد: صاحب الأفعال؛ و السابق: 

صاحب الأحوال. و قال ابن عطاء: الظالم: الذى يحب الله من أجل الدنياء و المقتصد: الذى يحب الله من أجل العقبى, و السابق: 
الذى أسقط مراده بمراد الحقٌ. و قيل: الظالم اذى يعنت اللسخوفا بون انار و النتعسية: الدناى يعاه طليعا فق لكشيو السارفة 
الذى يعبده لا لسبب. و قيل: الظالم الذى يحبٌ نفسه. و المقتصد: الذى يحب دينه» و السابق: الذى يحبٌ ربه. و قيل: الظالم 
الذى ينتصف ولا ينصفء و المقتصد: الذى ينتصف و ينصفء. و السابق: الذى ينصف و لا ينتتصف. و قد ذكر الثعلبى و غيره 
أقوالا كثيرة» و لا شكك أن المعانى اللغوية للظالم و المقتصد و السابق معروفة» و هو يصدق على الظلم للنفس بمجرّد إحرامها 


للحظء و تفويت ما هو خير لهاء فتاركك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوّتها من الثواب» و إن كان قائما بما 
أوجب الله عليه تاركا لما نهاه الله عنه» فهو من هذه الحيثيةٌ ممن اصطفاه اللّهء و من أهل الجنثء فلا إشكال فى الآية» و من هذا 
قول آدم: رَيّنا ظَلَمنا نْفْسَنا 1 و قول يونس إِنّى كنْتٌ مِنّ الطَلِمِينَ 17 و معنى المقتصد هو من يتوسط فى أمر الدين» و لا يميل 
إلى جانب الإفراط» و لا إلى جانب التفريط و هذا من أهل الجنة» و أما السابق: فهو الذى سبق غيره فى أمور الدين» و هو خير 
الثلاثة. 

وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصدء و تقديمها على السابق» مع كون المقتصد أفضل من الظالم لنفسه؛ و السابق أفضل 
منهماء فقيل: إن التقديم لا يقتضى التشريف كما فى قوله: لا يَسْتَوى أُصْحابٌ 
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النّار وَ أَصْحَابُ الْجَنَهْ 21١‏ و نحوها من الآيات القرآنية التى فيها تقديم أهل الشرّ على أهل الخير؛ و تقديم المفضولين على 
الفاضلين. و قيل: وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصى قليل» و السابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل» 
فقدّم الأكثر على الأقلّ» و الأول أولى فإن الكثرة بمجرّدها لا تقتضى تقديم الذكرء و قد قيل فى وجه التقديم غير ما ذكرنا مما لا 
حاجة إلى التطويل به» و الإشارة بقوله: ذلكك إلى توريث الكتاب و الاصطفاءء و قيل: إلى السبق بالخيرات و الأول أولى» و هو: 
مبتدأء و خبره: هُوَ الْمَضْلُ الكبيرٌ أى: الفضل الذى لا يقادر قدره؛ و ارتفاع جَنَّاتُ عَِدْنٍ على أنها كد و بها مسد كبوا اذ 
على البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب فى نيل الثواب نزل منزلة المسبب» و على هذا فتكون جملة: 

تدخلوتها شيتائقة وقد كديا أن العبس و ملكتلونها هوت إن الأمتفافك عاكالة در رضم التصورى عل الفيفي الا حي ورور 
بن حبيش و الترمذى «جنْهُ) بالإفراد» و قرأ الجحدرى «جنات» بالنصب على الاشتغال» و جوّز أبو البقاء أن تكون جنات خبرا ثانيا 
لا-سم الإشارة؛ و قرأ أبو عمرو «يدخلونهاه على البناء للمفعول؛ و قوله: يُحَلّونَ خبر ثان لجنات عدنء أو حال مقدّرة و هو من 
حليت المرأة فهى حالء و فيه إشارة إلى سرعة الدخولء فإن فى تحليتهم خارج الجنة تأخيرا للدخولء فلما قال: يَُلْنَ فيها أشار 
أن دخولهم على وجه السرعة مِنْ أساورَ مِنْ ذَّهَبِ من الأولى تبعيضية» و الثانية بيانية» أى: يحلون بعض أساور كائنة من ذهب, و 
الأساور جمع أسورة جمع سوار» و انتصاب لُؤْلَواً بالعطف على محل مِنْ أساورٌ و قرئ بالجرٌ عطفا على ذهب و لِبِاسْهُمْ فيها خريرٌ 
قد تقدّم تفسير الآبة مستوفى فى سورة الحج و قَانُوا افد هذى أدهت عَنا ْو قرأ الجمهور «الحزن؛ بفتحتين. و قرأ جناح 
ابن حبيش بِضمٌ الحاء و سكون الزاى. و المعنى: أنهم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا الجنة. قال قتادة: حزن الموت. و قال عكرمة: 
حزن السيئات و الذنوب و خوف رد الطاعات. و قال القاسم: حزن زوال النعم و خوف العاقبة. و قيل حزن أهوال يوم القيامة. و 
قال الكلبى: ما كان يحزنهم فى الدنيا من أمر يوم القيامة. 

و قال سعيد بن جبير: هم الخبز فى الدنياء و قيل همّ المعيشة. و قال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنه كل الأحزان ما كان منها 
لمكائن أو معاف هذا أرجح الأقوال» فإن الدنيا و إن بلغ نعيمها أىّ مبلغ لا تخلو من شوائب و نوائب تكثر لأجلها الأحزان» و 
خصوصا أهل الإيمان» فإنهم لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين من عقابه» مضطربى القلوب فى كل حين» هل تقبل 
أعمالهم أواتر5؟ جنقريق نه عاقية السوء و جائمة الشرٌّ ثم لا تزال همومهم و أحزانهم حتى يدخلوا الجنة. و أما أهل العصيان: 
فهم و إن نفس عن خناقهم قليلا فى حياءً الدنيا التى هى دار الغروره و تناسوا دار القرار يوما من دهرهم فلا بد أن يشتدٌ و جلهم 


و تعظم مصببتهم, و تغلى مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموتء و قربوا من منازل الآدخرة» ثم إذا قبضت أرواحهم., و لاح لهم ما 
يسوءهم من جزاء أعمالهم ازدادوا غما و حزناء فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة و أدخلهم الجنة» فقد أذهب عنهم أحزاتهم و 
أزال غمومهم و همومهم إِنَّ رَبّنا لَعْفُورٌ 204 غفور لمن عصاهء شكور لمن أطاعه 
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اذى ألنا دارَ الْمُقَامَك مِنْ قَضلِهِ أى: دار الإقامة التى يقام فيها أبداء و لا ينتقل عنها تفضلا منه و رحمة لا يَمَسّنا فيها نَصَبٌ أى: 
لبانق الضعة عاو سبي للختو يها لفوت وهر الأغانتت عيبيو الكلال م التصلت: 

و قد أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ثَّمَراتٍ مُحْتَلِفاً ألُوانُها قال الأبيض و الأحمر و الأسود, و فى قوله: 
وَ مِنَ الجبالٍ ج1َدٌ قال: طرائق بيض يعنى الألوان. و أخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الغربيب الأسود: الشديد السواد. و أخرج ابن 
أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبى مالكك فى قوله: وَ مِنَ الجبال مَدَدٌ قال: طرائق تكون فى الجبل 
بيض و حُحمْرٌ فتلك الجدد و عَرابِيبٌ سُودٌ قال : جبال سود و بِنَ لاس و الّوَابٌ و انعا قال: 

كذلك اختلااف العاتي و الدوايها و الانعام كاسعلان الجبال» ثم قال: إِنّما يَحْدَى اللي قاد الْعُلَماءُ قال: فصل لما قبلها. ٠و‏ 
أخرج ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: إنّما يَحدَ بن للقي عام ملم قال: الحلناة الله اللاي كافون و أخرج ابن جرير» و 
ابق المكدنة و ايق أبى حاتم عنه فى الآيةُ قال: الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن عدىّ عن 
ابن مسعود قال: 

ليس العلم من كثرة الحديث, و لكن العلم من الخشية. و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد فى الزهدء و عبد بن حميدء و الطبرانى 
عنه قال: كفى بخشية الله علماء و كفى باغترار باللّه جهلا. و أخرج أحمد فى الزهد عنه أيضا قال: ليس العلم بكثرة الرواية و 
لكن العلم الخشية. و أخرج ابن أبى شيب عن حذيفةُ قال: بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله. و أخرج عبد الغنى بن سعيد 
الثقفى فى تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث ابن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه إِنَّ الَّذِينَ بتلونَ كتاب الله وَ 
أقامُوا الصَّلاةً الآية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله: 
ُمٌ أوْرَثَْا الكتاب الَذِينَ اص طَفَيِنا مِنْ عِبادِنا قال: هم أمهُ محمد صلَى الله عليه و سلم ورثهم الله كلّ كتاب أنزل» فظالمهم مغفور 
له و مقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء و سابقهم يدخل الجنةٌ بغير حساب. و أخرج الطيالسى» و أحمد, و عبد بن حميد, و 
المع و را ران الصو وا رسيي ام 0 
النبى صِلّى الله عليه و سلم: أنه قال فى هذه الآية ١نم‏ أَورَثْنا الكتاب الَِّينَ اصْطَفَينا مِنْ عبادنا قَمِنْهُمْ ظالِمٌ لا لنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَ 
مِنْهُمْ سابق الات قال: هؤلاء ل بمنزلة واحدة ل يدخلون الجِنْةُ). وفى إسناده رجلان مجهولان. قال الإمام أحمد 
فى مسنده قال : حدّثنا شعبة عن الوليد , بن العيزار» أنه سمع رجلا من ثقيف يحدّث عن رجل من كنانة عن أبى سعيد. و أخرج 
الفريابى» و أحمدء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الحاكم, و ابن مردويه» و البيهقى 
فى البعث عن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و سلم يقول: ثُمّ أوْرَثْنَا الكتاب الَذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادِناء فَمِنْهُمْ 
الم لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُعْ مَُتَصددٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌ بِالْحَيِراتِ بإِذْنِ الله فأمَا الذين سبقوا فأولئكك الذين يدخلون الجِنَّهُ بغير حساب. و أما 
الذين اقتصدوا فأولئكك يحاسبون حسابا يسيرا. و أمّا الذين ظلموا 
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اغيم لأوزتكي الاين بحريوك فى طول لسار ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته» فهم الذين يقولون: 

الْحَمدُ لله الْذى أَذْمَ هَبَ عَنا الْحَرَّنَ إنَّ رَ كنا كرف تاكول إلى عر الأ مقو قا العيقي :ذا كدري رانف ل شيك لين أ 
للحديث أصلا اه. و فى إسناد أحمد: محمّد بن إسحاقء و فى إسناد ابن أبى حاتم رجل مجهولء لأنه رواه من طريق الأعمش 
عن رجل عن أبى ثابت عن أبى الدرداءء» و رواه ابن جرير عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت. و أخرج ابن أبى حاتم و الطبرانى 
عن عوف بن مالكك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «أمتى ثلاثة أثلاءث: فثلث يدخلون اله بغير حساب, و ثلث 
يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجن و ثلث يمخصون و يكشفون. : ثم تأتى الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون : لا إله إلا الله 
وحده. فيقول الله: أدخلوهم الجن بقولهم لا إله إلا الله وحده؛ و احملوا خطاياهم على أهل التكذيب و هى التى قال الله: وَ 
ليَخمِلنٌ أَنْقالّهُعْ وَ أَثْقان مع أَنَْالِهعْ و تصديقها فى التى ذكر فى الملائكة. قال الله تعالى: 

ثم أَورَتًا الكتاب الّذِينَ امْرِطَفَينا مِنْ عبادنا فجعلهم ثلاثة أفواج. فمنهم ظالم لنفسهء فهذا الذى يكشف و يمخخصء و منهم 
مقتصدء و هو الذى يحاسب حسابا يسيرا. و منهم سابق بالخيرات» فهو الذى يلج الجنَهُ بغير حساب ولا عذاب بإذن الله 
يدخلونها جميعا». قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث: غريب جدًا اه. و هذه الأحاديث يقوّى بعضها بعضا و يجب المصير إليهاء 
و يدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافر» و يؤيدها ما أخرجه الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث عن أسامة 
بن زيد: قَمِنْهُمْ ظَالمٌ لِنَفْسِهِ الآيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كلهم من هذه الأمَهُ و كلهم فى الجِنّهًا و ما أخرجه 
الطيالسىء و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى فى الأوسطء و الحاكم, و ابن مردويه عن عقبهُ بن صهبان قال: قلت 
لعائشة أ رأيت قول الله ثم أَوْرَنَا الكتا الآية» قالت: أما السابق» فمن مضى فى حياة رسول الله صلَى الله عليه و سلم فشهد له 
بالجنة. و أما المقتصد فمن : تبع آثارهم؛ فعمل بمثل عملهم حتى لحق بهم. و أما الظالم لنفسه. فمثلى و مثلكك و من اتبعناء و كل 
فى الجنة. و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: هذه الأمه ثلاثة أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنةُ بغير حسابء و ثلث 
يحاسبون حسابا يسيراء و ثلث يجيئون بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركواء فيقول الربٌ: أدخلوا هؤلاء فى سعه رحمتىء ثم قرأ ثُمَ 
أَوْرَتنًا اللكتاب الآية. 

و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة و ابن المنذر و البيهقى فى البعث عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا نزع بهذه الآية ثم 
أَوْرَثْنا الْكتات قال: ألا إن سابقنا سابق» و مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور له. 

و أخرجه العقيلى» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث من وجه آخر عنه مرفوعا. و أخرجه ابن النجار من حديث أنس مرفوعا. و 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حسابء و المقتصد يدخل الجن برحمة الله و الظالم لنفسه 
و أصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محتّرد صلى الله عليه و سلم, و أخرج سعيد ابن منصورء و ابن أبى شيبة» و ابن 
المنذرء وابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية» ثم قال: ألا إن سابقنا أهل جهادناء ألا و إن 
مقتصدنا أهل حضرناء ألا و إن ظالمنا أهل بدونا. و أخرج سعيد بن منصورء و البيهقى فى البعث عن البراء بن عازب فى قوله: 
فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ الآيهُ قال: 
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أشهد على الله أن يدخلهم جميعا الجنة. و أخرج الفريابى؛ و ابن جريره و ابن مردويه عنه قال: قرأ رسول الله صلَى اللّه عليه و 
سلم هذه الآية نَم أَوْرَثَا الْكتاب الّذِينَ اصْطفَيْنا مِنْ عبادِنا قال: كلهم ناج و هى هذه الأمة). 

و أخرج الفريابى» و عبد بن حميد عن ابن عباس فى الآيهُ قال: هى مثل التى فى الواقعة أصحاب الميمنة و أصحاب المشأمة. و 


السابقون: صنفان ناجيان» و صنف هالكك. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم, و البيهقى 


عنه فى قوله: فمنهم ظالم لنفسه قال: هو الكافر» و المقتصد: أصحاب اليمين. 

و هذا المروىٌ عنه رضى الله عنه لا يطابق ما هو الظاهر من النظم القرآنى, و لا يوافق ما قدّمنا من الروايات عن رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم و عن جماعة من الصحابة. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن عبد الله بن 
الحارث أن ابن عباس سأل كعبا عن هذه الآية» فقال نجوا كلهم ثم قال: تحاكت مناكبهم و ربّ الكعبة» ثم أعطوا الفضل 
بأعمالهم؛ و قد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيده أن الظالم لنفسه من الناجين» فتعارضت الأقوال عنه. و أخرج الترمذىء و الحاكم و 
صضححة و البوقى فى البعت عن أبى سعيد اللختدرق: أن النرق صلى الله عليه و سلم قلاقول الله عدات ع دق يت خلوتها بعلوة 
فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذهب و لَؤْلَوَاً فقال: «إنَ عليهم التيجان, إِنْ أدنى لؤلؤ منها لتضىء ما بين المشرق و المغرب». و أخرج عبد بن 
خين ون الكلان وان الى بجا فوسو اد عباس فى قوله: وَ قانُوا الْحتردُ لله الآبة قال: هم قوم فى الدنيا يخافون الله و 
جيود فى جاده عرزو عاد ورك «ارباك سرد بن جوري كلداروائت اتوي اقيم نتوين أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد 
من الذثوب التى سدلقية» فده قالرا الكعد لله الذض ١|‏ هب عَنَا لَْرّنُ إن ربنا لََهُورٌ شَكُورٌ غفر لنا العظيم» و شكر لنا القليل من 


أعمالنا. و أخرج عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه عنه فى الآيهُ قال: حزن النار. 
[سورة فاطر ("): الآيات 2" الى 684] 


لد لوالو لزعي اد بدي تيم بترت رضت ورور تدريا ديت ري 1 روز ركم 
بَض طْرِحَُونَ فيها ربا أَخْرِ جنا تعمل صالحا غير اذى كنا تغمل أو لم ؛ تم كم ما تلكو فيه َْ تَدَكر و جاءكمْ التي وفوا ما 

اه نَصِيرٍ (/070 إِنَّ الل عالِمُ غَيبٍ السَماواتٍ و الَوْض نه علِيمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ (68) هو الى جمَلكمْ حاتف فى الَْيْضٍ 

ل حو لسراو لاحر اكور ارقم وتتراية الات وكير اكور الاقم كم تَساراً (09) قلْ أ رَأَبم 
شرَكاءكم الَِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أرُونى ما ذا حَلَقُوا ِنَ الَدْضٍ أغ لَهُمْ شوك فِى السّماواتٍ أَمْ آكَيناهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلى ين 

له َل إن عد لطَلِمونَ بَعْضْهُع بغضاً إل روا (.6) 

إن اله يك التّماوات و الَْضَ أَنْ تَرُولاوَلَِنْ انا إن أضسكهما مِنْ أحدٍ من بعد إِنَهُ كان حليماً َقُورا (61) و 


0 


1 


قر 


قُسَمُوا بالل 
جف أنمانهغ لين جاءهُغ َذِيرْ ليون أخودى بن إخدى الهم لما جاءهم تَذِير ما زادَهَمْ إلا عورا 61) اشيكبارا فى الرْضٍ و 
كر الى و لا يَحِيقُ امك التئ إلا أله مَل يرون ِل سنّت وين ل + جد لِسنّتِ الله تيلا وَلَنْ تَجدَ لِسَنّتِ اللّهِ تخويلا 
© أوَلَم تيزو فى لض يوا بيت كات حافنة اَن قبلهع و كائو عد نع قو وما كا الل يغجرة ين َنم فى 
التسساواتٍ و لا فى الْأَرْض إِنّهُ كان عَِيما ديرا (66) و لو باحك الله النّاسَ بما كَمَديوا ما تر كك على ظَهْرها مِنْ دَابَدُ وَ لكنْ 
يوَخوْهُمْ إلى أَجَلٍ 22 مُسَمّى قإذا جاء أَجَلَم م كن الله كانّ بعبادِِ بَصِيراً (68) 
فتح القدير» ج5» ص: 608 
ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصالحين؛ ذكر جزاء عباده الكافرين فقال: و الّذِينَ كَفَروا لهم ناد َنم م لا بُقُضى عَلَيِهِمْ 
قيمُونُوا أى: لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا و يستريحوا من العذاب وَ لا بُحَقّفُ عَنْهُمْ مِنْ عدذايها بل كلما نَغِدحت جُلُودُهُمْ 
جَدَلْناهُمْ جُلوداً غَيرَها لِوَدُوقُوا الَْدَاتَ و هذه الآبية هى مثل قوله سبحانه: لا يَمُوتٌ فيها وَ لا بحيى 0١١‏ قرأ الجمهور «فيموتوا» 
بالنصب جوابا للنفى؛ و قرأ عيسى بن عمر و الحسن بإثبات النون. قال المازنى: على العطف على يقضى. و قال ابن عطية: هى 
قراءة ضعيفة و لا وجه لهذا التضعيف بل هى كقوله: وَ لا يُؤْدَنُ لَهُعْ فيَغْمَذْرُونَ 1١‏ ك ذلك نَجْزى كل كفُورٍ أى: مثل ذلك 
الجزاء الفظيع نجزى كل من هو مبالغ فى الكفرء و قرأ أبو عمرو «نجزى؛ على البناء للمفعول وَ هُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها من الصراخ: و 


هو الصياح» أى: و هم يستغيثون فى النار رافعين أصواتهم, و الصارخ: المستغيثء و منه قول الشاعر: 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزغ كان الصراخ له قرع الظَنابيبا «*) 

رَبَنا أَخْرِجنا َعْمَلُ صالِحاً غَِرَ الى كنا تَعْمَلُ أى و هم يصطرخون يقولون: ربنا ... إلخ. قال مقاتل: 

هو أنهم ينادون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى نعمل: من الشرك و المعاصىء فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من 
الكفر, و الطاعةُ بدل المعصية» و انتتصاب صالحا على أنه صفهٌ لمصدر محذوفء. أى: عملا صالحاء أو صفهُ لموصوف محذوف» 
أى: نعمل شيئا صالحا. قيل و زيادة قوله: غَبِرَ اذى كنا تَعْمَلُ للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم 
بأن أعمالهم فى الدنيا كانت غير صالحة» فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله: أ وَ لَمْ تُعَمَرْكمْ ما يَتَدَكرُ فيه مَنْ تَذَّكْرَ و الاستفهام: 
للتقريع و التوبيخ» و الواو للعطف على مقدّر كما فى نظائره» و ما: نكر موصوفة» أى: أو لم نعمركم عمرا يتمكن من التذكر فيه 
مخ لذ كر فقيل :هو ستول شنة افيا : 1 ثمائى عشرة سنة ”قال بالأولجماغة من الصحابة؛ و التاق ؛ الحسق :و 
ميتروق واغراهناك»و الخال #عطادز فخاذة. ونقز | الأضمي نزمنا بد كرا بالإدغام وجا ان قال عسي قزلة حتيو 
المفسرين: هو النبيّ صِلَى الله عليه و سلم. و قال عكرمة و سفيان ابن عبينة و وكيع و الحسن بن الفضل و الفراء و ابن جرير: هو 
الشيب, و يكون معناه على هذا القول: أو لم نعمركم حتى شبتم. و قيل: هو القرآنء و قيل: الحمى. قال الأ-زهرى: معناه: أن 
الحدى رسول الموك» أئ: كأتها تشتعن تومه و تندر حفه» و القي: تذي أرفناء لآنه راق :ف سق الاكتهال» وهو غلامة 
لمفارقةُ سنّ الصبا الذى هو سنّ اللهو و اللعبء و قيل: هو موت الأهل و الأقاربء و قيل: هو كمال العقلء و قيل: 


() الامو مر 

(5). المرسلات: 8". 

(). البيت لسلامة بن جندلء و الظنابيب: جمع الظنبوبء و هو مسمار يكون فى جبَةُ التمنان» و قرع ظنابيب الأمر: ذلّله. 

فع افوا امور 

البلوغ هَذُوقُوا ما للظَالِمِينَ مِنْ نير أى: فذوقوا عذاب جهنم لأنكم لم تعتبروا و لم تتعظواء فما لكم ناصر يمنعكم من عذاب 
الله و يحول بينكم و بينه. قال مقاتل: فذوقوا العذاب» فما للمشركين من مانع يمنعهم إِنَّ الله عام غَيبٍ السّماواتٍ وَ الْأَرْض قرأ 
الجمهور بإضافة عالم إلى غيبء و قرأ جناح ابن حبيش بالتنوين و نصب غيب. و المعنى: أنه عالم بكل شىء و من ذلكك أعمالا 
لا تخفى عليه منها خافية» فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال سبحانه: وَ لَوْ رُدٌوا لَعادُوا لِما نهُوا عَنْهُ 0١‏ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات 
الصّدُورٍ تعليل لما قبله» لأمنه إذا علم مضمرات الصدور و هى أخفى من كل شىء علم ما فوقها بالأولى» و قيل: هذه الجملة 
مفسرة للجملة الأولى هُوَ الى جَمَلكمْ حَلائِفَ فِى الْأَدْضٍ أى: جعلكم أمةُ خالفة لمن قبلها . قال قتاده: خلفا بعد خلف و قرنا بعد 
قرن» و الخلف: هو التالى للمتقدّم, و قيل: عاك مناادي ارع ام ري رزوي ا ار هُ أى: عليه ضرر كفره. 
لا يتعدّاه إلى غيره وَ لا يَزِبدٌ الكافِرِينَ كَفْرَهُمْ عِنْدَ و هه إلا مَفْنَا أى: غضبا و بغضا و لا يَزِيدٌ الكافِرِينَ كَفْرْمُعْ نا تساراً أى: 
نقصا و هلاكاء و المعنى: أن الكفر ل تفع عند الله حيث لا يزيددهم إلا المقت» ولا يتفعهم ه والسموعيه اللو 
اللخساز: ثم أمره سبحانه أن يوبخهم .و يبكتهم فقال: قل أرََيكمٍ شرَكاءكم الَذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونٍ اللو أى: أخقير وى ع اشر كاد 
الذين اتخذتموهم آلهة وعبدتموهم من دون الل وجملة: أَرُونِى ما ذا حَلَُوا مِنَ الْأوْض بدل اشتمال من أرأيتم؛ و المعنى: 
أخبرونى عن شركائكمء أرونى أشن عخلقوا مق الأرفن؟ و فيل : إن الفعلا-ن» و هما أرأيتم و أرونى من باب التنازع. وقد 
أعمل الثانى على ما هو اختيار البصريين أَمْ لَهُمْ شدكك فى السَمَاواتِ أى: أم لهم شركة مع الله فى خلقهاء » أو ملكهاء أو التصرف 


فيها حتى يستحقوا بذلكك الشركة فى الإلهية أَمْ آتَيناهُمْ كتاباً أى: أم أتزلنا عليهم كتابا بالشركة فَهُمْ عَلى بَينَُ مِنْهُ أى: على حجة 
ظاهرة واضحة من ذلكك الكتاب. قرأ ابن كثير و أبو عمرو و حمزهُ و حفص عن عاصم «يِبِنهُ بالتوحيد, و قرأ الباقون بالجمع. قال 
مقاتل: يقول هل أعطينا كفار مكة كتاباء فهم على بيان منه بأن مع اللّه شريكا. ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال: بَلْ إِنْ 
يََدٌ الظَالِمُونَ بَعْفهُمْ تغضاً إِنَا غُرُوراً أى: ما يعد الظالمون بعضهم بعضا كما يفعله الرَؤساء و القادة من المواعيد لأتباعهم إلا 
غرورا يغرونهم به و يزينونه لهم» و هو الأباطيل التى تغرّ ولا حقيقة لهاء و ذلك قولهم: إن هذه الآلهة تنفعهم و تقرّبهم إلى الله 
و تشفع لهم عنده. و قيل: إن الشياطين تعد المشركين بذلككء و قيل: المراد بالوعد الذى يعد بعضهم بعضا هو أنهم ينصرون على 
المسلمين و يغلبونهم» و جملة: إن الل يُفْسِكك السّماواتٍ وَ الْأوْض أَنْ ترُولا مستأنفة لبيان قدرة الله سبحانه» و بديع صنعه بعد 
بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شىء. و قيل المعنى: إن شركهم يقتضى زوال السموات و الأرض كقوله: تَكادٌ 
الشمَاوات يََمَطون وثة و كدق الأدص و تك الجبال هذا أن دعو للفخمن وَلدا 3200 لين والنا إن أمشسكهمامق أعندين بغده أى: 
ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه, أو من بعد زوالهماء و الجملهُ سادّهُ مسدّ جواب القسم و الشرطء و معنى: 


.58 الأنعام:‎ .)١( 

.4١و‎ 9١ مريم:‎ .)0( 
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أنْ ترُولا- لثلاد تزولكت أو: كراهة أن نزولا قال الزجاج: المعنى أن الله يمنع السموات والأترض من أن تزولاء فلاحاجة إلى 

التقدير. قال الفراء: أى و لو زالتا ما أمسكهما من أحد, قال: و هو مثل قوله: 

وَلَئِنْ أَْسَلَنا ريحاً َرََوهُ مُضْمَرًا لَطلُوا مِنْ بَعْدهِ يَكُمُوُونَ و قيل: المراد زوالهما يوم القيامة» و جملة: 

ِنَُ كان حَلِيما ُو تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى للسموات و الأرض و َف موا بالل جد أنمانهغ لَِنْ جاءهُم تَذِيْ ليكو 

أفيدى مِنْ إِخْدَى الأمَم المراد قريش» أقسموا قبل أن يبعث الله محتردا صلَى الله عليه و سلم بهذا القسم حين بلغهم أن أهل 

الكتاب كذبوا رسلهم؛ و معنى: مِنْ إخَدى لمم يعنى: المكذبة للرسلء و النذير: النبيّ» و الهدى: الاستقامة» و كانت العرب 
تتمنى أن يكون متهم رسول كما كان الرسل فى بنى إسرائيل ما جاءَهُمْ ما تمنوه» و هو رسول الله صلَى الله عليه و سلم الى 

ونا مسو تتا سوا اح سيا اراسي تدا وس يه 

أى: لأجل الاستكبار و العتو وَ لأجل مَكرَ السَبئ أى: :مكو العمل الس أو: مكروا المكر السيئ» و المكر: هو الحيلةُ و الخداع» و 

العمل القبيح. و أضيف إلى صفته كقوله: مسجد الجامع؛ و صلاه الأولى؛ و أنث إحدى لكونه أمه مؤنثة كما قال الأخفش. و 

قيل المعنى: من إحدى الأمم على العموم, و قيل: 

من الأمه التى يقال لها إحدى الأممم تفضيلا لها. قرأ الجمهور «و مكر التّديئ» بخفض همزة السىء. و قرأ الأعمش و حمزة 

سكوتها وضلا وقد غلط كتين مق التحاة هذه القراءةة و تزهوا الأعمسن على جاكلته أن يقرأ بها قالوا: و إثما كان بقف 

بالسكون. فغلط من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلاء و توجيه هذه القراءة ممكنء بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى 

الوقك كنا فى :فرك الام 

فاليوم أشرب غير مستحق ب إثما من الله ولا واغل 

بسكون الباء من أشربء و مثله قراءة من قرأ «و ما يشعركم» بسكون الراء» و مثل ذلكك قراءة أبى عمرو «إلى بارئكم» بسكون 

الهمزة» و غير ذلكك كثير. قال أبو على الفارسى: هذا على إجراء الوصل مجرى الوقفء و قرأ ابن مسعود «و مكرا سيّئا؛ وَ لا يَحِيق 


الْمَكرٌ السّبَىٌ إلا بأَْلِهِ أى: لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء. قال الكلبى: يحيق بمعنى يحيطء و الحوق الإحاطة» يقال حاق به كذا 
إذا أحاط به و هذا هو الظاهر من معنى يحيق فى لغهُ العرب» و لكن قطرب فسره هنا بينزل» و أنشد: 

وأقن ذقيو] الحفة فاستقلت ذراعا يعدم كاتنت تحت 

أى تنزل فَهَلْ بَنْظَوُونَ إلا سنت الَْوَلِينَ أى: سنة الله فيهم؛ بأن ينزل بهؤلاء العذاب كما نزل بأولتك قَلَنْ تَجدَ لِسْردّتِ الله َعِِينا 
أى: لا يقدر أحد أن يبدّل سنة الله التى سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه وَ لَنْ تجِدَ 
لِتْنّتِ الله تخيلا بأن يحول ما جرت به سنة الله من العذاب» فيدفعه عنهم؛ و يضعه على غيرهم؛ و نفى وجدان التبديل و 
التحويل؛ عبارة عن نفى وجودهما أ وَلَمْ يَديرُوا فى الَّرْض قبنْظوُوا كئِضٌ كان عاقبَةُ الّذِينَ مِنْ لهم هذه الجملة مسوقة لتقرير 
معنى ما قبلها و تأكيده» 
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أى: ألم يسيروا فى الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد و ثمودء و مدين و أمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسلء فإن ذلكك هو من سن 
الله فى المكذبين التى لا تبدّل و لا تحوّلء و آثار عذابهم و ما أنزل الله بهم موجودة فى مساكنهم ظاهرة فى منازلهم و الحال أن 
أولئك كانُوا أَنَدّ مِنْهُمْ قوَةَ و أطول أعماراء و أكثر أموالاء و أقوى أبدانا وَ ما كان الله لتِغجرّة مِنْ شَيْءِ فى السّماواتٍ وَ لا فى 
لْأَرْضٍ أى: ما كان ليسبقه و يفوته من شىء من الأشياء كائنا ما كان فيهما إِنَّهُ كان عَلِيماً قدِيراً أى: كثير العلم؛ و كثير القدرة لا 
بخفى عليه شىء» و لا يصعب عليه أمر وَ لَوْ يُوَاحدٌ الله النّاسَ يما كَسَبُوا من الذنوب و عملوا من الخطايا ما ترك عَلى طَهْرِها أى 
الأرض مِنْ دَابَهُ من الدواب التى تدبٌ كائنة ما كانتء أما بنو آدم فلذنوبهم, و أما غيرهم فلشؤم معاصى بنى آدم. و قيل: المراد 
ما تركك على ظهر الأرض من دابه تدبٌ من بنى آدم و الجنّء و قد قال بالأوّل ابن مسعود و قتادة؛ و قال بالثانى الكلبى. و قال 
ابن جريج؛ و الأخفشء و الحسين بن الفضل: أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم وَ لكن يُوَخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُتدمّى و هو 
يوم القيامة فَإذا جاء أَجَلهُْ قن الله كان بعاد بَصديراً أى: بمن يستحق منهم الثواب؛ و من يستحق منهم العقابء و العامل فى إذا 
هو جاءء, لا بصيراء و فى هذا تسلية للمؤمنين» و وعيد للكافرين. 

وقد أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر, و أبو الشيخ و الحاكم و 
صححه. و ابن مردويهء و البيهقى فى السنن عن ابن عباس فى قوله: أوَ لَمْ تُعَمَوْكمْ ما يدك فيه مَنْ لكر قال: ستين سنة. و 
أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأأصولء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه. و البيهقى فى 
الشعب عنه أن النب صلَّى الله عليه و سلم قال: «إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين؟ و هو العمر الذى قال الله أو لم 
نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر؛ و فى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومىء و فيه مقال. و أخرج أحمدء و عبد بن حميدء و 
البخارى و النسائى, و البزار» و ابن جريرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم, و ابن مردويه؛ و البيهقى عن أبى هريرةُ قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلم: «أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتّى بلغ ستين سنة» و أخرج عبد بن حميدء و الطبرانى» و الحاكم, و ابن 
مردويه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه. و أخرج ابن جرير عن علي ابن أبى طالب قال: العمر الذى عمرهم الله به ستون سنة. و 
أخرج الترمذىء و ابن ماجة و الحاكم. و ابن المنذرء و البيهقى عن أبى هريرهُ قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «أعمار 
أنتى ما بين السشتين إلى السشبعين, و أقلّهم من يجوز ذلكك. قال الترمذى بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ ثم 
أخرجه فى موضع آخر من كتاب الزهد و قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» و قد روى من غير 
وجه عنه. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآيهُ قال: هو ست و أربعون سنة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا 
قال: العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله: أو لَمْ تُعَموْكمْ ما يكَدَّك فيه مَنْ تَذَّكرَ أربعون سنة. 


و أخرج أبو يعلى» و ابن جريره و ابن أبى حاتم؛ و الدارقطنى فى الأأفراد» و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات» و 
الخطيب فى تاريخه عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر: قال: وقع 
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فى نفس موسى هل ينام الله عرّ و جل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلاثا و أعطاه قارورتين» فى كل يد قارورة» و أمره أن يحتفظ 
بهماء فجعل ينام و تكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ» فيحبس إحداهما على الأخرى, حتّى نام نومة» فاصطفقت يداه و اتكسرت 
القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا: إن الله تباركك و تعالى لو كان ينام لم تستمسكك السّ.ماء و الأرض» و أخرجه ابن أبى حاتم 
من طريق عبد اللّه بن سلام أن موسى قال: 

يا جبريل هل ينام ربكك؟ فذكر نحوه. و أخرج أبو الشيخ فى العظمة» و البيهقى عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن موسى فذكر 
نحوه. و أخرج الفريابى» و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: 

نه كاد الجعل ليعذب فى جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ: وَ لَوْ يُوَايدٌ الله النّاسَ بِظَلْمِهمْ الآية. 


سورةً يبس 
اشارة 


و هى مكية. قال القرطبى: بالإجماع إلا أن فرقة قالت: وَ تَكْتّبُ ما قَدّمُوا وَآثارَهُعْ نزلت فى بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن 
يتركوا ديارهم؛ و ينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلَى الله عليه و سلمء و سيأتى بيان ذلكك. و أخرج ابن الضريسء و 
النحاسء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: سورة يس نزلت بمكة و أخرج ابن مردويه عن عائشة مثله. و 
أخرج الدارمى؛ و الترمذىء و محمّد بن نصرء و البيهقى فى الشعب عن أنس قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: إن لكل 
شو قلباءج قلب القرآن يس هو قر ينرئ كن : الله له يقر اوقها قراوة الترااة عقر مواكه قال التزمتق نمن اخ الح هذا ديه 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمنء و فى إسناده هارون و أبو محمّدء و هو شيخ مجهولء و فى الباب عن أبى 
بكرء ولا يصح لضعف إسناده. و أخرج البزار من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: (إِنّ لكل شىء 
قلباء و قلب القرآن يس»» ثم قال بعد إخراجه: لا نعلم رواه إلا زيد عن حميدء يعنى زيد بن الحباب عن حميد المكى مولى آل 
علقمة. و أخرج الدارمى» و أبو يعلى» و الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة عن النبَ صلى 
الله عليه و سلم: «من قرأ يس فى ليله ابتغاء وجه الله غفر له فى تلكك الليلهُ) قال ابن كثير: إسناده جيد. و أخرج ابن حبان» و 
الضياء عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: 

«من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» و إسناده فى صحيح ابن حبان هكذا: حدّثنا محمّرد بن إسحاق ابن إبراهيم مولى 
ثقيف» حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكوبى, حدّثنا أبى» حدثنا زياد بن خيثمة» حدثنا محمّد بن جحادة عن الحسن عن 
جندب بن عبد اللّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم فذكره. و أخرج أحمدء و أبو داود؛ و النسائى و ابن ماجة» و محمد 
بن نصرء و ابن حبان و الطبرانى» و الحاكم؛ و البيهقى فى الشعب عن معقل بن يسار أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: 
«يس قلب القرآنء لا يقرؤها عبد يريد اللّه و الدّار الآخرة إلا غفر له ما تقدّم من ذنبه» فاقرؤوها على موتاكم» و قد ذكر له أحمد 


إسنادين: أحدهما فيه مجهولء و الآدخر ذكر فيه عن أبى عثمان و قال: و ليس بالنهدى عن أبيه عن معقل. و أخرج سعيد بن 


منصورء و البيهقى عن حسان بن عطيةٌ أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «من قرأ يس فكأنّما قرأ القرآن عشر مرّات». و 
أخرج ابن الضريس و ابن مردويه و الخطيب و البيهقى عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «سورة 
يس تدعى فى التوراةً المعّمة؛ تعمّ صاحبها بخير الدنيا و الآخرةٌ» تكابد عنه بلوى الدَّنيا و الآخرة» و تدفع عنه أهاويل الآخرة؛ و 
تدعى الدّافعة و القاضية» تدفع عن صاحبها كلّ سوءء و تقضى له كلّ حاجة؛ من قرأها عدلت عشرين حم و من سمعها عدلت 
له ألف دينار فى سبيل الله و من كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواءء» و ألف نورء و ألف يقين» و ألف بركة» و ألف 
رحمة و نزعت عنه كلّ غل و داء» قال البيهقى: 

تقرّب به عبد الرحمن بن أبى بكر الجدعانى عن سليمان بن رافع الجندىء و هو منكر. قلت: و هذا الحديث 
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هو الذى تقدّمت الإشارة من الترمذى إلى ضعف إسناده؛ و لا يبعد أن يكون موضوعاء فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيده من كلام 
من أوتى جوامع الكلمء و قد ذكره الثعلبى من حديث عائشة؛ و ذكره الخطيب من حديث أنس. و ذكر نحوه الخطيب من 
حديث علي بأخصر منه. و أخرج البزار عن ابن عباس قال: قال النبى صلَى اللّه عليه و سلم فى سورةُ يس : «لوددت أنّها فى قاب 
كل إنسان من أمتى» و إسناده هكذا: قال حدثنا سلمةٌ ابن شبيب» حدّثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم فذكره. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«من دوام على قراءة يس كل ليله ثم مات مات شهيدا». و أخرج الدارمى عن ابن عباس قال: من قرأ يبس حين يصبح أعطى يسر 
يومه حتى يمسىء و من قرأها فى صدر ليلته أعطى يسر ليلته حتى يصبح. 


بشم الله الرخمن الرّجِيم 
[سورةٌ يس (2"): الآيات ١‏ الى ]١7١‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 

يس )١(‏ والتزاوالسي 0 رتك تن المرضيق على وراب نلق (6 

ِيَ اْعِي اجيم (5) لتِْرَ ؤم ما أَنْذِرَ آباؤْهغ كهُْ خافُونَ (6) لقَدَ > عق قل على أَكتْرجمْ َهُْ لا يُؤْينُونَ 00 إن حجنا فى 
أغناقهم أغلالاً فى إلى لذن قَهعْ مفمحون (0) و جنا من ين أيهم سَدًا وَمِنْ حَلَفهِمْ سَدًا َعْمَِاهمْ قَهُْ لا يِصِرُونَ (5) 
وضزاة علبي أ الذتهع أء لغ ازوف لا وو 1 )٠‏ إِنّما تَنَذِرُ : من الع الذّكرَ و حَيدى الرَحميَ اليب كوه مغ و أخر 
كريم 0١‏ إِنَا نخنٌ شي الْمؤتى و نَكنْبُ ما قَدّمُوا و آثارَهُمْ و كل شَئْءٍِ أخصيناة فى إعرخبين 017 1 
قزل يس قرأ الجموور بسكو اللوقه و قرا ابى يريو أو عمق وير و حطضن و قالر نه بووركن بإدغام النون فى الواو الذى 
بعدهاء و قرأ عيسى بن عمر بفتح النون» و قرأ ابن عباسء و ابن أبى إسحاقء و نصر بن عاصم بكسرهاء فالفتح على البناء أو على 
أنه مفعول فعل مقدّر تقديره: اتل يس»ء و الكسر على البناء أيضا كجيره و قيل الفتح و الكسر للفرار من التقاء الساكنين. و أما 
وجه قراءةٌ الجمهور بالسكون للنون: فلكونها مسرودةٌ على نمط التعديد؛ فلا حظ لها من الإعراب. و قرأ هارون الأعور و محمد 
بن السميقع و الكلبى بضم النون على البناء كمنذ و حيث و قطء و قيل: على أنها خبر مبتدأ محذوف», أى: هذه يس» و منعت من 
الصرف للعلميةٌ و التأنيث. 


و اختلف فى معنى هذه اللفظة» فقيل: معناها يا رجلء أو يا إنسان. قال ابن الأنبارى: الوقف على يس حسن لمن قال هو افتتاح 


للسورة؛ و من قال معناه يا رجل لم يقف عليه. و قال سعيد بن جبير و غيره: 

هو اسم من أسماء محمد صلّى الله عليه و سلم دليله إِنّكك لَمِنَ الْمْسَلِينَ و منه قول السعد الحميرى: 

يا نفس لا تمحضى بالّنصح جاهدةعلى المودّة إِلّا آل ياسين 
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و منه قوله: سَلامٌ عَلى إِلْياسِينَ 2١‏ أى على آل محمدء و سيأتى فى الصافات ما المراد بآل ياسين. 

قال الواحدى: قال ابن عباس و المفسرون: يريد يا إنسان: يعنى محمّدا صِلَى الله عليه و سلم. و قال أبو بكر الوراق: معناه يا سيد 
البشر. و قال مالك: هو اسم من أسماء الله تعالى» روى ذلكك عنه أشهب. و حكى أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر الصادق أن 
معناه يا سيد. و قال كعب: هو قسم أقسم الله به» و رجح الزجاج أن معناه يا محمّد. 

و اختلفوا هل هو عربي أو غير عربىّ؟ فقال سعيد بن جبير و عكرمة: حبشىء و قال الكلبى: سريانى تكلمت به العرب فصار من 
لغتهم. و قال الشعبى: هو بلغ طيئ. و قال الحسن: هو بلغة كلب. و قد تقدّم فى طه و فى مفتتح سورة البقره ما يغنى عن التطويل 
هاهنا وَ الْقَوْآنِ الْحَكيم بالجرّ على أنه مقسم به ابتداء. 
700000000008 
إلا لمحتد صلَى الله عليه و سلم تعظيما له و تمجيداء و الحكيم المحكم الذى لا يتناقض و لا يتخالفء أو الحكيم قائله و 
جواب القسم إِنّك لَمِنَ الْمَوْسِلِينَ و هذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم: لَسْتّ مُوْسَنَا "١‏ و قوله: عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 
خبر آخر لإنّء أى: إنكك على صراط مستقيم» و الصراط المستقيم: الطريق القيم الموصل إلى المطلوب. قال الزجاج: على طريقةٌ 
الأنبياء الذين تقدّموك. و يجوز أن يكون فى محل نصب على الحال تَنْزِيلَ العَزيز الرّحِيم قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمروء و 
أبو بكر برفع «تنزيل» على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هو تنزيل» و يجوز أن يكون خبرا لقوله يس إن جعل اسما للسورة» و قرأ 
الباقون بالنصب على المصدرية» أى: نزّل الله ذلكك تنزيل العزيز الرحيم. و المعنى: أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم» و قيل المعنى: 
إنكك يا محمد تنزيل العزيز الرحيم و الأوّل أولى. و قيل: هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصبء و عبر سبحانه عن 
المنزل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل» و قرأ أبو حيوة؛ و الترمذى, و أبو جعفر يزيد بن القعقاع و شيبة «تنزيل» بالجر 
على النعت للقرآن أو البدل ناو اللانم ف كندو قوسا ما اتزز انارق يجوز أن تتعلق بتنزيل؛ أو بفعل مضمر يدل عليه من 
المرشلةة أى؛ ارسلنا كف لتنذرء و «ماء فى ما أَنْذِرَآبِاؤمُْ هى النافية. أى: لم ينذر آباؤهم, و يجوز أن تكون موصولة أو 
موصوفة» أى: لتنذر قوما الذى أنذره آباؤهم, أو لتنذرهم عذابا أنذره آباؤهمء و يجوز أن تكون مصدرية, أى: إنذار آبائهم» و 
على القول بأنها نافية يكون المعنى: ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم., و يجوز أن يراد ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مده 
الفترة» و قوله: فَهُمْ غافِلُونَ متعلق بنفى الإنذار على الوجه الأوّل: 

أى لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلكك غافلون» و على الوجوه الآخرةٌ متعلق بقوله لتنذر, أى: فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم, و 
قد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النفى» و هو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبله» و اللام فى قوله: 
َقَدْ حي الْقَوْلُ عَلِى أَكْتَرِهِمْ هى الموطئة لقتني أ بو الله لقند حدق القول على اكدرهو ومع حدق فيك بو وج القزل» أى: 
العذاب على أكثرهم, أى: أكثر أهل 
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مكة. أو أكثر الكفار على الإطلاق, أو أكثر كفار العرب, و هم من مات على الكفر و أصرٌ عليه طول حياته فيتفرّع قوله: فَهّمْ لا 
يؤْمنُونَ على ما قبله بهذا الاعتبارء أى: لأسن الله سبحانه قند علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر و الموت عليه؛ و قيل: 
المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه :هَل وَ الح أقُولَ أن جهنم نك و مِمَنْ تيتكك :1 و جملة إن علدا فى 
أَغناقِهمْ أَغْلانًا تقرير لما قبلها مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم فَهِيَ أى: الأغلال منتهية ِلَى الْأَذَّانِ فلا يقدرون عند ذلك 
على الالتفات و لا يتمكنون من عطفهاء و هو معنى قوله: فَهُمْ مُفْمَحُونَ أى: رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم. قال الفراء و 
الزجاج: المقمح: الغاض بصره بعد رفع رأسه؛ و معنى الإقماح رفع الرأس و غض البصرء يقال أقمح البعير رأسه و قمح: إذا رفع 
رأسه و لم يشرب الماءء قال الأزهرى: أراد الله أن أيديهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقانهم و رؤوسهم صعداءء. 
فهم مرفوعو الرؤوس رفع الأغلال إياها. 

واقال قنادة: معنن مقمحون! مغلولوق» :و الأول أولج ونه قول الشتاعر: 

و نحن على جوانبها قعودنغض الطرف كالإبل القماح 

قال الزجاج: قيل للكانونين شهرا قماح. لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رؤوسها لشدة البرد» و أنشد قول أبى زيد الهذلى: 

فتى ما ابن الأغرّ إذا شتوناو حبّ الزّاد فى شهرى قماح 

قال أبو عبيدة: قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض و لم يشرب. و قال أبو عبيدة أيضا: هو مثل ضربه الله لهم فى امتناعهم عن 
الهدى كامتناع المغلول» كما يقال فلان حمار» أى: لا يبصر الهدىء, و كما قال الشاعر: 

لهم عن الرّشد أغلاسل و أقياد و قال الفراء: هذا ضرب مثلء أى: حسبناهم عن الإنفاق فى سبيل الله و هو كقوله: وَ لا تَجْعَل 
يَدَكَ مَغْلولةٌ إلى معُُقِكك "١‏ و به قال الضحاكك. و قيل: الآيةُ إشارة إلى ما يفعل بقوم فى النار من وضع الأغلال فى أعناقهم كما 
قال تعالى: إِذ الأَغْلالُ فى أَْناقِهمْ «* و قرأ ابن عباس (إِنّا جعلنا فى أيمانهم أغلالا؛ قال الزجاج: أى فى أيديهم. قال النحاس: و 
هذه القراءة تفسير و لا يقرأ بما خالف المصحن. قال: و فى الكلام حذف على قراءة الجماعة» التقدير: إنا جعلنا فى أعناقهم و 
فى أيديهم أغلالا فهى إلى الأذقان؛ فلفظ هى كناية عن الأيدى لا عن الأعناق» و العرب تحذف مثل هذاء و نظيره سَراييلَ تَقِيكُمْ 
الْحَوٌ «* و تقديره: و سرابيل تقيكم البردء لأسن ما وقى من الحرٌ وقى من البرد» لأن الغل إذا كان فى العنق فلا بدّ أن يكون فى 
اليد و لا سيما و قد قال الله قَّهِى إِلَى الَذّقَانِ فقد علم أنه يراد به الأيدى فهم مقمحونء أى: رافعو رؤوسهم لا يستطيعون 
الإطراق» لأن من غلت يداه إلى ذقنه ارتفع رأسه. و روى عن ابن عباس أنه قرأ «إنا جعلنا فى أيديهم أغلالا؛ و عن ابن مسعود أنه 
قرأ «إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا» كما روى سابقًا من قراءة ابن عباس 
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ف لديو ارم واء 

وَ جَعَلَنا مِنْ بين أَنْدِيهغ سَذَا وَمِنْ خَلَفِهمْ سَدَا أى: منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان» 
كالمضروب الوح ساهو قاسم العم يا لغتان» و من هذا المعنى فى الآيهُ قول الشاعر: 


ومن الحوادث .لا أبالكك أننىضربت علكَ الأرض بالأسداد 

لا أهتدى فيها لموضع تلعةبين العذيب و بين أرض مراد 

َأَغْدَينَامُمْ أى: غطينا أبصارهم فَهُعْ بسبب ذلك لا ييِصِرُونَ أى لا يقدرون على إبصار شىء. قال الفراء: فألبسنا أبصارهم غشاوة: 
أى عمىء فهم لا يبصرون سبيل الهدىء و كذا قال قتادة: إن المعنى لا يبصرون الهدى. و قال السدّى: لا يبصرون محمّدا حين 
اتتمروا على قتله. و قال الضحاكك: 

و جعلنا من بين أيديهم سدًا: أى الدنيا و من خلفهم سدًا: أى الآخرهٌ فأغشيناهم فهم لا يبصرون: أى عموا عن البعث» و عموا عن 
قبول الشرائع فى الدنيا. و قبل ما بين أيديهم الآخرة و ما خلفهم الدنياء قرأ الجمهور بالغين المعجمة: أى غطينا أبصارهم؛ فهو 
على حذف مضاف. و قرأ ابن عباس» و عمر بن عبد العزيز» و الحسن, و يحيى ابن يعمر و أبو رجاء؛ و عكرمة بالعين المهملة 
من العشاء و هو ضعف البصر. و منه وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ كر الرخمن 0 و سَواء عله أ أنذَْتَهُْ أم لم تنَذِرْهُمْ لا يؤْمنُونَ أى: 
إنذاركك إياهم و عدمه سواء. قال الزجاج: أى من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار إنما ينفع الإنذار من ذكر فى قوله: إِنَّما 
َنْذِرُ مَنِ انبح الذَّكُر وَ حَيدَى الرَحْميٌ بِالَْهب أى: اتبع القرآنء و خشى الله فى الدنياء و جملة «لا يؤمنون» مستأنفةٌ مبينة لما قبلها 
من الاستواء» أو فى محل نصب على الحالء أو بدل» و بالغيب فى محل نصب على الحال من الفاعل أو المفعول قَبشَْةبمَغْفٍَِ و 
أَخر كريم أى: بشر هذا الذى اتبع الذكر؛ و خشى الرحمن بالغيب بمغفرة عظيمة و أجر كريم؛ أى: حسنء و هو الجنة. ثم أخبر 
سبحانه بإحيائه الموتى فقال: إن ئَحْنُ نُخي الْممؤتى أى: نبعثهم بعد الموت. و قال الحسن و الضحاكك: أى نحبيهم بالإيمان بعد 
الجهلء و الأوّل أولى. ثم توعدهم بكتب آثارهم فقال: وَ تَكْدبُ ما قََدَّمُوا أى أسلفوا من الأعمال الصالحة و الطالحة وَ آثارَهُمْ 
أى ما أبقوه من الحسنة التى لا ينقطع نفعها بعد الموت: كمن سن سنة حسنة أو نحو ذلككء أو السيئات التى تبقى بعد موت 
فاعلهاء كمن سن سنة سيئة. قال مجاهد و ابن زيد: و نظيره قوله: عَلِمَتُ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخََرَتْ 1" و قوله: يتا لْإنْسانٌ يَوْمَئٍِ 
بما قد وَ أَخرَ 0 و قيل المراد بالآيةٌ آثار المشاثين إلى المساجدء و به قال جماعة من الصحابةٌ و التابعين. قال النحاس: و هو 
أولى ما قيل فى الآية لأنها نزلت فى ذلك. و يجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآيهُ لا بخصوص سببهاء و عمومها يقتضى كتب 
جميع آثار الخير و الشرّء و من الخير تعليم العلم و تصنيفه» و الوقف على القربء و عمارهُ المساجد, و القناطر. و من الشرٌ ابتداع 
المظالم و إحداث ما يضر بالناس» و يقتدى به أهل الجور؛ و يعملون عليه من مكس أو غيره؛ و لهذا قال سبحانه وَ كل شَيْءٍ 
أَحْصَيناة فى إمام مين أى: و كلّ شىء من أعمال العباد و غيرها كائنا ما كان فى إمام مبين» أى: كتاب 
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مقتدى به موضح لكل شىء. قال مجاهد و قتادهُ و ابن زيد: أراد اللوح المحفوظ, و قالت فرقة: أراد صحائف الأعمال. قرأ 
الجمهور «و تكتب» على البناء للفاعل. و قرأ زرّ و مسروق على البناء للمفعول. و قرأ الجمهور كل شَئْءٍ أَحصَيْناة بنصب كلّ على 
الاشتغال. و قرأ أبو السَمّال بالرفع. على الابتداء. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود و ابن عباس فى قوله: يس قالا: يا محمّد. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن 


جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله: 


يس قال: يا إنسان. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن و الضحاك و عكرمة مثله. و أخرج ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الدلائل عن 
ابن عباس قال: «كان النبى صِلَى الله عليه و سلم يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة» حتّى تأذى به ناس من قريشء حتّى قاموا 
لأخذوه؛ و إذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم. و إذا هم عمى لا يبصرونء فجاؤوا إلى النب صلَى الله عليه و سلم, فقالوا: ننشدكك 
الله و الرّحم يا محمّدء قال: و لم يكن بطن من بطون قريش إلا و للنبق صلَّى الله عليه و سلم فيهم قرابة» فدعا النبى صلَّى الله 
عليه و سلم حتى ذهب ذلكك عنهم, فتزلت يس و اْقَْآنٍ اكيم إلى قوله: أَمْ لَمْ تنِْرْهُمْ لا يؤْمنُونَ قال: فلم يؤمن من ذلكك 
النفر أحد». و فى الباب روايات فى سبب نزول ذلكك,؛ هذه الزولة انمستياو أنزيها إلى الصصقى احرج ارد أبى حاتم عنه قال: 
الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن فَهُمْ مُفْمحُونَ كما تقمح الدابة باللجام. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله: 

لا ؟ بين أَبْدِيهِمْ سَدّا الآيهُ قال : كانوا يمرّون على النبئ صلَى اللّه عليه و سلم فلا يرونه. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: 
اجتمعت قريش بباب النبى صِلَى اللّه عليه و سلم ينتظرون خروجه ليؤذوه؛ فشقٌ ذلكك عليه فأتاه جبريل بسورة يس.ء و أمره 
بالخروج عليهم, فأخذ كفا من تراب و خرج و هو يقرؤها و يذرٌ التراب على رؤوسهم, فما رأوه حتى جازء فجعل أحدهم يلمس 
رأسه فيجد التراب» و جاء بعضهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا ننتظر محم داء فقال: لقد رأيته داخلا ‏ المسجد. قال: قوموا فقد 
سحركم. و أخرج عبد الرزاق» و الترمذى و حسنه. و البزار» و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى سعيد الخدرى قال: كان بنو سلمة فى ناحيةٌ من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد, فأنزل الله إن ئَخنٌ تخي الْمؤتى وَ تَكتّبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ فدعاهم رسول الله صلَى اللّه عليه و سلم, فقال: إِنّه يكتب 
آثاركمء ثم قرأ عليهم الآيه فتركوا. و أخرج الفريابى» و أحمد فى الزهدء و عبد بن حميدء وابن ماجة؛ و ابن جريرء و ابن 
المنذرء و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس نحوه. و فى صحيح مسلم و غيره من حديث جابر قال: (إِنْ بنى سلمة أرادوا أن 
يبيعوا ديارهم و يتحوؤّلوا قريبا من المسجدء فقال لهم رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: 

يا بنى سلمة» دياركم تكتب آثاركم). 


[سورة يس (2”"): الآيات 1 الى //"] 


وَ اضرب لَه ما أضْحات الْقَبَِ إِذْ جاءَهَا الْمَوسَلُونَ (1) ذْ أُْسلْنا إليهمُ اثنين فَكدَّبُوهُما فَعزَّرنا ثالث قَقالُوا إن يكم 0 
(1) قالوا ما نم إلا بَكَرَ م ْنا و ما أَتْرّلَ امن مِنْ شَْءٍ إن أَثعغ إل ََذِبُوَ (15) قالوا نا َعم إن يكم لَمُوْسَلُونَ (18) وما 
عَلَيِنا 3 بلاغ اين 000 

قالُّوا نا تَطيّونا بخ لَه لََنْ لم تَتتوُوا لو جْمسكمْ َ لمتكم بن عدذابٌ أَلِيمْ (14) قانُوا طائركم معكم أ إِنْ ذكزتُ ول اك تو 
مُْرقُونَ (15) و جاء ون أقصًا الْمَدِيئة جل 2ضعى قال يا ْم او الْمْسَِينَ (20 نبوا من لا يَشتلكم أجراًوَ ُمْ مُفتدُونَ )5١(‏ 
وما لي لا أَعْبِدُ اذى فَطَنى و ِل ُْجعُوَ (5) 

أ أن وذ مِنْ دونه آلِكَه إن يُْنِ المي بط رٌ لا تن عَنّى شَفاعَهُمْ شين ولا ينْقِذُونٍ (26) إِنّى إذا لَفِى ضَ لال مُبينٍ (05 إِنَى 
> منت بِرَبْكمْ فَاسْمَعُونٍ (00) قِبلَ ادحل الْجَنّةُ قال يا ليت قَؤمى يَعْلّمُونَ (18) بما غَفَرَ ِى ربْى و جَعَلَى مه مِنَ الْمُكَرَمِينَ (907) 
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قوله: وَ اضْرِتْ لَهُمْ متنا أضْ حاب الْقَِيَُ قد تقدّم الكلام على نظير هذا فى سورة البقرة» و سورة النمل» و المعنى: اضرب لأجلهم 
مثلاء أو اضرب لأجل نفسكك أصحاب القرية مثلا: أى مثلهم عند نفسكك بأصحاب القرية» فعلى الأول لما قال تعالى: إِنّك لَمِنَ 
الْمْوْسَيِِينَ و قال: لِتَمْذْرَ قَؤْماً قال قل لهم: ما أنا بدعا من الرسلء فإن قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلونء و أنذروهم بما 


أنذرتكم, و ذكروا التوحيدء و خوّفوا بالقيامة» و بشروا بنعيم دار الإقامة. و على الثانى لما قال: إن الإنذار لا ينفع من أضله اللو 
كتب عليه أنه لا يؤمن» قال النبى صلَى الله عليه و سلم: اضرب لنفسكك و لقومكك مثلا: أى مثل لهم عند نفسكك مثلا بأصحاب 
القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل و لم يؤمنواء و صبر الرسل على الإيذاء و أنت جئت إليهم واحداء و قومكك أكثر من قوم الثلاثة 
فإنهم جاءوا إلى أهل القرية» و أنت بعثتكك إلى الناس كافة. و المعنى: و اضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية» أى: اذكر لهم 
قصه عجيبة قصه أصحاب القرية» فتركك المثل» و أقيم أصحاب القرية مقامه فى الإعراب. و قيل: لا حاجة إلى الإضمارء بل 
المعنى: اجعل أصحاب القريةُ لهم مثلا على أن يكون مثلا و أصحاب القريهُ مفعولين لا ضربء أو يكون أصحاب القرية بدلا من 
مثلات و قد قدّمنا الكلام على المفعول الأوّل من هذين المفعولين هل هو مثلا أو أصحاب القرية. و قد قيل: إن ضرب المثل 
يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما فى قوله: ضَدرَبَ الله ما لِلِّينَ كَفَرُوا امرَأتٌ تُوح وَ امْرَأتَ لُوطٍ 01١‏ و 
يستعمل أخرى فى ذكر حال غريبة» و بيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيره لها كما فى قوله: 

وَ ضَرَئنا لَكمْ الْأمثالَ 6 أى: بينا لكم أحوالا بديعة غريبة. هى فى الغرابة كالأمثال فقوله سبحانه هنا وَ اضرب لَهُمْ متلا يصح 
اعتبار الأمرين فيه. قال القرطبى: هذه القرية هى إنطاكية فى قول جميع المفسرين. و قوله: إِذْ جاءَهَا الْمُوْ لُونَ بدل اشتمال من 
أصحاب القرية» و المرسلون: هم أصحاب عيسى بعثهم إلى أهل إنطاكية للدّعاء إلى الله فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه 
فى قوله: إِذ أَرْسلنا إِليهمُ اثنين لأن عيسى أرسلهم بأمر اللّه سبحانه و يجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماءء 
فكذبوهما فى الرسالة» و قيل ضربوهما و سجنوهما. قيل: و اسم الاثنين يوحنا و شمعون. و قيل: أسماء الثلاثة صادق و مصدوق و 
شلوم قاله ابن جرير و غيره. و قيل: سمعان و يحيى و بولس فَعَرَّرْنا بثالثِ قرأ الجمهور 


.٠١ التحريم:‎ .)( 

(1). إبراهيم: 0؟. 
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بالتشديدء و قرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاى. قال الجوهرى «فعرِّزناا يخفف و يشدّدء أى: قوينا و شدّدنا فالقراءتان على هذا 
سقف وق «الشليت مع قلبنا وتقهرتاء ونه و عر ىفن الخطاب :أو النقدين مض قوبيائى كتونا: قبل # هذا الثالث هو 
شمعونء» وقيل يزه تقالدا نا يكم 3 أى: قال الثلاثة جميعاء و جاءوا بكلامهم هذا مؤكدا لسبق التكذيب للاثنين» و 
التكذيب لهما تكذيب للثالث؛ لأنهم أوسلوا جميها شن اولخدو هو التاعام إلى الله عر رحج » وهت الجملة مستائفة تجواب 
ال مقدّر؛ كأنه قيل: ما قال هؤلاء الرّسل بعد التعزيز لهم بثالث؟ و كذلكك جملة: قالُوا ما أَنتُمْ نا بَمَّ متنا فإنها مستأنفة جواب 
سؤال قدّر: كأنه قيل فما قال لهم أهل إنطاكية» فقيل: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلناء أى: مشا ركون لنا فى البشرية» فليس لكم مزية 
علينا تختصون بها. ثم صرّحوا بجحود إنزال الكتب السماوية فقالوا: وَ ما أَبْرَلَ الرَّحْمنٌ مِنْ شَئْءٍ مما تدّعونه أنتم و يذّعيه غيركم 
ممن قبلكم من الرسل و أتباعهم إِنْ أَنتَْ إن تَكدِبُونَ أى: ما أنتم إلا تكذبون فى دعوى ما تدّعون من ذلككء فأجابوهم بإثبات 
رسالتهم بكلا-م مؤكد تأكيدا بليغا لتكرر الإنكار من أهل أنطاكية. و هو قوله: رَبنا يَعْلَمُ إن يكم موه لون فأكدوا الجوات 
بالقسم الذى يفهم من قولهم: ربنا يعلم» و بإنّء و باللام و ما عَلينا لابلاع الْمَِينُ أى: ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته 
على وجه الظهور و الوضوح؛ و ليس علينا غير ذلكك؛ و هذه الجملة مستأنفة كالتى قبلهاء و كذلكك جملة: الوا نا تَطَئْنا بكم 
فإنها مستأنفة جوابا عن سؤال مقدّرء أى: إنا تشاءمنا بكم» لم تجدوا جوابا تجيبون به على الرسل إلا هذا الجواب المبنى على 
الجهل المنبئ عن الغباوةً العظيمة» و عدم وجود حجة تدفعون الرسل بها. قال مقاتل: حبس عنهم المطر ثلاث سنين. قيل: إنهم 


أقاموا ينذرونهم عشر سنين» ثم رجعوا إلى التجبر و التكبر لما ضاقت صدرلمر إعتيم العلل فقالوا: لَيْنْ لم 7 تكهوا لامك 
أى: لئن لم كر كواغله الدعرئ وخر ضوا عق هذة المقالة لوسك بالخجارء و ينقتكه يك عذاك أ أى: شديد فظيع. قال 
الفراء: عامة ما فى القرآن من الرجم المراد به القتل. 

و قال قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة. قيل: و معنى العذاب الأليم: القتل» و قيل: الشتم» و قيل: 

هو التعذيب المؤلم من غير تقييد بنوع خاص و هذا هو الظاهر. ثم أجاب عليهم الرسل دفعا لما زعموه من التطير بهم قالُوا 
لاق كل شك اعد شافكم مكو رن حدينة الفيتكي لازم قن سا كرو لس نهو مزع هويا قال التراف عطاق كم فكي أ 
رزقكم و عملكم و به قال قتادة. قرأ الجمهور «طائركم» اسم فاعل: أى ما طار لكم من الخير و الشرّء و قرأ الحسن «طيركم) أى: 
تطيركم أ إن ذكوئع قرا الجمهيور من السبعة وغيرهم تهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على الخلاتف بينهم قى التسهيل و 
التحقيق» و إدخال ألف بين الهمزتين و عدمه. و قرأ أبو جعفر و زرٌ بن حبيش و ابن السميقع و طلحة بهمزتين مفتوحتين. و قرأ 
الأعمش و عيسى بن عمر و الحسن «أين» بفتح الهمزة و سكون الياء على صيغة الظرف. 


(0. ص: 7373. 
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و اختلف سيبويه و يونس إذا اجتمع استفهام و شرط أيّهما يجاب؟ فذهب سيبويه إلى أنه يجاب الاستفهام؛ و ذهب يونس إلى 
أنه يجاب الشرطه و على القولين فالجواب هنا محذوفء أى: أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة ما تقدّم غلنةواقرا الماعقون 
«أن ذكرتم بهمزة مفتوحة؛ أى: لأن ذكرتم؛ ثم أضربوا عما يقتضيه الاستفهام و الشرط من كون التذكير سببا للشؤم فقالوا: بل 
نكم قَوْمٌ مُشِرِفُونَ أى: ليس الأسمر كذلكء بل أنتم قوم عادتكم الإسراف فى المعصية. قال قتادة: مسرفون فى تطيركم. و قال 
بحيى بن سلام: مسرفون فى كفركم. و قال ابن بحر: السرف هنا الفساد و الإسراف فى الأصل: مجاوزة الحد فى مخالفة الحقٌّ وَ 
جا وق أقصًا المذيئة وجل بشعى هو تحربب بن موت التجازءاو كان تجاراء وقيل: إسكافاء وافيلتقصارا: 

و قال مجاهد و مقاتل: هو حبيب بن إسرائيل النجار؛ و كان ينحت الأصنام. و قال قتادة: كان يعبد الله فى غار» فلما سمع بخبر 
الرسل جاء يسعىء و جملة: قال يا قَوْم اتّبعُوا الْمُوْسَلِينَ مستأنفة جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: فماذا قال لهم عند مجيئه؟ فقيل: قال 
تقوم ته الفريلين دولاة اللارن أرسلوا | كه انيج عجارو نض لما كلاذك وا كرزة فقال الكو يل لا للك أخرا أى الا 
عالركم احراعك ها عارز كين الهدى وه اتاره يدي الرشل: ثم أبرز الكلام فى معرض النصيحة لنفسه. و هو يريد 
متاضنيحة 'قومه'فقال: وفنا كلا أعدك الذى مطربى أى: أَىّ مانع من جانبى يمنعنى من عبادهُ الذى خلقنى. ثم رجع إلى خطابهم 
لبيان أنه ما أراد نفسهء بل أرادهم بكلامه فقال: وَ إِلَيهِ تُوَجَعُونَ و لم يقل إليه ارجع. و فيه مبالغةٌ فى التهديد. ثم عاد إلى المساق 
الأوَل لقصد التأكيد و مزيد الإيضاح فقال: 

أ أَنَدَدٌ مِنْ دُونِهِ آلِيَةُ فجعل الإنكار متوجها إلى نفسه؛ و هم المرادون بهء أى: لا أتخذ من دون الله آلهة و أعبدهاء و أتركك 
عبادة من يستحق العبادة و هو الذى فطرنى. ثم بين حال هذه الأصنام التى يعبدونها من دون الله سبحانه إنكارا عليهم؛ و بيانا 
لضلال عقولهم و قصور إدراكهم فقال: إِنْ يُرِدْنِ الوَحْمنٌ بضرٌ لا تفْن عَنّى شَّ فاعَتهمْ شَيئاً أى: شيئا من النفع كائنا ما كان وَ لا 
يُنْقِذُونِ من ذلك الضرٌ الذى أرادنى الرحمن به» و هذه الجملة صفة لآلهة» أو مستأنفة لبيان حالها فى عدم النفع و الدفع, و قوله: 
لا نُْنِ جواب الشرطء و قرأ طلحهُ بن مصرّف (إن يردنى» بفتح الياء» قال: إِنَى إذاً لَفى ضَلالٍ مُبين أى: إنى إذا اتخذت من دونه 
آلهة لفى ضلال مبين واضح, و هذا تعريض بهم كما سبقء و الضلال: الخسران. 


ثم صرّح بإيمانه تصريحا لا يبقى بعده شكك فقال: إِنّى آمَنْتٌ برَبَكمْ فَاسْمَعُونِ خاطب بهذا الكلام المرسلين. قال المفسرون: أراد 
القوم قتله» فأقبل هو على المرسلين» فقال: إنى آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعونء أى: اسمعوا إيمانى و اشهدوا لى به. و قيل: إنه 
خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلبا فى الدين و تشدّدا فى الحقٌّء فلما قال هذا القول و صرّح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه. 
و قيل: وطئوه بأرجلهم و قيل: حرقوه و قيل: حفروا له حفرة و ألقوه فيهاء و قيل: إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو فى 
الجنة و به قال الحسنء و قيل: نشروه بالمنشار قيل اذل الْجَنّهَ أى: قيل له ذلكك تكريما له بدخولها بعد قتله كما غى سنة الله 
فى شهداء عباده. و على قول من قال إنه رفع إلى السماء و لم يقتل يكون المعنى: أنهم 
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لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل» و قيل له: ادخل الجن فلما دخلها و شاهدها قالَ يا ليت قَوْمِى يَعْلْمُونَ بما غَفْرَ لى رَبَى وَ جَعَلنى 
2 كدي ب[ الحيانة روحائقة سو ابي ال سقفي كن قماذا قال بسك فقيل له امع : الندنة فلعزيا؟ فسا قال را ليك قوس 
إلخ؛ و ما: فى بما غَفَْرَ لى هى المصدرية؛ أى: 

بغفران ربىء و قبل: هى الموصولة: أى: بالذى غفر لى ربى: و العائد محذوف» أى: غفره لى ربى؛ و استضعف هذا لأنه لا معتى 
لتمنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة؛ و ليس المراد إلا التمنى منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له. و قال الفراء: إنها استفهامية بمعنى 
التعجبء كأنه قال: بأ شىء غفر لى ربى. قال الكسائى: 

لو صح هذا لقال بم من غير ألف. و يجاب عنه بأنه قد ورد فى لغ العرب إثباتها و إن كان مكسورا بالنسبة إلى حذفهاء و منه 
قول الشاعر: 

على ما قام يشتمنى لثيم كخنزير تمرّغ فى دمان 

و فى معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله؛ و حميد عاقبته إرغاما لهم. 

وقيل: إنه تمنى أن يعلموا بذلكك ليؤمنوا مثل إيمانه» فيصيروا إلى مثل حاله. 

وقد أخرج الفريابى عن ابن عباس فى قوله: وَ اضْرتْ لَهُمْ متلا أضحابَ الْقَوِيَهُ قال: هى إنطاكية. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن بريدة مثله. و أخرج ابن سعد و ابن عساكر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: كان 
بين موسى بن عمران و بين عيسى ابن مريم ألف سنةُ و تسعمائة سنة و لم يكن بينهما فترة و أنه أرسل بينهما ألف نبي من بنى 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم؛ و كان بين ميلاد عيسى و النبى صلَى الله عليه و سلم خمسمائة سنة و تسع و ستون سنة 
بعث فى أوّلها ثلاثة أنبياء و هو قوله: إِذْ أَرْسَلْنا َه انين فَكدَبُوهُما فعرّْنا بثالثِ و الذى عرّز به شمعونء و كان من الحواريين؛ 
و كانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة و أربع و ثلاثون سنة. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: طَائْركُمْ 
َعَكُمْ قال: شؤمكم معكم. 

واأغرن ابو صريرة وين أن ساق عن | عساش قرله وجافاوق انضرا العدر 1 وك ل كال عو عيب التجاز بو أخرج ابن الى 
حاتم عنه من وجه آخرء قال اسم صاحب يس: حبيب» و كان الجذام قد أسرع فيه. و أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: لما قال 
صاحب يس يا قَوْم الَّبعُوا الْمُوْسَلِينَ خنقوه موت فالقنت إلى الأنياء فقال: إلى ]ملك يرفكع فاسمقون أئ: فاشهدوا لى. 


[سورةٌ يس (2"): الآيات 74 الى ]©٠‏ 


كنعا 1 حافك تزع د ودع نوين الما ما 1 لي 00 إن كان إلا صَِيِحَة واحَدَةً فَإذا هُمْ خامِدُونَ (19) يا 


9 
سضَ 


حَْررَةَ عَلَى الْعبادِ ما يَأتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَدْجَهرِونَ (0 ألَمْ يَرَا كم أهلكنا قَبِلَهُْ مِنَ الْقَرونٍ أنّهُْ ليه لا يَدْجِعُونَ 


1 و إِنْ كل لما جم لديا مُحضَرُونَ (5") 

وَ كود لَهُمْ الْأَرْض الْمَيَدَةٌ أخييناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حبًا فمِنهُ يَأكلُونَ (0م) وَ جَعَلَنا فيها جَنّاتٍِ مِنْ تخيل وَ أغناب وَ كنا فيها مِنّ 
لون 6١‏ لتأكلُوا ين تمر و ما عله أدبهغ فلا يَْكرُونَ (د7) شر بحات اذى حَقَ زواج كلها مما ثبت الَْضُ و من 
َنْقِْهمْ وَ مما لا َعمُونَ (79) و آي لهم ليل تلح مِنه لنّارَ إذا هم مُظْمُونَ (050 

وَ الس تَجرى لامش كقرٌ لها ذلكك تَفْدِيرٌ الي اليم (78) و الْقَمَرَ قََرْناهُ مَنازِلَ َمّى عات كَالْعرِْونٍ الْقَدِيمٍ (5") لا الشَّمْسُ 
فى لّها أنْ تُدْ رك الْقَمَر وَ لا اللّيِلُ ساب الّهار وَ كل فى فَلك بَْيِحونَ (0©) 
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لما وقع ما وقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له و عجل لهم النقمة و أهلكهم بالصيحة و معنى وَ ما أَنرلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِه 
أى: على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له» أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلا.ف السابق مِنْ جنْدِ مِنَّ السَّمَاءِ 
لإهلاكهم و للانتقام منهم, أى: لم نحتج إلى إرسال جنود من السماء لإهلاكهم كما وقع ذلكك للنب صلَى الله عليه و سلم يوم 
بدر من إرسال الملائكة لنصرته و حرب أعدائه وَ ما كنا مُِْلِينَ أى: و ما صح فى قضائنا و حكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جندا لسبق 
قضائنا و قدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند. و قال قتادهُ و مجاهد و الحسن: أى ما أنزلنا عليهم من رسالهُ من السماء و 
لا نب بعد قتله. و روى عن الحسن أنه قال: هم الملائكة النازلون بالوحى على الأنبياء» و الظاهر أن معنى النظم القرآنى تحقير 
شأنهم و تصغير أمرهمء أى: ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا من السماءء بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيده قوله: إن 
كانت إلا ص تِحَة واحَدَةً أى: إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم. قال المفسرون: 
أخذ جبريل بعضادتى باب المدينة» ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حسٌ كالنار إذا طفئتء و هو معنى قوله: فإذا 
هُمْ خامِدٌونَ أى: 

قوم خامدون ميتون» شبههم بالنار إذا طفئتء لأن الحياهً كالنار الساطعة» و الموت كخمودها. قرأ الجمهور ص تِحَةٌ بالنصب على 
أن كان ناقصة» و اسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق كما قدّمنا. 

وقرأ أبو جعفر» و شيبة» و الأأعرج, و معاذ القارى برفعها على أن كان تامة» أى: وقع و حدث, و أنكر هذه القراءة أبو حاتم و 
كثير من النحويين بسبب التأنيث فى قوله إِنْ كانت قال أبو حاتم: 

فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال: إن كان إلا صيحة و قدّر الزجاج هذه القراءة بقوله: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة» و 
قذّرها غيره: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. و قرأ عبد الله بن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة و الزقية: الصيحة. قال النحاس: 
و هذا مخالف للمصحفء و أيضا فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح, و منه المثل «أثقل من الزّواقى» فكان يجب على هذا أن 
تكون زقوة. و يجاب عنه بما ذكره الجوهرى قال: الزقو و الزقى مصدرء و قد زقا الصدا يزقو زقاء: 

أى: صاح؛ و كل صائح زاقء و الزقية الصيحة يا حَررَةٌ عَلَى الْعِبادِ قرأ الجمهور بنصب حسرة, على أنها منادى منكر كأنه نادى 
الحسرة و قال لها: هذا أوانكك فاحضرى. و قيل: إنها منصوبة على المصدرية» و المنادى: محذوفء. و التقدير: يا هؤلاء تحسروا 
حسرة. و قرأ قتادهُ و أبيَ فى رواية عنه بضم حسرة على النداء. 

قال الفراء: فى توجيه هذه القراءة: إن الاختيار النصب و إنها لو رفعت النكره لكان صواباء و استشهد بأشياء 

فتح القدير. ج5» ص: 577 

نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب يا مهتم بأمرنا لا تهتم» و أنشد: 

يا دار غيّرها البلى تغييرا قال النحاس: و فى هذا إبطال باب النداء أو أكثره. قال: و تقدير ما ذكره: يا أيها المهتم لا تهتم بأمرناء و 


تقدير البيت: يا أيتها الدار. و حقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا. قال ابن جرير: 

المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم, و تندّما و تلهفا فى استهزائهم برسل الله و يؤيد هذا قراءة ابن عباس و علي بن الحسين 
«يا حسرة العباد» على الإضافة» و رويت هذه القراءة عن أبِيَ. و قال الضحات: إنْها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا 
الرسل. و قيل: هى من قول الرجل الذى جاء من أقصى المدينة. و قيل إن القائل: يا حسرة على العباد هم الكفار المكذبون, و 
العباد: الرسل» و ذلكك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم و تمنوا الإيمان قاله أبو العالية و مجاهدء و قيل: إن التحسر عليهم 
هو من الله عر و جل بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه و قرأ ابن هرمزء و مسلم بن جندب و عكرمة و أبو الزناد يا حَشِرَةٌ بسكون 
الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف. و قرئ «يا حسرتاه كما قرئ بذلكك فى سورة الزمر» و جملة ما تَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به 
َِتَهْرْؤٌنَ مستأنفة مسوقة لبيان ما كانوا عليه من تكذيب الرسل و الاستهزاء بهم؛ و أن ذلك هو سبب التحسر عليهم. ثم عجب 
سبحانه من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية فقال أ لَمْ يَرَوا كم أهلكنا قَِلهُمْ مِنَ الْقرونِ أى: ألم يعلموا كثرة من 
أهلكنا قبلهم من القرون التى أهلكناها من الأسمم الخالية و جملة: أَنّهُمْ إِلتِهمْ لا يَدْجِعُونَ بدل من كم أهلكنا على المعنى. قال 
سيبويه: أن بدل من كمء و هى الخبرية» فلذلكك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهامء و المعنى: ألم يروا أن القرون الذين 
أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون. و قال الفراء: كم فى موضع نصب من وجهين: أحدهما ب (يروا)» و استشهد على هذا بأنه فى 
قراءةٌ ابن مسعود «! لم يروا من أهلكنا» و الوجه الآخر أن تكون كم فى موضع نصب بأهلكنا. 

قال النحاس: القول الأوّل محالء لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها لأنها استفهام؛ و محال أن يدخل الاستفهام فى حيز ما قبله» و كذا 
حكمها إذا كانت خبراء و إن كان سيبويه قد أوماً إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلا من كم؛ و قد رد ذلك المبرد أشدّ ردّ وَ إِنْ 
كل كانعية لذنها مُحْضَرُونَ أى: محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء. قرأ ابن عامرء و عاصمء و حمزة لما بتشديدهاء و قرأ الباقون 
بتخفيفها. قال الفراء: من شدّد جعل لما بمعنى إلا“ و إن بمعنى ما: أى ما كل إلا جميع لدينا محضرون. و معنى جميع 
مجموعون, فهو فعيل بمعنى مفعولء و لدينا ظرف لهء و أما على قراءة التخفيف فإن هى المخففة من الثقيلة» و ما بعدها مرفوع 
بالابتداء» و تنوين كل عوض عن المضاف إليه و ما بعده الخبر و اللام هى الفارقة بين المخففة و النافية. قال أبو عبيدة: و ما 
على هذه القراءة زائدة؛ و التقدير عنده: و إن كل لجميع. و قيل معنى محضرون معذبونء و الأولى أنه على معناه الحقيقى من 
الإحضار للحساب. ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد و الحشر مع تعداد النعم و تذكيرها فقال: وَ آيَةُلَهُمُ الأوْضِ الْميِنُ فآية: 
خبر مقدّم, و تنكيرها للتفخيم. و لهم صفتهاء أو متعلقة بآيةُ لأنها بمعنى علامة؛ و الأرض: مبت دأء و يجوز أن تكون آيهُ مبتدأ 
لكونها قد تخصصت بالصفة» و ما بعدها 
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الخبر. قرأ أهل المدينة «الميتة) بالتشديد و خففها الباقون» و جملة أخيئناها مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية» و قيل هى صفةٌ 
للأرض فنبههم الله بهذا على إحياء الموتى و ذكرهم نعمه و كمال قدرته. فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات: و أخرج منها 
الحبو ب التي بأ كلوتها و تفدوة يهاه وهو معت 'قولة1 3 أخرخنا ونهاا كنا كمه باكلو ةو هونها يقداتوتة :من الحيوي» و تدان نمه 
للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل و أكثر ما يقوم به المعاش وَ جَعَلّنا فيه جَنَاتٍ مِنْ تخي وَ أغناب أى: جعلنا فى الأرض 
جنات من أنواع النخل و العنب؛ و خصصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار و أنفعها للعباد وَ فَبجرْنا فيها مِنَ الْعْيُونِ أى: فجرنا فى 
الأرض بعضا من العيون» فحذف الموصوف و أقيمت الصفة مقامه؛ أو المفعول العيون» و من مزيدة على رأى من جوّز زيادتها 
فى الإثبات و هو الأمخفش و من وافقه. و المراد بالعيون عيون الماء. قرأ الجمهور قََوْنا بالتشديد, و قرأ جناح بن حبيش 
بالتخفيف. و الفجر و التفجير: كالفتح و التفتيح, لفظا و معنى و اللام فى لِياكلُوا مِنْ ثَمَرِهِ متعلق بجعلناء و الضمير فى مِنْ ثَمَرِ 


يعود إلى المذكور من الجنات و النخيل» و قبل: هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منه» قاله الجرجانى. قرأ الجمهور: تَمَرِهِ بفتح 
الثاء و الميم» و قرأ حمزة و الكسائى بضمهماء و قرأ الأعمش بضم الثاء و إسكان الميم و قد تقدّم الكلام فى هذا فى الأنعام؛ و 
قوله: وَ ما عليه أَردِيِهِمْ معطوف على ثمره؛ أى: ليأكلوا من ثمره و يأكلوا مما عملته أيديهم كالعصير و الدبس و نحوهماء و 
كذلكك ما غرسوه و حفروه على أن ما موصولة» و قيل: هى نافية؛ و المعنى: لم يعملوه. بل العامل له هو الله أى: وجدوها 
معمولة ولا صنع لهم فيهاء و هو قول الضحاك و مقاتل. قرأ الجمهور عَمِلَتْهُ وقرأ الكوفيون «عملت» بحذف الضمير؛ و 
الاستفهام فى قوله: 

كلا تشكزوة للقريه و التوبي له بعد كرس العر دو عيجلة فتدان الى ان لووك كلواامتتقائقة تسرقة تزيهة جتان 
عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة و التعجب من إخلالهم بذلك. و قد تقدّم الكلام مستوفى فى معنى سبحان» و 
هو فى تقدير الأمر للعباد بأن يتزهوه عما لا يليق به و الأزواج: الأنواع و الأصنافء لأن كلّ صنف مختلف الألوان و الطعوم و 
الأشكالء و ًا تنبت الْأَوْضٌ بيان للأنزواج؛ و المراد ككل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة و غيرها وَمِنْ أَنْقّيتَهِمْ أى: خلق 
الأأزواج من أنفسهمء و هم الذكور و الإناث و مِمًا لا يَعْلمُونَ من أصناف خلقه فى البرَ و البحرء و السماء و الأرض و آدَة لَهُمُ 
اللّلُ تَسْلّحٌ مه الهارَ الكلام فى هذا كما قدّمنا فى قوله: وَ آيَةٌ لَه الَْوْضٌ الْمَهَة أخييناها و المعنى: 

أن ذلكك علامة دالة على توحيد الله و قدرته و وجوب إلهيته» و السلخ: الكشط و النزع» يقال سلخه اللّه من دينه» ثم يستعمل 
بمعنى الإدخراج» فجعل سبحانه ذهاب الضوء و مجىء الظلمة كالسلخ من الشىء, و هو استعارة بليغة فَإذا هُمْ مُظْلِمُونَ أى: 
داخلون فى الظلا-م مفاجأة و بغتة» يقال أظلمنا: أى دخلنا فى ظلام الليل» و أظهرنا دخلنا فى وقت الظهر. و كذلكك أصبحنا و 
أمسيناء و قيل «منه) بمعنى عنه» و المعنى: 

نسلخ عنه ضياء النهار. قال الفراء: يرمى بالنهار على الليل فيأتى بالظلمة؛» و ذلكك أن الأصل هى الظلمة و النهار داخل عليه؛ فإذا 
غربت الشمس سلخ النهار من الليل» أى: كشط و أزيل فتظهر الظلمة وَ السَّمْسٌ تَجرى لِمُسْتَمَرٌ لها 
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يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل» و التقدير: و آيهُ لهم الشمسء و يجوز أن تكون الواو ابتدائية» و الشمس مبتدأء و ما 
بعدها الخبر. و يكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذكر آيهُ مستقلة. قبل: 

وفى الكلام حذفء والتقدير: تجرى لمجرى مستقرٌ لهاء فتكون اللام للعلة: أى: لأجل مستقرٌ لهاء و قيل اللام بمعنى إلى و قد 
قرئ بذلك. قيل: و المراد بالمستقرٌ: يوم القيامة» فعنده تستقرٌ ولا يبقى لها حركة؛ و قيل مستقرّها هو أبعد ما تنتهى إليه و لا 
تجاوزه؛ و قيل نهاية ارتفاعها فى الصيف و نهاية هبوطها فى الشتاءء» و قيل مستقرها تحت العرشء لأنها تذهب إلى هنالكك 
فتسجدء, فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لهاء و هذا هو الرّاجح. و قال الحسن: إن للشمس فى السنة ثلاثمائة و ستين مطلعا تنزل فى 
كل يوم مطلعا ثم لا تنزل إلى الحول» فهى تجرى فى تلكك المنازل» و هو مستقرّهاء و قيل: غير ذلكك. و قرأ ابن مسعود, و ابن 
عباس» و عكرمة: و زين العابدين. و ابنه الباقرء و الصادق بن الباقر: «لا مستقرٌ لها التى لنفى الجنسء و بناء مستقرٌ على الفتح. و 
قرأ انن أنى غزلة: لآ ميحقة بلا الى مع لبن وى مسعقد اسمهاء و لها خترنهادى الإشاوة بقوله: 

ذلك إلى جرى الشمسء أى: ذلكك الجرى تَقدِيرُ الْعَزِيز أى: الغالب القاهر الْعَلِيم 

أى: المحيط علمه بكل شىء, و يحتمل أن تكون الإشارهُ راجعةٌ إلى المستقرٌ أى: ذلك المستقرٌ: تقدير اللّه. 

وَ الْمَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمرو برفع القمر على الابتداء. و قرأ الباقون بالنصب على الاشتغال؛ و اتتصاب 
متازل عَك أنه اففعول ثانء لأن قدرنا بمعى :صيرناء و يجوز أن يكون منتضبااعك “ الجال: أى:قدرناسيره حال كوته ذا متازل»:ى 


يجوز أن يكون منتصبا على الظرفية» أى: فى منازل. و اختار أبو عبيد النصب فى القمرء قال: لأن قبله فعلا و هو نسلخ, و بعده 
فعلا- و هو قدّرنا. قال النحاس: أهل العربية جميعا فيما علمت على خلاف ما قال. منهم الفراء قال: الرفع أعجب إِلىّء قال: و إنما 
كان الرفع عندهم أولى لأنّه معطوف على ما قبله» و معناه: و آيهٌ لهم القمر. قال أبو حاتم: الرفع أولى؛ لأنكك شغلت الفعل عنه 
بالفسهين فزفيظة بالأشدات بو المنازل:هى القماتية و العشروة الى شرل القمرافى كل ليلذافى واكك متها هئ معروفة وعبات 
ذكرهاء فإذا صار القمر فى آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع الفلكك فى ثمان و عشرين ليلة» ثم يستتر ليلتين» ثم يطلع هلالاء فيعود فى 
قطع تلكك المنازل من الفلكك حَمََّى عاد كالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم قال الزجاج: العرجون هو عود العذق الذى فيه الشماريخ, و هو فعلون 
من الانعراج» و هو الانعطاف» أى: ْ 

سار فى منازله» فإذا كان فى آخرها دق و استقوس و صغر حتى صار كالعرجون القديم» و على هذا فالنون زائدة. 

قال قتادة: و هو العذق اليابس المنحنى من النخلة. قال ثعلب: العرجون الذى يبقى فى النخلة إذا قطعتء و القديم: البالى. و قال 
الخليل: العرجون أصل العذق و هو أصفر عريضء يشبه به الهلال إذا انحنى» و كذا قال الجوهرى: إنه أصل العذق الذى يعوج و 
يقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساء و عرجته: ضربته بالعرجونء و على هذا فالنون أصلية. قرأ الجمهور كالْعُوْجُونِ بضم 
العين و الجيم: و قرأ سليمان التيمى بكسر العين و فتح الجيمة و.هما لغتان»:و القديم: العتيق لا النّمْسٌ ينبفى لها أن تذرك الْقَمْرَ 
الشمس مرفوعة بالابتداء» لأنه لا يجوز أن تعمل لا فى المعرفة: أى لا يصح و لا يمكن للشمس أن تدرك القمر فى 
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موغة السير و تتزل فى المئرل الذى: ينزل في القمن لأن لكل .واتحل:منهما شلطانا علئ اتفراده فلا يتمكن أحدهما من الداخول 
على الآدخرء فيذهب ساطانه إلى أن يأذن اللّه بالقيامة» فتطلع الشمس من مغربها. و قال الضحاكك: معناه إذا طلعت الشمس لم 
يكن للقمر ضوءء و إذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء. و قال مجاهد: 

أى لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. و قال الحسن: إنهما لا يجتمعان فى السماء ليله الهلال خاصة و كذا قال يحيى بن سلام. و 
قبل ععناء:' إذا ااجتمعا فى السكماء كان: أحد هما بين مدق الكشودق معتل لأرتك كان فيد قبل القحرافق شماه الثاثياء و السمس 
فى السماء الرايعة 1اندة كرم التحاس و المهدوي. فال التحاي. : 

و أحسن ما قيل فى معناه و أبينه: أن سير القمر سير سريع, و الشمس لا تدركه فى السير. و أما قوله: وَ جَمِمَ الشَّمْسٌ وَ الْقَمَرُ 9 
فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدّم بيانه فى الأنعام» و يأتى فى سورة القيامة أيضاء و جمعهما لانقضاء الدنيا و 
قيام الساعة وَ لَا اللَّيلُ سابقٌ انار أى: لا يسبقه فيفوته» و لكن يعاقبه. و يجىء كلّ واحد منهما فى وقته ولا يسبق صاحبه؛ و قيل: 
المراد من الليل و النهار آيتاهماء و هما الشمس و القمرء فيكون عكس قوله: لَا الممْسٌ يَنيِغِى لّها أنْ تذرك الْقَمَرَ أى: و لا القمر 
سايق الاستهمي» و ]إزراد سيق كان الأدراكك لسرعة شين القمن 3 كل :فى تلك يد يقوة التوزق فق كل اعوشن عن النضات 
إليه: أى و كل واحد منهماء و الفلكك: هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة» و الخلاف فى كون السماء مبسوطة أو 
مستديرة معروفء و السبح: السير بانبساط و سهولة و الجمع فى قوله: 

يَسْبَحُونَ باعتبار اختلاف مطالعهماء فكأنهما متعدّدان بتعدّدهاء أو المراد: الشمس و القمر و الكواكب. 

وقد أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله: وَ ما أَْرلنا عَلى قَوْمِه مِنْ بَعْدِهِ الآية يقول: ما كابدناهم بالجموع: 
أى الأسمر أيسر علينا من ذلكك. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يا ححثْررَةً عَلَى الْعبادٍ يقول: يا ويلا 
للعباد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 

يا حسرة على العباد قال: الندامة على العباد الذين ما بَأَِِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَستَهْرِوْتَ يقول: 


الندامة عليهم يوم القيامة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ ما عَمِلَْهُ أيهم قال: وجدوه معمولا لم تعمله أيديهم: 
فى القزاى وتؤيلة و فريك و أضيافها | 3د كررة لها و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن أبى ذرٌ قال: سالك وَسِول 

لعل الل غلا حلم سن مزه الكت تَجْرى لِمُسْتَمرٌ لها قال: 

مستقرّها تحت العرش. و فى لفظ للبخارى و غيره من حديثه قال: «كنت مع النبئى صلَى الله عليه و سلم فى المسجد عند غروب 

الشّمس فقال: «يا أبا ذرٌ أ تدرى أين تغرب الشّمس؟ قلت: الله و رسوله أعلم» قال: إنها تنذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلكك 

قوله: وَ السَّمْسٌ تَجرى لِمْث مَفَرٌ لّهاء. و فى لفظ من حديثه أيضا عند أحمد و الترمذى و النسائى و غيرهم قال: يا أبا ذرٌ أ تدرى 

أين تذهب هذهم؟ قلت: الله و رسوله أعلم» 


.)١(‏ هذا الكلام لا يعتمد على نص من القرآن أو السنة» فكل ما يخالف الحقائق العلمية فى هذا المجال لا يعتد به. 

(9). القيامة: 4. 
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قال: فإنُها تذهب حتّى تسجد بين يدى ربّها فتستأذن فى الرّجوع فيأذن لهاء و كأنها قد قبل لها اطلعى من حيث جئت,ء فتطلع من 
مغربهاء ثم قرأ «ذلكك مستقرٌ لها» و ذلك قراءة عبد اللّه. و أخرج الترمذى و النسائى و غيرهما من قول ابن عمر نحوه. و أخرج 
الخطيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس فى قوله: وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناةُ مَنازِلَ اليه قال: هى ثمانية و عشرون منزلا ينزلها القمر فى كل 
شهر: أربعة عشر منها شامية؛ و أربعة عشر منها يمانية» أولها الشرطين و البطين و الثريا و الدبران و الهقعهٌ و الهنعة و الذراع و 
النثرة و الطرف و الجبهة و الدبرة و الصرفة و العوّاء و السماكك, و هو آخر الشامية» و الغفر و الزبانا و الإكليل و القلب و الشولة و 
النعائم و البلده و سعد الذابح و سعد بلع و سعد السعود و سعد الأخبية و مقدّم الدلو و مؤخر الدلو و الحوت, و هو آخر اليماني 
لطر ل ال محرااي 
حاتم عنه فى قوله: كالعرجون القديم: يعنى أصل العذق العتيق. 


[سورةٌ يس (2”"): الآيات 6١‏ الى 4] 


ل و ل 
هم , نْقَذُونَ (60) إلا وَحْمَة ناو متاعاً إلى جين (65) و إذا قل لَه انوا ما , ين أنديكم و ما حَلْفكم للم ير حَمُّونَ (هع) 
و ما أيهم مِنْ آكَد مِْ آيات رَبهمْ إل كانوا عنْها مغرضة ينَ (68) و إذا قل لهم أَنْفِضُوا مما وه م الله قال الّذِينَ كَقَووا لِلّذِينَ 
آمنُوا أ نِم 6 من لو يَاء ال َطْعمَهُ إن َنم إِلاّفى ضَلالٍ مين (61) و يَُولُونَ متى هذا اوعد إِنْ كنع صادقِينَ (68) ما َنْظوُونَ 
إلا صَبِحَةٌ واحِدَةً تَأحُذَُهُعْ وَهُمْ يَخِصَّمُونَ (69) قلا يَسْتطِيعُونَ تَؤْصِيِةً ولا إلى أَْلِهمْ يَدْجِعُوقَ )5٠(‏ 

وَ نسح فى الصّور فَإِذا هُمْ مِنّ اْأَخِداثِ إلى رَبّهمْ يَنْيسَُونَ )0١(‏ قالُوا يا وَيْلنا مَنْبَعثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعََدَ الوَحْمنٌ وص دَقَ 
الْمرسَُونَ (01) إِنْ كانث إلا صَنحةً واحدة إذا هم بيع لديا مخْصَرُونَ (00) فَاليوم لا مم نفس ينا وَلا رون إلا ما كثتع 
تغملرة 868 

ثم ذكر سبحانه و تعالى نوعا آخر مما امتنّ به على عباده من النعم فقال: وَ ]2و لَه أنا َمَلّْنا ذُرْيتَهُمْ فى الْقُلْكِ الْمدْسُون أى: 
ولالة وخاكنة وقل نمضي ان هماه الفرف وقيل#التعيةمو قل التذازة. 

وقد اختلف فى معتى أنّا مَلنا ركهم و إلى من يرجع الضميرء لأن الضمير الْأَوَلَ و هو قوله: 


وَآيَُ لَهُمْ لأهل مكة» أو لكفار العربء أو للكفار على الإطلاق الكائنين فى عصر محمد صلَّى الله عليه و سلمء فقيل: 

الضمير يرجع إلى القرون الماضية؛ و المعنى: أن الله حمل ذرّيةُ القرون الماضية فى الفلكك المشحونء فالضميران مختلفان. و هذا 
حكاه النحاس عن على بن سليمان الأخفش. و قيل: الضميران لكفار مكةٌ و نحوهم. و المعنى: 

أن الله حمل ذرّياتهم من أولادهم و ضعفائهم على الفلكك. فامتنٌ الله عليهم بذلك, أى: إنهم يحملونهم معهم فى السفن إذا 
سافرواء أو يبعثون أولا-دهم للتجارة لهم فيها. و قيل: الذرّية الآباء و الأجداد, و الفلكك: هو سفينة نوح؛ أى: إن الله حمل آباء 
هؤلاء و أجدادهم فى سفينةُ نوح. قال الواحدى: و الذْرّيهُ تقع على الآباء 
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كما تقع على الأولاد. قال أبو عثمان: و سمى الآباء ذرية» لأن منهم ذرء الأبناء» و قيل الذرّيهُ النطف الكائنة فى بطون النساء» و 
شبه البطون بالفلك المشحون. و الراجح القول الثانى ثم الأوّل ثم الثالث, و أما الرابع ففى ايه البعد و النكارة» و قد تقدّم 
الاقم فى الارزتو ا اتخافيااح سور الجر رفيو المشكون امار الموقر و الفلك يطلق على الواحد و الجمع كما تقدّم 
فى يوق نبوا اوتقاع آيةاغلى أنها حير مقدم: و الميعدأ آنا خملا أو العكس على ما قثسنا.واقيل إن الفتمين فى قوله: وَآيَ لَهُم 
يرجع إلى العباد المذكورين فى قوله: 

يا حَشرَةً عَلَى الْعبادِ لأنّه قال بعد ذلكك: وَ آيَةٌلَهمْالأَرْضُ الْمَةٌ و قال: وَ آيةٌ لَهُمْ الل 

ثم قال: وَ آدٌَ لع أَنّا حملا ذُرَيْتَهُعْ فكأنه قال: و آية للعباد أنا حملنا ذريات العبادء و لا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين 
البعض منهمء و بالضمير الآخر البعض الآخر. و هذا قول حسن و حَلَقَنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَوْكبُونَ أى: و خلقنا لهم مما يماثل الفلكك 
ما يركبونه على أن ما هى الموصولة. قال مجاهد و قتاده و جماعة من أهل التفسير: و هى الإبل خلقها لهم للركوب فى البرّ مثل 
السفن المركوبة فى البحرء و العرب تسمى الإبل: سفائن البرّء و قيل المعنى: و خلقنا لهم سفنا أمثال تلكك السفن يركبونهاء قاله 
الحسن و الضحاكك و أبو مالكك. قال النحاس: و هذا أصحُ لأنه متصل الإسناد عن ابن عباسء و قيل: هى السفن المتخذة بعد 
سفينة نوح وَإِنْ نَأ نُعْرفهعْ قلا ص رِيحٌ لَهُعْ وَ لا مُعْ يُنُقّدُونَ هذا من تمام الآية التى امتنّ الله بها عليهم؛ و وجه الامتنان أنه لم 
يغرقهم فى لجج البحار مع قدرته على ذلك, و الضمير يرجع إما إلى أصحاب الذرية. أو إلى الذرية؛ أو إلى الجميع على 
اختلاف الأقوال» و الصريخ بمعنى المصرخ و المصرخ هو المغيث؛ أى: فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم؛ و قيل: هو المنعة. 
و معنى ينقذون: يخلصونء يقال أنقذه و استنفذه» إذا خلصه من مكروه إلا رَحْمَةٌ نا استثناء مفرّغ من أعمّ العلل» أى: لا صريخ 
لهم» و لا ينقذون لشىء من الأشياء إلا لرحمة مناء كذا قال الكسائى و الزجاج و غيرهماء و قيل: هو استثناء منقطع؛ أى: لكن 
لرحمة منا. و قيل: 

هو منصوب على المصدرية بفعل مقدّر وَ انتصاب متاعاً على العطف على رحمة؛ أى: نمتعهم بالحياة الدنيا إلى حِينٍ و هو 
الموت» قاله قنادة. و قال يحيى بن سلام: إلى القيامة وَ إذا قبل لَّهُمُ انوا ما ب ين أَْدِيكم و ما حَلْفَكُمْ أى: ما بين أيديكم من 
الآفات و التوازل فإنها محيطة بكم و ما خلفكم منهاء قال قتادة معنى انَقُوا ما ب عن اتداك أن من الوفائم تمن كات فيلك امن 
ال اك ولي ل وا ار و ل 
قبل: ما تين يكم الدنيا وَ ما حَلفَمْ الآآخرفء قاله سفيان. و حكى عكس هذا القول التعلبى عن ابن عباس. و قيل: ما بَيْنّ 

َنْدِيكمْ ما ظهر لكم وَ ما َلَْكمْ ما خفى عنكم؛ و جواب إذا محذوفء و التقدير: إذا قبل لهم ذلكك أعرضوا كما يدل عليه إل 
كانُوا عَنْها مُغرضِةنَ لم ترْحمُونَ أى: يجاة أل ترزختراة آر كى تريحهواء أربرالعين ان بحهوا نما فية ون 101 دك بات 
رَبّهُمْ إلا كانُوا عَنْها مُعْرضِةِينَ ما: هى النافية» و صيغة المضارع للدلالة على التجدّد, و من الأولى: مزيدة للتوكيد و الثانية: 


للتبعيضء و المعنى: ما تأتيهم من آي دالة على نبِوَةُ محمد صلَى الله عليه و سلم و على صحة ما دعا إليه 
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تو التوعنة ف بعال عن الأخراق إلا قان 1 عدي مشر سيق وو اظاهرة وال الاك اميل ةر الك اك التكويفة وصملة انرا 
عَنْها مُعْرظةينَ فى محل نصب على الحال كما مر تقريره فى غير موضع. و المراد بالإعراض: عدم الالتفات إليهاء و تركك النظر 
الصحيح فيهاء و هذه الآبة متعلقة بقوله: يا حثررَةً عَلَى الْعبادِ ما يأَتِِمْ مِنْ رَسُولٍ إِنَا كانُوا به يَسْتَهزِؤْتَ أى: إذا جاءتهم الرسل 
كذّبواء و إذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها وَ إذا قبلَ لَه أَنْفِهُوا مِمَاوَرَكَكمْ اللُّ أى: تصدّقوا على الفقراء مما أعطاكم الله و أنعم به 
لكوي اجو ليولا لحن وى البورد انرا ليام امقر تر كالقام ةئر( الحاديق فانرا لكقان ترومي 

أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه للّه من أموالكم من الحرث و الأنعام كما فى قوله سبحانه: و لوال ما ذو الوب و 
ْم نَصِياً ٠١‏ فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله : قال الّذِينَ كَمَرُوا للْدِينَ آمَنُوا استهزاء بهم و'تهكما بقولهم: أ مله مَنٌُ 
لوتشاء الله طلقم أن ننم ل يتما الله اماو ف كابر امف ملسي تر لو ل 
يفقر من يشاء فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين و قالوا: نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله و هذا غلط 
منهم؛ و مكابرةً و مجادلة بالباطلء فإِنّ اللّه سبحانه أغنى بعض خلقه و أفقر بعضاء و أمر الغني أن يطعم الفقير و ابتلاه به فيما 
فرض له من ماله من الصدقة. و قولهم: مَنْ لَوْ يَشاءٌ الله أطْعَمَهُ هو و إن كان كلاما صحيحا فى نفسه؛ و لكنهم لما قصدوا به 
الإنكار لقدرة الله أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا. و قوله: إِنّْ َع إلا فى ضَلالٍ 
مُبين من تمام كلام الكفار. و المعنى: أنكم أيها المسلمون فى سؤال المالء و أمرنا بإطعام الفقراء لفى ضلال فى غايةُ الوضوح و 
الطيووة وك نقواين كام امنيا م موانا على هله النقالة الت قالها الكفاو.و كان القدير ل والماورداىة [3 الآنة نزت فى 
قوم من الزنادقة. و قد كان فى كفار قريش و غيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» فقالوا هذه المقالة استهزاء 
بالمسلمين و مناقضة لهم. و حكى نحو هذا القرطبى عن ابن عباس و يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْْدُ الذى تعدونا به من العذاب و 
القيامة» و المصير إلى الجنة أو النار. إِنّْ كنْتُمْ صادِقِينَ فيما تقولونه و تعدونا به. قالوا ذلكك استهزاء منهم و سخرية بالمؤمنين. و 
مقصودهم إنكار ذلكك بالمرّة» و نفى تحققه و جحد وقوعه. فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله: ما يَنْظرُونَ ِل ص ِحَةٌ واجِدَّةً أى: ما 
يتتظرون إلا صيحةٌ واحدة» و هى نفخة إسرافيل فى الصور تَأَخُذهُعْ وَ هُمْ يَخصّمُونَ أى: 

حر ا ا ارا واي لح ا اام 

وقد اختلف القراء فى يخصمون. فقرأ حمزةٌ بسكون الخاء و تخفيف الصاد من خصم بخ يخصم. و المعنى: 

يخصم بعضهم بعضاء فالمفعول محذوف. و قرأ أبو عمرو و قالون بإخفاء فتحة الخاء و تشديد الصاد, و قرأ نافع و ابن كثير و 
هشام كذلكك إلا أنهم أخلصوا فتحةٌ الخاءء و قرأ الباقون بكسر الخاء و تشديد الصاد. و الأصل 


.)١(‏ الأنعام: ع17. 
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فى القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء فى الصاد, فنافع و ابن كثير و هشام نقلوا فتحة التاء قبلها نقلا كاملاء و أبو عمرو و 
قالون اختلسا حركتها تنبيها على أن الخاء أصلها السكون. و الباقون حذفوا حركتهاء فالتقى ساكنان فكسروا أوّلهما. و روى عن 
أبى عمروء و قالون أنهما قرءا بتسكين الخاء و تشديد الصاد و هى مشكلة لاجتماع ساكنين فيها. و قرأ أب «يختصمون؛ على ما 
هو الأصل قلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة أى: 


لا يستطيع بعضهم أن يوصى إلى بعض بما له و ما عليه» أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة و الإقلاع عن المعاصى» بل يموتون فى 
أسواقهم و مواضعهم وَ لا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ أى: إلى منازلهم التى ماتوا خارجين عنهاء و قيل المعنى: لا يرجعون إلى أهلهم 
قولاء و هذا إخبار عما يتزل بهم عند النفخة الأولى. ثم أخبر سبحانه عما يتزل بهم عند النفخة الثانية فقال: وَ نُفِحّ فى الصُورٍ و 
هى النفخة التى يبعثون بها من قبورهمء و لهذا قال: قَمإذا هُمْ مِنَ الَْحْداثِ أى: القبور إلى رَبُّهِمْ يَْيدلُونَ أى: يسرعون» و بين 
النفختين: أربعون سنة. و عبر عن المستقبل بلفظ الماضى حيث قال: وَ نُفتح تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره أهل البيان» و 
جعلوا هذه الآيهُ مثالا له» و الصور بإسكان الواوء هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل كما وردت بذلك السنة و إطلاق هذا الاسم 
على القرن معروف فى لغةُ العرب. و منه قول الشاعر: 

نحن نطحناهم غداةٌ الغورين بالضًابحات فى غبار النقَعين 

نطحا شديدا لا كنطح الصّورين. 

أى: القرنين. وقد مضى هذا مستوفى فى سورة الأنعام. و قال قتادة: الصور: جمع صورة» أى: نفخ فى الصور الأسرواح؛ و 
الأجداث: جمع جدث,ء و هو القبر. و قرئ «الأجداف» و هى لغ و اللغهُ الفصيحة بالثاء المثلثة. و النسلء و النسلان: الإسراع فى 
السير» يقال: نسل ينسل» كضرب يضربء و يقال ينسل بالضم., و منه: قول امرئ القيس: 

فسلّى ثيابى من ثيابكك تنسلى و قول الآخر: 

عتبلان الذني امسن فارباتة اللبل عليه فسن 

قالوا: يا وَبْلنا مَنْ بَعَتَنا مِنْ مَوْقَدِنا أى: قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة يا ويلنا: نادوا ويلهم» كأنهم قالوا له احضر فهذا أوان 
حضوركء و هؤلا-ء القائلون هم الكفار. قال ابن الأنبارى: الوقف على يا ويلنا وقف حسن. ثم يبتدئ الكلام بقوله: مَنْ بَعتَنا مِنْ 
مَوْهَدِنا ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهولء و ما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياما. قرأ الجمهور: يا وَيْلَنا و قرأ ابن أبى 
ليلى «يا ويلتنا؛ بزيادة التاء. و قرأ الجمهور مَنْ بَعَّنا بفتح ميم من على الاستفهام» و قرأ ابن عباس و الضحاك و أبو نهيك بكسر 
الميم على أنها حرف جرّء و رويت هذه القراءة عن على بن أبى طالب. و على هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل؛ و قرأ 
الجمهور: مَنْ بَعنَنا. و فى قراءة أبيّ «من أهبناا من هبّ من نومه: إذا انتبه 
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و أنشد ثعلب على هذه القراءة: 

وعاذلهُ هبت بليل تلومنىو لم يعتمرنى قبل ذاكك عذول 

و قيل: إنهم يقولون ذلكك إذا عاينوا جهنم و قال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور و هجعوا هجعة 
إلى النفخة الثانية» و جملة: هذا ما وَعَدَ الرَخمنٌّ وَ صَدَقَ الْمُوْسَْلُونَ جواب عليهم من جهة الملائكة أو من جهة المؤمنين. و قيل: 
هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض. قال بالأوّل الفراء» و بالثانى مجاهد. و قال قتاد: هى من قول الله سبحانه. و ما 
فى قوله: ما وَعَرَدَ الرَّحْمِنُ موصولة و عائدها محذوف و المعنى: هذا الذى وعده الرحمن» و صدق فيه المرسلون قد حق عليكم؛ 
ونزل بكمء و مفعولا الوعد و الصدق محذوفان: أى وعدكموه الرحمن و صدقكموه المرسلون, و الأصل وعدكم به» و صدقكم 
ف أو وعد فاء: ارسي “ويد فنا الطوع لوف حلي | نتهة] من كول الخ )أن من قزق الكفان إن كانت شك واد دنا 
كانت تلكك النفخة المذكورة إلا صيحة واحده صاحها إسرافيل بنفخة فى الصور فَإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينا مُحْضَّرُونَ أى: فإذا هم 
مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب و العقاب فَالْيَوْمَ لا َظلَمُ نَفْسٌ من النفوس شَّيْئاً مما تستحقه أى: لا ينقص من ثواب 
عملها شيئا من النتقصء و لا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم وَ لا تَجرّوْنَ إِنَا ما كعم تَعْمَلُونَ أى: إلا جزاء ما كنتم تعملونه فى الدنياء 


أو إلا بما كنتم تعملونه» أى: بسببه» أو: فى مقابلته. 

واقه أخرج عبد بن حمية و ابن أبن اهم عن أبى الكت قن قوله: ألا عتهلنا 5 تتهع الآبة قال فى ستفيقة ترح حمل فيها ذن كل 
زوجين اثنين وَ حَلَفَنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكبُونَ قال: السفن التى فى البحر و الأنهار التى يركب الناس فيها. و أخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذر عن أبى صالح نحوه. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ حَلَقنا لَهُمْ مِنْ مِمْلِهِ ما يزكيبُونَ 
قال: هى السفن جعلت من بعد سفينة نوح. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: يعنى الإبل خلقها اللّه كما 
رأيت» فهى سفن البرَ يحملون عليها و يركبونها. و مثله عن الحسنء و عكرمة» و عبد الله بن شدّادء و مجاهد. و أخرج عبد 
الرزاق» و الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن المنذره وابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله: قلا يش تَطيعُونَ تَوْصَمِةٌ الآية قال: تقوم 
الساعة و الناس فى أسواقهم يتبايعون و يذرعون الثياب و يحلبون اللقاح؛ و فى حوائجهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أَهْلِهِمْ 
يَوْجِعُونَ و أخرج عبد بن حميدء و عبد الله , إى عدت روانهالرحله وبع الستو عن الزيج بن العام قال: إن الساعة تقوم و 
الرجل يذرع الثوبء و الرجل يحلب الناقة» ثم قرأ: فلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَة الآية. و أخرج البخارىء و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة 
قال: 

قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لتقومنٌ الشاعة و قد نشر الرّجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه» و لا يطويانه» و لتقومنٌ الشاعة و هو 
يليط حوضه فلا يسقى فيه و لتقومنٌ الساعةُ و قد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه, و لتقومنٌ السَاعةُ و قد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها». و أخرج الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن أبىَ بن كعب فى قوله: مَنْ بَعَنا 
مِنْ مَرْقَدِنا قال: ينامون قبل البعث نومة. 
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إن ضر حاب الجن ايوم فى شّغلٍ فاكهُونَ (5د) هُمْ و أَرْوائهُمْ فى طلا على الراك متك ون (02) لَهُْ فيها فاكتة وَ لَهُْ ما 
يدَعُونَ 01) سَلامٌ قلا مِْ وب وحم (04) و امتازُوا اليم بها الْمَخرِمُونَ (05) 

َم أغتّذ ليك يا ب: تبى آم أن ل تَعْدُوا الشّبطانَ ِنّهُ كم عدو مين ١‏ 6 و أن اعْبِدُونَى هذا ص راط تشتقع راغا 7 
يكم جبلا كير ألم تكوثوا لون (61) هذه جهنم الى كنم تُوعَدُونَ (210) اضْلَوْها اليم بما كنم تَكَفرُونَ (96) 

اليؤم نَم على أَفواهم و تُكلمنا أزديهغ وَ تَشْهَدُ أَرجلهمْ يما كانوا يكيتون (60) و لَوْ نّشاء لَطمَئرنا على أيهم فاقوا 
الصّراط فَأَئّى بص وو (318 أو ساد لمع خباقة على فكاليهة قن ادتطاغزا فهدها و لا رنيقوة (20) وين عقن ادكدة ف 
ْحْقٍ ألا يِْلُونَ (24) و ما عَلّهناة الَو م يى لَه إن هو إلا كز و فآ مين (1+) 

لِيَنذْرَ مَنْ كان حيًا وَ يَحق نَّ القَوْلَ عَلَى الْكافِرِينَ ٠(‏ 44 

لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين» و جعله من جملة ما يقال للكفار يومئذ زيادة لحسرتهم, و 
تكميلا لجزعهم؛ و تتميما لما نزل بهم من البلاء» و ما شاهدوه من الشقاء, فإذا رأوا ما أعدّه اللّه لهم بن أنواع العداجه ويه أعده 
لأوليائه من أنواع النعيم» بلغ ذلك من قلوبهم مبلغا عظيماء و زاد فى ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرها. و المعنى إن أضيداتك 
الْجَنّهُ فى ذلك الْيَوْمَ فى شل بما هم فيه من اللذات التى هى ما لا عين رأت» و لا أذن سمعت, و لا خطر على قلب بشر على 
الأمكماء تاتون الكقا ريدي تصي رهم إلى الذار 0ف كائزا من ف خرن رو الأرلن ضوم مخصيض !نظا مدو مطين وال انارو 
مجاهد: شغلهم ذلك اليوم بافنضاض العذارى. و قال وكيع: شغلهم بالسماع. و قال ابن كيسان: بزيارة بعضهم بعضاء و قيل 


شغلهم كونهم ذلك اليوم فى ضيافة اللّه. قرأ الكوفيون و ابن عامر: شغل بضمتين. 

و قرأ الباقون بضم الشين و سكون الغين. و هما لغتان كما قال الفراء. و قرأ مجاهد و أبو السمال بفتحتين. و قرأ يزيد النحوى. و 
ابن هبيرة بفتح الشين و سكون الغين. و قرأ الجمهور فاكهُونَ بالرفع على أنه خبر إن و فى شغل متعلق به» أو فى محل نصب 
على الحال: و يجوز أن يكون فى محل رفع على أنه خبر إِنَّ و فاكهون خبر ثان. و قرأ الأعمش و طلحةٌ بن مصرف «فاكهين) 
بالنصب على أنه حال» وفى شغل هو الخبر. و قرأ الحسنء و أبو جعفر و أبو حيوة؛ و أبو رجاء, و شيبة» و قتادة و مجاهد 
«فكهون» قال الفراء: هما لغتان كالفاره و الفره. و الحاذر و الحذر. و قال الكسائى و أبو عبيدة الفاكه: ذو الفاكهه مثل تامر و 
لابن» و الفكه: المتفكه و المتنعم. و قال قتادة: الفكهون المعجبون. و قال أبو زيد: يقال رجل فكه: إذا كان طيب النفس ضحوكا. 
وقال مجاهد, و الضحاكك كما قال قتادة. و قال السدّى كما قال الكسائى هُمْ وَ أَرُواجُهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الأَرائِك مُتكوٌّنَ هذه 
الجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية شغلهم و تفكههم و تكميلها بما يزيدهم سرورا و بهجة من كون أزواجهم معهم على هذه 
الصفهُ من الاتكاء على الأرائكك؛ فالضمير و هو هم: 

مبتدأء و أزواجهم معطوف عليه؛ و الخبر: متكئونء و يجوز أن يكون هم تأكيدا للضمير فى فاكهُونَ 
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و أزواجهم معطوف على ذلكك الضميره و ارتفاع متكئون على أنه خبر لمبتدأ محذوف. و فى ظلال متعلق به أو حال» و كذا 
على الأرائكك و جوز أبو البقاء أن يكون فى ظِلا-لٍ هو الخبر و عَلَى ارات مستأنف. قرأ الجمهور فى ظِلالٍ بكسر الظاء و 
بالألف و هو جمع ظلّ. و قرأ ابن مسعود و عبيد بن عمير و الأعمش و يحيى بن وثاب و حمزة و الكسائى و خلف فِى ظُلَلٍ يضم 
الظاء من غير ألف جمع ظلة» و على القراء تم تين فالمراد الفرش و الستور التى تظلهم كالخيام و الحجالء و الأرائكك جمع أريكة 
كسفائن جمع سفينة» و المراد بها السرر التى فى الحجال. قال أحمد بن يحيى ثعلب: الأريكة لا يكون إلا سريرا فى قبُ. و قال 
مقاتل: 

إن المراد بالظلال أكنان القصور, و جملة لَهُمْ فيها فاكهَةُ مبينة لما ب: يتمتعون به فى الجنهُ من المآ كل و المشارب و نحوها. و المراد 
فاكهه كثيرة ه من كل نوع من أنواع الفواكه وَ لَهُمْ ما جَدّعُونَ ما هذه هى الموصولة و العائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية؛ و 
يدّعون مضارع ادّعى. قال أبو عبيدة: يدّعون يتمنونء و العرب تقول: ادّع على ما شئت: أى تمنّ» و فلان فى خير ما يدّعى: أى ما 
يتمنى. و قال الزجاج هو من الدعاءء أى: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم» من دعوت غلا-مى, فيكون الافتعال بمعنى الفعل 
كالاحتمال بمعنى الحمل و الارتحال بمعنى الرحل. و قيل: افتعل بمعنى تفاعل» أى: ما يتداعونه كقولهم ارتموا و تراموا. و قيل: 
المعنى: 

إن من ادّعى منهم شيئا فهو له. لأن الله قد طبعهم على أن لا يدّعى أحد منهم شيئا إلا و هو يحسن و يجمل به أن يدّعيه و ما: 
مبتدأء و خبرها: لهم» و الجمله معطوفة على ما قبلها. و قرئ «يدعون» بالتخفيف و معناها واضح. قال ابن الأنبارى: و الوقف على 
يدّعون وقف حسنء ثم يبتدئ سّلامٌ على معنى لهم سلامء و قيل: إن سلام هو خبر ماء أى: مسلم خالص أو ذو سلامة. و قال 
الزجاج: سلام مرفوع على البدل من ماء أى: و لهم أن يسلم الله عليهم و هذا منى أهل الجنة. و الأولى أن يحمل قوله: وَ لَّهُمْ ما 
رَدَّعُونَ على العموم؛ و هذا السلام يدخل تحته دخولا أوّلياء ولا وجه لقصره على نوع خاصء و إن كان أشرف أنواعه تحقيقا 
لمعنى العموم؛ و رعايةٌ لما يقتضيه النظم القرآنى. و قيل: إن سلام مرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف, أى: سلام يقال لهم: قَول 
و قيل: إن سلام مبتدأء و خبره: الناصب لقولاء أى: 

سلام يقال لهم قولاء و قيل: خبره من رب العالمين» و قيل: التقدير: سلام عليكم هذا على قراءه الجمهور و قرأ أبيَ وابن مسعود 


و عيسى «سلاما» بالنصب إما على المصدرية أو على الحالية بمعنى خالصاء و السلام: 

إما من التحيهُ أو من السلامة. و قرأ محتّرد بن كعب القرظى «سلم» كأنه قال سلم لهم لا يتنازعون فيه» و انتصاب قولا على 
المصدرية بفعل محذوف على معنى: قال الله لهم ذلك قولاء أو يقوله لهم قولاء أو يقال لهم قولا مِنْ رَبَّ رَحِيم أى: من جهته. 
قيل: يرسل الله سبحانه إليهم بالسلام. و قال مقاتل: إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كلّ باب يقولون: سلام عليكم يا أهل 
الجنهُ من ربٌ رحيم و امتازوا اليوْمَ أبّهَا الْمُجْرِمُونَ هو على إضمار القول مقابل ما قيل للمؤمنين» أى: و يقال للمجرمين: امتازواء 
أى: 

انعزلواء من مازه غيره» يقال مزت الشىء من الشىء: إذا عزلته عنه و نحيته. قال مقاتل: معناه اعتزلوا اليوم: 

يعنى فى الآخرةُ من الصالحين. و قال السدّى: كونوا على حدة. و قال الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. و قال 
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قتادة: عزلوا عن كل خير. و قال الضحاكك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض.ء فيمتاز اليهود فرقة» و النصارى فرقة؛ و المجوس 
فرقة» و الصابئون فرق و عبدة الأوثان فرقة. و قال داود بن الجراح: يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فإنهم 
يكونون مع المجرمين. ثم وبخهم الله سبحانه و قرعهم بقوله: أَلَمْ أَعهردُ إِلَيِكمْ يا ببى 57م أَنْ لا تَعئْدُوا التَّيطانَ و هذا من جملة 
ما يقال لهم. و العهد: الوصيةء أى: ألم أوصكم و أبلغكم على ألسن رسلى أن لا تعبدوا الشيطان» أى: لا تطيعوه. قال الزجاج: 
المعنى ألم أتقدّم إليكم على لسان الرسل يا بنى آدم. و قال مقاتل: يعنى الذين أمروا بالاعتزال. قال الكسائى: لا للنهى» و قيل: 
المراد بالعهد هنا: الميشاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم؛ و قيل: هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التى فى 
سماواته و أرضه و جملة نه لَكُمْ عَدُوٌ مين تعليل لما قبلها من النهى عن طاعةٌ الشيطان و قبول وسوسته؛ و جملة و أَنِ اعْبدُونَى 
عطف على أن لا تعبدواء و أن فى الموضعين هى المفسرةٌ للعهد الذى فيه معنى القول» و يجوز أن تكون مصدرية فيهماء أى ألم 
أعهد إليكم بأن لا تعبدوا بأن اعبدونى, أو ألم أعهد إليكم فى ترك عبادة الشيطان و فى عبادتى هذا صدراط مُسْتَقِيمٌ أى: عبادة 
اللكق توي أو الإشاره إلى دين الإسلام؛ ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبنى آدم فقال: وَ لَقَدْ أَصَلّ نُك جبلًا كثيراً اللام 
فى الموطفة للقسم و الجملة مستائقة للتقريع :و التويت» و الله لقد أضل إلح: قر تافع :و عاصم ًا كدر الجيم :و الباء واتشديد 
اللاسم» و قرأ أبو عمروء و ابن عامر بضم الجيم و سكون الباءء و قرأ الباقون بضمتين مع تخفيف اللادم, و قرأ ابن إسحاقء و 


أ 


ع 


الزهرى, و ابن هرمز بضمتين مع تشديد اللاسم؛ و كذلكك قرأ الحسنء و عيسى بن عمرء و النضر بن أنسء و قرأ أبو يحيى؛ و 
حنافي حلفم الأديت العقيلى بكسر الجيم و إسكان الباء و تخفيف اللام. قال النحاس: و أبينها القراءة الأولى. و الدليل على 
ذلك أنهم قد قرءوا جميعا وَ الْجبلّةُ الوَِينَ »١١‏ بكسر الجيم و الباء و تشديد اللام» فيكون جبلا جمع جبله» و اشتقاق الكل من 
جبل الله الخلق» أى: خلقهم؛ و معنى الآية: أن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كما قال مجاهد. و قال قتادةٌ: جموعا كثيرة» و قال 
الكلبى: أمما كثيرة. قال الثعلبى: و القراءات كلها بمعنى الخلق» و قرئ «جيلا؛ بالجيم و الياء التحتية. قال الضحاكك: الجيل الواحد 
عشرة آلافء و الكثير ما بحصيه إلا الله عرّ و جل و رويت هذه القراءة عن عل بن أبى طالبء و الهمزة فى قوله: أ قَلمْ تَكونُوا 
تَعْقَلُونَ للتقريع و التوبيخ» و الفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام كما تقدّم فى نظائره؛ أى: أ تشاهدون آثار العقوبات» أ فلم 
نكرو ستازن: أذ فلم تكرتو ستلرن جداقة القنطات 40 و فلي تكريوا تستوو طلا ماقرا الحطوون | قله كرا تفولرة 
الخطاب. و قرأ طلحة و عيسى بالغيبة هذه جَهَكمُ الى كنع تُوعَدُونَ أى: و يقال لهم عند أن يدنوا من النار: هذه جهنم التى كنتم 
توعدون بها فى الدنيا على ألسنة الرسلء و القائل لهم الملائكة» ثم يقولون لهم: 

اضْلوْمًا اليو يما كتمع تَكَفُروُونَ أى: قاسوا حرّها اليوم و ادخلوها و ذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنتم تكفرون» أى: بسبب كفركم 


بالله فى الدنيا و طاعتكم للشيطان و عبادتكم للأوثان» و هذا الأمر أمر تنكيل 
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و إهانة كقوله: ذَّقْ نك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الكرِيمٌ 0١‏ اليو نَحْتِمُ على أَفُواههِمْ اليوم ظرف لما بعده؛ و قرئ يختم على البناء للمفعول» 
و النائب الجار و المجرور بعده. قال المفسرون: إنهم ينكرون الشركك و تكذيب الرسل كما فى قولهم: وَاللَهِ رينا ها كنا مُشْ كين 
فيختم الله على أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلاسم؛ و فى هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم 
القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم, ثم قال: 

وَ تكلمنا أيهم وَ تَفْهَدُ أَرْجلهُمْ بما كانُوا يكبُونَ أى: تكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه» و شهدت أرجلهم عليهم بما كانوا 
يعملون. قرأ الجمهور تُكلمنا أرديهغ وَ تَشْهَدُ وقرأ طلحة بن مصرف «و لتكلمنا» «و لتشهد» بلام كى. و قيل سبب الختم على 
أفواههم ليعرفهم أهل الموقف. و قيل ختم على أفواههم لأجل أن يكون الإسقرار من جوارحهم لأ-ن شهادة غير الناطق أبلغ فى 
الحجه من شهادة الناطق لخروجه مخرج الإعجاز. و قيل: ليعلموا أن أعضاءهم القن كانم أعوانا لهم فى معاصى الله ميات 
شهودا عليهم؛ و جعل ما تنطق به الأيدى كلاما و إقرارا لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصىء و جعل نطق الأرجل شهادة لأنها 
حاضرة عند كلّ معصية؛ و كلام الفاعل إقرار» و كلام الحاضر شهادة و هذا اعتبار بالغالب, و إلا فالأرجل قد تكون مباشرة 
للمعضية كما تكوة الأبدى مناقترة لهاو ل ثفاء لطمتنا علق أغيبهع أى: أذهنا أعنتهم وجملاها بحت لا يدّوالها شق ولا 
حنوةقال الكسان: طمون رطمتي :وديطفين و المطموس ب الطمى عفد أهل 'اللعتة الذ لين ف عينيه شق كما فى 'قؤله:: و زه 
شاء الله لَذَهَتَ بد معهع و أنصارهع 0 و مفعول المشيعة محذوفه أى: لو نشاء أن تطمس على أعينهم لطمسنا.ء قال السدى و 
الحسن: المعنى لتركناهم عميا يترّدون لا يبصرون طريق الهدىء و اختار هذا ابن جرير فَاسِتَبْقُوا الصّراطً معطوف على لطمسناء 
أى: تبادروا إلى الطريق ليجوزوه و يمضوا فيه» و الصراط منصوب بنزع الخافض» أى: فاستبقوا إليه» و قال عطاء و مقاتل و قتادة: 
المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم و أعميناهم عن غيهم, و حوّلنا أبصارهم من الضلاله إلى الهدى, فأبصروا رشدهم., و اهتدوا و 
تبادروا إلى طريق الأخركةاى معنن فال بص رُونَ أى: كيف يبصرون الطريق و يحسنون سلوكه ولا أبصار لهم. و قرأ عيسى بن 
عمر فَاسْتَقُوا على صيغة الأمرء أى: فيقال لهم استبقواء و فى هذا تهديد لهم. ثم كرّر التهديد لهم فقال: وَ لَوْ نَشاُ لَمَمَحْناهُمْ عَلى 
مَكانَتهم المسخ تبديل الخلقة إلى حجر أو غيره من الجماد أو بهيمة» و المكانة المكان أى: لو شئنا لبدّلنا خلقهم على المكان 
الذى هم فيه. 

قيل: و المكانة أخص من المكانة كالمقامة و المقام. قال الحسن: أى لأقعدناهم فَمَا اشِْتَطاعُوا مُضِيًا وَ لا يَوْجِعُونَ أى: لا يقدرون 
على ذهاب و لا مجىء. قال الحسن: فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم و لا يرجعوا وراءهمء و كذلك الجماد لا يتقدّم و لا يتأخر. 
و قيل المعنى: لو نشاء لأهلكناهم فى مساكنهم, و قيل: 

لمسخناهم فى المكان الذى فعلوا فيه المعصية. و قال يحيى بن سلام: هذا كله يوم القيامة. قرأ الجمهور عَلى مَكائَتهِمْ بالإفراد. و 
قرأ الحسن و السلمى و زرٌ بن حبيش و أبو بكر عن عاصم «مكاناتهم) بالجمع. 

وقرأ الجمهور مُضيًا بضم الميمء و قرأ أبو حيوة مُضِيًا بفتحهاء و روى عنه أنه قرأ بكسرها و رويت 
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هذه القراءة عن الكسائى. قبل و المعتى: ولا ستطيغعون رجوعاء فوضع الفعل موضيع المصدو لمراعاة الفاصلة؛ يقال مضى يعضى 
مضيا: إذا ذهب فى الأرضء و رجع يرجع رجوعا: قاد سن سي حاء وامة لقتو كقة فى الخلو قرا التجدهور كف رت 
النون الأولى و سكون الثانية و ضم الكاف مخففة. و قرأ عاصم و حمزة بضم النون الأولى و فتح الثانية و كسر الكاف مشدّدة. و 
المعنى: من نطل عمره نغير خلقه. و نجعله على عكس ما كان عليه أوّلا من القَوّهْ و الطراوة. الوالجع المعنى من أطلنا عمره 
كج ع عرو رك حي رودل الناق نوراه ارو مده ادر تراه سي ا وَ منْكُمْ مَنْ برَدُ إلى أَزْدَلٍ الْعُمْر لِكثلا 
يَعْلّمَ مِنْ بَعْدٍ عِلّم سَّئئاً ١١‏ و قوله: ثم رَدَدْناةُ أسكل ساف وم الا بقلون أفلا تعلمون بعقولكم أن من قدر على ذلكك 
كلاو عل الكت : النشور. قرأ الجمهور «يعقلون» بالتحتية و قرأ نافع و ابن ذكوان بالفوقية على الخطاب. و لما قال كفار مكة: إن 
القرآن شعره و إن محترردا شاعر رد الله عليهم بقوله وَ ما عَلّمْناهُ الشّعْرَ و المعنى: نفى كون القرآن شعراء ثم نفى أن يكون النبى 
شاعراء فقال: 

وَ ما يَنْبِغَى لَهُ أى: لا يصح له الشعر و لا يتأتى منه» و لا يسهل عليه لو طلبه و أراد أن يقوله» بل كان صِلَى اللّه عليه و سلم إذا 
أراد أن ينشد بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر وزنه» فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور, و هو قوله: 

ستبدى لكك الأيام ما كنت جاهلاو يأتيكك بالأخبار من لم تزوّد 

قال: و يأتيكك من لم تزوّده بالأخبار و أنشد مرّهْ أخرى قول العباس بن مرداس السلمى: 

أ تجعل نهبى و نهب العبيدبين عبينة و الأقرع 

فقال: بين الأقرع و عيينة» و أنشد أيضا: 

كفى بالإسلام و الشّيب للمرء ناهيا فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما قال الشاعر: 

كفى الشَّيب و الإسلام للمرء ناهيا فقال: أشهد أنكك رسول الله يقول الله ع و جل وَ ما عَلَمْناه الشّعْرَ وَ ما يَثْى لَهُ و قد وقع منه 
صلَى الله عليه و سلم كثير من مثل هذا. قال الخليل كان الشعر أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من كثير من الكلام» و 
لكن لا يتأتى منه اه. و وجه عدم تعليمه الشعر و عدم قدرته عليه» التكميل للحجةٌ و الدحض للشبهة» كما جعله اللّه أميا لا يقرأ و 
لا يكتبء و أما ما روى عنه من قوله صلَى الله عليه و سلم: 

هل أنت إِلَا إصبع دميتو فى سبيل الله ما لقيت 
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و قوله: 

اناا الى لا كدي أنا نابر عن البطلب 

و نحو ذلك. فمن الاتفاق الوارد من غير قصد كما يأتى ذلك فى بعض آيات القرآنء و ليس بشعر و لا مراد به الشعر. بل اتفق 
ذلكك اتفاقا كما يقع فى كثير من كلام الناسء فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعر و لا يعدّونه شعراء و 


ذلك كقوله تعالى: لَنْ تَنالُوا اليَ حَّى تَنفِقُوا مما تُحبُونَ 0١١‏ و قوله: 

وَ جفانٍ كالّجواب وَ قدُور راسِياتٍ 7١‏ على أنه قد قال الأخفش إن قوله أنا النبى لا كذب ليس بشعر. 

وقال الخليل فى كتاب العين: إن ما جاء من السجع على جزءين لا يكون شعرا. قال ابن العربى» و الأظهر من حاله أنه قال لا 
كذب برفع الباء من كذبء و بخفضها من عبد المطلب. قال النحاس: قال بعضهم: 

إنما الرواية بالإعراب» و إذا كانت بالإعراب لم يكن شعراء لأنه إذا فتح الباء من الأوّل أو ضمهما أو نوّنها و كسر الباء من الثانى 
خرج عن وزن الشعر. و قيل إن الضمير فى له عائد إلى القرآن أى و ما ينبغى للقرآن أن يكون شعرا إِنْ هُوَ إِلَا ذِكرٌ أى ما القرآن 
إلا ذكر من الأذكار و موعظة من المواعظ وَ قَرْآنٌ مُبِينٌ أى: كتب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية لِيُنذْرَ مَنْ 
كانَ عَيًّا أى: لينذر القرآن من كان حيا؛ أى: قلبه صحيح يقبل الحقّ و يأبى الباطل» أو لينذر الرسول من كان حيا. قرأ الجمهور 
بالياء التحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالفوقية؛ فعلى القراءة الأولى المراد القرآنء و على الثانية المراد النبى صلَى الله عليه و سلم وَ 
يَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافِرِينَ أى: و تجب كلمة العذاب على المصرّين على الكفر الممتنعين من الإيمان باللّه و برسله. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة» و ابن أبى الدنياء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله: فى 
شغ فاكهُونَ قال: فى افتضاض الأبكار. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أى اوتنا وغيند للدي احبنةق زؤاتن الزهنة وان 
عجو الوايعة وعن ان ا و نفل اسغريع ادن الحد وف بو عع مين مر ع ري واواة ل 1 
أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن ابن عمر قال: إن المؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذراء. و قد روى نحوه مرفوعا 
عن أبى سعيد مرفوعا عند الطبرانى فى الصغير و أبى الشيخ فى العظمة. و روى أيضا نحوه عن أبى هريرة مرفوعا عند الضياء 
المقدسى فى صفةهٌ الجنة. 

و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فى شع فاكهُونَ قال: ضرب الأوتار. قال أبو حاتم: 

وى وعد ادن اسه و امعو قاف ]زا كارو شيع الف هري و انق ور إن ال سان ل 
فرحون. و أخرج ابن ماجة. و ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة. و البزار» و ابن أبى حاتم و الآجرى فى الرؤية» و ابن مردويه عن 
جابر قال: قال النبى صلى الله عليه و سلم: «بينا أهل الجنُّ فى نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربٌ قد أشرف عليهم 
من فوقهم, فقال: السّ.لام عليكم يا أهل الجنة. و ذلكك قول الله سِّلامٌ قَولّا مِنْ رَبِّ رَحِيم قال: فينظر إليهم و ينظرون إليهء فلا 
يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم؛ و يبقى نوره و بركته عليهم فى ديارهم) قال ابن كثير: فى 
مناه نظر: 

و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآيةُ قال: إن اللّه هو يسلم عليهم. و أخرج أحمد, و مسلم 


(0). سباأ: *1. 

فتح القدير» ج28 ص: خرف 

و النسائى, و البزاره و ابن أبى الدنيا فى التوبة و اللفظ له؛ و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن 
أنس فى قوله: اليَوْمَ َحْتِمُ على أَفْواهِهمٌ قال: «كنّا عند النبى صلى الله عليه و سلم فضحكك حتّى بدت نواجذه. قال: أ تردون مما 
ضحكت؟ قلنا: لا يا رسول الها قال: من مخاطبة العبد ربّه يقول: يا ربٌ ألم تجرنى من الظلم؟ فيقول بلى» فيقول: إنى لا أجيز 
على إلا شاهدا منى» فيقول: كفى بنفسكك اليوم عليكك شهيدا و بالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه. و يقال لأركانه: انطقى 


فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه و بين الكلا-م» فيقول: بعدا لكنّ و سحقا فعنكن كنت أناضل». و أخرج مسلم, و الترمذى, وو ابن 
مردويه؛ و البيهقى عن أبى سعيد و أبى هريرة قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «يلقى العبد ربه فيقول اللّه: 

فل ألم أكرمكك و أسوّدكك و أسخر لكك الخيل و الإبل و أذركك ترأس و تربع؟ فيقول بلى أى ربّء فيقول أ فظننت أنكك أنكك 
ملا.قي؟ فيقول ل“© إنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى فيقول له مثل ذلككء ثم يلقى فيقول له مثل ذلككء فيقول: آمنت بكك و 
بكتابكك و برسولكك و صليت و صمت و تصدّقت و يثنى بخير ما استطاعء فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليككء فيفكر فى نفسه من 
الذى يشهد على فيختم على فيه» و يقال لفخذه انطقى فتنطق فخذه و فمه و عظامه بعمله ما كان و ذلكك ليعذر من نفسه. و ذلكك 
المنافق» و ذلكك الذى يسخط عليه). 

و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم من حديث أبى موسى نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: و لَوْ نَم لَطْمَسْنا على أَعْينِه قال: 

اعسعاهو و اهتلاخ عن القدى كالى تسوورة كيت بيعدوة رو أخري ابن عرزيو و ابن أنى عحام عن فى قله ولو تشناء 
لَه حْناهُمْ قال: أهلكناهم عَلى مَكانَّتِهِمْ قال: فى مساكنهم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء وابن جرير» و ابن المنذر» و 
ابن أبى حاتم قال: بلغنى أنه قيل لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتمثل بشىء من الشعر؟ قالت كان أبغض 
الحديث إليه؛ غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوّله آخره يقول: «و يأتيكك من لم تزوّد بالأخبار» فقال أبو بكر: 
ليس هكذاء فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: إِنّى و اللّه ما أنا بشاعر و لا ينبغى لى» و هذا يردّ ما نقلناه عن الخليل سابقا أن 
الشعر كان أحبٌ إلى رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم من كثير من الكلام و أخرج ابن أبى شيبة» و أحمد عنها قالت: كان رسول 
الله صلّى اللّه عليه و سلم إذا استراث الخبر ١١‏ تمثّل ببيت طرفة: 

و يأتيكك بالأخبار من لم تزوّد و أخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم يتمثّل من الأشعار: 
و يأتيكك بالأخبار من لم تزوّد و أخرج البيهقى فى سننه عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله صلَى الله عليه و سلم بيت شعر قط 
انلايع ولعذا: 

تفاءل بما تهوى يكن فلقلّمايقال لشىء كان إلا تحقّق 


.)١(‏ فى النهاية: راث علينا خبر فلان يريث: إذا أبطأ. 
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قالت عائشة: و لم يقل تحققا لثلا يعربه فيصير شعراء و إسناده هكذا: قال أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ: 

يعنى الحاكم حدّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حدّثنا أبو محمد عبد الله بن خلال النحوى الضرير حدّئنا على بن عمرو 
الأنصارى حدّثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشْة فذكره. و قد سئل المرّى عن هذا الحديث فقال: هو منكر و لم 
بعرت شت الحاكه.و لا القدرير. 


[سورهٌ يس (2"): الآيات ١/ا‏ الى 87] 


أَوَ لَّمْ يرَوَا نا حَلَفنا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَثدِينا أنعاماً قَهُمْ لّها مالكونَ )7١(‏ وَ ذَللّناها لَهُمْ قَمنّْها رَكوبْهُمْ وَ مِنْها تأكلونَ (0/1) و لَهُمْ 
فيها مَناقٌ وَ مَشارِبُ أ قلا يَشْكَرُونَ (000 و انَحَذُوا مِنْ دون الله آلِهَهُ لَعلهُمْ ُنْصَوُونَ 0١6‏ لا يش مَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ 


مُحَْضَرُونَ )7 


قلا بَحْرّنَك فَوْلَهعْ إِنَا نعلَمُ ما يدَوُونَ وَ ما يُعِْنُونَ (08 أ وَ لَمْ ير الْإنْسانٌ أن حَلَفناهُ مِنْ ُطَفَةْ َإذا هو حص يم مُبِينٌ (0/) وَ ضَرَبَ 
نا مَنَلاوَ نس حَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعظام وَ هى رَمِيمٌ (0/8 قُلْ بها الّذِى أَنْشََها أَوَلَ مه وَ هُوَ بل خَذقٍ عَلِيمَ (0/8 الّذِى جَعَلَ 
لحم بِنَ الّججِ الأَْضَرٍ نار إذ ّنه تُوقدُونَ .8 

أو لس الَذِى حَقَ التسساوات و الَْْضٌ بقادرٍ على أن يلق مِتُ بلى وَمُو الْحَلاقَ اليم 81 نما فر َه إذا أراد سي أنْ يَُولَ 
َهُ كن فيكونٌ (65 فَمبِحانَ الى بِدِهِ لكوت كُلّ شَْءٍ وَ َيِه تُوجَهُونَ (48) 

كك محياله درك التظطةةى اتنا على عناد»: ل مطاسد ا لتكتار النيمة فقال ١‏ ولع رو آلا لتنا لها بكلا يلك اننا انغانا 
و الهمزه للإنكار و التعجيب من حالهم, و الواو للعطف على مقدّر كما فى نظائره و الرؤية هى القلبية» أى: أو لم يعلموا بالتفكر و 
الاعتبار نا خَلَفّنا لَهُمْ أى: لأجلهم مِمًا عَمِلَتْ أَدِيناء أى: مما أبدعناه و عملنا من غير واسطة و لا شركة؛ و إسناد العمل إلى 
لمق عدالاتة افق الاحتطا ضع و رمتود افق كما بتو اولع اميق يدي ازدلانة على تدردة يله وناتشفتي لز 
حذف العائد لطول الصلهء و يجوز أن تكون مصدرية» و الأنعام جمع نعم و هى البقر و الغنم و الإبل» و قد سبق تحقيق الكلام 
فيها:"لم ذكرسَيحائة التقافم المتزضة علق خلق الأننام فقال: قهة لها مالكون آئ ضابظوة فاعروة تصرقوة بها كيف ,شاؤواء و الو 
خلقناها وحشية لنفرت عنهم و لم يقدروا على ضبطهاء و يجوز أن يكون المراد أنها صارت فى أملاكهم, و معدودةٌ من جملة 
أموالهم المنسوبة إليهم نسبة الملكك وَ ذَلَنَاها لَه أى: جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح؛ و 
يقودها الصبئ فتنقاد له» و يزجرها فتنزجرء و الفاء فى قوله: قَمِنْها رَكوبُهُمْ لتفريع أحكام التذليل عليه؛ أى: فمنها مركوبهم الذى 
يركبونه كما يقال ناقة حلوب: أى محلوبة. قرأ الجمهور «ركوبهم» بفتح الراء. و قرأ الأعمش و الحسن و ابن السميقع بضم الراء 
على المصدر. و قرأ أب و عائشة «ركوبتهم؛ و الركوب و الركوبة واحد» مثل الحلوب و الحلوبة و الحمول و الحمولة؛ و قال أبو 
عبيدة: الركوبة تكون للواحدةٌ و الجماعة» و الركوب لا يكون إلا للجماعة. و زعم أبو حاتم أنه لا يجوز فمنها ركوبهم بضم الراء 
لأنه مصدرء و الركوب ما يركبء و أجاز 
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ذلكك الفراء كما يقال: فمنها أكلهم و منها شربهم و معنى: وَ ئها يَأْكلُونَ ما يأكلونه من لحمهاء و من للتبغيض و لَهُمْ فيها مَناقم 
أى: لهم فى الأنعام منافع غير الركوب لهاء و الأكل منهاء و هى ما يتتفعون به من أصوافهاء و أوبارهاء و أشعارهاء و ما يتخذونه 
من الأدهان من شحومهاء و كذلك الحمل عليها و الحراثة بها وَ مَساربٌ أى: و لهم فيها مشارب مما يحصل من ألبانها أ فَلا 
يَشْكْرُونَ الّه على هذه النعمء و يوحدونه» و يخصونه بالعبادة. ثم ذكر سبحانه جهلهم؛ و اغترارهم؛ و وضعهم كفران النعم مكان 
شكرها فقال: وَ انّحَذُوا مِنْ دُونٍ الل آله من الأصنام و نحوها يعبدونها و لا قدرة لها على شىء, و لم يحصل لهم منها فائدة» و 
لا عاد عليهم من عبادتها عائدة لَعلّهُْ ينْصَرُونَ أى: رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم عذاب أو دهمهم من الأمور و 
جملة: لا يَشِمَطِيِعُونَ نَضرَهُمْ مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها و أملوه من نفعهاء و جمعهم بالواو و النون جمع العقلاء بناء على 
زعم المشركين أنهم ينفعون و يضرون و يعقلون وَ هم لمع جَنْدٌ مُحْضَرُونَ أى: و الكفار جند للأصنام محضرونء أى: 
يحضرونهم فى الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم و يدفعون عنهم, و قال قتادة: أى يغضبون لهم فى الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون 
للأصنام و هى لا تستطيع نصرهم. و قيل: إنه نهى لهم عن الأسباب التى تحزن رسول الله صلّى الله عليه و سلم و إن النهى لرسول 
اللّه صلّى الله عليه و سلم عن التأثر بما يصدر منهم هو من باب الا أرينكك هاهناء فإنه يراد به نهى من خاطبه عن الحضور لديه. 
لانهى نفسه عن الرؤية» و هذا بعيد و الأوّل أولى و الكلام من باب التسلية كما ذكرناه» و يجوز أن يكون المراد بالقول المذكور 
هو قولهم: إنه ساحر و شاعر و مجنون و جملة إِنَا نَعْلّمُ ما يِدَرُونَ وَ ما يُعلنُونَ نّ لتعليل ما تقدّم من النهى. فإن علمه سبحانه بما 


يظهرون و يضمرون مستلزم للمجازاء لهم بذلك. و أن جميع ما صدر منهم لا يعزب عنه سواء كان خافيا أو بادياء سرًا أو جهراء 
مظهرا أو مضمرا. و تقديم السرٌ على الجهر للمبالغة فى شمول علمه لجميع المعلومات» و جملة أ وَ لم ير الْإنْسانٌ نا حَلَقناُ مِنْ 
تُطقَةٌ مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث و للتعجيب من جهله؛ فإن مشاهدة خلقهم فى أنفسهم على هذه 
الصفة من البداية إلى النهاية؛ مستلزمة للا-عتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون ذلك؛ من بعث الأجسام و ردّها كما 
كانت؛ و الإنسان المذكور فى الآبة؛ المراد به جنس الإنسان كما فى قوله: أَوَ لا يَذْكُرٌ الْإِنْسانٌ آنا حَلَْناُمِنْ قَِلُ وَ لع كك ديا 
لوالا وه لتخصيعه اسان مع #ناقا:#إثه عد اللدية اق و أنه قبل لداذلكك لما أنكن البعك. و قال العسن: هو أمية بن 
سلت رو الاسعتكد حغيره هو العام بي وائل تعره 

و قال قتاده و مجاهد: هو أبِيَ بن خلف الجمحىء فإن أحد هؤلاء و إن كان سببا للنزول فمعنى الآيهُ خطاب الإنسان من حيث 
هوء لا إنسان معين» و يدخل من كان سببا للنزول تحت جنس الإنسان دخولا أوَّلياء و النطفة هى اليسير من الماءء و قد تقدّم 
معناها فَإِذا هُوَ حَصَيِمٌ مُبِينٌ هذه الجملهُ معطوفة على الجملةٌ المنفية قبلها داخلة معها فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام, و إذا 


هى الفجائية» أى: ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياءء ففجأ خصومتنا فى أمر قد قامت فيه عليه حجج اللّه و براهينه و 


الخصيم الشديد 


.8١ مريم:‎ .0( 
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الخصومةٌ الكثير الجدال» و معنى المبين: المظهر لما يقوله الموضح له بِقَوّهُ عارضته و طلاقةٌ لسانه» و هكذا جملة: 

وَ ضَوَبَ لَنا مكلا وَ َس خَلقَهُ معطوفة على الجملة المنفية داخلة فى حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام؛ فهى تكميل للتعجيب من 
حال الإنسان» و بيان جهله بالحقائق» و إهماله للتفكر فى نفسه فضلا عن التفكر فى سائر مخلوقات الله و يجوز أن تكون جملة: 
فإذا هُوَ حَصِيمٌ معطوفة على خلقناء و هذه معطوفة عليهاء أى: أورد فى شأننا قصة غريبة كالمثل: و هى إنكاره إحياءنا للعظام؛ و 
فد كخلقة اق كلقا زياد اهمده اللحملة معطرفة على مجوية أو قن ميد" تيت عليز الخال "نقد رر'قنو او تحيلة: فال تق 
الْعِظامَ و هِى رَمِيمٌ استئناف جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل: ما هذا المثل الذى ضربه؟ فقيل قال: من يحيى العظام و هى رميم؛ و 
هذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة العبد, فأنكر أن اللّه يحيى العظام البالية حيث لم يكن فى مقدور البشرء يقال 
رم العظم يرم رما إذا بلى فهو رميم و رمام و إنما قال رميم و لم يقل رميمة مع كونه خبرا للمؤنث لأنه اسم لما بلى من العظام 
غير صفةُ كالرمة و الرفات» و قيل: لكونه معدولا عن فاعله و كل معدول عن وجهه يكون مصروفا عن إعرابه كما فى قوله: وَّ ما 
كانت مك بَغيًا 1١‏ لأنه مصروف عن باغية» كذا قال البغوى و القرطبىء و قال بالأوّل صاحب الكشاف. و الأولى أن يقال: إنه 
فعيل بمعنى فاعل؛ أو مفعول و هو يستوى فيه المذكر و المؤنث كما قيل فى جريح و صبور. ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا 
المثل فقال: قل يُحيبها الى أَنْمَأَها أُوّلَ مَرَهْ أى: ابتدأها و خلقها أوّل مر من غير شىء؛ و من قدر على النشأة الأولى قدر على 
النشأة الثائية وَ هُوَ كل حَلْقٍ عَلِيمٌ لا يخفى عليه خافية و لا يخرج عن علمه خارج كائنا ما كان. و قد استدلٌ أبو حنيفة و بعض 
أصحاب الشافعى بهذه الآية على أن العظام مما تحله الحياً و قال الشافعى: لا تحله الحياة و أن المراد بقوله: مَنْ بي الْعِظامَ من 
نخبى أصحاب العظام غلى تقدير:مضاف محذوف» وازة بأن هذا التقددير خلافت الظاهر الَّذِى جَعَلَ لك مِنَ الجر الأَحْضَرِ ناراً 
هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدّم من دفع استبعادهمء فنبه سبحانه على وحدانيته و دل على قدرته على إحياء الموات بما 
يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندىٌ الرطبء و ذلكك أن الشجر المعروف بالمرخ» و الشجر المعروف بالعفار إذا 


قطع منهما عودان» و ضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار و هما أخضران. قيل: المرخ هو الذكر؛ و العفار هو الأنثى» و 
0 
0000 تخل م لي نَحْلٍ خاويَةٌ 0 فبنو تميم و نجد يذكرونه» و أهل الحجاز يؤتّئونه 
عزاو ورور طن اشوفيوة الأرل ا َم مله تُوقِدُونَ أ تقديعون هيه النار :و توقدونها من ذلك القيه الأحمن 
ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقا من الإنسان فقال: أ وَ لَِسَ الَّذِى حَلَقَّ السّماواتٍ وَ الَْدْضٌ بقادِرٍ عَلى أَنْ يَخلَقَ مِتلهُم و الفيدة 
للإنكار» و الواو للعطف على مقدّر كنظائره» و معنى الآية: أن من قدر على خلق السموات و الأرض؛ و هما فى غاية العظم؛ و 
كبر الأجزاء؛ يقدر على إعادةٌ 


(01). مريم: 718. 
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خلق البشر الذى هو صغير الشكل ضعيف القَوَة كما قال سبحانه: لَحَلقُ الّماواتٍ وَ الْأَرْض أَكبرْ مِنْ َل النّاس .0١١‏ و قرأ 
الجمهور بقادِر بصيغة اسم الفاعل. و قرأ الجحدرىء و ابن أبى إسحاق. و الأعرجء و سلام بن المنذرء و أبو يعقوب الحضرمى 
«يقدر» بصيغة الفعل المضارع. ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الإنكار التقريرئٌ بقوله: بلى وَ هُوَ الْحَلَاقُ الْعَلِيم أى: بلى 
هو قادر على ذلكك و هو المبالغ فى الخلق و العلم على على كدان زلعا و المسوواء | الصبر عو السكد يار واكك بن دكا ريال هر 
الالو ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته, و تيسر المبدأ و الإعادة عليه فقال: إنّما أ مر إذا أراد طَينا أنْ يَقُولَ لَهُ كنْ 
ف أن اننا ناه محيداته لافيت إرائقه يقد ديق لاه أن شرق لاا جود سو بمو اقزر الت طن اناد 
اساارونة عم قحو هذا فى بون الكل وي البدرة: 

قرأ الجمهور: قَيكُونُ بالرفع على الاستثناف. رحا كا و االسوو ةا اي ورلا ام رد يابقيدا افد طح ريوس مر 
القدره فقال محال اذى بده كوت كل شَيْءٍ و الملكوت فى كلام العرب لفظ مبالغة فى الملكك كالجبروت و الرحموت 
#اتان مجودان ند تيده شالك الأفياة الكنية: فإ قإداء مدكرت كز سوير ةيفانم كل اغي اوزا اللسمهون ملكرث ورا 
الأعمش و طلحة بن مصرف و إبراهيم التيمى «ملكة) بزنةُ شجرة. و قرأ الجمهور وَ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ بالفوقية على الخطاب مبنيا 
للمفعول. و قرأ السلمى و زر بن حبيش و أصحاب ابن مسعود بالتحتية على الغيبةً مبنيا للمفعول أيضا. و قرأ زيد بن علىٌ على 
البناء للفاعل» أى: ترجعون إليه لا إلى غيره و ذلكك فى الدار الآخرة بعد البعث. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم فى معجمه. و الحاكم و صححه و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث» و 
الضياء فى المختارة عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلَى الله عليه و سلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا 
محترد أ يحيى الله هذا بعد ما أرى؟ قال: «نعم» يبعث الله هذاء ثم يميتكك ثم يحييكك ثم يدخلكك نار جهنم) فنزلت الآبات من 
آخر يس أ وَلَمْ بَرَالْإنْسانٌ نا ْنا مِنْ تُطَفَةْ إلى آخر السورة. 

و أخرج ابن جريرء و ابن مردويه عنه قال: جاء عبد الله بن أب فى يده عظم حائل إلى النبى صلَى الله عليه و سلم و ذكر مثل ما 
تقدّم قال ابن كثير: و هذا منكر لان المووة بكية وعية السو أب إنما كان بالمدينة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
جاء أبِيَ بن خلف الجمحى و ذكر نحو ما تقدّم. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: 


نزلت فى أبى جهل و ذكر نحو ما تقدَّم. 


.)١(‏ غافر: /اه. 
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و هى مكية. قال القرطبى: فى قول الجميع» و أخرج ابن الضريسء و ابن النحاسء و ابن مردويه» و البيهقى فى الدلائل؛ عن ابن 
عباس قال: نزلت بمككة. و أخرج النسائىء و البيهقى فى سننه؛ عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم يأمرنا 
بالتخفيف و يِؤمٌّنا بالضّافات. قال ابن كثير: تفرّد به النسائى. و أخرج ابن أبى داود فى فضائل القرآن.ء و ابن النجار فى تاريخه من 
طريق نهشل بن سعد الوردانى» عن الضَّ يحاك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: «من قرأ يس و الصافات 
يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤاله. 

و أخرج أبو نعيم فى الدلائل؛ و الت لمفى فى الطيوريات» عن ابن عباس: أن النبى صلَّى الله عليه و سلم لما سأله ملوكك حضرموت 
عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئا مئما أتزل اللّه قرأ الصّافَاتِ صَفًا حتى بلغ برَبٌ الْمَشارِقٍ وَالْمَغاربٍ الحديث. 

بشم الل الوَحَمنٍ لوحم 


[سورة الصافات (/71): الآيات ١‏ الى 19] 


بهم الل الرَحمن الوَحيم 

وَ الصَّافَاتِ صَفًا )١(‏ َالرَاجِراتِ زَجْراً 1) فَالتَلِياتٍ ذكراً (© إِنَّ إلفَكمْ لواحة © 

رَب السّماواتِ وَ الْأَوْض وَ ما بَنهُما وَرَبُ الْمَشْارِقٍ (0) إِنَا ينا السّماءَ الدّننا ِينَةُ اللكواكب (3)2- حِفْظاً مِنْ كل شَّيْطانٍ ماردٍ 
0 لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَ الأغلى وَ يُقدَفُونَ مِنْ كل جانب (4) دور وَلَهمْ عَذابٌ واصِبٌ (4) 

إلا من حطس اليه أنه شِهابٌ ثاقتٌ (0 ٠‏ فَاسْتفتهم مع أَمَدُ َل أم من حَلفنا نا حَْفاهُْمِنْ عن لزب )1١(‏ بَلْ عَحِتَ 
وَ يَشْخَرُونَ (1) و إذا ذكدوا لا يَذْكدونَ 05 و إذا رَأَوا آيَةَ يَسْتشْخْدُونَ (؟1) 

َ قانُوا إِنْ هذا إِلاّ سَخْرٌ مُبِينٌ (10) أ إذا متنا وَ كنا تراباً وَعِظاماً أ نا لَمبِعُوبُونَ (09 أ وَ آباوْنا الْوَلُونَ 07 ملْ نعم و أَتمْ 
داخِرُونَ (18) فَإِنّما هى رَجْرَةٌ واحِدَةٌ إذا هُمْ يَنْظَوُونَ (15) 

قوله: وَ الصَّاَاتِ صَهًا قرأ أبو عمرو و حمزة؛ و قيل: حمزهٌ فقط بإدغام التاء من الصافات فى صاد صفاء و إدغام التاء من 
الزاجرات فى زاى زجراء و إدغام التاء من التاليات فى ذال ذكراء و هذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل لما سمعها. قال 
النحاس: و هى بعيده فى العربية من ثلاث جهات: الجهة الأولى أن التاء ليست من مخرج الصاد, و لا من مخرج الزاى» ولا من 
مخرج الدالء و لا من أخواتهن. الجهة الثانية: 

أن التاء فى كلمه و ما بعدها فى كلمة أخرى. الثالثة: أنكك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين» و إنما يجوز الجمع بين 
ساكنين فى مثل هذا إذا كانا فى كلمه واحدة. و قال الواحدى: إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من 


طرف اللسان. و قرأ الباقون بإظهار جميع ذلككء و الواو للقسم, و المقسم به الملائكة: الصافات» و الزاجراتء و التاليات و المراد 
بالصافات: التى تصفٌ فى السماء من الملائكة كصفوف الخلق فى الدنياء قاله ابن مسعود.ء و اين عباس» و عكرمة» و سعيد بن 
جبير» و مجاهدء و قتادة. و قيل: إنها تصفٌ 
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أجنحتها فى الهواء واقفةُ فيه حتى يأمرها اللّه بما يريد. و قال العنين طبن كمه وفهع طنه وود ف صلاتية. 

و قيل: المراد بالصافات هنا الطير كما فى قوله: أ وَ لَمْ يرا 98 لطر َوْقَهُع صَافّاتِ 1١‏ و الأموّل أولى» و الصف: ترتيب الجمع 
على خط كالصفٌ فى الصلاة؛ و قيل: الصافات جماعات الناس المؤمنين إذا قاموا صفا فى الصلاه أو فى الجهادء ذكره القشيرى. 
و المراد ب قَمالرَاجراتٍ الفاعلات للزجر من الملائكة؛ إما لأنها تزجر السحاب كما قال السدّىء و إما لأنها تزجر عن المعاصى 
بالمواعظ و النصائح. و قال قتادةٌ: المراد بالزاجرات: الزواجر من القرآن» و هى كل ما ينهى؛ و يزجر عن القبيح» و الأوّل أولى. و 
انتصاب صِفا. 

و رَراً على المصدرية لتأكيد ما قبلها. و قيل: المراد بالزاجرات العلماء» لأنهم هم الذين يزجرون أهل المعاصى. و الزجر فى 
الأصل: الدفع بِقَوَهُء و هو هنا: قَوَهُ التصويت, و منه قول الشاعر: 

زجر أبى عروة السشباع إذاأشفق أن يختلطن بالغنم 

و منه زجرت الإبل و الغنم: إذا أفزعتها بصوتكك. و المراد ب قَالتَالِياتِ ذِكراً الملائكة التى تتلو القرآن كما قال ابن مسعود. و ابن 
عباس» و الحسن» و مجاهدء و ابن جبير» و السدّى. و قيل: المراد جبريل وحده. فذكر بلفظ الجمع تعظيما له مع أنه لا يخلو من 
أتباع له من الملائكة. و قال قتادةٌ: المراد كلّ من تلا ذكر الله و كتبه. و قيل: المراد آيات القرآن» و وصفها بالتلاوة و إن كانت 
متلوَهُ كما فى قوله: إِنَّ هذًا الْقَوْآنَ يَقَصٌ عَلى بَنِى إش رائِيلَ 21 و قبل: لأسن بعضها يتلو بعضها و يتبعه. و ذكر الماوردى أن 
التاليات: هم الأنبياء يتلون الذكر على أممهم, و انتصاب ذكرا على أنه مفعول به و يجوز أن يكون مصدرا كما قبله من قوله 
صَفَا و رَخْراً قبل: و هذه الفاد فق قولة: قال ارات قاكالبات ما لترتب الصقات أنفيتها فى الوجواة أو تركب موصوفاتها فى 
الفضلء و فى الكلّ نظر و قوله: إِنَّ إلهَكعْ لَواحدِدٌ جواب القسمء أى: أقسم الله كله الأقسام إنه واحد ليس له شريكك. و أجاز 
الكسائى فتح إن الواقعة فى جواب القسم 0 الشَماواتٍ وَ الَْوْض حون ان تكوق نهر كانناء رو أ كرون دلا من لاك د وان 
يكون خبر مبتدأ محذوف. قال ابن الأنبارى: الوقف على لواحد وقف حسنء ثم يبتدئ ربٌ السموات و الأرض على معنى هو 
رك السموات والأرق: .قال التحاين: و.مجوة انتركوة بدلا من لواعد. و الع فن الارة: 

أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع و قدرته و أنه ربٌ ذلك كله أى: 
خالقه و مالكه, و المراد بما بينهما: ما بين السموات و الأرض من المخلوقات. و المراد ب الْمَشْارِقٍ مشارق الشمس. قيل: إن الله 
سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا و مغربا بعدد أيام السنة» تطلع كل يوم من واحد منها و تغرب من واحدء كذا قال ابن 
الأنبارى و ابن عبد البرّ. و أما قوله فى سورة الرحمن رَبِّ الْمَشْرِقَين وَ رب الْمَغْرئين 5" فالمراد بالمشرقين: أقصى مطلع تطلع منه 
الشمس فى الأيام الطوال» و أقصر يوم فى الأيام القصارء و كذلكك فى المغربين. و أما ذكر المشرق و المغرب بالإفراد فالمراد به 
الجهة التى تشرق منها الشمسء و الجهة التى تغرب منهاء و لعله قد تقدّم لنا فى هذا كلام أوسع من هذا 


.١9 الملككئ:‎ .)١( 
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إنَا رك الشماء الدثيا بريئة الكواكت المراد بالسماء اندتيا التى تلى الأدرضء من الندتق وهو القرت: فههى أقربٍ النسموات إلى 
الأرض. قرأ الجمهور بزِينَ الكواكب بإضافة زينة إلى الكواكب. و المعنى: زيناها بتزيين الكواكب: أى بحسنها. و قرأ مسروق و 
الأعمش و النخعى و حمزة بتنوين «زينة» و خفض الكواكب على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدر, و 
التقدير بعد طرح المبدل منه: 

إنا زينا السماء بالكواكبء فإن الكواكب فى أنفسها زينة عظيمة؛ فإنها فى أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألئة. 

و قرأعاصم فى رواية أبى بكر عنه بتنوين بزِينَةٌ و نصب «الكواكب» على أن الزينة مصدر و فاعله محذوفء و التقدير: بأن الله 
زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة فى أنفسهاء أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعنى» أو بدلا من السماء بدل اشتمال» و 
اتتصاب حفظا على المصدريةٌ بإضمار فعل: أى حفظناها حفظاء أو على أنه مفعول لأ-جله: أى زيناها بالكواكب للحفظء أو 
بالعطف على محل زينة كأنه قال: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وَ حِفْظاً مِنْ كل شَيِطانٍ ماردٍ أى: متمرد خارج عن الطاعة 
يرمى بالكواكبء كقوله: وَ لَقَدُ رَيَنَا الما الدَّنْيا بمصابيخ وَ حَعَلناها روما ِلنَّاطِين .1١‏ و جملة لا يَسَمْعُونَ إِلَى ْمَل الأغلى 
مستأنفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم. و قال أبو حاتم: أى لثلا يسمعواء ثم حذف أن فرفع الفعل» و كذا قال الكلبى» و 
الملا الأ.على: أهل السماء الدنيا فما فوقهاء و سمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى مل الأرضء و الضمير فى يسمعون إلى 
الشياطين. و قيل: إن جملهة لا يسمعون صفهُ لكل شيطانء و قيل جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل: فما كان حالهم بعد حفظ السماء 
عنهم؟ فقال: لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَ الأغلق كرا التستهرى ومسمعر واراسكون الشين و قليف الميه وق لجز والكببائئ وعاضنم 
فى رواية حفص عنه بتشديد الميم و السين» و الأصل يتسمعون فأدغم التاء فى السينء فالقراءه الأولى تدلّ على انتفاء سماعهم 
دون استماعهم. و القراءة الثانية تدل على انتفائهما و فى معنى القراءة الأولى قوله تعالى: إِنّهُمْ عَن السَمْيع لَمَعْرُولُونَ 09 قال 
اا 111ل لذ بمتطتو قو امار او شود الت اكاك قار لاش ردن تاسوه يكف ل و 
تصوة ]لدو تددوقية كر نايت تعر ناسين كر نع فيو مواقي التكماد و لقعت ذل ]راكوا المتفزد لا اق 
لوو لحان جووو ردان أله حطول لالهو المشعون لفارت عقر لبور اودر ودويتر ناطرس انرا الل ون سور نت 
الدال» و قرأ علي و السلمى و يعقوب الحضرمىء و ابن أبى عبلة بفتحها. و روى عن أبى عمرو أنه قرأ يُفُدَّفُونَ مبنيا للفاعل» و 
هى قراءةٌ غير مطابقة لما هو المراد من النظم القرآنى» و قيل: إن انتصاب دحورا على الحال: أى مدحورينء و قيل: هو جمع 
داحر نحو قاعد و قعود فيكون حالا ‏ أيضا. و قيل: إنه مصدر لمقدّر: أى يدحرون دحورا. و قال الفراء: إن المعنى يقذفون بما 


يدلحرهم: أى بدحور» ثم حذفت الباء فانتتصب بنزع الخافض. 
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و اختلف هل كان هذا الرمى لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده؛ فقال بالأوّل طائفة» و بالآخر آخرون. و قالت طائفة بالجمع بين 
القولين: إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع؛ و لكن كانت ترمى وقتا و لا ترمى وقتا آخر و ترمى من 
جانب ولا ترمى من جانب آخرء ثم بعد المبعث رميت فى كل وقتء و من كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شىء 


من السمع؛ إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. و معنى و لَهُمْ عَابٌ واصِبٌ و لهم عذاب دائم لا ينقطع. و المراد به 
العذاب فى الآخرة غير العذاب الذى لهم فى الدنيا من الرمى بالشهب. و قال مقاتل: يعنى دائما إلى النفخة الأولى, و الأوّل أولى. 
وأقذ.دس»جمهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم. و قال السدّى و أبو صالح و الكلبى: هو الموجع الذى يصل وجعه إلى 
القلب» مأخوذ من الوصب و هو المرضء و قيل: هو الشديدء و الاستئناء فى قوله: إلا مَنْ حَطِفٌ الْحْطَفَةٌ هو من قوله: لا يَسَّمَعُونَ 
أو من قوله: وَيُشذَّفُونَ و قيل الاستثناء راجع إلى غير الوحى لقوله: إِنّهُْ عن السَمْع لَمَعرُولُونَ بل يخطف الواحد منهم خطفة مما 
كارف :3 ناك و يدوو يي ما ستيكزة تن الفال فيل أن تسد اهن الأرصجزو شتات الاستلين امارقة و أخد قود 
100 

قرأ الجمهور حَطِفٌ بفتح الخاء و كسر الطاء مخففة» و قرأ قتاده و الحسن بكسرهما و تشديد الطاء» و هى لَغهُ تميم بن مر و بكر 
بن وائل. و قرأ عيسى بن عمر بفتح الخاء و كسر الطاء مشددة. و قرأ ابن عباس بكسرهما مع تخفيف الطاءء و قيل: إن الاستثناء 
منقطع فَأمْبِعَهُ شهابٌ ثاقِبٌ أى: لحقه و تبعه شهاب ثاقب: 

نجم مضىء فيحرقه؛ و ربما لا يحرقه فيلقى إلى إخوانه ما خطفه؛ و ليست الشهب التى يرجم بها هى الكواكب الثوابت بل من 
غير الثوابت» و أصل الثقوب الإضاءة. قال الكسائى: ثقبت النار تثقب ثقابهُ و ثقوبا: إذا اتقدت, و هذه الآيهُ هى كقوله: لاقن 
اسْتَرّق السَّمْعَ امه يهاب مُبِينٌ «0 فاش فيه أ مُعْ أَمَدَّ حَلْقاً أم مَنْ خَلَفْنا أى: اسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشدّ خلقا و 
أقوى أجساما و أعظم أعضاءء. أم من خلقنا من السموات و الأسرض و الملائكة؟ قال الزجاج: المعنى فاسألهم سؤال تقرير أهم 
أشدّ خلقا: أى أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأ-مم و قد 
أهلكناهم بالتكذيب فما الذى يؤمنهم من العذاب؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال: إِنَا حَلَفناهُمْ مِنْ طين لازب أى: إنا خلقناهم فى 
ضمن خلق أبيهم آدم من طين لازب: أى لاصقء يقال لزب يلزب لزوبا: 

إذا لصق. و قال قتادهُ و ابن زيد: اللازب اللازق. و قال عكرمة: اللازب اللزج. و قال سعيد بن جبير: 

اللازب الجيد الذى يلصق باليد. و قال مجاهد: هو اللازم؛ و العرب تقول: طين لازب و لازم تبدل الباء من الميمء و اللازم الثابت 
كما يقال: صار الشىء ضربة لازب. و منه قول النابغة: 

لا تحسبون الخير لا شرٌ بعدهو لا تحسبون الشرٌ ضربة لازب 

و حكى الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم و اللاتب: الثابت. قال الأصمعى. و اللاتب: 

اللاصق مثل اللازب. و المعنى فى الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد و هم مخلقون من هذا الخلق الضيف 
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ولم ينكره من هو مخلوق خلقا أقوى منهم و أعظم و أكمل و أتم. و قيل اللازب هو المنتن قاله مجاهد و الضحاكك. 

قرأ الجمهور أمْ مَنْ خَلَفّدا بتشديد الميم و هى أم المتصلة» و قرأ الأعمش بالتخفيفء و هو استفهام ثان على قراءته. قيل: و قد 
قرئ لا-زم و لا-تبء و لا أدرى من قرأ بذلك. ثم أضرب سبحانه عن الكلادم السابق فقال: بَلَْ عَجِبِتٌ يا محتّرد من قدرة الله 
سبحانه وَ يَِخَرُونَ منكك بسبب تعجبكك, أو يسخرون منكك بما تقوله من إثبات المعاد. قرأ الجمهور بفتح التاء من عَحجِيِتَ على 
الخطاب للنبق صلَى الله عليه و سلم. و قرأ حمزهُ و الكسائى بضمهاء و رويت هذه القراءة عن عليٌ و ابن مسعود و ابن عباس؛ و 
اختارها أبو عبيد و الفراء. قال الفراء: قرأها الناس بنصب التاء و رفعهاء و الرفع أحبٌ إلى لأنها عن على و عبد اللّه وابن عباس 


فانجيو سحي لذ افد إلى الله قلسن مساء م 'اللد كيعنام سد رالقاة: قال الهروى: و قال بعض الأئمة: معنى قوله: بل عَجَبِتٌ بل 
جازيتهم على عجبهم؛ ا ل ل ل لي وَعَجِبوا أَنْ جادَمُع مُنْذْرٌ مِنُْعْ 0١‏ و قالوا: 
إِنَّ هذا لَسّ ْءٌ عُجابٌ "١‏ أ كان لئاس عيبا أنْ أَوْحَينا إلى رَخلٍ ْم مِنْهُغْ * و قال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحده و 
التقدير: قل يا محمد بل عجبت لأن النبى صلَى الله عليه و سلم مخاطب بالقرآن. قال النحاس: و هذا قول حسن و إضمار القول 
كثير. و قيل: إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره و سخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب 
من المخلوقين. قال الهروى: 

و يقال معنى عجب ربكم: أى رضى ربكم و أثاب» فسماه عجباء و ليس بعجب فى الحقيقة» فيكون معنى عجبت هنا عظم فعلهم 
ع ير ا سير بن الفضل: 

كتحي نين :الله كان القت ار تعظيمه» و هو لغةهٌ العرب, و قيل معناه: أنه بلغ فى كمال قدرته و كثرة ة مخلوقاته إلى حيث عجب 
منهاء و هؤلا-ء لجهلهم يسخرون منهاء و الواو فى وَ يَسْرِحَرُونَ للحال؛ أى: بل عجبت و الحال أنهم يسخرونء و يجوز أن تكون 
للاستئناف و إذا ذكرُوا لا يذْكرُونَ أى: و إذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لا يذكرونء أى: لا يتعظون بها و لا 
ينتفعون بما فيها. قال سعيد بن المسيب: 

أى إذا ذكر لهم ما حل بالمكدّبِين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه و لم يتتدبروا وَ إذا رَأَوَا آدَد أى معجزة من معجزات رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يَسْتَدِخْرُونَ أى يبالغون فى السخرية. قال قتادة: يسخرون و يقولون إنها سخرية» يقال سخر و استسخر 
بمعنى» مثل قرٌ و استقرٌ» و عجب و استعجب. والألول اولي لآن زيادة الجا دل فى زاةةالمعوقيل مع تحرو 
يستدعون السخرية من غيرهم. وا مياه : يستهزئون وَ قَالُوا إن هذا إلا بحر م ا ما هذا الذى تأتينا به إلا سحر واضح 
اهز أ ذا وتنا و كك ثر]ب) و عات الاستطهام للوتكارة أى | ميمت إذا مناة العامل فى :ذاه ما فل عليه | إن مركن وهو | 
لو ا مار ارارم عن ب علب مركا ميد مور عر المي التي ا دراومل وكاار0 
عليهم و استهزءوا بما جاءوا به من المعجزات» وقد تقدّم تفسير معنى هذه الآبةُ فى مواضع أ و آباوْنا الولو هو: سكل أء تمزه 
محذوفء. و قيل: معطوف على محل إن و اسمهاء و قيل: على 
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الضمير فى مبعوثون لوقوع الفصل بينهما و الهمزهُ للإنكار داخلة على حرف العطفء و لهذا قرأ الجمهور بفتح الواوء و قرأ ابن 
عامر و قالون بسكونها على أن أو هى العاطفة» و ليست الهمزة هُ للاستفهام؛ ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب عنهم تبكيتا لهم, 
فقنال: قَلْ عَم و أكة داخرونٌ أى: نعم تبعئون» و أنىم :ضاغرون ذليلون. قال الواحادى: و الدحور أشد الضغار» و جملة:و أنتم 
داخرون فى محل نصب على الحال. ثم ذكر سبحانه أن بعثهم يقع بزجره واحدة فقال: فَإنّما هى رَجْرَةْ واحِدّةٌ الضمير للقصة أو 
البعثةُ المفهومة مما قبلهاء أى: إنما قصهُ البعث أو البعثهُ زجرة واحدة» أى: صيحة واحدة من إسرافيل بنفخةُ فى الصور عند البعث 
فإذا هُمْ يَنْظَرُونَ أى: ببصرون ما يفعل الله بهم من العذاب. و قال الحسن: هى النفخة الثانية» و سميت الصيحة زجرة. لأسن 
المقصود منها الزجر و قيل معنى ينظرون: ينتظرون ما يفعل بهم. و الأوّل أولى. 


وقد أخرج عبد الرزاقء و الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى حاتم, و الطبرانى» و الحاكم و 
صححه؛ من طرق عن ابن مسعود وَ الصَّافَاتِ ضَّ ًا قال: الملائكة فَالرَاجراتٍ رَجْراً قال: الملائكة فَالَالِياتِ ذِكراً قال: الملائكة. و 
أخرج عبد بن حميد عن مجاهد و عكرمة مثله. 


دم يمع 


1ه 00 نشو إلى الملا الأغلى مخقفة: وقال: إنهم كانوا ينسمعوك ولكن الأ يسمعون. و أخرج اين جرير 
عنه أيضا فى قوله: عَذابٌ واصِبٌ قال: دائم. و أخرج ابن أبى حاتم, و أبو الشيخ فى العظمة عنه أيضا إذا رمى الشهاب لم يخطئ 
من رمى به وآتلا كته شهابٌ ثاب 

و أخرج ابوجرويرهو انق المتذرعله آيفينا كائعة وكيا كاقت قاله لا رتقلوق بالشهاف وال يموعرق» كلها عرق وتخبلد 
تجرح فى غير قتل. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: مِنْ طِينِ لازب قال: 
ملتصق. و أخرج ابن أبى شيبةُء و ابن جرير و ابن المنذر عنه أيضا مِنْ ين لازب قال: اللزج الجيد. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
أيضا قال: اللازبء و الحمأء و الطين واحد: كان أوّله تزيا ف اصار ححا مسد عار طينا لازياد فخلق الله منه أدبو أخخرب أبن 
أبى حاتم عن ابن مسعود قال: اللازب الذى يلصق بعضه إلى بعض. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميد» و 


ابن أبى حاتم؛ و الحاكم و صححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بَل عَجِبِتَ وَ يَسْخَرُونَ بالرفع للتاء من عجبت. 
[سورةٌ الصافات (/1"): الآيات 7١‏ الى 69] 


قاُوا يا ويا هذا يَوْمٌ دين (50) هذا يَوم مَل اذى كُتم به تَكذَبُونَ (11) اشوا الِينَ ظلمُواوَ أَرُواحَهُمْ و ما كانوا 
يَْبدُونَ (11) مِنْ دُونٍ الله فَاهْدُوهُمْ إلى صراط اجيم (06) و قَقُومُمْ إِنَهُْ مَسْؤُلُونَ (7) 

ولك لا ناض رُونَّ (18) بل هُمُ ايوم مشت مسق يمون (29 و أَْوْلَ بَغض هُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ 09 قالوا إنَكُمْ كُتقم أنُوننا عن 
مين (18) قالّوا بل لم تَكونُوا مُْمِنِينَ (15) 

وَ ما كان لَنا عَلَتِكُمْ مِنْ سَلْطانٍ بَلْ كنم قَؤماً طاغِينَ (80 فَححيَّ نَّ لتنا قَوْلُ رَبنا نا لَائِقُونَ (01) فَأَعْوَيْنَاكم إِنَا كنا غاوِينَ (09) 
نه يَؤْميِذٍ فى الْعذابٍ مُشْتَركونَ 00 إِنا كذلك تَفْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ (6) 

إن كانوا إذا قي لع لا إله ِل له يون (55) و َو ون أ نا اكوا آنا شاعِرٍ مَخنُونٍ (8 بل جا بالق و حدق 
اْمَْسَلِينَ 00 إِنكم َذائُِوا العذاب اليم (8) و ما تُخرّونَ إلا ما كثقم تعملُونَ (0م) ٠‏ 

إلا عباة الل الْمَْلصِينَ (:6) أُولتك لَهُمْ رذق مَعلُومٌ (61) قواكة وَ هُمْ مُكرَمُونَ (61) فى جِنَاتٍ النِّيم (58) عَلى سُوْرِ مُتَقايلِينَ 
زعع) 

بُطاث عَلتهِْبكأسٍ مِنْ مين (55) بيضاء لذ لِتَارِينَ (62) لا فها عَولَ و لا هم علا بنْرقُونَ 610) و عَنْدَهُمْ قاصراتٌ الَو 
عي نا كاين درل مَكتُونٌ (وع) 
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قرلهة وق قالرا وااويلنا أي قال أ لتك الشدوفوق لماعانزا السك انق كاترا كديوة ند ف الندقا: 

ياويلناء دعوا بالويل على أنفسهم. قال الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة. و قال الفراء: إن أصله ياوى لناء و وى 
بمعنى الحزن كأنه قال: يا حزن لنا. قال النحاس: و لو كان كما قال لكان منفصلاء و هو فى المصحف متصلء ولا نعلم أحدا 
يكتبه إلا متصلاء و جملة هذا يَوْم الدّين تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم, و الدين الجزاء» فكأنهم قالوا هذا اليوم الذى نجازى 


فيه بأعمالنا من الكفر و التكذيب للرسل فأجاب عليهم الملائكة بقولهم: هذا يوم المَض لي الى كنم بهِ نك دَبُونَ و يجوز أن 
كر حنمن فول عضوم مضي بو التصل الحك و الفعياء لأته يفصل قيهيين الميحسن :و المنسىء» و قوله: اندو الزاية 
طَلمُوا و أزواعهة .هو أمز من الله« ننيحانة للملاتكة بأن بحشروا المشركين و ازواجت وهم أشباهه قن الغ ركه و المتابعون 
لهم فى الكفر و المشايعون لهم فى تكذيب الرسلء كذا قال قتادة و أبو العالية. و قال الحسن و مجاهد: المراد بأزواجهم نساؤهم 
المشركات الموافقات لهم على الكفر و الظلم. و قال الضحاكك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر مع شيطانه؛ و به 
قال مقاتل وَ ما كانُّوا يَعوَدُونَ مِنْ دُونٍ الله من الأصنام و الشياطين؛ و هذا العموم المستفاد من ما الموصولة؛ فإنها عبارة عن 
المعبودين» لا-عن العابدين كما قيل مخصوصء لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح. و منهم من عبد الملائكة فيخرجون 
تقول د لخن سينك تع ونا لشفي لتك اغتها اعدو 017و وج ع الأصدام مم كزرتها مااع الاقدقل هن رياد 
التبكيت لعابديها و تخجيلهم و إظهار أنها لا تنفع و لا تضرٌ فَاهُدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيم أى عرّفوا هؤلاء المحشورين طريق النار 
و سوقوهم إليهاء يقال هديته الطريق و هديته إليها: أى دللته عليهاء و فى هذا تهكم بهم وَ قَفُوُمْ إِنّهُمْ مَسْؤّلُونَ أى احبسوهم 
يقال وقفت الدابة أقفها وقفا فوقفت هى وقوفا يتعدّى و لا يتعدّى, و هذا الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم: أى وقوفهم 
للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلكك, و جملة إِنّهُمْ مَسْؤُلُونَ تعليل للجملة الأولى. قال الكلبى: أى: مسؤولون عن أعمالهم و 
أقوالهم و أفعالهم. و قال الضحاكك: عن خطاياهم, و قيل: عن لا إله إلا الله و قيل: عن ظلم العباد و قيل: هذا السؤال هو 
الكو قدا برل ما لكو اله قاض رون أ 1 أ قي يدك ل موي يع كه برقن ككنا #سز زفي انيدو عدا اتويت لوا 
تقريع و تهكم بهم, و أصله تتناصر و فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. قرأ 
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الجمهور إهع مَمَؤْلُوةَ بكس الهمزف وقر أ عيسى بن عم يفتحها: قال الكتباى: أى لأنهم أو بأتهم» واقيلالأشارة بقوله .ما لَك 
لا تَناصَرُونَ إلى قول أبى جهل يوم بدر نَحْنْ جَمِيعٌ مُْنَصِرٌ 2١١‏ ثم اضرب سبحانه عما تقدم إلى بيان الحالة التى هم عليها هنالكك 
فقال: بل هُمُ اليَْمَ مُسْتَسْلِمُونَ أى: 

عاذرة اص جرعي الحيلة . قال قتادة: مستسلمون فى عذاب اللّه. و قال الأخفش: ملقون بأيديهم» يقال استسلم للشىء: إذا انقاد 
له و خضع و أَقولَ بع هم على بتَغض يَتَساءَلُونَ أى: أقبل بعض الكفار على بعض يتساءلون. قيل: هم الأتباع و الرؤساء يسأل 
بعضهم بعضا سؤال توبيخ و تقريع و مخاصمة. و قال مجاهد: هو قول الكفار للشياطين. و قال قتادة: هو قول الإنس للجنٌ» و 
الأول أولى لقوله: الوا نكم كُْمم انوا تمن اليمين أى: كنتم تأتوننا فى الدنيا عن اليمين: أى من جهه الحقّ و الدين و الطاعة و 
تصدّونا عنها. قال الزجاج: اجر اننا ىالل الدينة ترون أن النلان و البحق ها تضلوتنايه :و المي عنارة عن الحو وعدا 
كقولة تعالى إلخبارا عن إبليس: 2 بينَهُمْ مِنْ بين أ دِيم وَ مِنْ حَلفهِمْ وَعَنْ أئمانهم "٠‏ قال الواحدى : قال أهل المعانى: إن 
الرؤساء كانوا قد حلفوا لهؤلا-ء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم؛ فمعنى تَأتُونّنا عن الْيمين أى من ناحية 
الأيمان التى كنتم تحلفونها فوثقنا بها. قال: و المفسرون على القول الأوّل. و قيل المعنى: تأتوننا عن اليمين التى نحبها و نتفاءل 
بها لتغرّونا بذلكك عن جهة النصح. و العرب تتفاءل بما جاء عن اليمين و تسميه السانح. و قيل اليمين بمعنى القَوُّ أى: تمنعوننا 
بِقَوّهْ و غلبةٌ و قهر كما فى قوله: 

فراع عَلَئِْمْ ضَرْباً بالييمِين 0 أى: بالقوَهُ و هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر و كذلك جملة: 


قالوا بل لَمْ تَكوتُوا مُؤْمِنِينَ فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدَّر؛ و المعنى: أنه قال الرؤساء أو الشياطين لهؤلاء القائلين: كنتم تأتوننا 
عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين و لم نمنعكم من الإيمان. و المعنى: أنكم لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم عن الإيمان إلى 
الكفر بل كنتم من الأصل على الكفر فأقمتم عليه وَ ما كانّ لَنا عَليَكمْ مِنْ سلْطانٍ من تسلط بقهر و غلبة حتى ندخلكم فى الإيمان 
و نخرجكم من الكفر بَلْ كنت قَوْماً طاغينَ أى: متجاوزين الحدّ فى الكفر و الضلالء و قوله: فَحَنَّ عَلَينا قَوْلَُ ربا نا لَائْقُونَ من 
قول المتبوعين» أى: وجب علينا و عليكم: و لزمنا قول ربناء يعنون قوله تعالى: لمأن جهنم ملك و مِمَن تَِعَك مِنْهُ أْجْمَعِينَ *؛ 
إنا لذائقو العذاب: أى إنا جميعا لذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد. قال الزجاج: أى إن المضلّ و الصّال فى النار فَأعْوَيْناكمْ أى 
أضللناكم عن الهدى؛ و دعوناكم إلى ما كنا فيه من الغي» و زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر إِنا كنا غاوِينَ فلا عتب علينا فى 
تعرّضنا لإ-غوائكم, لأنا أردنا أن تكونوا أمثالنا فى الغواية؛ و معنى الآبة: أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين فى أنفسنا 
بالغواية» فأقرّوا هاهنا بأنهم تسببوا لإغوائهم» لكن لا بطريق القهر و الغلبةُ» و نفوا عن أنفسهم فيما سبق أنهم قهروهم و غلبوهم. 
فقالوا: وَ ما كانَّ لَناعَليكمْ مِنْ سلْطانٍ ثم أخبر اللّه سبحانه عن الأتباع و المتبوعين بقوله: فَإنّهُمْ يَْمَيِذٍ فى الَْذابٍ مُشْترٍحُونَ كما 
كانوا مشتركين فى الغواية 
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نا ك ذلك تَفَْلُ بِالْمَجْرِمِينَ أى: إنا نفعل مثل ذلكك الفعل بالمجرمين» أى: أهل الإجرام؛ و هم المشركون كما يفيده قوله 
سبحانه: إِنَّهُمْ كانُوا إذا قبل لَهُمْ لا إله إِلَا الله يَثِتَكبرُونَ أى: إذا قبل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون عن القول و محل 
يستكبرون النصب على أنه خبر كانء أو الرفع على أنه خبر إنء و كان ملغاة و يَقُوُونَ أ نا اكوا آلهَتَنا لشاعِر مَجُْونِ يعنون 
النبى صلَى الله عليه و سلمء أى: لقول شاعر مجنونء فردٌ الله سبحانه عليهم بقوله: بل جاء بِالْحَقٍ يعنى القرآن المشتمل على 
التوحيد و الوعد و الوعيد وّ صَدَّقَ الْمَوْسَلِينَ أى: صدّقهم فيما جاءوا به من التوحيد و الوعيدء و إثبات الدار الآخرة و لم يخالفهم 
ولاجاء مشت ل كات بدالر نيل قلة إلكو لمذاتقوا الْعَذَاب اليم أى: إنكم بسبب شرككم و تكذيبكم لذائقوا العذاب الشديد 
الألم. قرأ الجمهور لَذَائْقُوا بحذدف انون و كفضن انهه رو ادر شياعو سامو زد تيال بحذفها و نصب العذاب» 
و أنشد سيبويه فى مثل هذه القراءة بالحذف للنون و النصب للعذاب قول الشاعر: 

فألفيته غير مستعتبو لا ذاكر اللّه نا قليلا 

و أجاز سيبويه أيضا و الْمُقِيمى الصَّلاءْ بنصب الصلاة على هذا التوجيه. و قد قرىء بإثبات النون و نصب العذاب على الأصل. ثم 
بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعمالهم, فقال: وَ ما تجْرّوْنَ إلا ما كمع تَعْمَُونَ أى: إلا جزاء ما كنتم تعملون 
من الكفر و المعاصىء أو إلا بما كنتم تعملون. 

ثم استثنى المؤمنين فقال: إلا عِبادَ اللَِّ الْمُخْلْصِينَ قرأ أهل المدينة و الكوفة الْمَخُلْصِينَ بفتح اللام» أى: الذين أخلصهم الله لطاعته 
و توحيده. و قرأ الباقون بكسرهاء أى الذين أخلصوا لله العبادة و التوحيدء و الاستثناء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب فى 


تجزون لجميع المكلفين» أو منقطع, أى: لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذابء و الإشارة بقوله: أولئِك إلى المخلصين» و 
هو: مبتدأء و خبره قوله: 

لَهُعْ رِرْقَ مَعْلُومٌ أى: لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم فى حسنه و طيبه» و عدم انقطاعه. 

قال قتادة: يعنى الجنة» و قيل: معلوم الوقتء و هو أن يعطوا منه بكرة و عشيةٌ كما فى قوله: وَ لَهُعْ ررْقهُمْ فيها بُكرَةً وَعَيِْيا 21١‏ و 
قيل هو المذكور فى قوله بعده فواكة فإنه بدل من رزقء أو خبر مبتدأ محذوفء أى: هو فواكه و هذا هو الظاهر. و الفواكه جمع 
الفاكهة و هى الثمار كلها رطبها و يابسهاء و خصص الفواكه بالذكر لأن أرزاق أهل الجن كلها فواكه كذا قيل. و الأولى أن 
يقال: إن تخصيصها بالذكر لأنها أطيب ما يأكلونه و ألذّ ما تشتهيه أنفسهم. و قيل: إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة» فذكرها 
يغنى عن ذكر غيرهاء و جملة وَ هُمْ مُكرَمُونَ فى محل نصب على الحالء أى: و لهم من الله عرّ و جلّ إكرام عظيم برفع درجاتهم 
عنده؛ و سماع كلاهمه و لقائه فى الجنة قرأ الجمهور مُكَرَمُونَ بتخفيف الراء. و قرأ أبو مقسم بتشديدها و قوله: فِى جَنَّاتِ النّعِيم 
يجوز أن يتعلق بمكرمون و أن يكون خبرا ثانياء و أن يكون حالاء و قوله: 1 
على سُوْر يحتمل أن يكون حالاء و أن يكون خبرا ثالثاء و انتصاب مُتَقَابلِينَ على الحالية من الضمير 
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فى مكرمونء أو من الضمير فى متعلق على سرر. قال عكرمة و مجاهد: معنى التقابل أنه لا ينظر بعضهم فى قفا بعضء و قيل: إنها 
تدور بهم الأسرّهُ كيف شاؤوا فلا يرى بعضهم قفا بعض. قرأ الجمهور سور بضم الراء. و قرأ أبو السمال بفتحهاء و هى لغهُ بعض 
تميم. ثم ذكر سبحانه صفةُ أخرى لهم فقال: يُطافُ عَلَيهمْ بكأس مِنْ مَعين و يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال 
و11 يل أذ كر د ند فح علق النشان دن صمي ح اين و لكا درج قد عزن القة انعم قال :لك اإباافنه الشركة 
فإن كان فارغا فليس بكأس. و قال الضحاك و السدّى: كل كأس فى القرآن فهى الخمر. قال النحاس: و حكى من يوثق به من 
أهل اللغهٌ أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس. فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة» و من معين متعلق بمحذوف هو صفه لكأس. قال الزجاج: بكأس من معين» أى: 
من خمر تجرى كما تجرى العيون على وجه الأحرضء و المعين الماء الجارىء و قوله: بيضاء لََذَّه لِلشَّاربينَ صفتان لكأس. قال 
الزجاج: أى ذات لذَهُ فحذف المضافء و يجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة فى كونها لذَّهُ فلا يحتاج إلى تقدير 
النشياك قال العوي» حفن النضة امدنافنا من الى له لله الدزيكة قال زاف لدو كنيل كنا يقال اك عمن ‏ عصسيفي :5 
منه قول الشاعر: 

يحدايكيا للك الى لو" كليك أشف الفلذة بهد قف سترناغا 

واللذيد: كل شىء مستطابء و قيل البيضاء: هى التى لم يعتصرها الرجال. ثم وصف هذه الكأس من الخمر بغير ما يتصف به 
خمر الدنياء فقال: لا فيها غَوْلَ أى: لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع ولا مع عَنّْها يَرَفُونَ أى: 
يسكرونء يقال: نزف الشارب فهو منزوف و نزيف إذا سكرء و منه قول امرئ القيس: 

وإذ هى تمشى كمشى النزيف يصرعه بالكثيب البهر 

وقال أيضا: 

ريق تا قاضك لرسه كبا تللق بج ااا 


قال الفراء: العرب تقول ليس فيها غيلة و غائلة و غول سواء. و قال أبو عبيدة: الغول أن تغتال عقولهم؛ و أنشد قول مطيع بن 


إياس: 


عع انيكراشو الفو اف الخصي التا: 

والختر: خدر يحصل عند شراب الدواء أو السم. 
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و قال الواحدى: الغول حقيقته الإهلاكك, يقال غاله غولا و اغتاله: أى أهلكه؛ و الغول كلّ ما اغتالكك: 

أى أهلكك. قرأ الجمهور يُْرَفُونَ بضم الياء و فتح الزاى مبنيا للمفعول. و قرأ حمزة و الكسائى بضم الياء و كسر الزاى من أنزف 
الرجل: إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف و منزوفء يقال أحصد الزرع: 

إذا حان حصاده. و أقطف الكرم: إذا حان قطافه. قال الفراء: من كسر الزاى فله معنيان» يقال أنزف الرجل: إذا فنيت خمره؛ و 
أنزف: إذا ذهب عقله من السكرء و تحمل هذه القراءة على معنى لا ينفذ شرابهم لزيادة الفائدة. قال النحاس: و القراءة الأولى 
أبين و أصح فى المعنى» لأن معنى لا يتزفون عند جمهور المفسرين: 

لا نذهب عقولهم؛ فنفى الله عزّ و جل عن خمر الجنة الآفات التى تلحق فى الدنيا من خمرها من الصداع و السكر. 

و قال الزجاج و أبو على الفارسى معنى: لا ينزفون بكسر الزاى: لا يسكرون. قال المهدوى: لا يكون معنى ينزفون يسكرون, لأن 
قبله لا-فيها غَوْلٌ أى: لا تغتال عقولهم فيكون تكريراء و هذا يقَوّى ما قاله قتادة: إن الغول وجع البطن و كذا روى ابن أبى نجيع 
عن مجاهد. و قال الحسن: إن الغول الصداع. و قال ابن كيسان: هو المغصء فيكون معنى الآيةٌ: لا فيها نوع من أنواع الفساد 
المصاحبة لشرب الخمر فى الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عربدة أو لغو أو تأثيم و لا هم يسكرون منها. و يؤيد هذا 
أن أصل الغول الفساد الذى يلحق فى خفاء. يقال اغتاله اغتيالا: إذا أفسد عليه أمره فى خفية» و منه الغول و الغيلهُ القتل خفية. و 
قرأ ابن أبى إسحاق يُتْرَفُونَ بفتح الياء و كسر الزاى. و قرأ طلحة بن مصرّف بفتح الياء و ضم الزاى. و لما ذكر سبحانه صف 
مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال: وَ عِنْدَهُمْ قاصدراتٌ الطَوْفٍِ أى نساء قصرن طرفهنٌ على أزواجهنٌ فلا يردن غيرهم؛ و 
القصر معناه الحبسء و منه قول امرئ القيس: 

من القاصرات الطرف لو دبّ محولمن الذَّرّ فوق الإتب منها لأثّرا 

و المحول: الصغير من الذرّء و الأ-تب القميصء و قبل القاصرات: المحبوسات على أزواجهنٌ و الأوّل أولى لأنه قال: قاصرات 
الطرفء و لم يقل مقصورات. و العين عظام العيون جمع عيناء و هى الواسعة العين. قال الزجاج: معنى عِينٌ كبار الأعين حسانها. 
كال مس اهدة الحزم مكار العو برقال العم ده القدمذات يناف الى المن تداك مر امف و لاز له اولي كال دن 
مَكنُونٌ قال الحسن و أبو زيد: 

شبههنٌ ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح و الغبار. فلونه أبيض فى صفرة» و هو أحسن ألوان النساءء و قال سعيد بن 
جبير و السدّى: شبههنٌ ببطن البيض قبل أن يقشر و تمسه الأيدى و به قال ابن جرير» و منه قول امرئ القيس: 

ونيقة عدر لآ يرام خباوها تمت من لهو بها غبر معجل 

قال المبرد: و تقول العرب إذا وصفت الشىء بالحسن و النظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش. و قيل 
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المكنون: المصون عن الكسر: أى إِنهنّ عذارىء و قيل: المراد بالبيض اللؤلؤ كما فى قوله: وَ حورٌ عِينّ كَأمثال الولو الْمَكتُونٍ و 
مثله قول الشاعر: 

و هى بيضاء مثل لؤْلؤْةُ الغوّاص ميزت من جوهر مكنون 

و الأوّل أولى؛ و إنما قال مكنون و لم يقل مكنونات لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: احْشَّرُوا الَذِينَ طلَمُوا وَ أَرُواجَهُمْ قال: تقول الملائكة للزبانية هذا القول. و 
أخرج عبد الرزاقء و الفريابى» و ابن أبى شيبة» و ابن منيع فى مسنده. و عبد ابن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتم» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و البيهقى فى البعث من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب فى قوله: احشْرُوا 
الَّذِينَ ظَلْمُوا وَ أَرُواجَهُمْ قال: أمثالهم الذين هم مثلهم: يجىء أصحاب الرّبا مع أصحاب الرّباء و أصحاب الزّنا مع أصحاب الرّناء و 
أصحاب الخمر مع أصحاب الخمرء أزواج فى الجنة» و أزواج فى النار. و أخرج الفريابى» و سعيد بن منصوره و ابن أبى شيبة» و 
ابن المنذرء و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن أبى حاتمء و البيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله: 

الشكادوا الّدِينَ لموا'و روجهم فال: أشباههم و فى لفظ: نظراءهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله: فَاهُدُوهُمْ إلى صدَراطٍ الَْحِيم قال: وجهوهم. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: دلوهم إلى صِراط الْيجحيم قال: 
طريق النار. و أخرج عنه أيضا فى قوله: وَ قَقُوهُمْ إِنّهُمْ مَْؤُلُونَ قال: احبسوهم إنهم محاسبون. و أخرج البخارى فى تاريخه؛ و 
الدارمى, و الترمذىء و ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صححه. و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم: «ما من داع دعا إلى شىء إلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما به لا يفارقه و إن دعا رجل رجلاء ثم 
قرأ وَ قَقُوهُمْ إِنَّهُمْمَسؤّلُونَ . و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قَأَْلَ َف هُمْ على بَغض يَتَساءَلُونَ قال: 
ذلكك إذا بعئوا فى النفخة الثانية. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عنه فى قوله: كانُوا إذا قِيلَ لَمُعْ لا إله إَِا الله يَستَكيرُوقَ قال: 
كانوا إذا لم يشرك باللّه يستنكفونء وَ يَقُولُونَ أ إن َتا كوا آلِهَينا إشاعر مَجْنُونٍ لا يعقل» قال: فحكى الله صدقه فقال: بَلْ جاءً 
بِالْحَقّ وَ صَدَّقَ الْمَْسَلِينَ و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله 
و نفسه إلا بحقّه وحسابه على اللهه. و أنزل الله فى كتابه و ذكر قوما استكبرواء فقال: إِنَّهُّمْ كانُوا إذا قِيلَ لَهُمْ لا- إله إِنَا الله 
يَشِتَكبرُونَ و قال: إِذْ جَعَلَ الِّينَ كَفَرُوا فى قُلُوبِهمُ الْحَمِيةُ حبيةً الُجاهلية َأْرَلَاللّهُ َكيئتهُ على رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ و أَلرَمَهُع 
كلك النَقُوى وَ كانّوا أَحَقَّ بها و أَمْلَها "١‏ و هى الا إله إلا الله محمّرد رسول اللّها استكبر عنها المشركون يوم الحديبية» يوم 
كاتبهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على قضية المدّةُ. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى فى البعث. 


.)١(‏ الفتح: 8؟. 
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عن ابن عباس فى قوله: بُطافُ عَلَتهْ بكأس مِنْ مَعِين قال: الخمر لا فيها عَوْلٌ قال ليس فيها صداع وَ لا هُمْ عَنْهابْرَفُونَ قال: لا 
تذهب عقولهم. و أخرج ابن ميقا وان جز ومع لاقي مدر ]رهد سدالة اليك السام و الوم وا لوقه له 
خمر الجنهُ عنهاء فقال: لا-فيها غَوْلٌ لا تغول عقولهم من السكر و لا هُمْ عَنْها يْرَفُونَ قال: يقيئون عنها كما يقىء صاحب خمر 
الدنيا عنها. 


و أخرج ابن جرير عن ابن عباس لا فيها عَوْلَ قال: هى الخمر ليس فيها وجع بطن. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى 
حاتمء و البيهقى فى البعث عنه أيضا فى قوله: وَ عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطوْفٍ يقول: 

عن غير أزواجهنّ كَأَنّهُنَّ يض مَكْنُونٌ قال: اللؤلؤ المكنون. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: كأَنّهُنّ يض مَكنُونٌ قال: بيياض 
البيضة ينزع عنها فوقها و غشاؤها. 


[سورة الصافات (/1"): الآيات 0١‏ الى 6/] 


َمل بَْضّهُعْ عَلى بغض يَتساءُونَ 0١ ١‏ قال قائل مه إِنَى كان لِى قَرِينٌ )0١(‏ , تقول أ نك لَمِنَ الْمُصَدقِينَ (07) أ إذا متنا وَ كنا 
راب وَعظاما أ إن َمَِيئُونَ (01) قال هَل أَنكَمْ مُطلعُونَ (06) 
َاطَلعَ قَرَآهُ فى مرواء الحم (ده) قالَ تَاللِّ إن كدْتَ يودي (08) و لَوْ لا نغت.ة رَبُى لكنْتُ من الْمُخض رِينَ 0 أقما تكن 


4 1 بِمَيتِينَ (/0) الغو قا اوت وها كد يتعدبين (094) 
لهذا هوقو لع ار رناب وا ارم ري كروس و رصريه 


2 اياي 6 قبت أنآكِلَونَ منها كَمالِوتَ مِنَّْا لبون (9*) ثم إن َهُم عليها لَمَوْباً مِنْ حييم (90) َم 
مَوْحجِعَهُمْ ِلَى الْجحيم )م2 نهم ألْقَوا ابامقم ضَالَّينَ (وع) 

قَهُمْ عَلى آثارِجِم يَهْرَعُونَ ( "٠‏ و لَقَدْ ضَ ل قَبلهُعْ كر الْأَوَلِينَ 0١(‏ وَ لَقَّدْ أَرْسَئْنا فيهغ مُنْذِرِينَ 0/1 قَانْطُو كيت كان عاقب 
الْمُنْذَرِينَ (7) إل عباد الله الْمخْلْصِينَ (/) 

قوله: َأَقْبْلَ بَعْفُ جُمْ عَلى بَغض يَتَساءَنُونَ معطوف على يطاف: أى: يسأل هذا ذاكء و ذاكك هذا حال شربهم عن أحوالهم التى 
عاض لقان كفي بام تت البق بو عدي اقل :قدو على وسقي وى لذن عر علد الاي الالال على اقطان 
وقوعه قال قائِلٌ مِنّْهُمْ أى: قال قائل من أهل الجنة فى حال إقبال بعضهم على بعض بالحديث و سؤال بعضهم لبعض إِنَّى كان لى 
قَرِينٌ أى: صاحب ملازم لى فى الدنيا كافر بالبعث منكر له كما يدلّ عليه قوله: أ نُك لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ يعنى: بالبعث و الجزاءء و 
هذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلكك المؤمن و تبكيته بإيمانه؛ و تصديقه بما وعد الله به من البعثء و كان هذا القول منه فى 
الدية تو ذكرها و لال ل عا شري و أى: مجريون 
بأعمالنا و مخاسيورن ييا سد أن ضرا ترابا وعظاما وقيل معق مدورنة: 

مسوسونء يقال دانه: إذا ساسه. قال سعيد بن جبير: قرينه شريكه. و قيل: أراد بالقرين الشيطان الذى يقارنه و أنه كان يوسوس 
إليه بإنكار البعث» و قد مضى ذكر قصتهما فى سورةٌ الكهفء و الاختلاف فى 
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اسميهماء قرأ الجمهور لَمِنَ الْمُْصَ دَّقِينَ بتخفيف الصاد من التصديقء أى: لمن المصدّقين بالبعث, و قرئ بتشديدهاء ولا أدرى 
من قرأ بهاء و معناها بعيد لأنها من التصدّق لا من التصديقء و يمكن تأويلها بأنه أنكر عليه التصدّق بماله لطلب الثواب» و علل 
ذلكك باستبعاد البعث. 

وقد اختلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة» فقرأ نافع الأسولى و الثانية بالاستفهام بهمزة؛ و الثالثة بكسر الألف من غير 
استفهام؛ و وافقه الكسائى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتينء و ابن عامر الأولى و الثالثة بهمزتينء و الثانية بكسر الألف من غير 
استفهامء و الباقون بالاستفهام فى جميعها. ثم اختلفواء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدةٌ غير مطوّلة» و بعده ساكنة خفيفة؛ و أبو 


عمرو مطوّلة» وعاصم و حمزة بهمزتين. قالَ هَل أَنُْمْ مُطلعُونَ القائل هو المؤمن الذى فى الجنة بعد ما حكى لجلسائه فيها ما قاله 
له قرينه فى الدنياء أى: هل أنتم مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلكك القرين الذى قال لى تلكك المقالة كيف منزلته فى النار؟ قال 
ابن الأعرابى: 

و الاستفهام هو بمعنى الأسمرء أى: اطلعواء و قيل: القائل هو الله سبحانه؛ و قيل: الملائكة, و الأول أولى قَاطْلَ كَرَآهُ فى سَواءِ 
اجيم أى: فطلو كاي النار للكت المزؤس اللي عا كارت أمطعا وروي الجن اتفال له تزبيه فى الكالياة قرأ قرينه فى ريسا 
الجحيم. قال الزجاج: سوا 4 حص فوسطه قر | الحجهون تطلتو و" مقتك ود الطاف ترسو و فح اللورياقاطع يناميا يتب لفان 
من الطلوع. و قرأ ابن عباس و رويت هذه القراءة عن أبى عمرو مطلعون ببسكون الطاء و فتح النون فَاطْلعَ بقطع الهمزة مضمومة و 
كدر لاخر كام نيا اللفتيول, إل جاتن الطلع قي قر جو ضاي لماه لقراج6 لوليا أن بكرو داق فمسياه أي تاطلج 41و 
يكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام و القول الثانى: أن يكون فعلا ماضياء و قرأ حماد , و فى عفنا لفق نوكه الاي 
كسر النون فاطلع مبنيا للمفعول؛ و أنكر هذه القراءة أبو حاتم و غيره. قال النحاس: هى لحنء لأنه لا يجوز الجمع بين النون و 
الإضافة» و لو كان مضافا لقال هل أنتم مطلعيّء و إن كان سيبويه و الفراء قد حكيا مثله و أنشدا: 

فم القائاواة ليزيو الامزو» دادما بطار اي دلت افر عيطم 

و لكنه شاذ خارج عن كلام العرب قالَ تَاللَِ إنْ كدت لَتّودِين أى قال ذلكك الذى من أهل الجنة لما اطلع على قرينه و رآه فى 
السا زه كاللد نكيف التردرد» أى لنولكني لاقو 1810 اكد ف # كرو ول الليلكقي» و ارق باذ كف فال (لمير ده لل فلل لوعي 
لتوقعنى فى النار لكان جائزا. الرمل البحئ بن الله لقند كدت أن ويس قانزل متزتلكة و المكى قاو "قهن أغوي إنسانا 
فقد أهدكه و لو لانفمة ريق لكنثك ون الخد رين أى: لو لا رحمةُ ربىء و إنعامه على بالإسلام» و هدايتى إلى الحقّء و عصمتى 
عن الضلال لكنت من المحضرين معكك فى النار. قال الفراء: أى لكنت معكك فى النار محضرا. قال الماوردى: و أحضر لا 
يستعمل إِلَّا فى الشرّ. و لما تمم كلامه مع ذلك القرين الذى هو فى النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال: 
سي د لا ال لوا ل 
لاو العفو ع بميتين إِنَا موت الأُوَلى التى كانت فى الدنياء و قوله هذا 
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كان على طريقة الابتهاج و السرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذى لا ينقطع و أنهم مخلدون لا يموتون أبداء و قوله: وَ ما 
نَحْنٌ بمُعَدَِّينَ هو من تمام كلامه, أى: و ما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار. ثم قال مشيرا إلى ما هم فيه من النعيم إِنَّ هذا لَهَُ 
الْمَوْرُ الْعَظِيمُ أى: إن هذا الأمر العظيم, و النعيم المقيم» و الخلود الدائم الذى نحن فيه لهو الفوز العظيم الذى لا يقادر قدره و لا 
يمكن الإحاطة بوصفه. و قوله لِمْلِ هذا فَليِعْمَل الْعامِلونَ من تمام كلااعه؛ أى: لمثشل هذا العطاء؛ و الفضل العظيم فليعمل 
العاملون» فإن هذه هى التجارة الرابحة, لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفق خاسرة نعيمها منقطع» و خيرها زائل» و صاحبها عن 
قريب منها راحل. و قيل: إن هذا من قول الله سبحانه؛ و قيل: من قول الملائكة, و الأول أولى. قرأ الجمهور بِمَيتِينَ و قرأ زيد بن 
علي «بمايتين» و انتصاب إلا موتتنا على المصدرية؛ و الاستثناء مفرّغ» و يجوز أن يكون الاستثناء منقطعا. أى: لكن الموتة الأولى 
التى كانت فى الدنيا أ ذلك حَد ْنَا َم سَرَةٌ الرّقُوم الإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكره من نعيم الجنة و هو: مبتدأ» و خبره: خير 
و نزلا: تمييز» و النزل فى اللغةُ الرزق الذى يصلح أن ينزلوا معه و يقيموا فيه» و الخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره. 
قال الزجاج: 

لبعد اذ ركف برتقن عات الإنواق: اقح يدون نه زرلا لانن أمل الاو واه قزليه اء تعر دوعو هونا يكز كار فال 


الواحدى: و هو شىء مرّ كريه يكره أهل النار على تناوله فهم يتزقمونه» و هى على هذا مشتقة من التزقيم و هو البلع على جهد 
لكراهتها و نتنها. و اختلف فيها هل هى من شجر الدنيا التى يعرفها العرب أم لا على قولين: أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا 
فقال قطرب: إنها شجرة مرّهُ تكون بتهامة من أخبث الشجر. و قال غيره: بل هو كلّ نبات قاتل. القول الثانى: أنها غير معروفة فى 
شجر الدنيا. قال قتادة: لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة فقالوا: كيف تكون فى النار شجرة. فأنزل الله تعالى إِنّا جَعَلْناها 
َه لِلطَالِمِينَ قال الزجاج: حين افتتنوا بها و كذبوا بوجودها. وقيل: معنى جعلها فتنهُ لهم: أنها محنة لهم لكونهم يعذبون بها و 
ا م ا 0 لت 


ل ا ا طَلْعُها كَأَنَّهُ رُوْسُ الشّياطِين أى: ثمرها و ما تحمله كأنه فى تناهى 
قبحه و شناعة منظره رؤوس الشياطين» فشبه المحسوس بالمتخيلء و إن كان غير مرئيّ للدلالة على أنه غاية فى القبح كما تقول 
فى تشبيه من يستقبحونه: كأنه شيطان» و فى تشبيه من يستحسنونه: 

كأنه ملك» كما فى قوله: ما هذا بَشّرا إِنْ هذا نا ملك كَريمٌ 0١‏ و منه قول امرئ القيس: 

أ يقتلنى و المشرفيّ مضاجعىو مسنونة زرق كأنياب أغوال 

و قال الزجاج و الفراء: الشياطين حيات لها رؤوس و أعرافء و هى من أقبح الحيات و أخبثهاء و أخفها جسماء و قيل إن رؤوس 
الشياطين اسم لنبت قبيح معروف باليمن يقال له الاستن» و يقال له الشيطان. قال النحاس: و ليس ذلك معروفا عند العرب. و قيل: 


هو شجر خشن منتن مرّ منكر الصورة يسمى ثمره رؤوس 


.”١ يوسف:‎ .)١( 
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ال 0 
الْبَطونَ و ذلكك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلئ بطونهم؛ فهذا طعامهم, و فاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ” ثم إِنَّ َهُمْ عَلَها 
بعد الأكل منها لَشَّوْباً مِنْ حميم الشوب: الخلط. قال الفراء: شاب طعامه و شرابه: إذا خلطهما بشىء يشوبهما شوبا و شيابة و 
الحميم: 1 

الماء الحارٌ. سواه لمعاو اي طانابوت ابن تاجكك اكير :واكاك لاز لكرنه أفكلم الحا بيع بون نجع الخد لينم كنا فى قرم 
و وما حميماً فق أمْعاءَهُعْ قرأ الجمهور لََوياً ب ل احور عرو سدور كرا عبان تعرى باعي لا ايداع تضرع 
مصدرء و المضموم اسم بمعنى المشوبء كالنقص بمعنى المنقوص ثم إِنَّ مَوْجِعَهُْ لَإِلَّى الْجَحِيم أى: مرجعهم بعد شرب الحميم 
والكل لتر ان ااتهيره و انك وى السي اللو رعق بج لسو كنا ترره الا هق رق لالس 
كما فى قوله سبحانه: 

يَطوقُونَ ينها وَ ئِنَحجميم آنٍ و قيل: إن الزقوم و الحميم نزل يقدّم إليهم قبل دخولها. قال أبو عبيدة: 

ثم بمعنى الواو» و قرأ ابن مسعود «ثمٌ إنّ مقيلهم لإلى الجحيم؛ و جملة إِنّهُ أَلْمََا أى: وجدوا آباءَهُمْ ضالَّينَ تعليل لاستحقاقهم 
ما تقدّم ذكره؛ أى: صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا و ضلالة لا لحجة أصلا فَهُمْ عَلى آثارِهِم يُهْرَعُونَ الإهراع الإسراع 
الإهراع برعدة. و قال أبو عبيدة: 


يهرعون: يستحثون من خلفهمء يقال جاء فلان يهرع إلى النار: إذا استحثه البرد إليها. و قال المفضل يزعجون من شدَهٌ الإسراع. 


قال ال الرجاج: جرع د ام | إذا الا اااي ال ل 6 يزعجون ا در 


ات ريس ازيم لاوا للك ع اي ار عجارتي 
الرسل فإنهم صاروا إلى النار. قال مقاتل: يقول كان عاقبتهم العذاب» يحذر كفار مكة ثم استثنى عباده المؤمنين فقال: 

َِ كاك الْمَخْلَصينَ أى: إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان و التوحيدء و قرئ الْمَخْلْصِينَ بكسر اللام؛ أى: الذين 
أخلصوا لله طاعاتهم و لم يشوبوها بشىء مما يغيرها. 

و قد أخرج ابن أبى شيبة و هناد و ابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله: فاط قَرَآهُ فى سَواء اليم 

قال: الك تم اقبت إلي اساي وال" لد رأيت جماجم القوم تغلى. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : قول اللّه لأهل 
الجنة كلو وَ اشْرَبُوا يبنا بما كنم َغملون: * قال هنيئا: أى لا تموتون فيها فعند ذلكك قالوا: أقما تعن ميدي إِنَا مؤكا الأولى وما 
نحن بِمُعَذَبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَُْ الَْظِيمٌ قال: هذا قول اللّه لِمئْل هذا فَْيعْمَلٍ الْعامِلُونَ و أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: 
كك لاني ب ريل الى عدر ملام يذه فى ريدو ل اعجار اسع المقنى حل أت القبرن فى عد على ركنه 
فجعل يبكى حتى بل الثرى» ثم قال: لِمِئْل هذا فَليعْمَلٍ الْعامِلونَ و أخرج ابن مردويه عن أنس قال: دخلت مع النبئ صلَى الله عليه 
و سلم على مريض يجود بنفسه فقال: لِمِمْل هذا فَليَعمَلٍ الْعامِلُونَ و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
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فو وسيل ورسوك اللمعياى اساي و تلوقو خالندوء قلدا بذ قال روشق اللدسيان اللدصلية ومسلع: أكق تكن دأؤلى © 
أذ لكت فأؤذلى .»١‏ فلما سمع أبو جهل قال: من توعد يا محمد؟ قال: إياككء قال: بما توعدنى؟ قال: 

اوه عا ال الكرم ال أبو جخهل: اليس أنا العزيز الكريم؟ فأنزل اللّه: نَّ َي الرُوم طَعام اليم 1١‏ إلى قوله: ذقْ نك 
نت العزِيرٌ اكيم 05 فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه» فأخرج إليهم زبدا و تمرا فقال: وكمواهن داقو الله 
يتوعدكم محترد إلا بهذاء فأنزل الله إِنّها ِو َو فى أضل المحم إلى قوله: ثم إِنَ لَهُمْ عليها لبا مِنْ ححميم و أخرج ابن 
أبى شيبةُ عنه قال: لو أن قطر من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم. و أخرج ابن جريره و ابن المنذ 
عنه أيضا ثَمْ إنَّ لَهُْ عَلَيها لَشَّوباً قال: لمزجا. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال فى قوله: 

لَشَوْباً مِنْ حميم يخالط طعامهم و يشاب بالحميم. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال: لا ينتصف النهار يوم 
لقيامةء حتى يقيل هؤلا-» و يقيل هؤلاء» أهل الجنةء و أهل النار؛ و قرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؛ و أخرج ابن جريرء و ابن 
المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إنَّهُمْ َلْمَوا آباءَهُمْ ضَالّينَ قال: وجدوا آباءهم. 


[سورةٌ الصافات (/1): الآيات 4/ الى ]١١‏ 


وللتعاام ار سل احور نار امور ِنَ الكزب الْعَظِيم (08 و + جَعَلنا جَعَلنا ذَرَيتَهُ هُمُ الْباقِينَ (1/) و تَرَكنا عَلَئِه فى 
الْآخَرِينَ (0/) سَلامٌ عَلِى 3 نوج فى الْعَالّمِينَ (9/) 

نا كذلِكك تجزى الْمَحْسِنِينَ ٠١ ١‏ إِنّهُ مِنْ عِبادنا الْمَؤْمِنِينَ 81 ثُمَ أَغْرَقنا الْآكَرِينَ (81 و إِنَّ مِنْ شِيعته لَإبراهيم 67 إِذْ جاء رَبَهُ 
بقلب سَلِيم (85) 

إذْ قال لِأبيهِ وَكَوِْهِ ما ذا تَترِدُونَ (60) أ إفكا آلِيَة دُونَ الله ُرِيدُونَ (69) قم طَنّكُمْ يرب الْعالَمِينَ 09 فَنطَرَ َظرَة فى الوم 
(8) فَقال إِنَى سَقِيمٌ (69) 


ولا عَنْهُ مُذْبِرِينَ (40) قَراحٌ إلى آلِمَتِهمْ فقالَ ألا تأكلونَ )4١(‏ ما لَكم لا تَنْطِقَونَ (؟4) قراغ عَلَيهِمْ ضَ ربا بالْيمين (48) فَأَقْبَلُوا 
إِلَيِهِ يَرَفُونَ (96) 

قال أتَعِدُونَ ما تون (45) و الله حلفَدمْ وَ ما تَعْمَلُونَ (08) قالوا انوا لَهُ بيدا كَْقُوهُ فى اليم (41) قَأرادُوا بيه كيدا 
فَجَعَلنَاهُ هُم الأسَْلِينَ (48) وَ قال ع ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِين (99) 

ركيب نيا الكارين 0 فطرياة لوم ع 0 “اجا مَعَهُ السَغى قال يا بي !أ نَى أرى فى المنام أن أَذْبحك 
٠ 00‏ قُلَمًا أَسْلما وَ تَلَه جين (" 1و نالنياك نف 
د صَدَفت الإؤي إن ذلك كجزى المخيديين (ه٠ ٠‏ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاء الْمَينُ (* ٠١‏ و هَدَيناةُ بِبْح عَظِيم (» )0٠‏ و ترَكنا عَليْه 
فى الْآخِرِينَ )٠١8(‏ سَلامٌ على إبراهيم )1١9(‏ 

كذلكه تعرى لمشيو 103 الوق عباد نا المؤمييق (141 تناد باه حاف كاين الكالهن 0559 يار كبا علددء 


إسشحاق وَ مِنْ ذريتهما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لنَفْسِهِ مُبِينٌ )1١(‏ 


."8 القيامة: ع" و‎ .)١( 

(؟). الدخان: 6 و 8؟. 

("). الدخان: 9ع. 
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لما ذكر سبحانه أنه أرسل فى الأمم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال: وَ لَقَّدُ نادانا نُوحٌ و اللام هى الموطئة 
للقسمء و كذا الاسم فى قوله: فَلَنِعُمَ الْمُجِيرونَ أى: نحن و المراد أن نوحا دعا ربه على قومه لما عصوه؛ فأجاب الله دعاءه و 
أملك قرمه بالطرفاة أقالتن )معنا هو تداك انةعادى الاسعقافة بد كفو لجرت قدو غلن الأذفن وو الكافريق دارا 0ق قله 
أل فخلوك فاقفيه و1 قال الكباك: 

أى فلنعم المجيبون له كنا قَنَهنَاهُ َ أله من الْكوْبٍ الَْظِيم المراد بأهله أهل دينه؛ و هم من آمن معه؛ و كانوا ثمانين» و الكرب 
العظيم: هو الغرق» و قيل: تكذيب قومه له و ما يصدر منهم إليه من أنواع الأذايا وَ جَعَلنا دري هم الباقينَ وحدهم دون غيرهم 
كما يشعر به ضمير الفصلء و ذلكك لأن اللّه أهلكك الكفرة بدعائه؛ و لم يبق منهم باقية» و من كان معه فى السفينة من المؤمنين 
ماتوا كما قيل» و لم يبق إلا أولاده. قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة و الناس كلهم من ولد نوح, فسام أبو العرب و 
فارس و الروم و اليهود و النصارى. و حاتم أبو السودان من المشرق إلى المغرب: السند. و الهند» و النوبء و الزنجء و الحبشة و 
القبط و البربر و غيرهم. ويافث أبو الصقالب والتركك و الخزر و يأجوج و مأجوج و غيرهم. ا ا ره 
كما يذل عليه قوله: ري مَنْ حَمَلنا م توح 0 و قوله: قبل يا توح امبط بسلام ماو بَرَكاتٍ عا ليك وَ على أهم مِمَنْ مك و أمَم 
سَتمتَحهُع 5 كوت مالك الك ,0 مكزع على جلا سد راحملا :رك قم لان وان دوجا ل مسادو) انين 
كفرء فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرّية وَ تَركنا عَلَيِهِ فى الَْآخِرِينَ يعنى فى الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأنممء و 
المتروك هذا هو قوله: سَلامٌ على نُوح أى: تركنا هذا الكلام بعينه» و ارتفاعه على الحكاية؛ و السلام هو الثناء الحسنء أى: يثنون 
عليه اقم سوبا نو يدع و6 الكو د رخفو عليه قزل جاع و علدا عله التاكي الحد ل :ليث القافة وى لكف اللا هو فرلنة ماو 
عَلى توح قال الكسائى: فى ارتفاع سلام وجهان: أحدهما و تركنا عليه فى الآخرين يقال سلام على نوح. و الوجه الثانى: أن 


يكون المعنى: و أبقينا عليه» و تم الكلام» ثم ابتدأ فقال: سلام على نوح» أى: سلامة له من أن يذكر بسوء فى الآ-خرين. قال 
المبرد: أى ت ركنا عليه هذه الكلمةٌ باقيةٌ: 

يعنى يسلمون عليه تسليما و يدعون له و هو من الكلام المحكى كقوله: سُورَةٌ أْرنَاها «0) و قيل: إنه ضمن تركنا معنى قلنا. قال 
الكوفيون: جملة سلام على نوح فى العالمين فى محل نصب مفعول تركناء لأنه ضمن معنى قلنا. قال الكسائى: و فى قراءة ابن 
مسعود «سلاما» منصوب بتركناء أى: تركنا عليه ثناء حسناء و قيل: المراد بالآخرين أمة محمد صلَى الله عليه و سلم؛ و فى العالمين 
متعلق بما تعلق به الجار و المجرور الواقع خبراء و هو على نوح, أى: سلام ثابت أو مستمرٌ أو مستقرٌ على نوح فى العالمين من 
الملائكة و الجنّ و الإنس, و هذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد صلَّى اللّه عليه و سلم كما قيل: إِنّا كذلكك نَجْزِى 
لْمُحْبِدَِينَ هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه» و بقاء الثناء من الله عليه» و بقاء ذريته» أى: إنا كذلكك 


نجزى من كان محسنا فى أقواله و أفعاله راسخا فى الإحسان معروفا به» و الكاف فى كذللكك نعت مصدر محذوفء أى: 


)انود 17 

0 اموه 1 

0 الإستر ا 

(©). هود: مع. 

00 
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جزاء كذ لكك الجزاء إِنَّه مِْ عِبادِنًا الْمُؤْمنِينَ هذا بيان لكونه من المحسنين و تعليل له بأنه كان عبدا مؤمنا مخلصا لله ثم أغْرَقنا 
الْآَخَرِينَ أى: الكفرة الذين لم يؤمنوا باللّه ولا صدّقوا نوحا. ثم ذكر سبحانه قصه إبراهيم؛ و بين أنه ممن شايع نوحا فقال: وَ إِنَّ 
مِنْ شيعته لَإِبْراهِي أى: من أهل دينه؛ و مقن شابعه و وافقه:على الدغاء إلى :الله ى إلى توحيده و الإيمان به. قال متجاهد: أى 
على سياجه وعة قال الأصمعى: 

الشيعة الأعوان و هو مأخوذ من الشياع؛ و هو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار حتى يستوقد, و قال الفراء: المعنى و إن من 
شيعة محتّدد لإبراهيم» فالهاء فى شيعته على هذا لمحتّد صلَى الله عليه و سلم؛ و كذا قال الكلبى. و لا يخفى ما فى هذا من 
الضعف و المخالفة للسياق. و الظرف فى قوله: إِذْ جاءَ رَيهُ قب سَلِيم منصوب بفعل محذوفء أى: اذكرء و قيل: بما فى الشيعة 
من معنى المتابعة. قال أبو حيان: لا يجوز لأن فيه الفصل فول لسرن بأجنبيئ» و هو إبراهيم؛ و الأولى أن يقال: إن لام 
الابتداء تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلهاء و القلب السليم المخلص من الشرك و الشكك. و قيل: هو الناصح لله فى خلقه؛ و 
قيل: الذى يعلم أن الله حقّء و أن الساعة قائمة» و أن الله يبعث من فى القبور. و معنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين: أحدهما 
عند دعائه إلى توحيده و طاعته. الثانى: عند إلقائه فى النار. و قوله: إِذْ قال لِأبِيهِ وَ قَوْمهِ ما ذا تَعيدُونٌ بدل من الجملة الأولى» أو 
ظرف لسليم؛ أو ظرف لجاءء و المعنى: وقت قال لأبيه آزر و قومه من الكفار: أىّ شىء تعبدون أ إفْكا آلَِةُ دُونَ الله تُرِيدُونَ 
اتات نكا على أله سقي ل لأحلت و العضات الينة على أنه ممعو ل يدون القدون: اتتريدوق آلية كو كون الله تاد دكة و 
دون: ظرف لتريدونء و تقديم هذه المعمولا-ت للفعل عليه للاهتمام. و قيل: انتصاب إفكا على أنه مفعول به لترييدونء و آلهة 
بدل منهء جعلها نفس الإفكك مبالغةٌ» و هذا أولى من الوجه الأوّل. و قيل: انتصابه على الحال من فاعل تريدون: أى: أ تريدون 
آلهة آفكين؛ أو ذوى إفك. قال المبرد: الإفكك أسوأ الكذبء و هو الذى لا يثبت و يضطرب و منه اثتفكت بهم الأرض قما 


طَنكُمْ بِرَبٌ الْعالّمِينَ أى: ما ظنكم به إذا لقيتموه و قد عبدتم غيره و ما ترونه يصنع بكم؟ و هو تحذير مثل قوله: ما عَوَك يرَبكك 
الكريم 1١‏ و قيل: المعنى: أىّ شىء توهمتموه باللّه حتى أش ركتم به غيره قَنَطَرَ نَْرَة فى النيجُوم فَقَالَ إِنّى سَقِيم قال الواحدى: قال 
المفسرون: كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلكك لثلا يتكروا عليه و ذلكك أنه أراد أن يكايدهم فى أصنامهم لتلزمهم الحجة 
فى أنها غير معبودة» و كان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه. و أراد أن يتخلف عنهم فاعتلٌ بالسقم: و ذلكك أنهم كلفوه أن 
يخرج معهم إلى عيدهم فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله؛ فلما نظر إليها قال إنى سقيم أى سأسقم, و قال الحسن: 
إفقم ادا كلقوء أن انقرج مهم فكو ديعتل #العتى خلق هذا أنهالظر فيا نهم لمق الرأى» أى: فيما طلغ له متهم قعالم أن 
كل شىء يسقم فَقالَ إِنّى سَقِيمٌ قال الخليل و المبرد: يقال للرجل إذا فكر فى الشىء يدبره: نظر فى النجوم. و قيل: كانت الساعة 
التى دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى. و قال الضحاك: معنى إنى سقيم: سأسقم سقم الموت» لأن من كتب 
عليه الموت يسقم فى الغالب ثم يموتء و هذا تورية و تعريض كما قال للملكك لما سأله عن سارّهُ هى أختىء يعنى: أخوٌة الدين. 


وقال سعيد 


.)١(‏ الإنفطار: ع 
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ابن جبير: أشار لهم إلى مرض يسقم و يعدى و هو الطاعون و كانوا يهربون من ذلككء و لهذا قال: فَتَولَوا عَنْهُ مُذبرِينَ أى: تركوه 
و ذهبوا مخافة العدوى قراح إلى آلِهَتِهِمْ يقال راغ روغا و روغانا: إذا مالء و منه طريق رائغ: أى مائل. و منه قول الشاعر: 

فيريكك من طرف اللّسان حلاوةو يروغ عنكك كما يروغ التُعلب 

و قال السدّى: ذهب إليهم, و قال أبو مالكك: جاء إليهم» و قال الكلبى: أقبل عليهم: و الم شقارت فقال ١‏ لا تاكلون أ كنال 
إبراهيم للأصنام التى راغ إليها استهزاء و سخرية: ألا تأكلون من الطعام الذى كانوا يصنعونه لهاء و خاطبها كما يخاطب من 
بعقل» لأنهم أنزلوها بتلكك المنزلة» و كذا قوله: ما لَكمْ لا تَنْطقُونَ فإنه خاطبهم خطاب من يعقلء و الاستفهام للتهكم بهم لأنه قد 
علم أنها جمادات لا تنطق. 

قيل: إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبركك بهاء و ليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم. و قيل تركوه للسدنة» و قيل إن إبراهيم هو 
الذى قرب إليها الطعام مستهزئا بها فَراعٌ عَلَتِهِمْ ضَ رْباً بالّييمِين أى: فمال عليهم يضربهم ضربا باليمين فانتصابه على أنه مصدر 
مؤكد لفعل محذوفء أو هو مصدر لراغء لأنه بمعنى ضرب. قال الواحد: 

قال المفسرون: يعنى بيده اليمنى يضربهم بها. و قال السدّى: بالقوة و القدره لأن اليمين أقوى اليدين. قال الفراء و ثعلب ضربا 
بالقوق ا اميق اقرف ةن كالم العبعاكة الربيع بن أنس: المراد باليفين: البنين التى بخلفهاحين فال: وَكَالله لأكيدنٌ أط تامكة :و 
قل الكراك» السك هنا العذلم كما فى قوله و ل قَوَلَ عََينا بَغضٌ الأقاويل لأحَه دنا مه باليمِين أى: والعد ل تو البميض ب متام رق 
العدل» كما أن الشمال: كناية عن الجور و أول هذه الأقوال أولاها َأَْبُوا َيه يَُِونَ أى: أقبل إليه عبدة تلكك الأصنام يسرعون 
لما علموا يما صنعه بهاء و يزفون فى محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا قرأ الجمهور يَزفُونَ بفح الياء من زف الظليم )1١‏ 
يزف إذا عدا بسرعة؛ و قرأ حمزه بضم الياء من أزف يزف: أى دخل فى الزفيفء أو يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعى: 
أزففت الإبل: أى حملتها على أن تزفء و قيل هما لغتان» يقال زف القوم و أزفواء و زفت العروس و أزففتهاء حكى ذلك عن 
الخليل. قال النحاس: زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغه: يعنى يزفون بضم الياء» و قد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء» و 
شبهها بقولهم أطردت الرجل: 


أى صيرته إلى ذلكك. و قال المبرد: الزفيف الإسراع. و قال الزجاج: الزفيف أوّل عدو النعام. و قال قتاده و السدّى: معنى يزفون 
يمشون. و قال الضحاك: يسعون. و قال يحيى بن سلام: يرعدون غضبا. و قال مجاهد: يختالون» أى: يمشون مشى الخيلاء» و 
قل بعتللوة سكلا بين المقتى :و الحدوة و الأول تفسير يركون يست غوده :اقرغ يرفون علق اليعاء للمفعول» وقرى برفوة 
كيرمون. و حكى الثعلبى عن الحسن و مجاهد و ابن السميقع أنهم قرءوا «يزفون» بالراء المهملة» و هى ركض بين المشى و العدو 
قال أ تَعبدُونَ ما تَنْحيُونَ لما أنكروا على إبراهيم ما فعله بالأصنام؛ ذكر لهم الدليل الدال على فساد عبادتهاء فقال 


.)١(‏ الظليم: ذكر النعام. 
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مبكتا لهم؛ و منكرا عليهم أ ب نَعْددُونَ ما تَنْحِتُونَ أى: المدون اجدانا لكر واء رلك النجر و البرى» نحته ينحته بالكسر 
نحتا: أف ارايو لقان نوو كينة و لله كمون بقار افق ا نهدي علق الخالوماو تافل جندوب راان اذا 
تَعْمَلُونَ موصولة؛ أى: و خلق الذى تصنعونه على العموم و يدخل فيها الأصنام التى ينحتونها دخولا أولياء و يكون معنى العمل 
هنا التصوير و النحت و نحوهماء و يجوز أن تكون مصدرية» أى: خلقكم و خلق عملكم.ء و يجوز أن تكون استفهامية» و معنى 
الاستفهام التوبيخ و التقريع» أى: و أى شىء تعملون, و يجوز أن تكون نافية» أى: إن العمل فى الحقيقة ليس لكم فأنتم لا 
تاوت نكا وك طول اطي الكذاق لكات فى ود تومن قال لها مطادوية؟ والح يوا لااطاال مقت لوا مو صولة 
أولى بالمقام» و أوفق بسياق الكلام؛ و جملة: قالُوا ابنُوا لَه بيانا فألُوَهٌ فى الحم مستأنفة جواب سؤال مقدّر كالجملة التى قبلهاء 
قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة فتشاوروا فيما بينهم أن بينوا له حائطا من حجارة و 
يملؤوه حطبا و يضرموه. ثم يلقوه فيه» و الجحيم: النار الشديدة الاتقاد قال الزجاج: وكل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم,؛ و 
اللا.م فى الجحيم عوض عن المضاف إليه؛ أى: فى جحيم ذلك البنيان» ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منهاء و جعلها عليه بردا و 
سلاماء و هو معنى قوله: كَأَرادُوا به كيدا محَعَلْناهُمُ الَْسْمَلِينَ الكيد: المكر و الحيلف أى: 

احتالوا لإهلاكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين المغلوبين؛ لأنها قامت له بذلكك عليهم الحجة التى لا يقدرون على دفعهاء و لا 
يمكنهم جحدهاء فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا صارت بعد إلقائه عليها بردا و سلاماء و لم 
تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل» و صار المنكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح 
التعسف, و سبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحاء و يسوق إليهم الخير بما هو من صور الضير. و لما انقضت هذه 
الوقعة و أسفر الصبح لذى عينين» و ظهرت حجة الله لإبراهيم؛ و قامت براهين نبوته» و سطعت أنوار معجزته قالَ إِنّى ذاهِبٌ إلى 
رَبّى أى: مهاجر من بلد قومى الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام» و كفرا باللّهه و تكذيبا لرسله إلى حيث أمرنى بالمهاجرة إليه. 
أو إلى حيث أتمكن من عبادته سَيَهْدِين أى: سيهدينى إلى المكان الذى أمرنى بالذهاب إليه» أو إلى مقصدى. 

نان لنييقاف ار مب شولك الشارسن مسو 33 الى بر اكرات نه فاون ا 

فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: رَبِّ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحِينَ أى ولدا صالحا من الصالحين يعيننى على طاعتكك و 
يؤنسنى فى الغربة هكذا قال المفسرونء و عللوا ذلكك بأن الهبه قد غلب معناها فى الولد» فتحمل عند الإطلاق عليه و إذا وردت 
مقيدة حملت على ما قبدت به كما فى قوله: وَ وَهَبنا لَه مِنْ رَحْمَينا أخاهُ هارُونَ نيا 59 و على فرض أنها لم تغلب فى طلب الولد 


فقوله: قَبشَّرْناةُ بعُلام حليم يدل على أنه 


.18 ورده سير إبراهيم إلى الشام فى سور العنكبوت آية:‎ .)١( 

(0). مريم: 17م. 
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رَبِّ هَبْ لِى مِنَّ الصَّالِْحِينَ إلا الولد و معنى حليم: أن يكون حليما عند كبره؛ فكأنه بشر ببقاء ذلكك الغلام حتى 
يكبر و يصير حليماء لأن الصغير لا يوصف بالحلم. قال الزجاج: هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكرء و أنه يبقى حتى ينتهى 
فى السن و يوصف بالحلم فَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السّعْى فى الكلام حذف كما تشعر به هذه الفاء الفصيحة و التقدير: فوهبنا له الغلام فنشأ 
حتى صار إلى السن التى يسعى فيها مع أبيه فى أمور دنياه. قال مجاهد: فَلَمَا بَلَعَ م مَعَهُ السَّعْىَ أى: شبٌ و أدركك سعيه سعى 
إبراهيم. 

و قال مقاتل: لما مشى معه. قال الفراء كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة. و قال الحسن: هو سعى العقل الذى تقوم به الحجة. و قال 
ابن زيد: هو السعى فى العبادة» و قيل: هو الاحتلام قالَ يا بنَىّ إنّى أرى فِى الْمنام أنّى أَذْبحَك قال إبراهيم لابنه لما بلغ ذلكك 
المبلغ: إنى رأيت فى المنام هذه الرؤيا. قال مقاتل: ْ 

رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات. قال قتادة: رؤيا الأنبياء حقّ إذا رأوا شيئا فعلوه. 

وقد اختلف أهل العلم فى الذبيح؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل. قال القرطبى: فقال أكثرهم: الذبيح إسحاق و ممن قال بذلكك 
العباس بن عبد المطلب و ابنه عبد الله و هو الصحيح عن عبد اللّه بن مسعود, و رواه أيضا عن جابر؛ و علي بن أبى طالبء و 
عبد الله بن عمرء و عمر بن الخطابء قال: فهؤلاء سبعة من الصحابة. قال: و من التابعين و غيرهم: علقمة» و الشعبى» و مجاهد, و 
سعيد بن جبيرء و كعب الأحبار, و قتادة» و مسروق, و عكرمة» و القاسم , بن أبى برزة» و عطاءء و مقاتل» و عبد الرحمن بن سابط» 
والعهرفة 3 الستم ا وزعنة الله بن أبى الهذيلء و مالكك , بن أنس كلهم قالوا الذييح إسحاق. و عليه أهل الكتابين اليهود و 
النصارىء» و اختاره غير واحدء منهم: النحاسء و ابن جرير الطبرى» و غيرهما. قال و قال آخرون: هو إسماعيل» و ممن قال بذلكك 
أبو هريرة» و أبو الطفيل عامر بن واثلة» و روى ذلكك عن ابن عمر و ابن عباس أيضاء و من التابعين سعيد بن المسيبء و الشعبى» 
و يوسف بن مهران» و مجاهدء و الربيع بن أنسء و محمد بن كعب القرظىء و الكلبى» و علقمة» و عن الأصمعى قال: سألت أبا 
عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعى أين عزب عنكك عقلك, و متى كان إسحاق بمكة؟ و إنما كان إسماعيل بمكة. قال 
ابن كثير فى تفسيره: و قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» و حكى ذلك عن طائفة من السلف حتى يقال 
عن بعض الصحابة و ليس فى ذلكك كتاب و لا سنة؛ و ما أظنّ ذلكك تلقى إلا عن أخبار أهل الكتاب» و أخذ مسلما من غير 
حجة, و كتاب الله شاهد و مرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» و ذكر أنه الذبيح» و قال بعد ذلكك و بَشَّرناة 
بإشحاق تَبِيّا مِنَّ الصَّالِحِينَ 


ما أراد بقوله: 


و احتجج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عزّ و جل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه؛ فهاجر إلى الشام مع امرأته سار و ابن 
أخيه لوط فقال: إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى مَديَهِدِين أنه دعا فقال: رَبّ هَبْ لِى مِنّ الصَالِحِينَ فقال تعالى: فَلَمَا اعْترَلَهُمْ وَ ما يَعبَدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله وَعَثِنا لَه إشحاق وَ يَعْقَوبَ 0١ ١‏ ولأن اللّه قال: و هَدَيْناهُ ناح عقي لكر اانه فى الخلام الحليم الذى بشر به إبراهيم» و 
إنما بشر بإسحاق» 
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لأمنه قال: وَ يَشَرْناهُ باش.حاقٌ و قال هنا: بعُلام ليم و ذلكك قبل أن يعرف هاجرء و قبل أن يصير له إسماعيل؛ و ليس فى القرآن 
أنه بشر بولد إلا إسحاق. قال الزجاج الله أعلم أتهما الذبيح اه» و ما استدل به الفريقان يمكن الجواب عنه و المناقشة له. 

و من جملة ما احتج به من قال إنه إسماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كما فى قوله: وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْرِيس وَ ذَا الْكفْلٍ 
كيين القا واي وهو صبره على الذبح؛ و وصفه بصدق الوعد فى قوله: إِنَّهَ كانَ صادق الْوَعْدِ «؟) لأنه وعد أباه من نفسه 
الصبر على الذبح؛ فوفى به و لأن اللّه سبحانه قال: وَ بَشَّوْناةٌ بإش.حاق نَبيًا فكيف يأمره بذبحه و قد وعده أن كر جف قينا 
فإن الله قال: قَبَسّْناها باش .حاقٌ وَ مِنْ وَراءِ إشحاقّ يَعْقُوتَ 8 فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد فى يعقوبء و أيضا 
ورد فى الأخبار تعليق قرن الكبش فى الكعبة» فدل على أن الذبيح إسماعيل»؛ و لو كان إسحاق لكان الذبح واقعا ببيت المقدس و 
كلّ هذا أيضا يحتمل المناقشة فَانْظوْ ما ذا تَرى قرأ حمزة و الكسائى «ترى» بضم الفوقية و كسر الراء» و المفعولان محذوفان» أى: 
انظر ماذا ترينى إياه من صبرك و احتمالكك. و قرأ الباقون من السبعة بفتح التاء و الراء من الرأى» و هو مضارع رأيت»ء و قرأ 
الضحاك و الأعمشء «ترى» بضم التاء و فتح الراء مبنيا للمفعول؛ أى: ماذا يخيل إليكك و يسنح لخاطركك. قال الفراء فى بيان 
معنى القراءة الأولى: انظر ماذا ترى من صبركك و جزعكك. قال الزجاج: لم يقل هذا أحد غيره» و إنما قال العلماء ماذا تشير؟ أى 
ما تريكك نفسكك من الرأىء و قال أبو عبيد: إنما يكون هذا من رؤية العين خاصة و كذا قال أبو حاتم» و غلطهما النحاس و قال: 
هذا يكون من رؤية العين و غيرهاء و معنى القراءهً الثانية ظاهر واضح. و إنما شاوره ليعلم صبره لأمر اللّهء و إلا فرؤيا الأنبياء 
وحئء و امتغالهنا لازم لهم متحتم عليهم قال يا أَبّث افْعَلٌ ما تُوْمَدٌ أى: ما تومر بدامما أوحن إليكك من ذبخى و ما: موصولة و 
قز مضدوية على مني :افعل أمرككه :و المصدر مشاف: إلى المقعول» و سبمية المأمور .يه أمزاء و الأول أولى سَ تَجِدّنِى إِنْ شاءً 
اله مِنَ الصَابرِينَ على ما ابتلانى من الذبح. و التعليق بمشيئة الله سبحانه تبركا بها منه فَلَمّا أَْلّما أى: استسلما لأمر اللّه و أطاعاه و 
انقادا له. قرأ العمهور أذ لعنارو قرأ علق و ارخ مسعود و ابن عباس «فلمًا سلّما» أى: فوضا أمرهما إلى الله و روى عن ابن عباس 
أنه قرأ استسلما قال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله و أسلم الآخر ابنه» يقال: سلم لأمر الله و أسلم و استسلم بمعنى واحد. 

وقد اختلفق فى جواب لما ماذا هو؟ فقيل: هو محذوفء. و تقديره ظهر صبرهما أو أجزلنا لهما أجرهما أو فديناه بكبش هكذا 
قال البصريون. و قال الكوفيون: الجواب هو ناديناه» و الواو زائده مقحمة» و اعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعانى 
والاعور أن تزاد قال الأحنين الجواب و تله جين و الواو زائدة» و روى هذا الما عن الكوفيية وى اعتراضن لكاي بره 
عليه كما ورد على الأنوّل وَ تَله جين التدلّ: الصرع و الدفع؛ يقال تلت الرجل: إذا ألقيته» و المراد أنه أضجعه على جبينه على 
الأرضء و الجبين أحد 
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جانبى الجبهة» فللوجه جبينان و الجبهة بينهماء و قيل: كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرّقَهٌ لقلبه. 

و اختلف فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه» فقيل: هو مكةه فى المقام» و قيل: فى المنحر بمنى عند الجمار و قيل: على الصخرة 
الع بأصل عمل ثيه و فيل: بالشام وَ ناديِنا أَنْ يا إبراهِيمٌ قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤْيا أى: عرنك على الأثيان نما رأنه. قال المفسرون: لما 
أضجعه للذبح نودى من الجبل يا إبراهيم قد صدّقت الرؤياء و جعله مصدّقا بمجرد العزم؛ و إن لم يذبحه لأنه قد أتى بما أمكنه. 


و المطلوب استسلامهما لأمر الله وقد فعلا. قال القرطبى: قال أهل السنةُ إن نفس الذبح لم يقع» و لو وقع لم يتصور رفعه» فكان 
هذا من باب النسخ قبل الفعل؛ لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء. قال: و معنى. 

صَدَّفْتَ الّؤْيا فعلت ما أمكنكك ثم امتنعت لما منعناكك؛ هذا أصح ما قيل فى هذا الباب. و قالت طائفة: 

ليس هذا مما ينسخ بوجه. لأن معنى ذبحت الشىء قطعته؛ و قد كان إبراهيم يأخذ السكين فيمرٌ بها على حلقه فتنقلب كما قال 
مجاهد. و قال بعضهم: كان كلما قطع جزءا التأم و قالت طائفة منهم السدّى: ضرب الله على عنقه صفيحة نحاس, فجعل إبراهيم 
بحر ولا يقطع شيئا. و قال بعضهم إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقى الذى هو فرى الأوداجء و انهار الدم» و إنما رأى أنه أضجعه 
للذبح» فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقى فلما أتى بما أمر به من الإضجاع قيل له قد صَدَّفْتَ الوّؤْيا إِنّا كذلك نَجْزى الْمَحْسِنِينَ أى: 
نجزيهم بالخلاص من الشدائد و السلامة من المحن, فالجملة كالتعليل لما قبلها. قال مقاتل: جزاء الله سبحانه بإحسانه فى طاعته 
العفو عن ذبح ابنه إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمَبينٌ البلاء و الابتلاء: الاختباره و المعنى: إن هذا هو الاختبار الظاهر حيث اختبره الله فى 
طاعته بذبح ولده. و قيل المعنى: إن هذا هو النعمة الظاهر حيث سلم الله ولده من الذبح و فداه بالكبش» يقال أبلاه الله إبلاء و 
بلاء: إذا أنعم عليه: و الأول أولى» و إن كان الابتلاء يستعمل فى الاختبار بالخير و الشرّ و منه وَ تَتِلُوك بالشَّرَوَ الْحَهر فته 21١‏ و 
لكن المناسب للمقام المعنى الأول. قال أبو زيد: هذا فى البلاء الذى نزل به فى أن يذبح ولده. قال: و هذا من البلاء المكروه و 
هَدَيْناهُ بِذِرْح عَظِيم الذبح: اسم المذبوح و جمعه ذيوح كالطحن اسم للمطحون, و بالفتح المصدرء و معنى عظيم: عظيم القدر, و 
لمرو كك اله و رن حل قدارة لاه لكيه الذي أوالأنشهين قال التحافن: القن كن اله كر للكير ىعرت 
أهل التفسير على أنه هاهنا للشريف: أى المتقبل. قال الواحدى: قال أكثر المفسرين: 

أنزل عليه كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفا. و قال الحسن: ما فدى إلا بتيس من الأروى اهبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم 
فداء عن ابنه. قال الزجاج: قد قيل إنه فدى بوعلء و الوعل التيس الجبلى» و معنى الآية: 

جعلنا الذبح فداء له و خلصناه به من الذبح و تَرَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ سلامٌ عَلى إِبْراهِيم أى: فى الأمم الآخرة التى تأتى بعده و 
السلام الثناء الجميل. و قال عكرمة: سلام مناء و قيل: سلامة من الآفات, و الكلام فى هذا كالكلام فى قوله: سَلامٌ عَلى نُوح فى 
الْعَالَمِينَ و قد تقدم فى هله السونرة ييآة"معناه ووه إعزابة كذلكك نَجْزى الْمُحْسدَنِينَ أى: مثل ذلكك الجزاء العظيم 5-5 من 
انقاد لأمر الله 
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نه مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ أى: الذين أعطوا العبودية حقهاء و رسخوا فى الإيمان باللّه و توحيده وَ يَشَوْناةُ باش .حاف نبا مِنّ الصَالِحِينَ 
أى: بشرنا إبراهيم بولد يولد له و يصير نبيا بعد أن يبلغ السن التى يتأهل فيها لذلك. و انتصاب نبيا على الحال» و هى حال 
مقدرة. قال الزجاج: إن كان الذبيح إسحاق فيظهر كونها مقدرة و الأولى أن يقال إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا 
خاصة بنبوته. و فى ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه. و لا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذى الحال ليس 
بشرطء و إنما الشرط المقارنة للفعل» و «من الصالحين» كما يجوز أن يكون صفة لنبيا يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر 
فيه» فتكون أحوالا متداخلة وَ باركنا عَلَيِهِ وَ عَلى إِسْحاقٌ أى: على إبراهيم و على إسحاق بمرادفة نعم الله عليهماء و قيل: 

كتوا ولتهماء و قي :0 العتمن فج عليه هوه الى ساعن وجو عسو فيل الراة بالشسار كذ اانه الناه الكمة غلبيها الي 
يوم القيامة وَ مِنْ ذرَيتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لنَفْسِهِ مُبِينٌ أى: محسن فى عمله بالإيمان و التوحيد, و ظالم لها بالكفر و المعاصىء لما 


ذكر سبحانه البركة فى الذرية؛ بين أن كون الذريهُ من هذا العنصر الشريف؛ و المحتد المبارك ليس بنافع لهمء بل إنما ينتفعون 
بأعمالهم, لا بآبائهم؛ فإن اليهود و النصارى و إن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين» و العرب 
و إن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشركك إلا من أنقذه الله بالإسلام. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: وَ جعَلنا ذَريتهُ هُمُ الباقِينَ يقول: لم يبق إلا ذرية نوح و ترَكنا عَلَيهِ فى 
الْآخْرِينَ يقول: يذكر بخير. و أخرج الترمذى و حسنه؛ و ابن جريره و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبيّ 
صلّى الله عليه و سلّم فى قوله: و جَعَلنا ذَرَيْتَهُ هُمُ الْباقِينَ قال: حام و سام و يافث. و أخرج ابن سعدء و أحمدء و الترمذى و حسنه. 
و أبو يعلى» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و الطبرانى؛ و الحاكم و صححه عن سمرة أيضا أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم قال: 
«سام أبو العرب» و حام أبو الحبشء و يافث أبو الروم» و الحديثان هما من سماع الحسن عن سمرة؛ و فى سماعه منه مقال 
معروفء و قد قيل: إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقه فقط و ما عداه فبواسطة. قال ابن عبد البر: و قد روى عن عمران ابن 
حصين عن النبئ صلَّى الله عليه و سلّم مثله. و أخرج البزاره و ابن أبى حاتم و الخطيب فى تالى التلخيص عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه و سلّم: «ولد نوح ثلاثة: سام و حام و يافث» فولد سام العرب و فارس و الروم و الخير فيهم و ولد 
يافث يأجوج و مأجوج و التركك و الصقالبة و لا خير فيهم» و ولد حام القبط و البربر و السودان» و هو من حديث إسماعيل بن 
عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ 
إِنَّ مِنْ شِيعتهِ لَإبْراهِيم قال: من أهل دينه. و أخرج عبد بن حميد عنه فى قوله: إِنّى سَقِيعٌ قال: مريض. و أخرج ابن جرير عنه أيضا 
قال: 

مطعون. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: كَأقبنُوا ليه + يَزفُوق قال: 

يخرجون. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله: قال إِنَّى ذاهِبٌ إلى رَبّى قال: حين هاجر. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و 
ابن أبى حاتم عنه أيضا فَلْمَا بَلَعّ مَعَهُ السّعْىَ قال: العمل. و أخرج الطبرانى 
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عنه أيضا قال: لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال لأبيه: إذا ذبحتنى فاعتزل لا أضطرب فينتضح عليكك دمى» فشده فلما أخذ 
الشفرة» و أراد أن يذبحه نودى من خلفه أَنْ يا إْراهِيمٌ قَد صَدَّفْتٌ اليا و أخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع زيادة و أخرجه 
عنه موقوفا. و أخرج ابن المنذرء و الحاكم و صححه من طريق مجاهد عنه أيضا فى قوله: وَ إِنَّ مِنْ شيعه لَإبْراهِيمَ قال: من شيعة 
نوح على منهاجه و سننه قُلَمًا بَلمَ مَعَهُ الغ قال شب حتى بلغ سعيه سعى أبيه فى العمل قُلّمّا أثِلّما سلما ما أمر به وَ كَلّهُّ وضع 
وجهه إلى الأرضء فقال لا تذبحنى و أنت تنظر عسى أن ترحمنىء فلا تجهز على» و أن أجزع فأنكص فأمتنع منككء و لكن اربط 
يدى إلى رقبتى ثم ضع وجهى إلى الأرضء فلما أدخل يده ليذبحه فلم تصل المدية حتى نودى: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 
اسك يق ةا تولوار موياة بدح عم كيان عظم ا متقبل» و زعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل. و أخرج ابن أبى حاتم عنه 
أيضا قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: 

«رؤيا الأنبياء وحى» و أخرجه البخارى و غيره من قول عبيد بن عمير و استدل بهذه الآيةُ. و أخرج ابن جرير و الحاكم من طريق 
عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: المفدى إسماعيل؛ و زعمت اليهود أنه إسحاق و كذبت اليهود. و أخرج الفريابى» و ابن 
أبى شيبة» و ابن جرير» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم من طريق الشعبى عن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل. و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق مجاهد, و يوسف بن ماهكك عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل. و أخرج عبد 


بن حميد» و ابن جرير من طريق يوسف ابن ماهكك. و أبى الطفيل عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل. و أخرج عبد بن حميد؛ و 


ابن جريرء و ابن المنذر و الحاكم و صححه عن ابن عمر فى قوله: و فَدَيْناةُ ذِبْح عَظِيمٍ قال: إسماعيل ذبح عنه إبراهيم يم الكبش. 
و أخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال: رأيت أبا هريرة يخطب على منبر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و يقول: 
إن الذى أمر بذبحه إسماعيل. و أخرج البزار» و ابن جرير» و ابن أبى حاتم و الحاكم, و ابن مردويه عن العباس ابن عبد المطلب 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «قال نبى الله داود: يا رب أسمع الناس يقولون: رب إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
فاجعلنى رابعاء قال: إن إبراهيم ألقى فى النار فصبر من أجلىء و إن إسحاق جاد لى بنفسه؛ و إن يعقوب غاب عنه يوسف»ء و 
تلك بليه لم تنلك» و فى إسناده الحسن بن دينار البصرىء و هو متروكك عن على بن زيد بن جدعان و هو ضعيف. و أخرج 
الديلمى عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا نحوه. و أخرج الدارقطنى فى الأفراد» و الديلمى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم: «الذّبيح إسحاق» و أخرج ابن جريره و ابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن النبى صلَى الله عليه و سلّم 
قال: «اللبيح إسحاق» و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا مثله. و أخرج ابن مردويه عن بهار و كانت له صحبة» قال: 
إسحاق ذبيح اللّه. 

و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عن ابن مسعود قال سئل النبى صَلَى الله عليه و سلّم من أكرم الناس؟ قال: «يوسف بن يعقوب ابن 
إسحاق ذبيح الله. و أخرج عبد الرزاق و الحاكم و صححه عن ابن مسعود قال: الذبيح إسحاق. و أخرج عبد بن حميد, و 
البخارى فى تاريخ و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال: الذبيح إسحاق. 
و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن 
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ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ تَلَهُ بين قال: أكبه على وجهه. و أخرج ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: صرعه للذبح. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم» و ابن مردويه عن علىٌ بن أبى طالب فى 
قوله: و فَدَيْناة بذئح عَظِيم قال: كبش أعين أبيض أقرة قد ربط بسمرة فى أصل ثبير. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن جريره و ابن 
المحدوة واين أ بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ هينه ببح عَظِيمٍ قال: كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفاء و أخرج عبد 
رحبي عله ثاله فى إسعاعيل ركشي اتلحين اترين أعيو و اخرج غبنا الززاقة و لبق سوير و ابن البقلاروو الطراقي» و 
ابن مردويه عن ابن عباس أن رجلا قال: نذرت لأنحر نفسىء فقال ابن عباس: لقد كان لكم فى رسول اللّه أسوة حسنة» ثم تلا وَ 
فَدَيْناهُ بذِدْح عَظِيم فأمره بكبش فذبحه. و أخرج الطبرانى من طريق أخرى عنه نحوه. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: وَ 
كولاه يإغحان 1ك وق القالجة قال إنما بقريه شين قذاة اللّه من الذبح و لم تكن البشارة بالنبِوَةُ عند مولده. 

و بما سقناه من الاختلاف فى الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيلء و ما استدل به المختلفون فى ذلكك تعلم أنه لم يكن فى المقام 
ما يوجب القطع؛ أو يتعين رجحانه تعينا ظاهراء و قد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه 
إسحاقء و لكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهناء و كابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل؛ و جعل الأدلة على ذلكك 
أقوى و أصح. و ليس الأمر كما ذكره, فإنها لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبييح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منهاء و لم 
يصح عن رسول الله صلى الله عليه و سلّم فى ذلكك شىء. و ما روى عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدَاء و لم يبق إلا مجرّد 
استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق» هى محتملة و لا تقوم حجة بمحتملء فالوقف هو الذى لا ينبغى مجاوزته 
و فيه السلامة من الترجيح, بلا مرجح.ء و من الاستدلال بما هو محتمل. 


[سورة الصافات (/71): الآيات ١١8‏ الى 184] 


وَ لقَد متنا على مُوسى و هارُونَ (0116) و نَبتِنَاهُما و قَْمَهُا مِنَ الكزب الْمَظِيم )1١5(‏ وَ نص وْناهُمْ فَكانُوا هُمْ الغالِينَ (0112 3 
آتبِناهُمَا الْكتابَ الْمُسْتَبِينَ )1١0‏ و هَدَيْناهُمَا الصّراطً الْمُسْتَقِيمَ (118) 

وَ ركنا عَلَّئِهما فِى الْآخِرِينَ (119) سَلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ ( 01١‏ إِنّا ذلك نَجْرى الْمَخيد: دِينَ 00111 إِنَهّما مِنْ عِبادنًا 
الْمَوْمِنِينَ (010) إن إِلْياسّ لَّمنَ الْمَوْسَلِينَ (17) 

إذْ قال لِمَومهِ ألا تتَفُو ١0513‏ خرن يكل و كذووة افق الخالفية :ده للق كم وَرَبٌّ آبائِكم الوَِينَ (11 فَكَذَبُوهُ 
َإنْهُمْ لَمَخَضَرُونَ 0177 0 عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلْصِينَ (178) 

وَ كنا عَلَِِ فى الْآخِرِينَ (174) سَلامٌ عَلى إِلَيِاسِينَ (00) إِنا كذلكك تَجْى الْمَحْسِنِينَ (011) نه مِنْ عبادا الْمَؤْمِِينَ (017) و 
إِنَّ أوطاً لَّمِنَ الْمُوْسَلِينَ (**1) 

إِذْ جياه وَ أَهلَهُ أَجْمَعِينَ (0) إلا عيجوزاً فى الْغابرِينَ (01 ثم د ْنَا الْآحَرِينَ (0178) و إِنكمْ لتمْوُونَ عَلَِهِْ مُصْبِحِينَ 0178 و 
اليل أ قَلا تَعقَلُونَ (10) 

وَ إنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْموْسَلِينَ (09 إِذْ أَبَقَ إلَى الْقلَكِ الْمَشْحونٍ 180 قَسامم فكان مِنَ الْمُدْحَضِينَ 05١‏ فَالَْقَمَهُ اوت وَ هُوَ 
ل انا ل ف 

لبت فى بَطنِهِ إلى : توم بعتو نَ (18) فَتَبَذّناهُ بِالْعراءِ وَ هُوَ سه قِيمْ (150) و أَنْبنا لَه شَّيجرََ مِْ يَقْطِين (199) و أَرْسلَنا إلى مِانَة 
أَنْفٍ أو يِيدُونَ (17) فَآمَنُوا فَمَتعْنَاهُمْ إلى جين (8؟1) 
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لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح» و ما منْ عليه بعد ذلكك من النبِوَهُ ذكر ما منّ به على موسى و هارون. فقال: و 
لَقَدْ متنا عَلى مُوسى وَ هارُونَ يعنى بالنبّة وغيرها من النعم العظيمة التى أنعم الله بها عليهما وَ نَييناهما وَ قَْمَهُما مِنَ الكب 
الْعَظِيم المراد بقومهما: هم المؤمنون من بنى إسرائيل؛ و المراد بالكرب العظيم: هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم؛ و ما 
كان اصديهع تخ يجي دن الناخ و قبل وسو العرق التق أخلكة قرعوة واترمه الأول أولى :3 كش ونا مجاه بمتمير اللججاعنة 
قال الفراء: الضمير لموسى و هارون و قومهماء لأن قبله و نجيناهما و قومهماء و المراد بالنصر التأييد لهم على عدوّهم فَكانُوا 
بسبب ذلكك هُمُ الْغالِيِينَ على عدوّهم بعد أن كانوا تحت أسرهم و قهرهم. و قيل: الضمير فى نصرناهم عائد على الاثنين موسى 
قارو تكلا لمن الاين أولى وَ آتَيناهُمَا الكتات الْمْتِ مب تَبِينَ المراد بالكتاب التوراة: و المستبين: البين الظاهرء يقال: استبان 
كذا. أى: صار بينا وَ هَدَيْنَاهُمَا الصّراطً الْمثِتَقِيمَ أى: القيم لا اعوجاج فيه. و هو دين الإسلام فإنه الطريق الموصلةُ إلى المطلوب 
وَ تَرَكنا عَلَئِهِما فى الّْآخِرِينَ سلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ أى: أبقينا عليهما فى الأمم المتأخرة الثناء الجميل؛ و قد قدّمنا الكلام فى 
السلام وفى وجه إعرابه بالرفع؛ و كذلكك تقدّم تفسير إِنّا كذلك تشجزى الْمُحْبدَن نين إنَّهُّما مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ فى هذه السورة وَ 
إن إِلْياس لَمِنَ الْمُوْسَِينَ قال المفسرون: هو نبئّ من أنبياء بنى إسرائيل» و قصته مشهورة مع قومه» قيل: و هو إلياس بن يس من 
سبط هارون أخى موسى. قال ابن إسحاق و غيره: 

كان إلياس هو القيم بأمر بنى إسرائيل بعد يوشعء و قيل: هو إدريس. و الأوّل أولى. قرأ الجمهور إِلَّياسَ بهمزة مكسورة مقطوعة 
و قرأ ابن ذكوان بوصلهاء و رويت هذه القراءة عن ابن عامره و قرأ ابن مسعود و الأعمشء و يحيى بن وثاب «و إِنّ إدريس لمن 
المرسلين» و قرأ أبى «و إِنْ إبليس» بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة إِذَ قال 
لتقي | سنو عو ظروق القرالة كبو اولطلوة اوماق سرف أن لكر ا فعف كه لانو البق الل هوه عذات الله 
لم أنكرعليهم بقوله: أ تَدْعُونَ بَعلا هو اسم لقنم كانوا يعبدوته» أى* أ تعبذون نماو تطلتون الخير منه: 


قال ثعلب: اختلف الناس فى قوله سبحانه: بَّْا فقالت طائفة: البعل هنا الصنم, و قالت طائفة: 

البعل هنا ملككء و قال ابن إسحاق: امرأه كانوا يعبدونها. قال الواحدى: و المفسرون يقولون رباء و هو بلغهُ اليمن» يقولون للسيد 
و الربٌ البعل. قال النحاس: القولان صحيحان» :| كدعون سحا عماضيو” رباوَ تَذَّرُونَ أَحْسَن الْخالِقِينَ أى: و تتركون عبادة 
عدن من يقال ال خالق و التصاب :الات الشريت قن قولك اللتاريكه ورت انانك الأوذى على ادل .من الجبنن1 هذا على 
قراءة حمزة و الكسائى و الربيع 
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ابن خثيم و ابن أبى إسحاق و يحيى بن وثاب و الأعمشء فإنهم قرءوا بنصب الثلاثة الأسماء و قيل: النصب على المدح. و قيل: 
عن مطلفت اللعاة و سكى آمو غيين | ف التعيت علنن: الك فال الشاس دو هو علط و كا هو دل لذ مهرد التعت لأنه لبي 
بتحلية و اختار هذه القراءة أبو عبيد و أبو حاتم. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو, و عاصم., و أبو جعفرء و شيبة» و نافع بالرفع. قال أبو 
حاتم: بمعنى هو الله ربكم. قال النحاس: 

و أولى ما قيل: إنه مبتدأ و خبر بغير إضمار و لا حذف. و حكى عن الأخفش أن الرفع أولى و أحسن. قال ابن الأنبارى: من رفع 
أو نصب لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام لأن اللّه مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعاء و المعنى» أنه 
خالقكم و خالق و من قبلكم فهو الذى ‏ تح له العبادة فكدَبُوه َإِنّهُْلمحْضَرُونَ أى: فإنهم بسبب تكذيبه لمحضرون فى العذاب؛ 
وقد تقدّم أن الإحضار المطلق مخصوص بالشرٌ إِنّا عاد اللِّ الْمُخْلْصِينَ أى: من كان مؤمنا به من قومه» و قرئ بكسر اللام و 
فتحها كما تقدّم؛ و المعنى على قراءه الكسر: أنهم أخلصوا للّه؛ِ و على قراءةٌ الفتح: أن الله استخلصهم من عباده. و قد تقدَّم تفسير 
وَ تَركنا عَلَِِ فى الْآخْرِينَ سلامٌ تلى إِلْيِاسِتينَ قرأ نافع و ابن عامر و الأعرج على آل ياسين بإضافة آل بمعنى آل ياسينء و قرأ 
الباقون بكسر الهمزة و سكون اللام موصولة بياسين إلا الحسنء فإنه قرأ «الياسين» بإدخال آله التعريف على ياسين» قيل: المراد 
ل سب وود ل ل ا ل 
تغييرهم لها. قال ابن جنى: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبا؛ فياسين» و إلياسء و إلياسين شىء واحد. قال الأخفش: 
العرب تسمى قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم, فيقولون المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب. قال: فعلى هذا إنه 
سمى كل رجل منهم بالياسين. قال الفراء: يذهب بالياسين إلى أن يجعله جمعا فيجعل أصحابه داخلين معه فى اسمه. 

قال أبو علق القارسي + تقديره الباسبيى إلا أن الباءين للنسبة حذفنا كما حذفنا فى الأشهريق و'الأعجمين: 

ل ا يقل فى شىء من السور على آل فلانء إنما جاء بالاسم كذلكك الياسين 
لأنه إنما هو جمعق إلثامن ' أو تمعنى الباس بو أتباعةة و فال الكل الحرافال تاشيى آل محقدة: 

قال الواحدى: و هذا بعيد لأن ما بعده من الكلام و ما قبله لا يدل عليه» و قد تقدّم تفسير نا كذلكك نز الْمُخيةنر نين إِنّهُ مِنْ 
ِبادِنًا الْمَؤْمنِينَ مستوفى و إِنَّ أُوطاً لَمِنَالْمَوْملِينَ قد تقدّم ذكر قصة لوط مستوفة إِذْ تجتنا وَ أَهْلَهُ أَجَمَعِينَ الظرف متعلق 
بمحذوف هو اذكر ولا يصح تعلقه بالمرسلين, لأنه لم يرسل وقت تنجيته إِلَا تجوز فى الْْابرِينَ قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى 
الماضىء و يكون بمعنى الباقى» فالمعنى: إلا عجوزا فى الباقين فى العذاب, أو الماضين الذين قد هلكوا ثم دَمَوْنَا الْآَحَرِينَ أى: 
أهلكناهم بالعقوبة» و المعنى: أن فى نجاته و أهله جميعا إلا العجوز و تدمير الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة على 
بوت كونه من المرسلين و إِنكعْ لََمُوُونَ عَلِهِمْ مض بِحِينَ خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص: أى تمرون على 
منازلهم التى فيها آثار العذاب وقت الصباح وَ باللَّيلٍ و المعنى تمرون على منازلهم فى ذهابكم إلى الشام و رجوعكم منه نهارا و 
ليلا أقَلا تَعْقَُونَ ما تشاهدونه فى ديارهم من آثار عقوبة 
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الله النازلة بهمء فإن فى ذلك عبرة للمعتبرين و موعظة للمتدبرين وَ إِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمَوْسِينَ يونس هو ذو النونء و هو ابن متى. 
قال المفسرون: و كان يونس قد وعد قومه العذابء فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم و قصد البحر و ركب السفينة» فكان 
بذهابه إلى البحر كالفار من مولا-ه فوصف بالإباق» و هو معنى قوله: إِذْ بق إِلَى الْقْكِ الْمَشْحُونٍ و أصل الإباق الهرب من 
السيد. لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به. و قال المبرد. تأويل أبق تباعد: أى ذهب إليه» و من ذلكك قولهم عبد 
ف 

و قد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده؟ و معنى المشحون: المملوء فَساهَمَ فكانّ مِنّ الْمُدْحَضِينَ 
المساهمة أصلها المغالبة» و هى الاقتراع» و هو أن يخرج السهم على من غلب. قال المبرد: أى فقارع. قال: و أصله من السهام التى 
تجالء و معنى فكانّ مِنَّ الْمُدْحَضْدينَ فصار من المغلوبين. قال: يقال دحضت حجته و أدحضها الله و أصله من الزلق عن مقام 
الظفر» و منه قول الشاعر: 

قتلنا المدحضين بكلّ فجّفقد قرّت بقتلهم العيون 

أى: المغلوبين قَالتَقَمَهُ الْححوتٌ وَ هُوَ مُلِيمٌ يقال: لقمت اللقمه و التقمتها: إذا ابتلعتهاء أى: فابتلعه الحوت, و معنى و هُوَ مُلِيمٌ و هو 
مستحق للوم» يقال: رجل مليم إذا أتى بما يلام عليه» و أما الملوم: 

فهو الذى يلام سواء أتى بما يستحق أن يلام عليه أم لاء و قيل: المليم المعيب» يقال ألام الرجل إذا عمل شيئا صار به معيبا. و 
معنى هذه المساهمة: أن يونس لما ركب السفينة احتبستء فقال الملاحون: هاهنا عبد أبق من سيده؛ و هذا رسم السفينة إذا كان 
فيها آبق لا تجرىء فاقترعوا فوقعت القرعة على يونسء فقال أنا الآبق و زج نفسه فى الماء. قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء 
حوت إلى السفينةُ فاغرا فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه فى الماء أخذه الحررك فلو لذ أنه كان وق القد عه أى: الذاكرين 
للهء أو المصلين له للبت فى بَطَنِهِ إلى يَوْم يُتِعَقُونَ أى: لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم البعث, و قيل: للبث فى بطنه حيا. 
واختلف المفسرون كم أقام فى بطن الحوت؟ فقال: السدىء و الكلبى» و مقاتل بن سليمان: أربعين يوما. و قال الضحاكك: 
عشرين يوما. و قال عطاء: سبعة أيام. و قال مقاتل بن حبان: ثلاثة أيام» و قيل: 

ساعةُ واحدة. و فى هذه الآيه ترغيب فى ذكر الله و تنشيط للذاكرين له قَتَبَذّناةُ بالعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ النبذ الطرح. قال ابن الأعرابى: 
هن المكراف فال الأخفكن: النضاءء قال أن عبيندة: الواسع من الأرضء و قال القزاء: المكاة الخال و روى عن أن عبيدة 
أيضا أنه قال: هو وجه الأرضء و أنشد لرجل من خزاعة: 

و رفعت رجلا لا أخاف عثارهاو نبذت بالبلد العراء ثيابى 

و المعنى: أن الله طرحه من بطن الحوت فى الصحراء الواسعة التى لا نبات فيهاء و هو عند إلقائه سقيم 
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لما ناله فى بطن الحوت من الضررء قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد. 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله: دناه بالْعَراء» و قوله فى موضع آخر: لَو لا أَنْ تدارَكة ِعْمَةٌ مِنْ 
َيه بذ بالعَراء وَ هُوَ مَذَمُومٌ ١١‏ فإن هذه الآيهُ تدل على أنه لم ينبذ بالعراء. 

و أجاب النحاس و غيره بأن الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بالعراء و هو غير مذموم, و لو لا رحمته عز و جل لنبذ بالعراء و هو 
مذموم و أبن عَلَئِِ شّجَوَةٌ مِنْ يَقِْين أى: شجرة فوقه تظلل عليه» و قيل معنى عليه: 

عنده؛ و قيل معنى عليه: له. و اليقطين: هى شجرة الدباء. و قال المبرد: اليقطين يقال لكل شجرة ليس لها ساقء» بل تمتد على وجه 


الأرض نحو الدباء» و البطيخ, و الحنظلء فإن كان لها ساق يقلها فيقال لها شجره فقطء و هذا قول الحسنء و مقاتل و غيرهما. و 
قال سعيد بن جبير: هو كل شىء ينبت ثم يموت من عامه. 

قال الجوهرى: اليقطين ما لا ساق له من شجر؛ كشجر القرع و نحوه. قال الزجاج: اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان: أى: أقام به 
فهو يفعيل؛ و قيل: هو اسم أعجمى. قال المفسرون: كان يستظل بظلها من الشمس.ء و قيض الله له أروية من الوحش تروح عليه 
بكرة و عشيةء فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه و نبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك و هو معنى قوله: وَ أَرْسَلْناةٌ إلى مِائَد 
َلْفٍِ أَوْ يَزِيدُونَ هم قومه الذين هرب منهم إلى البحر و جرى له ما جرى بعد هربه كما قصه الله علينا فى هذه السورة و هم أهل 
نينوى. 

قال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصلء و قد مر الكلام على قصته فى سورة يونس مستوفىء «و أوا فى أو يزيدون, 
قيل: هى بمعنى الواوء و المعنى: و يزيدون. و قال الفراء: أو هاهنا بمعنى بل» و هو قول مقاتل» و الكلبى. و قال المبرد و الزجاجء 
و الأخفش: أو هنا على أصله و المعنى: أو يزيدون فى تقديركم إذا رآهم الرائى قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدونء فالشكك إنما 
دخل على حكايةُ قول المخلوقين. قال مقاتل و الكلبى: كانوا يزيدون عشرين ألفا. و قال الحسن: بضعا و ثلاثين ألفا. و قال سعيد 
بن جبير: سبعين ألفا. 

و قرأ جعفر بن محمّد: و يزيدون بدون ألف الشكك. 

وقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذى كان قبل التقام الحوت له. و تكون الواو فى و أرسلناه 
لمجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت؛ و بين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم فى السياق» و تأخير ما تأخرء أو هو 
إرسال له بعد ما وقع له مع الحوت ما وقع على قولين» و قد قدمنا الإشارة إلى الاختلاف بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن 
يهرب من قومه إلى البحر أو لم يرسل إلا بعد ذلكك؟ 

و الراجح أنه كان رسولا قبل أن يذهب إلى البحر؛ كما يدل عليه ما قدمنا فى سورة يونسء و بقى مستمرا على الرسالة» و هذا 
الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته و رسالته فَآمَنُوا فمَّعْنَاهُمْ إلى جين أى: 

وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام فونه قمعي الاق الدوررى حون انقعاء الخالنى راشي أغبارف: 

وقد أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و ابن عساكر عن ابن مسعود قال: 


إلياس هو إدريس. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن قتادهٌ مثله. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 


(). القلم: 9ع. 

فتح القدير» ج28 ص: إزذذًا 

قال: قال صلّى الله عليه و سلّم: «الخضر هو إلياس» و أخرج الحاكم و صححه. و البيهقى فى الدلائل و ضعفه عن أنس قال: 
«كنا مع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم فى سفرء فنزل منزلا فإذا رجل فى الوادى يقول: اللهم اجعلنى من أمهُ محمد صلَى الله 
عليه و سلّم المرحومة المغفور المثاب لها فأشرفت على الوادى فإذا طوله ثمانون ذراعا و أكثرء فقال: من أنت؟ 

فقلت: أنس خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: أين هو؟ فقلت: هو ذا يسمع كلامكك. قال: فأته و أقرئه السلام و قل له 
أخوكك إلياس يقرئكك السلامء فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فأخبرته» فجاء حتى عانقه و قعدا يتحدّثان, فقال له: يا رسول 
الله إنى إنما آكل فى كل سنة يوما و هذا يوم فطرى فآكل أنا و أنت» فنزلت عليهما المائده من السماء خبز و حوت و كرفس» 
فأكلا-و أطعمانى و صليا العصر ثم ودّعهء ثم رأيته مرّ على السحاب نحو السماء». قال الذهبى متعقبا لتصحيح الحاكم له: بل 


موضوع قبح الله من وضعه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أ تَدْعُونَ بَْلًا قال: صنما. و أخرج ابن 
أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه عنه فى قوله: سام عَلى إِلَياستينَ قال: نحن آل محمّد آل ياسين. و أخرج ابن جريرء و ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: بعث الله يونس إلى أهل قريته فردّوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه» فلما فعلوا ذلكك أوحى الله 
إليهم إنى مرسل عليهم العذاب فى يوم كذا و كذاء فأخرج من بين أظهرهم, فأعلم قومه الذى وعد الله من عذابه إياهمء فقالوا 
ارمقوه فإن خرج من بين أظه ركم فهو و الله كائن ما وعدكم, فلما كانت الليلة التى وعدوا بالعذاب فى صبيحتها أدلج فرآه القوم 
فحذرواء فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم و فرقوا بين كل داب و ولدهاء ثم عجوا إلى الله و أنابوا و استقالوا فأقالهم اللهء و 
انتظر يونس الخبر عن القريةٌ و أهلها حتى مرّ به ما فقال ما فعل أهل القرية» قال: إن نبيهم لما خرج من بنى أظهرهم عرفوا أنه 
قد صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرضء ثم فرقوا بين كل ذات ولد و ولدها ثم عجوا إلى الله 
و تابوا إليه» فتقبل منهم و أخر عنهم العذاب» فقال يونس عند ذلكك: لا أرجع إليهم كذابا أبدا و مضى على وجهه. و قد قدّمنا 
الكلام على قصته و ما روى فيها فى سورةٌ يونس فلا نكرره. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و البيهقى عن ابن عباس فى قوله: 
قُساهَمَ قال: اقترع فَكانّ مِنَ الْمَدْحَضِينَ قال: 

المقروعين. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: و هُوَ مُلِيمٌ قال: مسىء. 

و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى؛ و أحمد. ذ فى الزهدء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 
تولك اذ كاذ وى التسفييق #اللامن المضلرو و الخريع ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا قَتمِ ناه بالْعَراءِ قال: 
ألقيناه بالساحل. و أخرج هؤلاء عنه أيضا شَِّجَرَةٌ مِنْ يَقُطين قال: القرع. و أخرج ابن أبى شيبة» و ابن المنذر من طريق سعيد بن 
جبير» عنه أيضا قال: البقطين كل شىء يذهب على وجه الأرض. و أخرج أحمد فى الزهد» و عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن 
مردويه عنه أيضا قال: إنما كانت رسالةُ يونس بعد ما نبذه الحوتء ثم تلا: قَتِذناهٌ بالْعَاءِ إلى قوله: وَ أَرْسلْناةُ إلى مِائَُ أَلْفٍ و قد 
تقدّم عنه ما يدل على أن رسالته كانت من قبل ذلك: و ليس فى الآيُ ما يدل على ما ذكره كما قدّمنا. و أخرج الترمذىء و ابن 
جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن أَبِيَ بن كعب 
فتح القدير» جع ص: 6106 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن قول الله: وَ أَرْسَلْناهُ إلى مِائَة أَلٍْ أو يَزِيدُونَ قال: يزيدون عشرين ألفا. قال 
الترمذى: غريب. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: يزيدون ثلا.ثين ألفا. و روى عنه أنهم 


يزيدون بضعة و ثلاثين ألفا. و روى عنه أنهم يزيدون بضعة و أربعين ألفاء و لا يتعلق بالخلاف فى هذا كثير فائدة. 
[سورةٌ الصافات (/1): الآيات 169 الى 1817] 


قاش جم يهم أ ربك البناث و لَهمَ الْبتُونَ (159) أَم حَلَفنا الملايكةً إناتاًوَهُمْ شاهِدُونَ (. ٠‏ ألا | إنَّهُمْ مِنْ إِفْكهم لَيقُولُونَ )10١(‏ 
وَل الوه لَكاذيُونَ (؟10) أقطقق البنات عَلَى الْبَنِينَ (*10) 
ما لك كيف تَحكمُونٌ (106) أ فَلا تَذَكرُونَ (00 أَمْ لَكمْ سُلْطانٌ مُبينٌ (08 فَأَنُوا يكتايكخ إِنْ كمْ صادِقِينَ (107) و جَعَلُوا 
َو ين الجن تسب وَ لَقَد عَلِمَتٍ الْجِة نه لَمحْضَرُونَ (150) 
ستِحانَ اللَِّ عَمَا يَصِفُونَ (109) إلا عِباد اللَِّ الْمخلْص. ينّ (080 فَإنَكمْ وَ ما تَعردُونَ )19١(‏ ما أَنتمْ عَلَيِهِ فاتنِينَ (191) إل مَنْ هُوَ 


صال الْمجحِيم (188) 


ايا لَه لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (ع019) و إِنا لخن الصَّافُونَ (0180) و إِنَا لحن الْمُسَبْحُونَ (12) وَ إِنْ كانُوا لََقُولُونَ 1907 لَوْ أَنَّ عِنْدَنا 


ذكراً مِنَ الْأَوَلِينَ (128) 
1 الله الْمُخْلَيِ ينَ (128) فَكمّدُوا ب قم وت تتلقون 160 و لحن سينت كلذتنا لعا دنا الو 1 لقم َهُمُ 
يون 7 إِنَ جَنْدَنا َهُم الَعائيَونَ (/107) 


قََوَلَ عَنْهُْ حتَّى حين (016) و أَنْصرَهُمْ فح وْفٌ يُنِصرُونَ (0170) أ قبعو ذابنا يَِتَعجِلُونَ (017) فبإذا تَرَلَ بساعتهغ فسا ص باح 
الْمنْدَيَ 0 و ول عه حتّى جين 01/80 

وَ أئصدئ فُسَؤْفٌ يْبِصدرُونٌ (1078) س_بحانٌ رَبك رَبٌ الْزَّْ عَمَا بص فُونَ (0180 و سّلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ (141) و الْحَددُ للد رَبّ 
الْعَالَمِينَ (185) 


لما كانت قريشء و قبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلّم باستفتائهم على 
طريقة التقريع و التوبيخ» فقال: فَاسِْحَفْتِهِمْ يا محمّد: أى استخبرهم أ لبك الْبناتٌ و لَهُمْ الْبنُونَ أى: كف سار الف عل كقلاد' 
صدق ما زعموه من الكذب أدنى الجنسين و أوضعهما و هو الإناث, و لهم أعلاهما و أرفعهما و هم الذكور, و هل هذا إلا 
حبق فى القسمة لضعق عقولهم» و سواء إدزاكهيء و مله قوله: أ كع الذّكر و له الأثتى تلك إذاً قنرعةٌ ضير 01١‏ ثم زاد في 
توبيخهمء و تقريعهم فقال: أَمْ تَلََا الْمَلائْكة إنائا وَهُمْ شاهددُونَ فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشدّ منه فى التبكيت و 
التهكم بهم» أى: كيف جعلوهم إناثا وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم, و هذا كقوله: وَ جَعَلُوا الْمَلائْكةً الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن 
إناثاً أ َهِدُوا حَلْفَهُمْ «17 فبين سبحانه أن مثل ذلكك لا يعلم إلا بالمشاهدة و لم يشهدواء و لا دل دليل على قولهم من السمع؛ و لا 
هو مما يدركك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. ثم أخبر سبحانه عن كذبهم فقال: ألا إِنّهُمْ مِنْ إفْكهِْ لَقُولُونَ وَلَدَ الله و 
إنّهُمْ لكاذِبُونَ فبيين سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفكك و الامختراء من دون دليل و لا شبهة دليل فإنه لم يلد و لم يولد. قرأ 
العسوو قز 31 لله كجاة نافدا هينهةا! ان (اللقكزة لا قياف تولك لن اللميفلى؟ | لوعي فينة | جد وف أغنة 8114 الماؤتكة ولد 
اللممز و الولة يق 


(0. النجم: و”5,. 

(0). الزخرف: 19. 
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مفعول يستوى فيه المفرد و المثنى» و موي والمذكر و المؤنث. ثم كرر سبحانه تقريعهم, و توبيخهم فقال: 

اط طني الضاتك على الله ور مستبيو : بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الإنكارى» و قد حذف معها همزةٌ الوصل استغناء به 
عنها. و قرأ نافع فى روايةُ عنهه و أبو جعفر. و شيبة؛ و الأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء» و تسقط درجاء و يكون الاستفهام منويا 
قاله الفراء. و حذف حرفه للعلم به من المقام» أو على أن اصطفى و ما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول. واعلى ددر عدم 
ايارو بل دكي جباع من لوست سوم القراء أن اتويت كرك البنع وار رايقين استدهام كنا في قوله: دمص 
تائم فى حياتَكمٌ الدَّئْيا 0١‏ و قيل: هو علق إمسمار القولء :اما لكة كيف تكنو جمقاة اسستهاميان لين لألحدخها تعلق 
بالأخرى من حيث الإعراب: استفهمهم أوّلا عما استقرٌ لهم و ثبت؟ استفهام بإنكار, و ثانيا: 

استفهام تعجب من هذا الحكم الذى حكموا به و المعنى: أىّ شىء ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات و هم القسم الذى 
تعره ولحو الج رع اسم اندي 5 أى: تتذكرون فحذفت إحدى التاءين» و المعنى: ألا تعتبرون و 
تتفكرون فتتذكرون بطلان قولكم َم لَكم سُلْطانٌ مُِينٌ 


حجة واضحة ظاهرة على هذا الذى تقولونه» و هو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ و انتقال من تقريع إلى تقريع. 

أنُوا يكتابكم إِنْ كنك صادِقِينَ أى: فأتوا بحتجتكم الواضحة على هذا إن كنتم صادقين فيما تقولونه» أو فأتوا بالكتاب الذى ينطق 
لكم بالحجة و يشتمل عليها و جَعَلُوا به وَبَيِنَ الجن نََباً قال أكثر المفسرين: 

إن المراد بالجنةٌ هنا الملائكة قيل لهم: جنة لأنهم لا يرون. و قال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة. و قال أبو 
مالككث: إنما قيل لهم الجنة لأنهم خرّان على الجنان. و النسب: الصهر. قال قتادة و الكلبى: 

قالوا لعنهم اللّه: إن الله صاهر الجنّ فكانت الملائكة من أولادهم؛ قالا: و القائل بهذه المقالة اليهود. و قال مجاهد و السدّى و 
مقاتل: إن القائل بذلكك كنانة و خزاعة قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن فزوّجوه من سروات بناتهم» فالملائكة بئات الله من 
و لنت بنات الجن. و قال الحسن: أشركوا الشيطان فى عبادة الله فهو النسب الذى جعلوه. ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله: وَ لَقَدْ 
علِمتٍ الْجنُّ نه لَمَخْضَرُونَ أى: 

علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار و يعذبون فيها. و قيل: علمت الجنةُ إنهم أنفسهم يحضرون للحساب. 
و الأول أولى؛ لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد لعذاب. و قيل المعنى: و لقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلى الجنة. ثم نرّه سبحانه 
نفسه فقال: شيحاة الله عَمًا بعد حون أو هو حكانة لننريه النلك لله عد وجل عما وضفه به المشركون» والاسخناء فى قولة.: نا 
عِباد اللَِّ الْمَخْلْصِينَ منقطعء و التقدير: 

لكن عباد الله المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشىء من ذلك. و قد قرئ بفتح اللام و كسرها و معناهما ما بيناه قريبا. و قيل: 
هو استثناء من المحضرينء أى: إنهم يحضرون النار إلا من أخلصء فيكون متصلا لا منقطعاء و على هذا تكون جملة التسبيح 
معترضة. ثم خاطب الكفار على العموم أو كفار مكة على الخصوص فقال: فَإنَكمْ و ما َعبْدُونَ ما َنم عل بفانينَ أى: فإنكم و 


آلهتكم التى تعبدون من دون الله لستم 
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بفاتنين على الله بإفساد عباده و إضلالهم, و على متعلقة بفاتنين» و الواو فى و ما تعبدون إما للعطف على اسم إنء أو هو بمعنى 
مع» و ما موصولة أو مصدريةء أى: فإنكم و الذى تعبدونء أو و عبادتكم» و معنى فاتنين مضلين» يقال فتنت الرجل و أفتنته» و 
يقال فتنه على الشىء و بالشىء كما يقال أضله على الشىء و أضله به. 

قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنته» و أهل نجد يقولون أفتنته» و يقال فتن فلان على فلان امرأته: أى أفسدها عليه. فالفتنة هنا 
بمعنى الاضلال و الإفساد. قال مقائل: يقول ما أنتم بمضلين أحدا بآلهتكم إلا من قدّر الله له أن يصلى الجحيم؛ و ما فى ما أنيُمْ 
نافية و أَنتَمِ خطاب لهم و لمن يعبدونه على التغليب. 

قال الزجاج: أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدّر الله عز و جل عليه أن يضلٌ» و منه 
قول الشاعر: 

فردٌ بنعمته كيدهعليه و كان لنا فاتنا 

أى: مضلا إِنَا مَنْ هُوَ صالٍ الْحَحِيم قرأ الجمهور صالٍ بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت الياء لالتقاء الساكنين و حمل على 
لفظ منء و أفرد كما أفرد هو. و قرأ الحسنء و ابن أبى عبلة بضم اللام مع واو بعدهاء و روى عنهما أنهما قرءا بضم اللام بدون 
واو. فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو حملا على معنى من» و حذفت نون الجمع للإضافة» و أما بدون الواو فيحتمل أن 


يكون جمعاء و إنما حذفت الواو خطا كما حذفت لفظاء و يحتمل أن يكون مفرداء و حقه على هذا كسر اللام. قال النحاس: و 
جماعة أهل التفسير يقولون: إنه لحن لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة؛ و المعنى: أن الكفار و ما يعبدونه لا يقدرون على إضلال 
أحد من عباد اللّهِ إلا من هو من أهل النار و هم المصرّون على الكفرء و إنما يصرّ على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة؛ و 
إنه ممن يصلى النار: أى: يدخلهاء ثم قال الملائكة مخبرين للنبى صل الله عليه و سلّم كما حكاه الله سبحانه عنهم وَ ما من إِلَّا لَه 
مَقَامٌ مَعْلُومٌ وفى الكلام حذفء و التقدير: و ما منا من أحدء أو و ما منا ملكك إلا له مقام معلوم فى عبادة الله. و قيل التقدير: و ما 
منا إلا من له مقام معلوم» رجح البصريون التقدير الأوَّلء و رجح الكوفيون الثانى. قال الزجاج: هذا قول الملائكة و فيه مضمر. 
المعنى و ما منا ملكك إلا له مقام معلوم. ثم قالوا: وَ إن لحن الصّافُوقَ أى: فى مواقف الطاعة. قال قتادة: هم الملائكة صفوا 
أقدامهم. و قال الكلبى: صفوف الملائكة فى السماء كصفوف أهل الدنيا فى الأرض و إِن لَنَحْنٌ الْمَسمِبحُونَ أى: المترّهون لله 
المقدّسون له عما أضافه إليه المشركونء و قيل: المصلونء و قيل: المراد بقولهم المسبحون مجموع التسبيح باللسان و بالصلاة» و 
المقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة: و ليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات اللّهِ وَ إِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ هذا رجوع 
إلى الإخبار عن المشركين» أى: 

كناترا قبل العف السك دبع [ذاعتروا بالحيك فالزاء ل أذ علدا كرون لوقك ان عناكم عت الأونية #الررقى لدف 
لكا باد الله الْمُخُلْصِينَ أى: لأخلصنا العبادة له و لم نكفر به» و إن فى قوله: 

وَإِنْ كانُوا هى المخففة من الثقيل و فيها ضمير شأن محذوفء واللام هى الفارقةٌ بينها و بين النافيةء أى: و إن الشأن كان كفار 
العرب ليقولون ... إلخ و الفاء فى قوله: فَكفَرُوا به هى الفصيحة الدالة على 
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محذوف مقدّر فى الكلام. قال الفراء: تقديره فجاءهم محمد بالذكر فكفروا به و هذا على طريق التعجب منهم فَسَوْفٌ يَعْلْمُونَ 
أى: عاقبة كفرهم و مغبته» و فى هذا تهديد لهم شديد, و جملة: وَ لََدْ سِبَقَتْ كَلِمَتنا لعبادًِا الْمَوْسِلِينَ مستأنفة مقرّرة للوعيد» و 
المراد بالكلمة ما وعدهم الله به من النصر و الظفر على الكفار. قال مقاتل: عنى بالكلمة قوله سبحانه كَتَب اللَهُ عن أنا وَ رُسْلِى 
١١‏ و قال الفراء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم, و الأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هناء فإنه قال: ِنَّهُْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ وَإِنَ 
جُنْدَنا لَهُمُ الْعالِيُونَ فهذه هى الكلمة المذكورة سابقا و هذا تفسير لهاء و المراد بجند اللّه حزبه و هم الرسل و أتباعهم. 

قال الشيبانى: جاء هنا على الجمع: يعنى قوله: لَّهُمُ الْغالُِونَ من أجل أنه رأس آية» و هذا الوعد لهم بالنصر و الغلبة لا ينافيه 
انهزامهم فى بعض المواطنء و غلب الكفار لهم فإن الغالب فى كل موطن هو انتصارهم على الأعداء؛ و غلبتهم لهم؛ فخرج 
الكلام مخرج الغالب» على أن العاقبة المحمودة لهم على كلّ حال و فى كل موطن كما قال سبحانه: وَ الْعاقرة للْمتّقِينَّ* ثم أمر 
لكان رسرلة بالإدعراض عنهم و الإغماض عما يصدر منهم من الجهالاءت و الضلالات فقال: قَتوَلَ عَنهُمْ حَتَّى جين أى: 
أعرض عنهم إلى له معلومتة عه اللهستهانك وه شدة :الكش دعن القعال قال السدف وامتعا هل حصي عه بالقتال. و قال 
قتادة: 

إلى الموت. و قيل: إلى يوم بدر» و قيل: إلى يوم فتح مكة» و قيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف وَ أَبْصِرْهُعْ فَسَوْفٌ يُتِصِرُونَ أى: 
و أبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل و الأسر فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصارء و عبر بالإبصار عن قرب الأسمر: أى: 
فسوف يبصرون عن قريب. و قيل المعنى: فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة. ثم هددهم بقوله سبحانه: أ قبِعَذابنا يَشجَعْجَلُونَ 
كانوا يقولون من فرط تكذيبهم: متى هذا العذاب؟ فَإذا تَرلَ بِساحَيِهِم أى: إذا نزل عذاب اللّه لهم بفنائهم» و الساحة فى اللغة: 
فناء الدار الواسعء قال الفراء: نزل بساحتهم و نزل بهم سواء. قال الزجاج: و كان عذاب هؤلاء بالقتل» قيل: المراد به نزول رسول 


الله صلى الله عليه و سلّم بساحتهم يوم فتح مكة. قرأ الجمهور «نزل» مبنيا للفاعل. 

وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعولء و الجار و المجرور قائم مقام الفاعل فُساءَ ص بِاحٌ الْمُنْدَرِينَ أى: بئنس صباح الذين 
أنذروا بالعذاب» و المخصوص بالذم محذوفء أى: صباحهم. و خصٌ الصباح بالذكر لأسن العذاب كان يأتيهم فيه. ثم كرر 
بموانة منا تدافا كن الوم بالعذاته ففال و * ول عَنهُْ حتّى حِين و أَبْصرْ قَسَؤْفَ يُنصِرُونَ و حذف مفعول أبصر هاهنا و ذكره 
ولا إما لدلالة الأوّل عليه فتركه هنا اختصاراء أو قصدا إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف. 
وقيل: هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة؛ و الجملة الأولى المراد بها عذابهم فى الدنياء و على هذا فلا يكون من باب التأكيد 
بل من باب التأسيس. ثم نزّه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال: ا كه ا ها تعفر ة اندز ة الغلية:ى القؤةة 
ود قمر اد اتترينه كو كا جنا وشياو نان بجنا ل :لاق كناب الشر متأو ركه لذ بدلن مر و ركف ثم ذكر ما يدل على تشريف رسله 
و تكريمهم فقال: وَ سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ أى: الذين أرسلهم 
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إلى عباده و بلغوا رسالاته؛ و هو من السلام الذى هو التحية» و قيل: معناه أمن لهم و سلامة من المكاره وَ الْحَمدُ لله رَبّ الْعالَمِينَ 
إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين و منذرين» و تعليم لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم, و ما يثنون عليه 
بهء و قيل: إنه الحمد على هلااكك المشركين و نصر الرسل عليهم, و الأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه 
أجمعين كما يفيده حذف المحمود عليه» فإن حذفه مشعر بالتعميم كما تقرّر فى علم المعانى» و الحمد: هو الثناء الجميل بقصد 
التعظيم. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: وَ جَعَلُوا بَِنَهُ وَ بئِنَ الْجِنَّدْ نبا قال: زعم أعداء الله أنه تبارك و تعالى هو و إبليس 
أغوان: و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فإلكو زو ما تعدو قال: 

فإنكم يا معشر المشركين و ما تعبدون: يعنى الآلهة ما أَنْتمْ عَلَِِ باتِينَ قال: بمضلين إِلَا مَنْ هُوَ صال الْحَحِيم يقول: إلا من سبق 
فرعي اتسيف الضور وو ارج بن ريزو انو أ احاتم كن يها ف آنه مترل نك لاتضلرنة اجمو ل فل مك 
إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم. و أخرج عبد ابن حميدء و ابن مردويه عنه أيضا فى الآيهُ قال: لا تفتنون إلا من هو صال 
الجحيم. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد, و ابن جرير عنه أيضا فى قوله: وَ ما من إن َه مَقامٌ مَعْلُومٌ قال: الملائكة و إِنَا لَنَْنٌ 
الصَّافُونَ قال: الملائكة وَ إن لحن الْمَمِبحُونَ قال: الملائكة. و أخرج محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة» و ابن جرير» و 
ابن أبى حاتم؛ و أبو الشيخء و ابن مردويه عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «ما فى السَّماء موضع قدم إِلَا عليه 
ملكك ساجد ارم 6 الملذيكة: 


2 


ار 1 0 ولك السهاء ونه ليانان ا وان ارق ال وَإِنا 
لحن الصَافُونَ وَ إن َنَحنٌ الْمَسبحُونَ . 
و أخرج عبد الرزاقء و الفريابى» و سعيد بن منصورء و عبد بن حميد, و ابن جريره و ابن المنذر و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و 
البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: «إن من السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا-و عليه جبهة ملك أو قدماه قائما أو 


ساجداء ثم قرأ وَ إِنا لَنَحْنٌ الضصّافونَ وَ إن لَنَحْنٌ الْمْسَبْحونَ و أخرج الترمذى و حسنه. و ابن جرير و ابن مردويه عن أبى ذر قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: «إنى أرى ما لا ترون و أسمع ما لا تسمعونء إن السماء أطت و حقٌّ لها أن تئطء ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا-و ملكك واضع جبهته ساجدا للّه. وقد ثبت فى الصحيح و غيره «أن النبى صِلَى الله عليه و سلّم أمر 
الصحابة أن يصفوا كما تصفٌ الملائكة عند ربهمء فقالوا: و كيف تصفٌ الملائكة عند ربهم قال: يقيمون الصفوف المقدّمةٌ 31١‏ 
و يتراصون فى الصف». و أخرج ابن جرير» و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: لَوْ أَنَّ عْدَنا ذكراً مِنَ الْْوَلِينَ قال: لما جاء 


المشركين من أهل مكة ذكر الأوّلِينَ» و علم الآخرين كفروا بالكتاب 


.)١(‏ فى صحيح مسلم (7:0©): يتمون الصفوف الأول. 
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فَسَوْفٌ يَعْلمُونَ و أخرج البخارىء و مسلم و غيرهما عن أنس قال: «صبّح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر وقد خرجوا 
بالمساحىء فلما نظروا إليه قالوا: محمد و الخميسء فقال: الله أكبر خربت خيبرء إِنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
الحديث. و أخرج ابن سعدء و ابن مردويه من طريق سعيد عن قتادةٌ عن أنس أن رسول الله صِلّى الله عليه و سلّم قال: «إذا سلمتم 
على المرسلين فسلموا على فإنما أنا بشر من المرسلين» و أخرج ابن مردويه من طريق أبى العوام عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه 
بأطول منه. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و أبو يعلى» و ابن مردويه عن أبى سعيد عن رسول الله 
أنه كان إذا أراد أن يسلم من صلاته قال: سُبِحانَ رَبك َب الْعِزَْ عَمَا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَ الْحَمدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ و 
أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: كنا نعرف انصراف رسول الله صِلى اللّه عليه و سلّم من الصلاة بقوله: 

سُبِحَانَ رَبكك إلى آخر الآية. و أخرج الخطيب نحوه من حديث أبى سعيد. و أخرج الطبرانى عن زيد ابن أرقم عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلّم قال: «من قال دبر كل صلاة: سبحان ربّكك ربٌ العزَّهُ عتما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب 
العالمين» ثلاث مرات «فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجرا. و أخرج حميد بن زنجويه فى ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن 
على بن أبى طالب نحوه. 

و إلى هنا انتهى الجزء الثالث 0١١‏ من هذا التفسير المبارك بمعونة الله المقبول بفضل الله بقلم مصنفه «محتّد بن على 
الفهة البيد ‏ لقوق سانن الديه  #‏ انعضي الها فلن .تله و الندى قاوى التا شام الله ير سور كر 

انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه اللّه فى يوم الإثنين غرةٌ شهر جمادى الآخرة سنة 1770 ه. 

كتبه يحيى بن على الشوكانى غفر الله لهما 


(05 لمن تجزقة المؤلق) 
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اشارة 


آياتها ست و ثمانون» و قيل خمس و ثمانون» و قيل ثمان و ثمانون آية» و هى مكية: قال القرطبى: فى قول الجميع. و أخرج ابن 


الضريس. و النحاسء و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سور «ص» بمكة. و أخرج ابن أبى شيبة؛ و 
أحمدء و عبد بن حميدء و الترمذى و صححه و النسائى, و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الحاكم و صححه. و ابن 
مردويه و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهلء فقال: إن ابن 
أخيكك يشتم آلهتناء و يفعل و يفعل ... و يقول و يقول ... فلو بعثت إليه فنهيته» فبعث إليه» فجاء النبى صلَى الله عليه و سلّم 
فدخل البيت و بينهم و بين أبى طالب قدر مجلس رجلء فخشى أبو جهل أن يجلس إلى أبى طالب و يكون أرقى عليه- فوثب 
فجلس فى ذلك المجلسء فلم يجد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم مجلسا قرب عمه. فجلس عند الباب» فقال أبو طالب: أى 
ابن أخى ما بال قومكك يشكونكك؟ يزعمون أنكك تشتم آلهتهم. و تقول و تقول ... قال: و أكثروا عليه من القولء و تلكم رسول 
الله صلَى الله عليه و سلّم فقال: يا عم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب, و تؤدّى إليهم بها العجم 
الجزية» ففزعوا لكلمته و لقوله: فقال القوم: كمه ولعذة تغورو اكت در الرا فماله قال 

لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم» وهم فراوة | جَعَلَ الْآلِهَةَ إلها واحّداً إِنَ هذا لَذَّيْءٌ عُجابٌ فنزل فيهم: ص و 
الْوَآنِ ذى الذَّكر إلى قوله: بلْ لَمَا يَذدُوقُوا عَذاب 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 
[سورة ص (4”): الآيات ١‏ الى ]١١‏ 


بشم الل الرَحْمنٍ ال 

ص و القرْآٍ ذى الذّْر )١(‏ بل الَِينَ كََُوا فى عِة و شِقاتي (0) تم أَفْلكنا من لهم من قن قنادوا و لات حِينَ مَناص 00 و 
عَجبوا أن جاءهُمْ مُْذِرٌ نهم وَقالَ اْكافْرُونَ هذا سار كَذّابٌ (6) 

أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَنَىئ ؛ جاب (0) وَ املق المأ منهع أن اموا وَ ابروا عَلى آلهيِكمْ إن هذا لََىٌْ يُرَادٌ (9) ما 
سمِغنا بهذا فى الْل لخر إنْ هذا إلا الاق 000 أَنِْلَ عله الذّكْر من با بل هُعْ فى شّكك بن وى بل لا وَدُوقُوا عذابٍ 
(0) أَمْ عِنْدَهُمْ حَائِنُ رَحْمَة رَبك الْعَِيز الْوَهّابِ (4) 

أ لَّهُْ ملك السسماوات وَ الَدْض وَ ما بَنَهما كوا فى الْأأشباب )0١(‏ ند ما هُنالِكك مَهْرُومْ مِنَ الأخزاب )1١(‏ 

قوله: ص قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التهجى فى أوائل السور؛ فإنها ساكنة الأواخر على الوقف. وقرأ أبن بن 
كعبء و الحسنء و ابن أبى إسحاقء و نصر بن عاصم.؛ و ابن أبى عبلة» و أبو السمال بكسر الدال من غير تنوين» و وجه الكسر 
أنه لالتقاء الساكنين» و قيل: وجه الكسر أنه من صادى يصادى إذا عار ض- و المعنى صاد القرآن بعملك: أى عارضه بعملكك و 
قابله فاعمل به» و هذا حكاه النحاس عن 

فتح القدير» ج؟, ص: 5/١‏ 

الحسن البصرى و قال: إنه فسر قراءته هذه بهذاء و عنه أن المعنى: اتله و تعدّض لقراءته. و قرأ عيسى بن عمر: 

صاد بفتح الدال» و الفتح لالتقاء الساكنين» و قيل: نصب على الإغراء. و قيل معناه: صاد محمّد قلوب الخلق و استمالها حتى آمنوا 
به» و رويت هذه القراءة عن أبى عمروء و روى عن ابن أبى إسحاق أيضا أنه قرأ «صاد» بالكسر و التنوين تشبيها لهذا الحرف بما 
اح ري ل 

وقد اختلف فى معنى أضاذة فقال الفبسداكه: معناء ميدق الله وقال عطاء: صدق محمّد. و قال سعيد ابن جبير: هو بحر يحيى 
الله به الموتى بين النفختين. و قال محمّد بن كعب: هو مفتاح اسم اللّه. و قال قتادة: 


هو اسم من أسماء اللّه. و روى عنه أنه قال: هو اسم من أسماء الرحمن. و قال مجاهد: هو فاتحة السورة. 

و قيل: هو مما استأثر الله بعلمه» و هذا هو الحقّ كما قدّمنا فى فاتحة سورة البقرة. قيل: و هو إما اسم للحروف مسرودا على نمط 
التعبد» أو اسم للسورة» أو خبر مبتدأ محذوفء أو منصوب إضمار اذكر أو اقرأء و الواو فى قوله: وَ الْمَوْآنِ ذِى الذَّكر هى واو 
القسمء و الإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره و علو محله و معنى ذى الذَّكْرِ أنه مشتمل على الذكر فيه بيان كل شىء. قال 
مقاتل: معنى ذى الذَّكْرِ ذى البيان. و قال الضحااك: ذى الشرف كما فى قوله: لَمَدْ ْنا يكم كتاباً فيه ذِكركُمْ 01١‏ أى: شرفكمء 
وقيل: أى ذى الموعظة. 

و اختلف فى جواب هذا القسم ما هو؟ فقال الزجاج و الكسائى و الكوفيون غير الفراء: إنه قوله: إنَّ ذلك لَحَقَّ و قال الفراء: لا 
نجده مستقيما لتأخره ججدًا عن قوله: وَ الْقوْآَنِ و رجح هو و علب أن الجواب قوله: كم أهْلكنا و قال الأخفش: الجواب هو إِنْ 
كن إل كدت الؤظل فحن عقناب و قزل هو صا لأن معنا حقء فهو نجوات لقؤله: و المآ كما تقول حفا و الله وبجب و الله: 
ذكره ابن الأنبارى» و روى أيضا عن ثعلب و الفراء: و هو مبنيّ على أن جواب القسم يجوز تقدّمه و هو ضعيف. 

و قيل: الجواب محذوفء و التقدير: و القرآن ذى الذكر لتبعثنٌ و نحو ذلكك. و قال ابن عطية: تقديره ما الأمر كما يزعم الكفارء 
والقول بالحذف أولى. و قيل إن قوله: ص مقسم به. و على هذا القول تكون الواو فى «القرآن» للعطف عليه؛ و لما كان الإقسام 
بالقرآن دالا على صدقه؛ و أنه حو و أنه ليس بمحل للريب قال سبحانه: بل الَّذِينَ كَفَرُوا فى عِزَّْوَ شق فأضرب عن ذلك و 
كأنه قال لا ريب فيه قطعاء و لم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه. بل هم فى عرّْهُ عن قبول الحقّ: أى تكبر و تجبر. و شقاق: 
أى و امتناع عن قبول الحقّء و العرّه عند العرب: الغلبة و القهرء يقال: من عر برّ أى: من غلب سلبء و منه: وَ عَزَّنِى فى الطاب 
أى: غلبنى» و منه قول الشاعر (73): 

يعر على الطريق بمنكبيه كما ابتركك الخليع على القداح 


.٠١ الأنبياء:‎ .)١( 

و 
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و الشقاق: مأخوذ من الشقّ و قد تقدّم بيانه. ثم خوّفهم سبحانه و هدّدهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار فقال: كع أَهْلكنا مِنْ 
قَئِلِهمْ مِنْ قَْنِ يعنى الأمم الخالية المهلكة بتكذيب الرسلء أى: كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء و أشدّ 
قَوّهُ و أكثر أموالات و كم: هى الخبرية الدالة على التكثير. و هى فى محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به و من قرن: تمييز و 
«من) فى «من قبلهم» هى: لابتداء الغاية قَنَادَوًا وَ لات حِينَ مَناص النداء هنا: هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم» و 
ليس الحين حين مناص. قال الحسن: نادوا بالتوبة و ليس حين التوبة و لا حين ينفع العمل. و المناص: مصدر ناص ينوص» و هو 
الفوت و التأخر. و لات: بمعنى ليس بلغه أهل اليمن. و قال النحويون: هى لا التى بمعنى لى زيدت عليه التاء كما فى قولهم: ربٌ 
وربتء و ثم و ثمت قال الفراء: النوص التأخرء و أنشد قول امرئ القيس: 

أمن ذكر ليلى إذ نأتكك تنوص قال: يقال ناص عن قرنه ينوص نوصا: أى فر و زاغ. قال الفراء: و يقال ناص ينوص: إذا تقدّم. 

و قيل المعنى: أنه قال بعضهم لبعض مناصء أى: عليكم بالفرار و الهزيمة» فلما أتاهم العذاب قالوا نتاف فقا اللداو لاك عر 
مَناص قال سيبويه: لات مشبهة بليسء و الاسم فيها مضمرء أى: ليس حيننا حين مناص. قال الزجاج: التقدير و ليس أواننا. قال ابن 
نو لقو كما فاق تسموه وا لرق حنيها عدن لانن البات روي قال السيرفا و اسيك قا اكوا و قداو اللحلنا: 


و سببويه واالأخفش: و الناء تكتب منقظعة عن حين؛ و كذلكك هى فى .المصاحف. و قال أبو عبيد: تكتب متصلة بحين» فيقال: 
«و لا تحين» و منه قول أبى وجرة السعدى: 

العاطفون تحين ما من عاطفو المطعمون زمان ما من مطعم 

و قد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر: 

تذكر حبٌ ليلى لات حيناو أمسى الشيب قد قطع القرينا 

قال أبو عبيد: لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا فى حين و أوان و الآن. قلت: بل قد يزيدونها فى غير ذلكك كما فى قول الشاعر: 
فلتعرفنَ خلائقا مشمولةو لتندمنٌ و لات ساعةٌ مندم 

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلا به على أن من العرب من يخفض بهاء و جملة: وَ لان حِينَ مَناص فى محل نصب على الحال 
من ضمير نادوا. قرأ الجمهور «لا-ت» بفتح التاء» و قرئ «لات» بالكسر كجير و عَجِبوا أَنْ جاءَهُمْ لوي أى فعيجت الكثار 
الي وصفهم الله سبحانه بأنهم فى عرَّهُ و شقاق أن جاءهم منذر منهم» أى: رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرّوا على 
الكفر, و أن و ما فى حيزها فى محل نصب بنزع الخافضء أى: من أن جاءهم, و هو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من 
أنواع كفرهم وَّ قال الكا نكر نج ساي كذارك الوا كفا القول "لما اهدو اس عاد يم الفكطرانق العا رسي 
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عن قورة اشن أى »هذا الندعى للرسالةساحر قم ظورد من الراك كذا قبا دسق أن الله أرملة 

قيل: و وضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم, و أن ما قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون فى الكفر. ثم أنكروا 
ما جاء به صلَى الله عليه و سلّم من التوحيد و ما نفاه من الشركاء لله فقالوا: أ جَعَلَ الْآلَِةٌ إلهاً واجداً أى: صيرها إلها واحدا و 
قصرها على الله سبحانه إِنَّ هذا لَشَيْءٌ تجابٌ أى: لأمر بالغ فى العجب إلى الغاية. قال الجوهرى: العجيب الأمر الذى يتعجب منه. 
و كذلكك العجاب بالضم و العجاب بالتشديد أكثر منه قرأ الجمهور «عجاب» مخففا. و قرأ على و السلمى و عيسى بن عمر و ابن 
مقسم بتشديد الجيم. قال مقاتل: عجاب يعنى بالتخفيف لغةٌ أزد شنوءة قيل: و العجاب بالتخفيف و التشديد يدلان على أنه قد 
تجاوز الحدّ فى العجبء كما يقال الطويل: الذى فيه طولء و الطوال الذى قد تجاوز حدّ الطول و كلام الجوهرى يفيد اختصاص 
المبالغة كات سدح لعن [ لمكيو وو مدنا ى هدوله الدوزة نميا رول هه لأ احدو لمان الملا وليه الدراة 
بالملا: الأشراف كما هو مقرر فى غير موضع من تفسير الكتاب العزيز أى: 

انطلقوا من مجلسهم الذى كانوا فيه عند أبى طالب كما تقدم قائلين أن امْشّوا أى: قائلين لبعضهم بعضا امضوا على ما كنتم عليه و 
لا تدخلوا فى دينه وَ اضْرُوا عَلى آلِهَتَكُمْ أى: اثبتوا على عبادتهاء و قيل المعنى: 

و انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام امشوا و اصبروا على آلهتكمء و «أن) فى قوله: أن امُْوا هى المفسرة للقول المقدّرء أو لقوله: 
وَ الْطَقّ لأنه مضمن معنى القولء و يجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدرء أو للمذكورء أى: بأن امشوا. و قيل المراد 
بالانطلاق: الاندفاع فى القول» و امشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتهاء أى: اجتمعوا و أكثرواء وهو بعيد جدّاء و خلاف ما 
يدل عليه الانطلاق و المشى بحقيقتهماء و خلاف ما تقدم فى سبب النزول؛ و جملة إِنَّ هذا لَشَّىْءٌ يُرادٌ تعليل لما تقدمه من الأمر 
بالصبرء أى: يريده محترد بنا و بآلهتناء و يود تمامه ليعلو عليناء و نكون له أتباعا فيتحكم بما يريد فيكون هذا الكلام خارجا 
مخرج التحذير منه و التنفير عنه. و قيل المعنى: إن هذا الأمر يريده الله سبحانه» و ما أراده فهو كائن لا محالة. فاصبروا على عبادة 
آلهتكم. و قيل المعنى: إن دينكم لشىء يراد» أى: يطلب ليؤخذ منكم و تغلبوا عليه و الأوّل أولى ما سَمِعْنا بهذا فى الْمِلَ الْآخْرَةٍ 
أى: ما سمعنا بهذا الذى يقوله محمد من التوحيد فى الملهٌ الآخرة. و هى مله النصرانية فإنها آخر الملل قبل مله الإسلام» كذا قال 


محمّد بن كعب القرظىء و قتادة و مقاتل» و الكلبى» و السدّى. و قال مجاهد: يعنون ملهُ قريشء. و روى مثله عن قتادة أيضا. 

و قال الحسن: المعنى ما سمعنا: أن هذا يكون آخر الزمان. و قيل المعنى: ما سمعناه من اليهود و النصارى أن محمّدا رسول إِنْ 
هذا إِنَّ احْتِلاقٌ أى: ما هذا إلا كذب اختلقه محمد و افتراه. ثم استنكروا أن يخصّ الله رسوله بمزية النبوّة دونهم فقالوا: أ أَِْلَ 
عَلَيِهِ الذَّكرُ مِنْ بَيننا و الاستفهام للإنكارء أى: كيف يكون ذلكك و نحن الرؤساء و الأشراف؟ قال الزجاج: قالوا كيف أنزل على 
محمّرد القرآن من بيننا و نحن أكبر سنا و أعظم شرفا منه؟ و هذا مثل قولهم: َو لا نرلَ هذا الَْْآنُ على رَيَلٍ من الْمَوينٍ عَظِيم 
فأنكروا أن بتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما شاء. و لما ذكر استنكارهم لتزول القرآن على رسول الله صلَى الله 
عليه و سلم 


."١ الزخرف:‎ .)( 
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وتم بين السنبت الذى لأجلة كوا تضديق رسول الله صسلى الله عليه وسلم قيماجاء به فقال: بل ع فى شك من وكرى أى: 
من القرآنء أو الوحى لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه. و إهمالهم للأدلة الدالة على أنه حّ منزل من عند الله يل لَمَا 
رَذُوقُوا عَداب أى: بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابى فاغتزوا بطول المهلة» و لو ذاقوا عذابى على ما هم عليه من الشركك؛ و 
الشكك لصدّقوا ما جئت به من القرآن و لم يشكوا فيه أمْ عِنْدَهُمْ حَائِنُ رَحْمَة رَبك الْعَزِيز الْوَهَّابِ أى: مفاتيح نعم ربكك و هى 
النبوَهُ و ما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاؤواء فما لهم و لإنكار ما تفضل الله به على هذا النبيّ و اختاره له و اصطفاه 
لرسالته. 

و المعنى: بل أعندهم لأن أم هى المنقطعة المقدّرة ببل و الهمزة كوو الغكزةالغالت القاهن و الوفاتة: انعطق بعر خسان أء أيه 
مُلُك السماوات وَ الَْرْض وَ ما بَتِّهُما أى: بل ألهم ملكث هذه الأشياء حتى يعطوا من شاؤواء و يمنعوا خاو لسريو عل 
إعطاء اللّه سبحانه ما شاء لمن شاءء و قوله: قَليََْقُوا فى الأثرباب جواب شرط محذوفء أى: إن كان لهم ذلكك فليصعدوا فى 
الأسباب التى توصلهم إلى السماء أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء و منع» و يدبروا أمر العالم بما يشتهون, أو 
فليصعدواء و ليمنعوا الملائكهٌ من نزولهم بالوحى على محتّرد صلى الله عليه و سلم. و الأسباب: أبواب السموات التى تنزل 
الملائكةٌ منها. قال مجاهد و قتادة. و منه قول زهير: 

و لو رام أسباب السماء بسلّم ١١‏ قال الربيع بن أنس: الأسباب أدقٌ من الشعرء و أشدّ من الحديد؛ و لكن لا ترى. و قال السدّى 
فى الأشباب فى الفضل و الدين. و قيل: فليعملوا فى أسباب المَوَُ إن ظنوا أنها مانعة و هو قول أبى عبيدة. 

و قيل الأسباب: الحبال» يعنى: إن وجدوا حبالا يصعدون فيها إلى السماء فعلواء و الأسباب عند أهل اللغهُ كل شىء يتوصل به 
إلى المطلوب كائنا ما كان. و فى هذا الكلا-م تهكم بهم و تعجيز لهم جُنْدٌ ما مُنالِك مَهْرُومٌ مِنَ الأغزاب هذا وعد من الله 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه و سلّم بالنصر عليهم و الظفر بهم؛ و جند: مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: هم جند يعنى 
الكفار مهزوم مكسور عما قريبء فلا تبال بهم و لا نظن أنهم يصلون إلى شىء مما يضمرونه بكك من الكيد» و «ما؛ فى قوله: ما 
مُنالِكك هى صفه لجند لإفادة التعظيم و التحقير» أى: جند أىّ جند. و قيل: هى زائدة؛ يقال: هزمت الجيش كسرته؛ و تهزمت 
القرية: إذا تكسرتء و هذا الكلاام متصل بما تقدّم, و هو قوله: بَلٍ الِينَ كَفَرُوا فى عِزَةْ وَ شقاقٍ و هم جند من الأسحزاب 
مهزومونء فلا تحزن لعزّتهم و شقاقهم, فإنى أسلب عرّهم و أهزم جمعهم؛ و قد وقع ذلك و لله الحمد فى يوم بدر و فيما بعده 
من ماظن الله 


وقد أخرج عبد بن حميد عن أبى صالح قال: سئل جابر بن عبد الله و ابن عباس عن ص فقال: 


(1).و صدوة: ومن هاب أسبات المثايا يثلنه: 
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لا ندرى ما هو. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ص محتود صلى الله عليه و سلم» و أخرج ابن جرير عنه وَ الْقَوَآنِ ذى 
الذَّكرٍ قال: ذى الشرف. و أخرج أبو داود الطيالسىء و عبد الرزاق» و الفريابى» و عبد بن حميدء و ابن جرير و ابن المنذرء و 
الحاكم و صححه عن التميمى قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: قَنَادَا و لات حِينَ مَناص قال: ليس بحين نزو و لا فرار. 
و أخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عنه فى الآيهُ قال: نادوا النداء حين لا ينفعهم, و أنشد: ٠‏ 

تذكرت ليلى لات حين تذ كرو قد بنت منها و المناص بعيد 

و أخرج عنه أيضا فى الآيهُ قال: ليس هذا حين زوال. و أخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضا قال: 

لاحين فرار. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ انْطلقَ الْمَلَْمِنّْهُمْ الآية قال: 

توك سين القانى أشرزافته زوق :إلى" آلى الي تكلموونتى الع فون اللاطيه و سيو ايت ابو عردو هه القن الها 
ِنْهُمْ قال: أبو جهل. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: ما سَمِغْنا بهذا فِى الْمِلَّةُ الْآخِرَةٍ قال: 
النصرانية. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: قَليتقُوا فى الُسباب قال: فى السماء. 


[سوره ص (38): الآيات 17 الى 4؟] 


ليك فاك نوه أو وها وزيشزة ذو لاجو 0110و نهرة ولو لود و أضيوت 210ة اريت الأخرات:010 إِنْ كل إذّ 
كد بَ الوّسْلَ فق عاب (؟1) وَ ما ينْظُوٌ هؤُلاء إل صَتحَةٌ واحِدَةٌ ما لّها مِنْ وات (10) و قالُوا ينا عمل لنا قطنا قَِلَ يوم الْساب 
)02 

اضر على ما يُولُونَ وَ اذك عَم دنا موه 15 الاق نه أَوَاتٌ (17) نا يونا الْجِبالَ مَعَهُ ؛ هبحن بِالْعَشيٌ و الْإشْراقٍ (01) و الطير 
مشمُورة كُلّ 3 أوات (06 و2 نا تلكة و اتناة السك وَفَصْلّ الخطاب (: فو وَ هَل أتاك تبأ لضم إِذْ تَسَوّرُوا الْمخرات 
إللفة 

إذْدَخَلُوا على داو فَفَِعَ منْهُمْ قالُوا لا تَحَصْ حَط مان بتغى بَغضّ نا على ببغض فَاحكم بين الْحقَ و لا تَفْطِطْ وَ امرينا إلى سَواءِ 
الصّراطٍ (29 إن هذا أنى لَه بسع وَ تون عو وَ إلى تَْيوة واد قال فيه وَ عزن فى الخطاب (29) قال لَقَد لمك 
بسَؤالٍ جيك إلى نعاجه وَ إِنَّ كنيرا مِنَ الْخَلَطاءِ ليبِى بَعضٌ هُمْ عَلى تغض إل الّذِينَ آمنُوا وَعمِنُوا الصَالِحاتٍ و قَلِيلٌ ما هُمْ و 
طن داو أنّما كاه فَاسْتعْفَر رَيَُ وَحَدْ راجعاً و نات (25) فَكَمّْنا لَهُ ذلك و إِنَّ لَه عِْدَنا لَرلْفَى وَ شي مٌآب (10) 

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله صلّى الله عليه و سلّم ذكر أمثالهم ممن تقدّمهم و عمل عملهم من الكفر و 
التكذيبء فقال: كَذََّتْ قَبَهُمْ قوم توح وَ عادٌ وَفِرِعَوٌْ ذو الَْؤتادٍ قال المفسرون: كانت له أوتاد يعذب بها الناس» و ذلكك أنه 
86 اعقب عاك العا ون مدديه ور كلمو أمياطان الأ فقيل المراه الأونانة 

الجموع و الجنود الكثيرة» يعنى: أنهم كانوا يقوّون أمره و يشدّون سلطانه كما تقوى الأوتاد ما ضربت عليه فالكلا.م خارج 
مخرج الاستعارة على هذا. قال ابن قتيبة: العرب تقول هم فى عر ثابت الأوتاد. و ملكك ثابت الأوتاد» يريدون ملكا دائما شديداء 
و أصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت و يقوم بالأوتاد. و قيل: 
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المراد بالأوتاد هنا البناء المحكم؛ أئ: و فرعون ذو الأبنبة المحكمة. قال الضحاك: و البنيان يسمى أوتاداء و الأوتاد: جمع وتد 
أفصحها فتح الواو و كسر التاء» و يقال وتد بفتحهما و ودٌّ بإدغام التاء فى الدال و ودت. 

كآل: الأصسع أو ال وتدرؤانن حخ نهل اغا :ب انق 

مط لعارج رادار ساو يكن يخلفها المواعدا 

وَ نعود وَكَوْم لُوطٍ و أطْرحاب اليك الأيكة: الغيضة» و قد تقدّم تفسيرها و اختلاف القرّاء فى قراءتها فى سور الشعراء» و معنى 
أولتك الْأَخزابُ أنهم الموصوفون بالقوة و الكثرة كقولهم: فلان هو الرجلء و قريش و إن كانوا حزبا كما قال اللّه سبحانه فيما 
تقدّم جَنْدٌ ما مُنالِك مَهْرُوم مِنَ الأخزاب و لكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر منهم عدداء و أقوى 
أبداناء و أوسع أموالا و أعماراء و هذه الجملةُ يجوز أن تكون مستأنفة» و يجوز أن تكون خبراء و المبتدأ قوله: وَّ عادٌ كذا قال أبو 
البقاء و هو ضعيفء بل الظاهر أن (عاد) و ما بعده معطوفات على قوم نوحء و الأولى أن تكون هذه الجملهُ خبرا لمبتدأ محذوف. 
أو بدلا من الأمم المذكورة إِنْ كل نا كَذّب الس إن: هى النافية: و المعنى: ما كلّ حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل» 
لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل أو هو من مقابلة الجمع بالجمع؛ و المراد تكذيب كل حزب 
لرسوله و الاستثناء مفرغ من أعمٌ الأحوال؛ أى: ما كل أحد من الأحزاب فى جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل فَححقّ قاب 
أى : فحقّ عليهم عقابى بتكذيبهم؛ و معنى حقّ: لوو و اوكا اريم براك ماو اكاتريت . قرأ يعقوب 
بإثبات الياء فى «عقاب» و حذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآى وَ ما ينْْرُ هؤّلاء إلا صَيِحَةٌ واحدَةٌ أى: 

ما ينتظرون إلا صيحة؛ و هى النفخة الكائنة عند قيام الساعة. و قيل: هى النفخة الثانية» و على الأوّل: المراد من عاصر نبينا صلَى 
الله عليه و سلّم من الكفار و على الثانى: المراد كفار الأمم المذكورة» أى: ليس بينهم و بين حلول ما أعدّ الله لهم من عذاب إلا 
أن ينفخ فى الصور النفخة الثانية. و قيل: المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم فى الدنيا كما قال الشاعر: 

صاح الزمان بآل برمكك صيحةخرّوا لشدتها على الأذقان 

وجملة ما لها مِنْ قواق فى محل نصب صفهُ لصيحة. قال الزجاج: فواق و فواق بفتح الفاء و ضمهاء أى: ما لها من رجوع؛ و 
الفواق: ما بين حلبتى الناقة» و هو مشتقٌ من الرجوع أيضاء لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» و أفاق من مرضه: أى رجع 
إلى الصحة؛ و لهذا قال مجاهد و مقاتل: إن الفواق الرجوع. 

و قال قتادهُ ما لها من مثنوية. و قال السدّى: ما لها من إفاقة» و قيل ما لها من مردّ. قال الجوهرى: ما لها من نظرة و راحةٌ و إفاقة؛ و 
معنى الآية أن تلكك الصيحة هى ميعاد عذابهم؛ فإذا جاءت لم ترجع, و لا ترد عنهم» و لا تصرف منهم, و لا تتوقف مقدار فواق 
ناقةء و هى ما بين حلبتى الحالب لهاء و منه قول الأعشى: 

حتى إذا فيقة فى ضرعها اجتمع تجاءت لترضع شق النفس لو رضعا 
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و الفيقة اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين» و جمعها فيق و أفواق. قرأ حمزة و الكسائى ما لها من فواق بضم الفاءء و قرأ الباقون 
بفتحها. قال الفراء و أبو عبيدة: الفواق بفتح الفاء الراحة أى: لا يفيقون فيها كما يفيق المريض. و المغشى عليه و بالضم الانتظار 
وَ قالوا ربّنا جل لَنا قطنا قَِلَ يَوْم الْحسابٍ لما سمعوا ما توعدهم اللّه به من العذاب قالوا هذه المقالة استهزاء و سخرية. و القط 
فى اللغة: النصيب: من القطء و هو القط؛ و بهذا قال قتادة و سعيد بن جبير قال الفراء: القط فى كلام العرب: الحظ و النصيب» 
و منه قيل للصكك: قط. قال أبو عبيدة و الكسائى: القط الكتاب بالجوائزء و الجمع القطوطء و منه قول الأعشى: 


ولا الملكك النعمان يوم لقيتهبغبطته يعطى القطوط و يأفق 

ومعتن ينأفق: يلح و معتى الآبة سؤالهم لربهم أن يعجل لهم نضيبهم وحطهع من العذابة وبع و مثل قوله: و ديعبل ولك 
بالْتهذاب» و قال السدّى: سألوا ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به و قال إسماعيل بن أبى خالد: 
المعنى عجل لنا أرزاقناء و به قال سعيد بن جبير و السدى. وال أب الحالبة و الكلبى و.مقاتا: لما نزل فَأَمّا مَنْ أوتى كتابة يتمينه* 
و أَمّا مَنْ أُوتّى كتابهٌ يشِمالِهِ «؟) قالت قريش: زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم أمر 
الله سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال: اصْيدْ عَلى ما يَقُولُونَ من أقوالهم الباطلة التى هذا القول المحكى عنهم 
من جملتهاء و هذه الآية منسوخة بآية السيف وَ اذكو عَمِدَنا داو ذَا اَْئْدِ لما فرغ من ذكر قرون الضلالة؛ و أمم الكفر و التكذيب» 
و أمر نيبه صِلّى الله عليه و سلّم بالصبر على ما يسمعه زاد فى تسليته بذكر قصةٌ داود و ما بعدها. و معنى اذكو عَِدَنا داودَ اذكر 
قصته فإنكك تجد فيها ما تتسلى به. و الأيد: القوّهُ و منه رجل أيد: أى قوئء و تأيد الشىء: تقوّى و المراد ما كان فيه عليه السلام 
من القَوَهُ على العبادة. قال الزجاج: 

و كانت قَوَّهُ داود على العبادة أتم قوَةُ و من قوّته ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه و سلّم أنه كان يصوم يوما و يفطر يوماء و كان 
يصلى نصف الليل و كان لا يفرَ إذا لاقى العدوّ و جملة إِنَّهُ أَوَابٌ تعليل لكونه ذا الأيد, و الأواب: الرجاع عن كل ما يكرهه الله 
مج لخاد لعو ل ل ال د ا ع و ا ا 
و يؤوب: إذا رجع نا ونا الْجبالَ مَعَهُ ؛ 7 يَسبحْنَ بالْعَشِيٌ وَ الْإِشْراقٍ أن يكسم الله مطاف ووارار هته 
معنا لأا ون عوك ا يس د عن الخانه وان نايا جنا اسل للدم الزعااى لقم وخر بهي 
لجال حقم كال 000 داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه. و كان يفقه تسبيح الجبال. و قال محمد بن إسحاق: أوتى داود 
من حسن الصوت ما يكون له فى الجبال دوىٌ حسنء فهذا معنى تسبيح الجبالء و الأوّل أولى. و قيل معنى «يسببحن» يصلين؛ و 
«معه) متعلق بسخرنا. و معنى «بالعشيّ و الإشراق» قال الكلبى: غدوه و عشية» يقال أشرقت الشمس: إذا أضاءت»ء و ذلكك وقت 
الضحى. و أما شروقها فطلوعها. قال الزجاج: 

تزه العمت ]جاه عير أضزفت: ذا ا قوارك و اللو سفد وز مويق عل الجا ل فصا 


.19 الحاقة:‎ .)١( 
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محشورة على الحال من الطير» أى: و سخرنا الطير حال كونها محشورة. أى: مجموعة إليه تسبح اللّه معه» قيل: كانت تجمعها إليه 
الداذتكةاو قر #كانت يمعي لامع كل ل أزاك اق كدان ذاوه و الجتال:الطك وان إن طاعة لدي امه 
الضمير فى له راح جع إلى الله عزّ و جل. و قيل: الضمير لداود» أى: لأجل تسبيح داود مسبح؛ فوضع أوّابِ موضع مسبح, و الأوّل 
أولى. و قد قدّمنا أن الأوّاب: الكثير الرجوع إلى الله سبحانه وَ شَّدَدْنا مُلْكهُ قؤيناه و ثبتناه بالنصر فى المواطن على أعدائه و إلقاء 
الرعب منه فى قلوبهم. و قيل: بكثرة الجنود و آتَبِناه الْحِكترةٌ وَ فَصْلَ اللخطاب المراد بالحكمة: النبوّة و المعرفة بكل ما يحكم به. 
و قال مقاتل: الفهم و العلم. و قال مجاهد: العدل. و قال أبو العالية: العلم بكتاب اللّه. و قال شريح: السنة. و المراد بفصل الخطاب 
الفصل فى القضاء و به قال الحسنء و الكلبى» و مقاتل. و حكى الواحدى عن الأكثر أن فصل الخطاب: الشهود و الأيمان لأنها 


- 


إنما تنقطع الخصومة بهذا. و قيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير فى اللفظ القليل» وَ هَلٌ أتاكك تبأ الْحَضم إِذْ تَسَوّرُوا المخرات 


لما مدحه الله سبحانه بما تقدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصه الواقعة له لما فيها من الأخبار العجيبة. قال مقاتل: بعث الله 
إلى داود ملكين» جبريل و ميكائيل لينبهه على التوبة فأتياه و هو فى محرابه. قال النحاس: و لا خلاف بين أهل التفسير أن المراد 
بالخصم هاهنا الملكان» و الخصم مصدر يقع على الواحد و الاثنين و الجماعة. و معنى تَسَوَّرُوا الْمخراب أتوه من أعلى سوره و 
نزلوا إليه» و السور: الحائط المرتفع؛ و جاء بلفظ الجمع فى تسوروا مع كونهم اثنين نظرا إلى ما يحتمله لفظ الخصم من الجمع. و 
منه قول الشاعر: 

و خصم غضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 

و المحراب: الغرفة لأ-نهم تسوروا عليه وهو فيهاء كذا قال يحيى بن سلام. و قال أبو عبيدة: إنه صدر المجلس و منه محراب 
المسجد. و قيل: إنهما كانا إنسيين و لم يكونا ملكين و العامل فى (إذا فى قوله: إِذْ زاغل ناذه النبأ: هل أتاكك الخبر الواقع 
فى وقت تسورهم.ء و بهذا قال ابن عطية و مكى و أبو البقاء. و قيل: 

العامل فيه أتاكك. و قيل: معمول للخصم. و قيل: معمول المحذوف. أى: و هل أتاكك نبأ تحاكم الخصم. و قيل: 

هو معمول لتسوروا. و قيل: هو بدل مما قبله. و قال الفراء إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى لما فَفَرِع مِنْهُمْ و ذلكك لأنهما أتياه 
ليلا فى غير وقت دخول الخصوم, و دخلوا عليه بغير إذنه» و لم يدخلوا من الباب الذى يدخل منه الناس. قال ابن العربى: و كان 
محراب داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقى إليه آدمى بحيلة؛ و جملة: قالُوا لا تَحَفْ مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
فماذا قالوا لداود لما فزع منهم؟ 

و ارتفاع حَضّْ مان على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: نحن خصمان. و جاء فيما سبق بلفظ الجمع, و هنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من 
أن لفظ الخصم يحتمل المفرد, و المثنى» و المجموع, فالكل جائز. قال الخليل: 

هو كما تقول نحن فعلنا كذا: إذا كنتما اثنين. و قال الكسائى: جمع لما كان خبرا فلما انقضى الخبر و جاءت المخاطبة أخبر 
الاثنان عن أنفسهماء فقالا: خصمانء و قوله: بَغى بَعْضٌ نا عَلى بَعْض هو على سبيل الفرض و التقدير» و على سبيل التعريض لأن 
من المعلوم أن الملكين لا يبغيان. ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق 
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و نهياه عن الجور فقالا- فَاحْكخْ يتنا الح وَ لا تَمْطِطْ أى: لا تجر فى حكمككء يقال شط الرجل و أشط شططا و إشطاطا: إذا 
جار فن حكمه. قال أب و عبيذ: شططة عليه و أشططة: أئ ححرت. و قال الأخفش:جمعناه لا تسرش» و قبل: لا تفرط» و فيللا 
تكا ةو لمعي متقارت وو الأه كدالعة موضتطت الدارة إذا يخدع قال أ حمر وه القسطط تجاؤرة الدرقي كل شين ز 
مدنا إلى سَواءِ الصَّراطٍِ سواء الصراط: وسطه. و المعنى: أرشدنا إلى الحق و احملنا عليه. ثم لما أخبراه عن الخصومة إجمالا 
شرعا فى تفصيلهما و شرحهما فقالا: إنَّ هذا أَخِى لَهُ يَشعٌ وَ تسِحُونَ نَعْجَة المراد بالأخوة هنا: أخوة الدين أو الصحبة؛ و النعجة 
هى الأنثى من الضأن, و قد يقال لبقر الوحش نعجة و لِىَ نَعْجَةْ واحِدّةٌ قال الواحدى: النعجة: البقرة الوحشية؛ و العرب تكنى عن 
المرأة بهاء و تشبه النساء بالنعاج من البقر. قرأ الجمهور بسع وَّ بَشِمُونَ بكسر التاء الفوقية. و قرأ الحسنء و زيد بن على بفتحها. 
قال النحاس: و هى لَغهُ شاذة» و إنما عنى ب «هذا» داود لأنه كان له تسع و تسعون امرأة» و عنى عولد ل تخ رحد | أوزرنا] 
زوج المرأة التى أراد أن يتزوجها داود كما سيأتى بيان ذلك قَقالَ أَكْفْلْنِيها أى: ضمها إليَ و انزل لى عنها حتى أكفلها و أصير 
بعلا لها. قال ابن كيسان: اجعلها كفلى و نصيبى وَ عَزَّنِى فى الَخطاب أى: غلبنى» يقال عزه يعزه عزا: إذا غلبه. و فى المثل «من عر 
بز أى: من غلب سلب و الاسم العزة: و هى القوة. 


قال عطاء: المعنى إن تكلم كان أفصح منى. و قرأ ابن مسعود و عبيد بن عمير «و عازنى فى الخطاب» أى: 


غالبنى من المعازة و هى المغالبة قالَ لَقَّدْ ظَلَمِكك بِسُوْالٍ نَعْجدك إلى نعاجه أى: بسؤاله نعجتكك ليضمها إلى نعاجه التسع و 
التسعين إن كان الأأمر على ما تقولء و اللا-م: هى الموطئة للقسمء و هى: و ما بعدها جواب للقسم المقدرء و جاء بالقسم فى 
كلامه مبالغة فى إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع و التسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدةٌ التى مع صاحبه و لم يكن 
معه غيرها. و يمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن سمع الا-عتراف من الآدخر. قال النحاس. و يقال: إن خطيئة داود هى قوله: لََدْ 
طَلَمَكْ لأنه قال ذلكك قبل أن يتثبت و إِنَّ كثيراً مِنّ الْحَلَطاءِ و هم الشركاء واحدهم خليط: و هو المخالط فى المال لََبِغِى بَعْضُهُمْ 
عَلى بغض أى: يتعدى بعضهم على بعضء و يظلمه غير مراع لحقه إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَ تمِلُوا الصَّالِحاتٍ فإنهم يتحامون ذلك و لا 
يظلمون خليطا و لاغيره وَ قَلِيل ما هُمْ أى: و قليل هم و ما: 

زائدة للتوكيد و التعجيب. و قيل: هى موصولة: و هم: مبتدأء و قليل: خبره وَ ظَنَّ داوٌد أَنّما قَتَنَاهُ 

قال أبو عمرو و الفراء: ظن يعنى أيقن. و معنى «فتناه» ابتليناه» و المعنى: أنه عند أن تخاصما إليه و قال ما قال علم عند ذلكك أنه 
المراد» و أن مقصودهما التعريض به و بصاحبه الذى أراد أن ينزل له عن امرأته. قال الواحدى: قال المفسرون: فلما قضى بينهما 
داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحكك. فعند ذلكك علم داود بما أراده. قرأ الجمهور: «فتناه» بالتخفيف للتاء و تشديد النون. و قرأ 
عمر بن الخطاب, و الحسن.ء و أبو رجاء بالتشديد للتاء و النون» و هى مبالغةُ فى الفتنة. و قرأ الضحاكك «فتناه» و قرأ قتادهٌ و عبيد 
بن عمير و ابن السميقع «فتناه» بتخفيفهما و إسناد الفعل إلى الملكين» و رويت هذه القراءة عن أبى عمرو فَاسْتَعْفْرَ رَبَه 
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لذنبه وَ حَرّ راكعاً أى: ساجداء و عبر بالركوع عن السجود. قال ابن العربى: لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود 
فإن السجود هو الميل؛ و الركوع هو الانحناء و أحدهما يدخل فى الآخر و لكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة. ثم جاء فى هذا 
على تسميةُ أحدهما بالآخر. وقيل المعنى للسجود راكعا: 

أى: مصليا. و قيل: بل كان ركوعهم سجوداء و قيل: بل كان سجودهم ركوعا وَ أناب أى: رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. 

وقد اختلف المفسرون فى ذنب داود الذى استغفر له و تاب عنه على أقوال: الأول أنه نظر إلى امرأةٌ الرجل التى أراد أن تكون 
زوجة له. كذا قال سعيد بن جبير و غيره. قال الزجاج: و لم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليهاء و صارت الأولى له 
والثانيهٌ عليه. القول الثانى أنه أرسل زوجها فى جملة الغزاة. الثالث أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها. الرابع أن أوريا كان 
خطب تلكك المرأه فلما غاب خطبها داود فزوّجت منه لجلالته فاغتم لذلكك أورياء فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها. 
الخامس أنه لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلكك من الجندء ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلككء لأن ذنوب 
الأنبياء و إن صغرت فهى عظيمة. السادس أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر كما قدمنا .0١١‏ 

و أقول: الظاهر من الخصومة التى وقعت بين الملكين تعريضا لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها 
وامشمها إلى 'تناته).ى لا انناف هذا النضيمة الكائنة الأنباءء :فقن فيه الله علق :ذلك و عوضن لما رسال ملذتكنة إله لعناصصا 
فى مثل قصته حتى يستغفر لذنبه و يتوب منه فاستغفر و تاب. و قد قال سبحانه وَ تصى آدَمُ رَبَهُ فَعَُوى 7١‏ و هو أبو و البشر و أوّل 
الأنيياء» و وقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا فى كتابه. ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره و توبته قال: فَكَمرْنا لَهُ ذيكك أى: 
ذلكة الذقت التاى امسشفر ننه قال خطاء الشر امنا و قرم إن كاودقى شالحدا أرسية :ماح فت الراعئ حول وحتهه و جقر 
رأسه. 

قال ابن الأنبارى: الوقف على قوله: فَعَمَنا لَهُ ذلك تاه ثم يبتدئ الكلام بقوله: وَ إِنَّلهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى وَ حُسْنَ مَآب الزلفى: القربة 
والكرافة بح الصف ر#اندقه )العامة الرلض اديه من الندرعر وتجل يوم القزافةة و المراة تصيين النانيه عنمن ترجه وهر 


الجنة. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ما لها مِنْ قَواقٍ قال: من رجعة. 

وَقالُوا با عَجَلُ لَنا قطنا قال: سألوا الله أن يجعل لهم. و أخرج ابن أبى حاتم من طريق الزبير بن عدى عنه عَجلَ لَنا قطنا قال: 
نصيبنا من الجنة. و أخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله: ذَا اعد قال: القو. و أخرج ابن جرير عنه أيضا قال: الأوَابٍ المسبح. و 
أخرج الديلمى عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عن الأوّابٍ فقال: سألت النب صِلى الله عليه و سلم عنه فقال: هو الذى يذكر 


ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله. و أخرج 


.)١(‏ هذا هو القول السديد و الله أعلم لأن ما عداه مما ذكر لا يصح بحق أنبياء الله و رسله و هو من الإسرائيليات. 

١731 طه:‎ .)0( 

فتح القدير» جع» ص: 5941 

عبد بن حميد عن ابن عباس قال: الأوّاب الموقن. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميد عن عطاء الخراسانى عنه قال لم يزل فى 
نفسى من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية إِنّا سَحَْنَا الجبالَ مَعَهُ يبن بِالَْشيٌ و الْإِشْراقِ و أخرج ابن المنذره و ابن مردويه 
عنه أيضا قال: لقد أتى علي زمان و ما أدرى وجه الآبة يُسِبْحْنَ بالْعَئْدَىٌ وَ الْإشْراقٍ حتى رأيت الناس يصلون الضحى. و أخرج 
الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآبة يُسِبْحْنَ بالْعَئْديٌ وَ الْإشْراقٍ فما أدرى ما هى؟ حتى حد ثتنى أمّ 
هانئ بنت أبى طالب أن النبى صلَّى الله عليه و سلّم دخل عليها يوم الفتح» فدعا بوضوء فتوضّأ ثم صلّى الصّحىء ثم قال: 

ويا أَمّ هانئ هذه صلاه الإشراق». و أخرج ابن جريره و ابن مردويه من وجه آخر عنه نحوه. و الأحاديث فى صلا الضحى كثيرة 
جدًا قد ذكرناها فى شرحنا للمنتقى. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: استعدى رجل من بنى إسرائيل 
عند داود على رجل من عظمائهم فقال: إن هذا غصبنى بقرا لى» فسأل داود الرجل عن ذلكك فجحده. فسأل الآخر البينة فلم يكن 
له بين» فقال لهما داود: قوما حتى أنظر فى أمر كماء فقاما من عنده. فأتى داود فى منامه فقيل له: اقتل الرجل الذى استعدىء» 
فقال: إن هذه رؤيا و لست أعجل حتى أتثبتء فأتى الليلة الثانية فى منامه فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل» ثم أتى الليلة الثالشة» 
فقيل له: اقتل الرجل أو تأتيكك العقوبةُ من الله فأرسل داود إلى الرجل فقال: إن اللّه أمرنى أن أقتلك, قال: 

تقتلنى بغير بينة و لا تثبت؟ قال: نعم, و اللّه لأنفذن أمر الله فيكء فقال الرجل: لا تعجل على حتى أخبركك. إنى و الله ما أخذت 
بهذا الذنب و لكنى كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلكك أخذت. فأمر به داود فقتل فاشتدّت هيبته فى بنى إسرائيل و شدّد به 
ملكه. فهو قول الله وَ شَّدَدْنا مُلْكَهُ و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه وَآتَِناه الْحكمرة قال: أعطى الفهم. و أخرج ابن أبى 
حاتم, و الديلمى عن أبى موسى الأشعرى قال: أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام وَ هو فَصْلَ الْخِطاب و أخرج سعيد بن 
منصورء و ابن أبى شيبةُ» و ابن سعدء و عبد بن حميدء و ابن المنذر عن الشعبى أنه سمع زياد بن أبيه يقول: فصل الخطاب الذى 
أوتى داود: أما بعد. و أخرج ابن أبى شيب فى المصنف. و ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أن داود حدّث نفسه إذا ابتلى أنه 
يعتصمء فقيل له: إنكك ستبتلى و ستعلم اليوم الذى تبتلى فيه فخذ حذركء فقيل له هذا اليوم الذى تبتلى فيه» فأخذ الزبور و دخل 
المحراب و أغلق باب المحراب و أخذ الزبور فى حجره. و أقعد منصفا: 

يعنى خادما على الباب و قال: لا تأذن لأحد علي اليوم؛ فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون الطير» فيه من 
0 لون» فجعل يدور بين يديه؛ فدنا منه فأمكن أن يأخذه. فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من خلفه, فأطبق الزبور و قام إليه ليأخذه. 
فطار فوقع على كرَّهُ المحراب» فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خصّ فأشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها 


تغتسل من الحيضء فلما رأت ١‏ ظله حركت رأسهاء فغطت جسدها أجمع بشعرهاء و كان زوجها غازيا فى سبيل اللّهء فكتب داود 
إلى رأس الغزاة: انظر أوريا فاجعله فى حملة التابوت و كان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم و إما أن يقتلواء فقدّمه فى حملةً 
التابوت فقتلء فلما انقضت عدّتها خطبها داود» فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الخليفةٌ من 
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بعده» و أشهدت عليه خمسين من بنى إسرائيل و كتب عليه بذلكك كتاباء فما شعر بفتنته أنه افتتن حتى ولدت سليمان» و شب 
فتسوّر عليه الملكان المحراب و كان شأنهما ما قصّ الله فى كتابه و خرٌ داود ساجداء فغفر الله له و تاب عليه .)١١‏ و أخرج 
الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب قال: ما أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدر إلا من عجب بنفسه. و ذلكك أنه قال: يا ربٌ 
ما من ساعةٌ من ليل و لا نهار إلا و عابد من آل داود يعبدكك يصلى لكك أو , يسبح أو يكبر و ذكر أشياء» فكره اللّه ذلكك» فقال: 
يا داود إن ذلكك لم يكن إلا بى فلو لا عونى ما قويت عليه» و عزّْتى و جلالى لأكلنكك إلى نفسكك يوماء قال: يا ربّ فأخبرنى به 
فأخبر به فأصابته الفتنة ذلكك اليوم. و أخرج أصل القصةٌ الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول و ابن جرير و ابن أبى حاتم عن أنس 
مرفوعا بإسناد ضعيف. و أخرجها ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس مطوّلة. و أخرجها جماعة من التابعين. و أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن مسعود فى قوله: إِنَّ هذا أَخى قال: على دينى. و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و أحمد فى الزهد. و ابن جرير» و 
الطبراتى عنهاقال وما ؤاذذاود على أن كقال اكفايها و أخرج عيذ الرؤاقةو غيل بن عنهيده ابن حجزينة ارق المتلازهبو ابق أبن 
حا عن ابن عباين فى ونه اكذليههاةالدها واد كازم علق اقاقاله فدول ل شنياى الغرج ابن جريرن و ابن المشارة بو ابن أب 
حاتم عنه فى قوله: وَقَلِيلٌ ما هُُمْ يقول: قليل الذى هم فيه و فى قوله: وَ طَنَّ دَاوٌدُ أَنّما َتنّاهُ قال: اختبرناه. و أخرج أحمد؛ و 
البخارى, و أبو داود» و الترمذىء و النسائى» و ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه عنه أيضا أنه قال فى السجود فى ص ليست من 
عزائم السجود, و قد رأيت رسول الله صلَى الله عليه و سلّم يسجد فيها. و أخرج النسائى و ابن مردويه بسند جيد عنه أيضا أن 
النبى صِلَى الله عليه و سلم سجد فى ص و قال: سجدها داود و نسجدها شكرا. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة «أنّ النبى 
صَلَى الله عليه و سلّم سجد فى ص»؛. و أخرج ابن مردويه عن أنس مثله مرفوعا. و أخرج الدارمىء و أبو داود» و ابن خزيمة: و 
ابن حبان» و الدار قطنى» و الحاكم و صححه و ابن مردويه. و البيهقى فى سننه عن أبى سعيد قال: «قرأ رسول اللّه صلى الله عليه 
و سلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجده نزل فسجد و سجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تهيأ الناس 
للسجود. فقال: إنما هى توبة و لكنى رأيتكم تهيأتم للسجود, فتزل فسجد. و أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه و شدّته قال: و يقول الرحمن عرٍّ و جل لداود عليه السلام مر بين يدىّ 
فيقول داود: يا رب أخاف أن تدحضنى خطيئتى» فيقول خذ بقدمىء فيأخذ بقدمه عزٍّ وجل فيمء قال: فتلكك الزلفى التى قال الله 


وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرلْفَى وَ ححَسْنّ مَآب 
[سورة ص (8): الآيات 78 الى “1"] 


يا داو إن جنك حَِيفَةٌ نى الضٍ كَاحكم : ين اناس بالق و لا تع الهوى كيلك عَنْ سبل الل إن اين يَضِلُونَ حنْ سيل 


0 م لسر ار امد اموي رو د ل تر 


كتاتٌ ب أن لتك باو ك ليبرد آبق و يقي ورا ااي لداؤد ليا نم اب و١‏ 0 


فَطفْقّ مشحاً بالشّوق وَ الأغناق (ع") 


(. هذه القصهٌ من الإسرائيليات التى لا يعتد بها و لا تجوز فى حق داود عليه السلام. 
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لما تمم سبحانه قصهُ داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه. و الجملهة مقوله لقول مقدر معطوف على غفرنا: أى و قلنا 
له يا داو إِنّا استخلفناكك على الأرض» أو جَعَلْنَاكٌ خَطِيفَةً لمن قبلكك من الأنبياء لتأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر فَاحْكمْ بَئِنَ 
النّاس بلحت أى بالعدل الذى هو حكم الله بين عباده وَ لا تع الْهَوى أى: هوى النفس ذ في الخحور العا وفيه تنبيه لداود 
عليه السلام أن الذى عوتب عليه ليس بعدل و أن فيه شائبة من اتباع هوى النفس مَيَضِلّك عَنْ سَبِيلٍ اللَِّ بالنصب على أنه جواب 
للنهى و فاعل يضلككك هو الهوىء و يجوز أن يكون الفعل مجزوما بالعطئ على النهىء و إنما حرك لالتقاء الساكنين» فعلى 
الوجه الأول يكون المنهى عنه الجمع بينهماء و على الوجه الثانى يكون النهى عن كل واحد منهما على حدة. و سبيل اللّه: هو 
طريق الحق» أو طريق الجنة» و جملة إنَّ الِّينَ يَضدَلُونَ عَنْ سَبيل الل لَهُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ تعليل للنهى عن اتباع الهوى و الوقوع فى 
الضلالء و الباء فى يما نمُوا يَوْمَ الْحساب للسببية» و معنى النسيان التركك: أى: بسبب تركهم العمل لذلكك اليوم: قال الزجاج: أى 
بتركهم العمل لذلكك اليوم صاروا بمنزلة الناسين و إن كانوا ينذرون و يذكرون. و قال عكرمة و السدّى: فى الآيهُ تقديم و تأخير» 
و التقدير: ولهم عذاب يوم الحساب بما نسواء أى: تركوا القضاء بالعدل» و الأول أولى. .و جملة وما حَلَقْنَا الكدماء وَ الْأوْضَ و نما 
شيا باكللا متدانفة مدر ة لما لها نى قر لحك و الخبانهء أن جاتنا هل لأس كرفا ءاطلا غاوجا عل الحكمة الاعر بن 
كلقن فنا لاداللالة عل رتنا ذا لقص انب اوظاة عل )السضاودة أو هل الكالت أو على نفدل لأخلةواو الأشارة شرك ذلك 
إلى المنفي قبله» و هو: مبددأء و خبره: طَنٌ الَِينَ كَمَرُوا أى: مظنونهم, فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض» و يقولون 
إنه لا قيامة» و لا بعث؛ و لا حسابء و ذلكك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا قَوَيْلٌ لِلّذِينَ كمَرُوا مِنَ النّارِ و الفاء 
لإقادة رات نبؤت الريكل لمع على تينم الباظل» أى: فول لهم سبيت النال المترنية علي انهم :و كفرهم» ثم وبخهم و بكتهم 
فقال: أء كفل الديق آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَالْمَفْدِينَ فى الْأّدْضِ قال مقاتل “فال كقار فريكن المؤمنيق: إااط ف 
الآخرة كما تعطون فنزلتء و أم هى المنقطعة المقدَّرهُ ببل و الهمزة: أى بل أ نجعل الذين آمنوا بالله و صدقوا رسله؛ و عملوا 
بفرائضه كالمفسدين فى الأرض بالمعاصى. ثم أضرب سبحانه إضرابا آخره و انتقل عن الأول إلى ما هو أظهر استحالةُ منه فقال: 
1 تَجِعلٌ الْمنَقِينَ كَالْفِجَار أى: بل نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين و المنافقين و المنهمكين فى معاصى الله سبحانه من 
المسلمين» و قيل: إن الفجار هنا خاص بالكافرين» و قيل: المراد بالمتقين الصحابة» و لا وجه للتخصيص بغير مخصص. و الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كتابٌ أَنرَلْناة ليك مُبارَك 
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ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتدأ محذوفء. و أنزلناه إليكك صفة له و مباركك: خبر ثان للمبتدأ و لا يجوز أن يكون صفة أخرى 
لكتاب لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريحء و قد جوزه بعض النحاة و التقدير: القرآن كتاب أنزلناه 
إليكك يا محمّد كثير الخير و البركة. و قرئ «مباركا» على الحال و قوله: لِيَدَّبَدُوا أصله ليتدبروا فأدغمت التاء فى الدال و هو متعلق 
بأتزلناة. .واف الآبة دلبل على أن الل سيحاته إنها أتزل القراة للكذير و التفكروفى معاتتة لهل البجرة الثلاقوة دون كدير قرأ 
الجمهور «ليدبروا» بالإدغام. و قرأ أبو جعفر و شيبة «لتدبروا» بالتاء الفوقية على الخطابء و رويت هذه القراءة عن عاصم و 
الات رعق قود على رقت الل عدوا التق تدر وزر هنيو تساف عد ون لقني ولك كد روا ل لاك أنه العف 


أهل العقول, و الألباب جمع لب: و هو العقل وَ وَعَبنا لِداوَدَ سُلَيِمانَ نم الْعَبِدَ إِنَُّ أوَابٌ يهاه انس جيل مهفل دارة 
أنه وهب له سليمان ولداء ثم مدح سليمان فقال: نِعْمَ الْعَبْدٌ و المخصوص بالمدح محذوفء أى: نعم العبد سليمان» و قيل: إن 
المدح هنا بقوله: نعم العبد هو لداود» و الأول أولى؛ و جملة إِنهُ أَوَابٌ تعليل لما قبلها من المدح؛ و الأواب: 

الرجاع إلى الله بالتوبة كما تقدم بيانه» و الظرف فى قوله: إِذْ عُرض عَلَيِهِ متعلق بمحذوف و هو اذكر أى: اذكر ما صدر عنه 
وقت عرض الصافنات الجياد عليه بالْعَيْد و قيل: هو متعلق بنعم؛ و هو مع كونه غير متصرف لا وجه لتقييده بذلكك الوقت» و 
قيل: متعلق بأواب و لا وجه لتقييد كونه أوابا بذلك الوقتء و العشى من الظهر أو العصر إلى آخر النهار» و الصافنات جمع 
صافن. 

وقد اختلف أهل اللغهٌ فى معناه» فقال القتبى و الفراء: الصافن فى كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرهاء و به قال قتادة و منه 
الحديث «من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار» أى: يديمون القيام له» و استدلوا بقول النابغة: 

لنا قبهٌ مضروبة بفنائهاعتاق المهارى و الجياد الصضَوافن 

ولا حجة لهم فى هذا فإنه استدلال بمحل النزاع» و هو مصادرة لأن النزاع فى الصافن ما ذا هو؟ و قال الزجاج هو الذى يقف 
على إحدى اليدين و يرفع الأ-خرى و يجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث و هى الرجلان و إحدى 
اليدين» و قد يفعل ذلكك بإحدى رجليه و هى علامة الفراهة» و أنشد الزجاج قول الشاعر: 

ألف الصفون فما يزال كأنّهمما يقوم على الثلاث كسير 

و من هذا قول عمرو بن كلثوم: 

تركنا الخيل عاكفة عليهمقلْدة أعنّتها صفونا 

فإن قوله صفونا لا بدّ أن يحمل على معنى غير مجرّد القيام» لأن مجرّد القيام قد استفيد من قوله: عاكفة عليه. و قال أبو عبيد: 
الصافن هو الذى يجمع يديه و يسويهماء و أما الذى يقف على سنبكه فاسمه المتخيم» 
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و الجياد: جمع جوادء يقال للفرس إذا كان شديد العدو. و قيل: إنها الطوال الأعناق» مأخوذ من الجيد: 

وهو العنق» قيل: كانت ماثة فرس» و قبل: كانت عشرين ألفاء وقيل: كانت عشرين فرساء و قبل: إنها حرجت له مق البحرو 
كانت لها أجنحة قَقَالَ إِنّى أَحْتئِتٌ حب الْحيرِ عَنْ ذِكر رَبّى انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى آثرت. 
قال الفراء: يقول آثرت حب الخير و كلّ من أحب شيئا فقد آثره. و قيل: انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد و الناصب له 
أحببت» و قيل: هو مصدر تشبيهى» أى: حبا مثل حب الخير و الأول أولى. و المراد بالخير هنا: الخيل. قال الزجاج: الخير: هنا 
الخيل. و قال الفراء: الخير و الخيل فى كلام العرب واحد. قال النحاس: و فى الحديث «الخيل معقود بنواصيها الخير» فكأنها 
سميت خيرا لهذا. و قيل: إنها سميت خيرا لما فيها من المنافع. «و عن) فى عَنْ كر رَبّى بمعنى على. و المعنى: آثرت حب الخيل 
على ذكر ربى: يعنى صلاة العصر حََّى تَوارَتُ بِالْحجاب يعنى الشمس و لم يتقدّم لها ذكرء و لكن المقام يدل على ذلكك. قال 
الزجاج: إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشىء أو دليل الذكرء و قد جرى هنا الدليل» و هو قوله بالعشي. و التوارى: الاستتار 
عن الأبصار» و الحجاب: 

ما يحجبها عن الأبصار. قال قتادة و كعب: الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق و هو جبل قافء و سمى الليل حجابا لأنه يستر ما 
فينو قبل و الضميرفى قولةة عت توارت للخبل» أى: حت توارك فى المسابقة ع الأعيق: :و الأول أولى)» :و قوله: وُدُوها عَلِنْ 
من تمام قول سليمان: أى أعيدوا عرضها على مرّهُ أخرى. قال الحسن: إن سليمان لما شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاءٌ العصر 


غضب لله و قال ردّوها عليٌ: 

أى: أعيدوها. و قيل: الضمير فى ردّوها يعود إلى الشمس و يكون ذلك معجزة له و إنما أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن 
يصلى العصرء و الأول أولى» و الفاء فى قوله: قَطَفِقّ مَشحاً بالشّوقٍ وَ الَْعناقٍ هى الفصيحة التى تدل على محذوف فى الكلام؛ و 
التقدير هنا: فردوها عليه. قال أبو عبيدة: طفق يفعل مثل ما زال يفعل؛ و هو مثل ظل و بات و انتصاب مسحا على المصدرية بفعل 
مقدّرء أى: يمسح مسح لأسن خبر طفق لا يكون إلا فعلا مضارعاء و قيل: هو مصدر فى موضع الحال» و الأول أولى. و السوق 
جمع ساقء و الأعناق جمع عنقء و المراد أنه طفق يضرب أعناقها و سوقهاء يقال مسح علاوته: أى ضرب عنقه. قال الفراء: المسح 
هنا القطع, قال: و المعنى أنه أقبل يضرب سوقها و أعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته و كذا قال أبو عبيدة. قال الزجاج: و لم 
يكن يفعل ذلكك إلا و قد أباحه الله له» و جائز أن يباح ذلكك لسليمان و يحظر فى هذا الوقت. 

وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذه الآيةُ» فقال قوم: المراد بالمسح ما تقدّم. و قال آخرون منهم الزهرى و قتادة: إن المراد به 
المسح على سوقها و أعناقها لكشف الغبار عنها حبا لها. و القول الأوّل أولى بسياق الكلام فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى 
فاتته صلاءٌ العصرهء ثم أمرهم بردّها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك و ما صدّه عن عبادة ربه» و شغله عن القيام بما 
فرضه الله عليه» ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردّها عليه هو كشف الغبار عن سوقها و أعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه 
ولامتمسك لمن قال: إن 
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إفساد المال لا يصدر عن النبى صلَى الله عليه و سلّم فإن هذا مجرّد استبعاد باعتبار ما هو المتقرّر فى شرعنا مع جواز أن يكون 
فى شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن إفساد المال المنهيّ عنه فى شرعنا إنما هو مجرّد إضاعته لغير غرض صحيح. و أما 
لغرض صحيح فقد جاز مثله فى شرعنا كما وقع منه صلى الله عليه و سلم من إكفاء القدور التى طبخت من الغنيمة قبل القسمة» و 
لهذا نظائر كثيرة فى الشريعة؛ و من ذلكك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. 

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: 1 جل الَّذِينَ آمَنُوا وَ حَمِنُوا الصَّالِْحَاتِ كَالْمْفدِينَ فى الْوْض قال: الذين 
آمنوا: على و حمزة و عبيدة بن الحارث, و المفسدين فى الأرض: عتبة و شيبة» و الوليد. و أخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
قال: الصّافِناتٌ الْجِيادٌ خيل خلقت على ما شاء. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريرء و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: الصَافِناتٌ 
قال: صفون الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر» و فى قوله: الْجِيادٌ السراع. و أخرج ابن جرير من طريق ابن 
جريج عن ابن عباس فى قوله: حب الْجهِرِ قال: الماء» و فى قوله ردّوها علي قال: الخيل فَطِفِقٌ مَتِحاً قال: عقرا بالسيف. و أخرج 
ابن جريرء و ابن المنذر عن علىٌ بن أبى طالب قال: الصلاه التى فرّط فيها سليمان صلاه العصر. و أخرج الفريابى» و عبد بن 
حميدء و ابن جريره و ابن أبى حاتم عن إبراهيم التيمى فى قوله: 

إذ عرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد قال: كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها. و أخرج ابن إسحاقء و ابن جرير عن 
ابن مسعود بقوله: حَمَّى تَوارَتُ بالحجاب قال: توارت من وراء ياقوتة خضراءء فخضرة السماء منها. و أخرج ابن أبى شيبةٌ فى 
المصنف عن ابن عباس قال: كان سليمان لا يكلم إعظاما له» فلقد فاتته صلا العصر و ما استطاع أحد أن يكلمه. و أخرج ابن 
جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: عَنْ كر رَبّى يقول: من ذكر ربى فَطَفِقَ مَشحاً بالشّوقٍ وَ الْأَعناق قال: 

قطع سوقها و أعناقها بالسيف. 
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وَ لَقَد نا سليِمانَ وَ لقنا عَلى كسيد جصداً ثم أنات (6") قالّ َب اغْفِوْ لى وَ هَبْ لِى مُلْكاّ لا يَنبَغِى لأ ب مِنْ بَغدى إِنّك أَنْتَ 
الْوَهَّابُ (0) قَسَدحونا لَهُ الرّيح تَجرى بأره رُخاءً حَدِتٌ أصاب (8) و السَّياطِينَ كل بَنَاءِ وَ غَوّاص (/70) و آخََرينّ مُقَرَذينَ فى 
الْأُصْفادِ (/9) 

هذا عَطاؤنا فَامدّئْ أو أشسكك بِغَيِر جساب (24) وَ ِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفَى وَ حُسْنّ مَآب (60) 

قوله: وَ لَقَدْ قَتَنّا سّلَيِمانَ أى: ابتليناه و اختبرناه. قال الواحدى: قال أكثر المفسرين: تزوّج سليمان امرأة من بنات الملوك؛ فعبدت 
الصنم فى داره و لم يعلم بذلكك سليمان» فامتحن بسبب غفلته عن ذلكك. و قيل: إن سبب الفتنة أنه تزوّج سليمان امرأة يقال لها 
جرادة و كان يحبها حبا شديداء فاختصم إليه فريقان: أحدهما من أهل جرادة» فأحبٌ أن يكون القضاء لهم» ثم قضى بينهم 
بالحق. و قيل: إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضى بين أحد. و قيل: إنه تزوّج جرادة هذه و هى مشركة لأنه 
عرض عليها الإسلام فقالت: اقتلنى و لا أسلم. و قال كعب الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. و قال الحسن: إنه قارب 
بعض نسائه فى شىء من حيض أو غيره. و قيل: إنه أمر أن لا يتزوج امرأة إلا من بنى 

فتح القدير» ج25 ص: /ابوع 

إسرائيل فتزوّج امرأة من غيرهم. و قيل: إن سبب فتنته ما ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال: لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة تأتى 
كل واحدة بفارس يقاتل فى سبيل الله لم يقل إن شاء اللّه. و قيل غير ذلكك. ثم بين سبحانه ما عاقبه به فقال: و أَلْقَينا عَلى 
كنيف هن اسعيات تند عن | لدمفم ول لكا وكا 

انتصابة على الخال على تأويله بالمشتق» أى: ضعيفا أو فارغاء .و الأول أولى قال أكثر المفشريو :هذا الجسد الذى ألقاة الله على 
كرتي ستليناة فو تتظان انس صخرو و كاذ سود اعل دغر دائفل ف طاعتة القن االدضيةه سبياة عليةيز يها وال تعتال حت 
ظفر بخاتم سليمان» و ذلك عند دخول سليمان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف؛ فجاء صخر فى صورة سليمان فأخذ 
الخاتم من امرأة من نساء سليمان» فقعد على سرير سليمان و أقام أربعين يوما على ملكه و سليمان هارب. و قال مجاهد: إن 
شيطانا قال له سليمان: 

كيف تفتنون الناس؟ قال: أرنى خاتمكك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه فى البحر» فذهب ملكه و قعد الشيطان على كرسيه و منعه 
الله نساء سليمان فلم يقربهنَ» و كان سليمان يستطعم فيقول: أ تعرفوننى أطعمونى؟ فيكذبوه حتى أعطته امرأة يوما حوتا فشقٌّ 
بطنه فوجد خاتمه فى بطنه فرجع إليه ملكه و هو معنى قوله: ثُمّ أنابَ أى: رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما. و قيل معنى أناب: 
رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. و هذا هو الصوابء و تكون جملة: قال رَبّ اغْفْوْ لى بدلا من جملة أناب و تفسيرا له أى: اغفر لى 
ما صدر عنى من الذنب الذى ابتليتنى لأجله. ثم لما قدَّم التوبة و الاستغفار جعلها وسيلةُ إلى إجابةُ طلبته فقال: وَهَبْ لِى مُلْكا لا 
تقض لأح د من تشغ دى قال أبوعيدة: عق لاتتى لأحد من بعدى :لا يكون لأحد مخ بعدى» وقيل الفعتى: أبعي لأحد أن 
يسلبه منى بعد هذه السلبة» أو لا يصح لأحد من بعدى لعظمته و ليس هذا من سؤال نبئ الله سليمان عليه السلام للدنيا و ملكها و 
الشرف بين أهلهاء بل المراد بسؤاله الملكك أن يتمكن به من إنفاذ أحكام الله سبحانه و الأخذ على يد المتمرّدين من عباده من 
الجنّ و الإنسء و لو لم يكن من المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية 
الجارية فى عباد الله «01» و جملة إِنّك أَنْتّ الْوَهّابُ تعليل لما قبلها مما طلبه من مغفرة الله له و هبه الملكك الذى لا ينبغى لأحد 
من بعده: 

أى فإنكك كثير الهبات عظيم الموهبات. ثم ذكر سبحانه إجابته لدعوته و إعطاءه لمسألته فقال: قَسِحوْنا لَهُ الرّيحَ أى: ذللناها له و 


جعلناها منقادة لأمره. ثم بين كيفية التسخير لها بقوله: تَجرى بأهْره رُخَاءً أى: لينة الهبوب ليست بالعاصفء مأخوذ من الرخاوة و 


المعنى أنها ريح لينة لا تزعزع و لا تعصف مع قوةُ هبوبها و سرعة جريهاء ولا ينافى هذا قوله فى آي أخرى و لِسْلئِمانَ الرِّحَ 
عاضفة تشرى :اعرد كا لأن المراد أنها فى قوة الحاضيفة لآ متصفت: واقيل؟ إنها كانك قازة راغ دو تآرة عاصلفة علق ها بريه 
سليمان و يشتهيه. و هذا أولى فى الجمع بين الآيتين حَِتٌ أصاتت أى: حيث أراد. قال الزجاج: إجماع أهل اللغهُ و المفسرين أن 


معقن حبك أضاه حك أراةه و تحقيقته كرك قعد..وقال الأضمتى :وان الأغرات #العوى تقول: 


.)١(‏ ما جاء فى تفسير فتنة سليمان غير الحديث الصحيح إنما هو من الإسرائيليات التى تنسب إلى الأنبياء ما لا يليق بهمء فلا يعتد 
بها. 

(؟). الأنبياء: 8١‏ .. 
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أصاب الصوابء و أخطأ الجواب. و قيل: إن معنى أصاب بلغهُ حمير أراد» و ليس من لغهُ العربء و قيل: 

هو بلسان هجرء و الأول أولى» و هو مأخوذ من إصابةُ السهم للغرض و السَّاطِينَ معطوف على الريح» أى: و سخرنا له الشياطين» 
و قوله: كل بن وَ غَوَاصٍ بدل من الشياطين» أى: كل بناء منهم» و غواص منهم يبنون له ما يشاء من المبانى» و يغوصون فى 
البحر فيستخر جون له الدر منه» و من هذا قول الشاعر :)١١‏ 

إلا سليمان إذ قال الجليل لهقم فى البريةُ فاحددها عن الفند 

و ختيس الجنّ أنى قد أذنت لهميبنون تدمر بالصفّاح و العمد 

وَ آخَرِينَ مَُرَنِينَ فى ال ادٍ معطوف على كلّ داخل فى حكم البدل؛ و هم مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم فى الأصفاد. 
يقال: قرنهم فى الحبال إذا كانوا جماعة كثيرة» و الأصفاد: الأغلال واحدها صفة. 

قال الزجاج: هى السلاسل» فكل ما شددته شدا وثيقا بالحديد و غيره فقد صفدته. قال أبو عبيدة: صفدت الرجل فهو مصفود. و 
صفدته فهو مصفدء و من هذا قول عمرو بن كلثوم فى معلقته: 

قآبوا بالنهاب و بالسباياو أبنا بالملوك مصفّدينا 

قال يحيى بن سلام: و لم يكن يفعل ذلكك إلا بكفارهم, فإذا آمنوا أطلقهم و لم يسخرهم. و الإشارة بقوله: 

«هذا» إلى ما تقدم من تسخير الريح و الشياطين لهء و هو بتقدير القول: أى و قلنا له هذا عَطاؤّنا الذى أعطيناكه من الملكك العظيم 
الذى طلبته فَامئنْ أَوْ أشسكك قال الحسن و الضحاكك و غيرهما: أى فأعط من شئت و امنع من شئت بِغَئِرٍ جساب لا حساب عليكك 
فى ذلك الإعطاء أو الإمساك,. أو عطاؤنا لكك بغير حساب لكثرته و عظمته. و قال قتادة: إن قوله: هذا عَطاونا إشارة إلى ما 
أعطيه من قوهٌ الجماع» و هذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدّرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلكك المذكورات» فكيف يدعى 
اختصاص الآية به مع عدم ذكره وَ إِنَّ لَه عِنْدَنا لَرُلْفَى أى قربة فى الآخرة وَ حُشنّ مَآبٍ و حسن مرجع و هو الجنة. 

وقد أخرج الفريابى؛ و الحكيم الترمذىء و الحاكم و صححه عن ابن عباس فى قوله: وَ لَقَّدْ َتنا سْليِمانَ و ألْقينا على كومدئه 
جسَداً قال: هو الشيطان الذى كان على كرسيه يقضى بين الناس أربعين يوماء و كان لسليمان امرأة يقال لها جرادة» و كان بين 
بعض أهلها و بين قوم خصومة: فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلهاء فأوحى الله إليه أن سيصيبك بلاء؛ فكان لا 
يدرى أ يأتيه من السماء أم من الأرض؟ 

و أخرج النسائى؛ و ابن جريره و ابن أبى حاتم قال السيوطى بسند قوى عن ابن عباس قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى 
لجراده خاتمه» و كانت جرادة امرأته و كانت أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان فى صورةٌ سليمان فقال لها: هاتى خاتمى فأعطته. 


فلما لبسه دانت له الإنس و الجن و الشياطين» فلما خرج سليمان 


.)١(‏ هو النابغةُ الذبيانى. 
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من الخلاء قال هاتى خاتمىء قالت قد أعطيته سليمان. قال أنا سليمان» قالت كذبت لست سليمان., فجعل لا يأتى أحدا يقول أنا 
سليمان إلا كذبه. حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة» فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله و قام الشيطان يحكم بين الناس 
فلما أزاذ الله أن ورد غلى سليماق سلظاله القن فى قلوت النامن. إنكان ذلكف القيظان» فأرسلوا إلى نساء سليماق فقالوا ليق : شكرنة 
من أمر سليمان شيئا؟ قلن نعم إنه يأتينا و نحن نحيضء و ما كان يأتينا قبل ذلككء فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره 
سليمان على الناس و يغلبهم فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه. و بعث ذلكك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر فتلقته 
سمكة فأخذته. و كان سليمان يعمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلكك السمكة التى فى بطنها الخاتم» 
فدعا سليمان فقال: تحمل لى هذا السمكك؟ قال نعمء قال بكم؟ قال بسمكة من هذا السمكء فحمل سليمان السمكك ثم انطلق به 
إلى منزله؛ فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلكك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم فى 
جوفها فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الجنّ و الإنس و الشياطين و عاد إلى حاله و هرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر 
البحرء فأرسل سليمان فى طلبه» و كان شيطانا مريداء فجعلوا يطلبونه و لا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاؤوا فبنوا عليه 
بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثبء فجعل لا يثب فى مكان من البيت إلا أنباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه و جاءوا به إلى 
سليمان فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله فى جوفه ثم شد بالنحاس ثم أمر به فطرح فى البحر 20١١‏ فذلكك قوله: وَ لَقَدُ قن 
عكيمات 3 ألقنا على كؤركه خهداً نض الفيطان الناى كان سلط عليهرو اخرح ابن حريره:ؤ ابن المنذره وابى أبى حاتم عن أبن 
عباس فى قوله: وَ أَلمَينا عَلى كَرْبَِيّهِ قال: صخر الجنى تمثل على كرسيه على صورته. و أخرج البخارى؛ و مسلم و غيرهما عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

«إِنّ عفريتا من الجنّ جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتى و إِنّ الله أمكننى منهء فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من 
سوارى المسجد حتّى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم؛ فذكرت قول أخى سايمان و هَبْ لِى مُلكاً لا يمَغِى لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى فرده الله 
خاسئا». و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: فَامْدُنْ يقول: أعتق من الجنّ من شئت و أمسكك منهم من 


شت 
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وَاذْكُو عَوْدَنا أبُوتِ إِذْ نادى رَبَهُ أن تبن الشّيِطانُ بنصْبٍ وَ عاب (1*) اذكض برك هذا مُعْتَسَلٌ باردٌ وَشَّرابٌ 67 و 
وَهَيِنا أ ألو م مهم رَخترة ناو ذكرى لأولى اباب 55 و حُذ يدك فخا اضرب به ولا تَختث إن وججذنة صايرً 


عي صو 


5 الْعَبْدُ إنه رت زعع اذك عبادّنا إِنْراهِيم و وَ إشحاق وََ كنوت اول الى و الأَبْصارٍ (مع» 
إِنَا أَخْلَض نامُع بِخالِصَةٌ ذكرى الدَّار (69) وَ إِنَهُمْ عِنْدَنا لَمنَ الْمُضْ طَفَيْنَ الأخيارٍ 60 0 إش.ماعيل وَ الْيَسَعَ وذ الكنل و كل 


مِنَ الأخيار (68) هذا ذكرٌ وَ إِنَّ لِلْمتّقِينَ لَحْسْنَ مَآب (68) جَنَّاتِ عَدُنِ مُفَتّحةَ نح لهم الْأَبْواتُ (0ه) 
َكِينَ فبها يَدْعُونَ فبها بفاكهَُ كير وَ شَّرابٍ (31) وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتٌ الَْفٍ أَنْرابٌ (81) هذا ما تُوعَدُونَ لِيؤم الْحِساب (86) 


إِنَّ هذا لَررْقنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ (©8) 


430 هذا كشاتهمن الأب اياك القن نينا 
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قوله: وَادْكوْ عَقْدَنا أَبُوبَ معطوف على قوله: وَاذْكْوْ عَوْدَنا داو و أيوب عطف بيانء و إِذْ نادى رَبّهُ بدل اشتمال من عبدنا أَنّى 
مَسّنِىَ الشَِطانٌ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنه حكاية لكلامه الذى نادى ربه به» و لو لم يحكه لقال إنه مسه. و قرأ عيسى بن 
عم تكدها غلم [غتماز القول: 

و فى ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الاقتداء به فى الصبر على المكاره. قرأ الجمهور بضم النون من 
قوله: بِنُضْبٍ و سكون الصاد. فقيل: هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد و أسدء و قيل: هو لغ فى النصبء نحو رشد و رشد. و قرأ 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع» و شيبة و حفص. و نافع فى رواية عنه بضمتين» و رويت هذه القراءة عن الحسن. و قرأ أبو حيوة و 
يعقوب و حفص فى رواية بفتح و سكونء و هذه القراءات كلها بمعنى واحدء و إنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات .. و قال 
أبو عبيدة: إن النصب بفتحتين: التعب و الإعياء؛ و على بقيه القراءات الشرٌ و البلاء» و معنى قوله: وَّ عاب أى ألم. قال قتادهُ و 
قاقر «اتضي فى «الشساوو الات فى الخال قال العبانن .واكنه يكف ك0 فازرم وا الأول متسين الطنت بالمعتى اللخرين :د 
التعب و الإعياء؛ و تفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى العذاب و هو الألم؛ و كلاهما راجع إلى البدن ازكض بلك هو 
بتقدير القول: أى قلنا له: اركض برجلك كذا قال الكسائى: و الركض الدفع بالرجلء يقال ركض الدابهُ برجله: إذا ضربها بها. و 
قال المبرد: الركض التحريكك. قال الأصمعى: يقال ركضت الدابة» و لا يقال ركضت هىء لأن الركض إنما هو تحريكك راكبها 
رجليه» و لا فعل لها فى ذلككء و حكى سيبويه: ركضت الدابة فركضت. مثل جبرت العظم فجبر هذا مُغْتَسَلٌ باردٌ وَّضَّرابٌ هذا 
أيضا من مقول القول المقدّر: المغتسل هو الماء الذى يغتسل به و الشراب الذى يشرب منه. و قيل: إن المغتسل هو المكان الذى 
يغتسل فيه. قال قتادة: هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال لها الجابية فاغتسل من إحداهما فأذهب الله ظاهر دائه» و شرب من 
الأسخرى فأذهب الله باطن دائه» و كذا قال الحسن. و قال مقاتل نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحاء ثم نبعت عين 
أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا. و فى الكلام حذفء. و التقدير: 

فركض برجله فنبعت عينء فقلنا له: هذا مغتسل إلخ, و أسند المس إلى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذى مسه بذلكك: إما 
لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلكك النصب و العذاب. فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله» و قيل استغاثه مظلوم فلم يغثه» و 
قيل: إنه قال ذلك على طريقة الأدبء و قيل إنه قال ذلكك لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه و أخرجوه من ديارهم, و قيل 
المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه و ابتلائه من تحسين الجزع و عدم الصبر على المصيبة» و قيل غير ذلك. و 
قوله: وَ وَهَبنا لَه أهْلَهُ معطوف على مقدّر كأنه قيل: فاغتسل و شربء فكشفنا بذلكك ما به من ضرّ و وهبنا له أهله. قيل: أحياهم 
الله بعد أن أماتهم. و قيل: جمعهم بعد تفرقهم, و قيل: غيرهم مثلهم؛ ثم زاده مثلهم معهم؛ و هو معنى قوله: 
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وَ مِْلَهُمْ مَعَهُمْ فكانوا مثل ما كانوا من قبل ابتلائه» و انتصاب قوله: رَحْمِةٌ 0 وَذكرى لِأَولِى الاب على أنه مفعول لأجله أى: 
وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه» و ليتذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما صبرء و قد تقدّم فى سورة الأنبياء تفسير 
هذه اليه مستوفى فلا نعيده و حَُدُ بيك مدَغْتاً معطوف على اركضء أو على وهبنا؛ أو التقدير و قلنا له: حَُذ بيك مِدَغْناً و 


الضغث: عثكال النخل بشماريخه. و قيل: هو قبِضهُ من حشيش مختلط رطبها بيابسهاء و قيل: الحزمةٌ الكبيرة من القضبان» و أصل 
المادّه تدلٌ على جمع المختلطات. قال الواحدى: الضغث ملء الكفّ من الشجر و الحشيش و الشماريخ فَاضْربْ به وَ لا تَخْنَتْ 
أى: اضرب بذلكك الضغث, و لا تحنث فى يمينكك. و الحنث: الإ-ثم» و يطلق على فعل ما حلف على تركه؛ و كان أيوب قد 
حلف فى مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة. 

واختلف فى سبب ذلكك. فقال سعيد بن المسيب إنه جاءته بزياده على ما كانت تأتيه به من الخبزء فخاف خيانتها فحلف 
ليضربنها. و قال يحيى بن سلام و غيره: إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرّبا إليهه فإنه إذا فعل ذلكك 
برىء» فحلف ليضربنها إن عوفى مائهُ جلدة. و قيل: باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيئاء و كان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» 
فلهذا حلف ليضريبنها. و قيل: جاءها إبليس فى صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب» فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت 
شفتق لا أرند جزاء سواه فالت: 

نعم» فأشارت على أيوب بذلكك فحلف ليضرينها. 

وقد اختلف العلماء هل هذا خاصٌ بأيوب أو عامٌ للناس كلهم؟ و أن من حلف خرج من يمينه بمثل ذلكك قال الشافعى: إذا 
حلف ليضرينٌ فلانا مائة جلدة أو ضربا و لم يقل ضربا شديدا و لم ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور فى الآيهُء حكاه 
ابن المنذر عنه و عن أبى ثور و أصحاب الرأى. و قال عطاء: هو خاصٌ بأيوب و رواه ابن القاسم عن مالكك. ثم أثنى الله سبحانه 
على أيوب فقال: إن نناة صابراً أى: 

على البلاء الذى ابتليناه به» فإنه ابتلى بالداء الجر ا ا ماله و أهله و ولده فصبر نَع الْعَدِدٌ أى: أيوب إِنَهُ أَوَابٌ 
أى: رجاع إلى الله بالاستغفار و التوبة وَ اذْكرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إش حاق وَ يَعْقُوبَ قرأ الجمهور عِبادّنا بالجمع. و قرأ ابن عباس و 
مجاهد و حميد و ابن محيصن و ابن كثير «عبدنا» بالإفراد. فعلى قراءة الجمهور يكون إبراهيم و إسحاق و يعقوب عطف بيان» و 
على القراءة الأخرى يكون إبراهيم عطف بيانء و ما بعده عطف على عبدنا لا على إبراهيم. و قد يقال: لما كان المراد بعبدنا 
الجنس جنان إبندال الجماعة مهو قيل: إن إبراهيم و ما بعده بدل» أو: النصب بإضمار أعنى؛ و عطف البيان أظهرء و قراءةٌ 
الجمهور أبين و قد اختارها وكين و وجاك اران ا أندى 1 اسار الأو تمي نباف يعي النكافوالقارة . قال قتادة: 
أعطوا قَوّهُ فى العبادهٌ و نصرا فى الدين. قال الواحدى: و به قال مجاهدء و سعيد بن جبير» و المفسرون. قال النحاس: أما الأبصار 
فمتفق على أنها البصائر فى الدين و العلم. و أما الأيدى فمختلف فى تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: إنها القَوّهُ فى الدين» و قوم 
يقولون: الأيدى جمع يد و هى النعمة؛ أى: هم أصحاب النعمء أى: الذين أنعم الله عزّ و جل عليهم؛ و قيل: هم أصحاب النعم 
فلح اناو الاحماكن 
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النكد لاه قل حشرا تامو كاياو اباو هذا ىجريف السميوى أرق لفق اناك اناس الأدم ورا ابن فود 
وال عدو الشدة و اغيدت ال كو اسنو ااقال مناه فحق القااءة الأرلى جنى :الها عد فك :اليه لقذلة درا الذال علريةه واه 
الأبدة الققة و-جكلة: إنا إِنَا أَخْلَضْر ناه + بِخالِصَهُ ذِكرَى الدَّارٍ تعليل لما وصفوا به. قرأ الجمهور بِحالِصَةٌ بالتنوين و عدم الإضافة على 
أنها مصدر بمعنى الإخلاصء فيكون ذكرى منصوبا به» أو: بمعنى الخلوصء فيكون ذكرى مرفوعا به أو يكون خالصة اسم فاعل 
على بابه» و ذكرى بدل منها أو بيان لها أو بإضمار أعنى أو مرفوعة بإضمار مبتدأء و الدار يجوز أن تكون مفعولا به لذكرى و 
أن تكون ظرفا: إما على الاتساعء أو على إسقاط الخافض؛ و على كل تقدير؛ فخالصة: صف لموصوف محذوفء و الباء: للسببية 
أى: بسبب خصلة خالصة. و قرأ نافع» و شيبة» و أبو جعفر» و هشام عن ابن عامر بإضافة خالصة إلى ذكرى على أن الإضافة 


للبيان» لأ-ن الخالصة تكون ذكرى و غير ذكرىء أو على أن خالصة: مصدر مضاف إلى مفعولء و الفاعل: محذوف. أى: بأن 
أخلصوا ذكرى الدار» أو مصدر بمعنى الخلوص مضافا إلى فاعله. قال مجاهد: معنى الآيةٌ استصفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم 
ند كرها قال قاد كائر | "سعوة إل الآخر ةيو إلى اللدؤرو فال الستىئء ا خلمو خزت الآغزة فال الواحدس: فمو قرا بالستوية 
فى خالصة؛ كان المعنى جعلناهم لنا خالصين؛ بأن خلصت لهم ذكرى الدار» و الخالصة: مصدر بمعنى الخلوصء و الذكرى 
بمعنى التذكرء أى: خلص لهم تذكر الدار» و هو أنهم يذكرون التأهب لهاء و يزهدون فى الدنياء و ذلكك من شأن الأنبياء. و أما 
من أضاف فالمعنى: أخلصنا لهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار» و الخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل» و الذكرى على هذا 
المعنى الذكر و إِنّهُْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمَضْ طَفَينَ الَْخْيار الاصطفاء: الاخحتيارء و الأخيار» جمع ختير بالتشديدء و التخفيف؛ كأموات فى 
جمع ميت مشدّدا و مخففا؛ و المعنى: إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار وَ اذْكْوْ إش ماعِيلٌ قيل: وجه إفراده 
بالذكر بعد ذكر أبيه» و أخيه؛ و ابن أخيه؛ للإشعار بأنه عريق فى الصبر الذى هو المقصود بالتذكير هنا وَ الْيسَعَ وَ ذا الْكفْلٍِ و قد 
تقدّم ذكر اليسعء و الكلام فيه فى الأنعام» و تقدّم ذكر ذا الكفل و الكلام فيه فى سورة الأنبياء» و المراد من ذكر هؤلاء أنهم من 
جملة من صبر من الأنبياء و تحملوا الشدائد فى دين اللّه. أمر الله رسوله صِلَى الله عليه و سلم بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم فى 
الغمر ور كل وى انار مين الذين اختارهم الله لنبوّته» و اصطفاهم من خلقه هذا كي الإشارةٌ إلى ما تقدّم من ذكر أوصافهمء 
أى: هذا ذكر جميل فى الدنيا و شرف يذكرون به أبدا وَ إِنَّ للمَتَقِينَ لَحْسْنَ مَآب أى: لهم مع الذكر الجميل حسن مآب فى 
السخرة. و المآب: المرجع؛ و المعنى: أنهم يرجعون فى الآدخرة إلى مغفرة 00 ثم بين حسن المرجع 
فقال: جَنَّاتِ عَْدُنِ قرأ الجمهور جَنَّاتِ بالنصب بدلا من حسن مآبء سواء كان جنات عدن معرفة أو نكر لأن المعرفة تبدل من 
النكرة و بالعكسء و يجوز أن يكون جنات عطف بيان إن كانت نكرقء ولا يجوز ذلكك فيها إن كانت معرفة على مذهب 
جمهور النحاء و قد جوزه بعضهم. و يجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل. و العدن فى الأصل: الإقامة. 
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يقال عدن بالمكان: إذا أقام فيه» و قيل: هو اسم لقصر فى الجنة» و قرئ برفع جنات على أنها مبتدأ. و خبرها مفتحة» أو على أنها 


ار 0 


ب ع مج ار ل ال 00 
قال أبو علي الفارسىء أى: مفتحةٌ هى الأبواب. قال الفراء: ا ل له خلفا من الإضافة. 
و قال الزجاج: المعنى مفتحة لهم الأبواب منها. قال الحسن: إن الأبواب يقال لها: انفتحى فتنفتح, انغلقى فتنغلق» و قيل: تفتح لهم 
الملائكة الأبواب, و انتصاب مُتّكبِينَ فيها على الحال من ضمير لهمء و العامل فيه مفتحة» و قيل: هو حال من يَدْعُونَ قدّمت على 
العامل فيها أى يدعون فى الجنات حال كونهم متكثين فيها بفاكيةي كثيرَة أى: بألوان متنّعة متكثرة من الفواكه وَ شَّراب كثير» 
فكلاف كيرا لدلالة الأول علدو و على كذ 2ك يمالا وى احير لهم نان لقال فحز كران جتبلة اب قن اناس نيان 
حالش رقن لصت داق بسر لمياطى داري لد مك الى مقر د رف ريز ا اي 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم؛ و قد مضى بيانه فى سورة الصافات. و الأ-تراب: المتحدات فى السنّء أو المتساويات فى 
الحسن. و قال مجاهد: معنى أتراب أنهنّ متواخيات لا يتباغضن و لا يتغايرن. و قيل: أترابا للأزواج. و الأتراب: جمع ترب» و 
اشتقاقه من التراب لأنه يمسهنٌ فى وقت واحد لاتحاد مولدهنّ هذا ما تُوعَدُونَ ليم الحساب أى: هذا الجزاء الذى وعدتم به 


لأجل يوم الحساب, فإن الحساب عله للوصول إلى الجزاءء؛ أو المعنى: فى يوم الحساب. 


قرأ الجمهور ما تَوعَدُونَ بالفوقية على الخطاب. و قرأ ابن كثير» و أبو عمروء و ابن محيصن.ء و يعقوب بالتحتية على الخبر» و اختار 
هذه القراءة أبو عبيدء و أبو حاتم لقوله: وَ إِنَّ للمَتَقِينَ فإنه خبر. إِنَّ هذا لَرِزْقَنا أى: إن هذا المذكور من النعم و الكرامات لرزقنا 
الذى أنعمنا به عليكم ما لَهُ مِنْ نَفادٍ أى انقطاع و لا يفنى أبداء و مثله قوله: عَطاءً غَيِرَ مَجُذُوذٍ ١١‏ فنعم الجنة لا تنقطع عن أهلها. 

وقد أخرج أحمد فى الزهدء وابن أبى حاتمء و ابن عساكر عن ابن عباس قال: إن الشيطان عرج إلى السماءء فقال: يا رب 
سلطنى على أيوبء قال اللّه: لقد سلطتكك على ماله و ولده و لم أسلطكك على جسده؛ فنزل فجمع جنوده. فقال لهم: قد سلطت 
على أيوب فأرونى سلطانكم؛ فصاروا نيرانا ثم صاروا ماءء فبيناهم فى المشرق إذا هم بالمغربء و بينما هم بالمغرب إذا هم 
بالمشرق. فأرسل طائفة منهم إلى زرعه. و طائفة إلى أهله» و طائفة إلى بقره. و طائفة إلى غنمه و قال: إنه لا يعتصم منكم إلا 
بالمعروف» فأتوه بالمصائب بعضها على بعض» فجاء صاحب الزرع فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل على زرعكك نارا 
فأحرقته؟ ثم جاء صاحب الابل» فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل إلى إبلكك عدوا فذهب بهاء ثم جاء صاحب البقر فقال: 


.١٠١8 هود:‎ .)١( 
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يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل إلى بقركك عدوا فذهب بها؟ ثم جاءه صاحب الغنم فقال: يا أيوب ألم تر إلى ربكك أرسل على 
غنمك عدوا فذهب بها؟ و تفرد هو لبنيه فجمعهم فى بيت أكبرهم, فبينما هم يأكلون و يشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان 
البيت فألقته عليهم» فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال: 

يا أيوب ألم تر إلى ربكك جمع بنيكك فى بيت أكبرهم فبينما هم يأكلون و يشربون إذ هبت ريح أخذت بأركان البيت فألقته 
عليهم؛ فلو رأيتهم حين اختلطت دماءهم و لحومهم بطعامهم و شرابهم؟ فقال له أيوب: فأين كنت؟ قال: كنت معهم, قال: فكيف 
انفلتَ؟ قال انفلت» قال أيوب أنت الشيطان؛ ثم قال أيوب أنا اليوم كيوم ولدتنى أمىء فقام فحلق رأسه و قام يصلىء فرنٌ إبليس 
رنةُ سمعها أهل السماء و أهل الأعرضء ثم عرج إلى السماء فقال: أى رب إنه قد اعتصم فسلطنى عليه فإنى لا أستطيعه إلا 
بسلطانكء قال: قد سلطتكك على جسده و لم أسلطكك على قلبه» فنزل فنفخ تحت قدمه نفخةُ قرح ما بين قدمه إلى قرنه» فصار 
فرحة واتدفي القى علج الرشاه تك بن احجان قله فكاتك ار آنه عب لماح قالة 1ه الا ترا آرورى فنتول و الله 
من الجهد و الفاقة ما إن بعت قرونى برغيف فأطعمتكك فادع الله أن يشفيك و يريحك قال: ويحكك كنا فى النعم سبعين عاما 
فاصبرى حتى نكون فى الضراء سبعين عاماء فكان فى البلاء سبع سنين و دعا فجاء جبريل يوما فدعا بيده» ثم قال قم, فقام فنحاه 
عن مكانه و قال: اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب فركض برجله فنبعت عين» فقال اغتسل» فاغتسل منهاء ثم جاء أيضا 
فقال: اركض برجلكك فنبعت عين أخرى فقال له اشرب منهاء و هو قوله: ارّْكض برجِلِك هذا مُعْتَسَلٌَ باردٌ وَ شَّرابٌ و ألبسه الله 
حلة من الجنة, فتنحى أيوب فجلس فى ناحية و جاءت امرأته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذى كان هاهنا؟ لعل 
الكلانةق د ذفية يه أو الذنات و كدان تكله ساعة فقال: ويحكة أنا ارت قب وذ الله علق جد زه عليه ماله وبولدة 
عيانا و مثلهم معهم, و أمطر عليه جرادا من ذهب, فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله فى ثوبه و ينشر كساءه و يأخذه فيجعل فيه 
فرشي الله لديا أ وت أ يه قال 

يا رب من ذا الذى يشبع من فضلك و رحمتك. 

و فى هذا نكارة شديدة؛ فإن الله سبحانه لا يمكن الشيطان من نبى من أنبيائه و يسلط عليه هذا التسليط العظيم. و أخرج أحمد 


فى الزهدء و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم» و ابن عساكر عن ابن عباس قال: إن إبليس قعد على الطريق و أخذ تابوتا يداوى 


الناس» فقالت امرأة أيوب: يا عبد الله إن هاهنا مبتلى من أمره كذا و كذا فهل لكك أن تداويه قال: نعم بشرط إن أنا شفيته أن 
يفول أنك شقيص :لا أريد مه اجراعرة فاقنك: اموب فل كرك اله الك 'فقال: كف ذاكك الحطافة الدعلى إن كفا اللدان 
أجلدك مائة جلدة» فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغنا فيضربها به» فأخذ عذقا فيه شمراخ فضربها ضربة واحدة. و أخرج عبد بن 
حميدء وابن جريره و ابن المنذر عنه فى قوله: وَ خَُلُ بيك مدَعْتاً قال: هو الأسل. و أخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: الضغث 
القضِهُ من المرعى الرطب. و أخرج ابن جرير و ابن أبى حاتم عنه أيضا قال: الضغث: الحزمة. 

و أخرج أحمدء و عبد بن حميد, و ابن جريره و الطبرانى» و ابن عساكر من طريق أبى أمامة ابن سهل بن حنيف 
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قال: «حملت وليده فى بنى ساعدة من زناء فقيل لها ممن حملكك؟ قالت من فلان المقعد. فسئل المقعد فقال صدقتء فرفع ذلكك 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: خذوا عثكولا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة». و أخرج أحمدء و عبد بن 
حميدء وابن جرير» و الطبرانى» وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبى أمامة ابن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن 
عبادة. و أخرج الطبرانى عن سهل بن سعد نحوه. 

و أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال: أيوب رأس الصابرين يوم القيامة و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: أولِى الْأئْدِى قال: القَوَهُ فى العبادة وَ الأنصار قال: الفقه فى الدين. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أولى الْأَرِْيِى 
قال: النعمة. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: 

نا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٌ ذِكرَى الدَّار قال: أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لها. 


[سورةً ص (4"): الآيات 04 الى ]٠١‏ 


هذا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَمََّ مَآب (00) - جَهَنّمَ يَضْلؤئَها فَبِْسَ الْمِهادٌ (09) هذا قَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ (00) وَ آحََرُ مِنْ شَكُلِه أَزُواح 
000 هذا كوج مجم معكم لا مزعباً بخ ِنَهُمْ صالُوا الثّارِ (09) 

قانُوا بل أَكُمْ لا لا مزعباً يكم نم قَدَمتمَوة لنا قبس الْقَارُ )2٠ ١‏ قالوا ربا من قم نا هذا فده عَذابا ضِ خفاً فى الا (21) و قالوا ما 
نا لا تّرى رجالا كنا تَعدّهُعْ مِنَ الأَضْرارٍ (61 أنه دُناهُم سِسخْريا أء زفت غنهه اذ زُ () إِنَّ ذلك لق تخام صُمْ أفل الَار 
رعم6) 

قل إِنما أن مْدِرٌ و ما من إل إل لل اواك الْمَهَارُ (0*) رَبُّ التسساواتٍ وَالَْدْض و ما بيَهُمَا الْعَِيرُ الْفارُ 29 كُلْ هو تبأ عظِيم 
0 أن عله مُرصُونَ (68) ما كان ل مِنْ عِلْم ْمَل الى إذْ يَْتصِمُونَ (95) 

إن يُوسى إلى إل ألما آنا كلدي مين 00 

قوله: هذا قال الزجاج: هذا خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر هذا فيوقف على هذا. قال ابن الأنبارى: و هذا وقف حسن ثم يبتدئ و 
إن لِلطَاغِينَ و يجوز أن يكون هذا مبتدأ و خبره محذوفء أى: 

ل ل ا 
طغوا على الله و كذبوا رسله لَشَرّ مَآآب لشر منقلب ينقلبون إليه» ثم بين ذلكك فقال: > جَهَنّم يَضْلَوْنَها و انتصاب جهنم على أنها بدل 
من شر مآبء أو منصوبة بأعنى» و يجوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما سلف قريباء و يجوز أن يكون منصوبا على 
الاشتغال» أى: يصلون جهنم يصلونهاء و معنى يصلونها: يدخلونهاء و هو فى محل نصب على الحالية فَبنْسَ الْمِهادٌ أى: بئس ما 
مهدوا لأنفسهمء و هو الفراشء, مأخوذ من مهد الصبى؛ و يجوز أن يكون المراد بالمهد: الموضع؛ و المخصوص بالذمٌ محذوف» 


أى: بئس المهاد هى كما فى قوله: لَهُمْ مِنْ جَهَنَّم مِهادٌ 0١١‏ شبه الله سبحانه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد هذا َلْيَذُوقُوهٌ حَمِيمٌ وَ 
عَسَاقٌ هذا: فى موضع رفع بالابتداء» و خبره: 

حميم و غساق على التقديم و التأخير» أى: هذا حميم و غساق فليذوقوه. قال الفراء و الزجاج: تقدير الآية: 

هذا حميم و غساق فليذوقوه؛ أو يقال لهم فى ذلكك اليوم هذه المقالة. و الحميم: الماء الحارٌ الذى قد انتهى حرّهء 


.6١ الأعراف:‎ .)١( 
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و الغساق: ما سال من جلود أهل النار من القيح و الصديد؛ من قولهم غسقت عينه إذا انصبّتء و الغسقان الانصباب. قال النحاس: 
و يجوز أن يكون المعنى الأمر هذاء و ارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتدأ محذوف, أى: هو حميم و غساقء و يجوز 
أن يكون هذا فى موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده» أى: 

ليذوقوا هذا فليذوقوه» و يجوز أن يكون حميم مرتفع على الابتداء و خبره مقدّر قبله» أى: منه حميم, و منه غساقء و مثله قول 
الشاعر: 

حتى ما إذا أضاء البرق فى غلس و غودر البقل ملوىٌ و مخضود 

أن نولوقتو مع معط نوو قبل : العيناق :ها فردمة ور عاقيا للا عاق لذنه ابزددفن النهاره و قبل هو الرعيويردقه 
الغساق المئتن» و قيل: الغساق عين فى جهنم يسيل منه كل ذوب حية و عقرب. و قال قتادة: هو ما يسيل من فروج النساء الزوانى» 
و من نتن لحوم الكفرة» و جلودهم. و قال محمّرد بن كعب: هو عصارة أهل النار» و قال السدى: الغساق الذى يسيل من دموع 
أهل النار يسقونه حر وي 
نارفا ا شيع نما تقنهيية لقة العرس 6و يه فز ل الشاغرة 

إذا ما تذكرت الحياة و طيبهاإلي جرى دمع من الليل غاسق 

أى: بارد» و أنسب أيضا بمقابلة الحميم. و قرأ أهل المدينة» و أهل البصرة. و بعض الكوفيين بتخفيف السين من عَسَاقٌ و قرأ 
كن بن واثات» وبالأعمش نو تممرة التشد يله و هما لغتان يمحت :وانجن كما:قال الأحفقى :ير قل : معياهما متحيدلتافمى فق 
فهو اسم مثل عذاب و جواب و صوابء و من شدّد قال: 

هو اسم فاعل للمبالغة نحو ضِرَابٍ و قتال وَ آَرُ مِنْ لَكَلِهِ قرأ الجمهور وَ آخَرْ مفرد مذكرء و قرأ أبو عمرو «و أخر» بضم الهمزة 
على أنه جمع» و أنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج» و أنكر عاصم الجحدرى قراءة أبى عمرو و قال: لو كانت كما قرأ لقال من 
شكلهاء و ارتفاع آخر على أنه مبتدأ و خبره أزواج» و يجوز أن يكون من شكله خبرا مقدَّماء و أزواج مبتدأ مؤخراء و الجمله خبر 
أخرة و رجو ل أن يكوة خبزا آخرنقدراء ابو اخراله» وروق 2 كل أذوات سحطلةامشتفلة» ومح الآية على قرادة الجمهون: و 
عذاب آخر أو مذوق آخرء أو نوع آخر من شكل العذابء أو المذوقء أو النوع الأوّلء و الشكل المثلء و على القراءة الثانية 
يكون معنى الآيهُ: و مذوقات أخرء أو أنواع أخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدّم. و إفراد الضمير فى شكله على تأويل 
المذكوزه اق من شكل المد كور وامعتى أزواك أجدان و أنواتهو او أشناه: 

و حاصل معنى الآية: أن لأهل النار حميماء و غساقاء و أنواعا من العذاب من مثل الحميم؛ و الغساق. قال الواحدى: قال 
المفسرون: هو الزمهرير» و لا يتم هذا الذى حكاه ل ا ل ل ل ل 
بغذاق بعنى أزواج» أو على تقندرين أن لكل فسن أهل,. الدار' مهوي عنذا شوح مشحة معكع الفترب الجمافةة الايحاء: 


الدخولء و هذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة 
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النان و ذلكك أن القادة» و الرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع؛ قالت الخزنة للقادة: هذا فوجء يعنون: الأتباع» مُفْتَحِمْ 
تفكق أى داخخل معكم إلئ النارة واقولك: لادموتباً به من قول القادة و الرؤساء لمأقالت لهم الخزئة ذلك قالوا لا مرحا بههة 
أى: لا اتسعت منازلهم فى النار» و الرحب: 

السعة؛ و المعنى: لا كرامة لهم؛ و هذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار, و أن المودّةُ التى كانت بينهم تصير 
عداوة. و جملة لا مرحبا بهم: دعائية لا محل لها من الإعراب» أو صفة للفوج, أو حال منه أو بتقدير القول: أى: مقولا فى حقهم 
لا مرحبا بهم, و قيل: إنها من تمام قول الخزنة. و الأوّل أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآتى» و جملة: إِنَّهُمْ صالّوا النَّارٍ تعليل 
من جهة القائلين لا مرحبا بهم» أى: إنهم صالوا النار كما صليناها و مستحقون لها كما استحقيناها. و جملة (قالوا بل أنتم لا مرحبا 
بكم) مستأنفة جواب سؤال مقدّرء أى: قال الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء لهم بل أنتم لا مرحبا بكم؛ أى: لا كرامة لكم؛ ثم 
عللوا ذلكك بقولهم: أنمّعِ تَدَّمتمُوةُ لَنا أى: أنتم قدّمتم العذاب أو الضّلمى لنا و أوقعتمونا فيهء و دعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا 
من أن الحقٌّ ما أنتم عليه» و أن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به فَبِئْس الْقَّرارُ أى: بئس المقرّ جهنم لنا و لكم. ثم حكى عن 
الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا القول بقول آخرء و هو الوا رَبَنا مَنْ قَدّمَ نا هذا قَردْهُ تَذاباً ضِغفاً فى النَّارِ أى: زده عذابا ذا ضعفء 
و الضعف بأن يزيد عليه مثله» و معنى من قدّم لنا هذا: من دعانا إليه» و سوّغه لنا. قال الفراء: المعنى من سوّغ لنا هذا و سنه» و 
قيل معناه: 

قدَّم لنا هذا العذاب بدعاثه إيانا إلى الكمر فزده عذابا ضعفا فى النار» أى: عذابا بكفره. و عذابا بدعائه إيانا فصار ذلكك ضعفاء و 
كلة قله مشحكانة: رتخا هر لاد أَضَنُونا هم نذاب ند فا ِنَ الارٍ 01٠‏ و قوله: وتنا بهم ضْدعْمَين مِنَّ الَْذَاب 5" وقيل: المراد 
بالضعف هنا الحيات و العقارب و قالُوا ما لّنا لا تّرى رجانًا كنا تدمع مِنَ الْأضْرار قيل: هوهق قول الرؤساف :و فيل: من فول 
الطاغين المذكورين سابقا. قال الكلبى: 

ينظرون فى النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين معهم فيهاء فعند ذلكك قالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار. 
وغل يعوو نر العريعو كمنا د بو اعارص وو مهيا الال وزسا لم ربكم ان وقيل: أرادوا أصحاب محمّرد على العموم 
نس ذْنامَعْ سخْريًا أ زَاعَتُ عَنْهُمُ الْنْصائ قال مجاهد: المعنى أتخذناهم سخريا فى الدنيا فأخطأناء أم زاغت عنهم الأبصار فلم 
نعلم مكانهم؟ و الإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا: اتخذوهم 
سخرياء و زاغت عنهم أبصارهم. قال الفراء: و الاستفهام هنا بمعنى التوبيخ و التعجب. قرأ أبو عمرو, و حمزة؛ و الكسائى» و ابن 
كثير» و الأعمش بحذف همزة المي ارم رن القراءة تحتمل أن يكون الكلام خبرا محضاء و تكون الجملهُ فى 
محل نصب صفة ثانية لرجالاء و أن يكون المراد الاستفهام؛ و حذفت أداته لدلالة أم عليها؛ فتكون أم على الوجه الأوّل منقطعة 
بمعنى بل و الهمزة؛ أى: بل أزاغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخارء ثم الإضراب و الانتقال منه إلى 
التوبيخ على الازدراء و التحقير» و على الثانى أم هى المتصلة. 


(). الأعراف: /". 
(5. الأحزاب: ٠(ء.‏ 


فتح القدير» ج25 ص: له 


و قرأ الباقون بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزه الوصلء و لا محل للجمله حينئذ, و فيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعا لأن 
أم على هذه القراءة هى للتسوية. و قرأ أبو جعفر. و نافع» و شيبة» و المفضلء و هبيرة» و يحيى بن وثابء و الأعمش, و حمزة؛ و 
الكسائى «سخريا» بضم السينء و قرأ الباقون بكسرها. قال أبو عبيدة: من كسر جعله من الهزء» و من ضم جعله من التسخير و 
الإشارة بقوله: إِنَّ ذلك إلى ما تقدّم من حكاية حالهم, و خبر إِنَّ قوله: لَحَقٌّ أى: لواقع ثابت فى الدار الآخرة لا يتخلف ألبت و 
تَخاصّمُ أَهْلٍ النَارِ:ْ خبر مبتدأ محذوفء و الجملة بيان لذلككء و قيل: بيان لحقّ» و قيل: بدل منه» و قيل: بدل من محل ذلككء و 
يجوز أن يكون خبرا بعد خبر» و هذا على قراءة الجمهور برفع تخاصم. و المعنى: 

إن ذلك الذى حكه اللّه عنهم لحقّ لا بدّ أن يتكلموا به و هو تخاصم أهل النار فيهاء و ما قالته الرؤساء للأتباع؛ و ما قالته الأتباع 
لهم. و قرأ ابن أبى عبلة بنصب تَخاصّمٌ على أنه بدل من ذلكك أو بإضمار أعنى. و قرأ ابن السميقع «تخاصم' بصِيغة الفعل 
ل ري ل و بين التخويف و الإرشاد إلى 
التوحيد فقال: قل نما أَنا مير أى: مخوّف لكم من عقاب اللّه و عذابه و ما مِنْ إل ؛ يستحق العبادة إلا الَّهُ الْواحِدٌ الذى لا شريكك 
له الْقَهَارُ لكل شىء سواه رب السّماواتٍ وَ الَْرْضِ وَ ما يينَهُمَا من المخلوقات الْعَزِيرٌ الذى لا يغالبه مغالب الْعَفّارُ لمن أطاعه و 
قيل معنى الْعَزِيرٌ: المنيع الذى لا مثل له» و معنى العََارٌ الستار لذنوب خلقه. ثم أمره سبحانه أن يبالغ فى إنذارهم, و يبين لهم 
عظم الأمرء و جلالته فقال: قُلْ هُوَ تبأ عَظِيمْ أى: ما أنذرتكم به من العقابء و ما بينته لكم من التوحيد: هو خبر عظيم, و نبأ جليل» 
من شأنه العناية به و التعظيم له و عدم الاستخفاف به و مثل هذه الآية قوله: عَم يَساءَلُونَ عن الا لْعَظِيم .)1١‏ 

وقال مجاهد. و قتادة, و مقاتل: هو القرآن. فإنه نبأ عظيم لأنه كلام الله. قال الزجاج: قل النبأ الذى اك به عن الله نبأ عظيم: 
يعنى ما أنبأهم به من قصص الأولين» و ذلكك دليل على صدقه. و نبوّته؛ لأنه لم يعلم ذلكك إلا بوحى من الله و جملة: أَنتمْ عَنْه 
مُعْرِض ون توبيخ لهم و تقريع لكونهم أعرضوا عنه؛ و لم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه و يستدلوا به على ما أنكروه من البعث؛ و 
قوله: ما كان لى مِنْ عِلْم ْمَل الى استئناف مسوق لتقرير أنه نبأ عظيم و الملا الأعلى هم الملائكة إِذْ يَْتمُونَ أى: وقت 
اختصامهم, فقوله: ْمَك الى متعلق بعلم على تضمينه معنى الإحاطة؛ و قوله: ِذْ يَخْتَص مُونَ متعلق بمحذوف. أى: لي 
فيما سبق علم بوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم؛ و الضمير فى ييختصمون راجع إلى الملأ الأعلى» و الخصومة 
الكائئة بينهم هى فى أمر آدم كما يفيده ما سيأتى قريباء و جملة إِنْ يُوحى إِلَيَ إن ألما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ معترضة بين اختصامهم 
المجمل و بين تفصيله بقوله: إِذْ قال رَبك لِلْمَلائَك. و المعنى: ما يوحى إليَ إلا أنما أنا نذير مبين. قال الفراء: المعنى ما يوحى 
إلى إلا أننى نذير مبين أبين لكم ما تأتون من الفرائض و السئن و ما تدعون من الحرام و المعصية. قال: 


.)١(‏ النباً: او ؟. 

فتح القدير» جع» ص: 0٠09‏ 

كأنكك قلت ما وحن إلك إلا الانذان فال التحان: و يجول أن تكون قن محل تصبب تمعتن ماايويى إلق اللا لأنما أنا بدي مين 
قرأ الجمهور بفتح همزة أنما على أنها و ما فى حيزها فى محل رفع لقيامها مقام الفاعل» أى: 

ما يوحى إلى إلا الإنذار أو إلا كونى نذيرا مبيناء أو فى محل نصبء أو جرٌ بعد إسقاط لام العلة و القائم مقام الفاعل على هذا 
الجارٌ و المجرور. و قرأ أبو جعفر بكسر الهمزه لأن فى الوحى معنى القولء و هى القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية: كأنه 
قيل: ما يوحى إلىّ إلا-هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار» وهو أن أقول لكم: إنما أنا نذير مبين. و قيل: إن الضمير فى 
يختصمون عائد إلى قريش؛ يعنى قول من قال منهم: الملائكة بنات الله و المعنى: ما كان لى علم بالملائكة إذ تختصم فيهم 


قريشء و الأوّل أولى. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذر عن ابن غبائن فى قوله: و عَشَاق فال الزمهرير و الكوون ش كلد قال: من فحوه أزواخ قال: 
ألوان من العذاب. و أخرج أحمد. و الترمذى, و ابن جريره و ابن أبى حاتم, و ابن حبان» و الحاكم و صححه و ابن مردويه و 
البيهقى فى البعث عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «لو أنّ دلوا من غّ اق يهرق فى الدنيا لأ-نتن أهل 
الذثياة: قال الترمذى بعك |خراحه: 

لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. قلت: و رشدين فيه مقال معروف. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» 
عن ابن مسعود فى قوله: قَزِدهُ عَابَاً ضد فا فى النَارِ قال: أفاعى و حيات. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: بالْمَلَ على قال: الملائكة حين شووروا فى خلق آدم فاختصموا فيه؛ و قالوا: لا تجعل فى الأرض خليفة. و أخرج محمد بن 
نصر فى كتاب الصلاة» وابن المنذرء وابن أبى حاتم عنه فى قوله: ما كان لِى مِنْ عِلّم بالْمٍََ الأغلى إِذْ يَحْتَصِمُونَ قال: هى 
الفطوم اف :88 كم بويف نازر | كن فيا 2 تيد قواايو أغري فل الرزاقمى ا حسمو عند بح كيلو اندجو 
حسنهه و ابن نصر فى كتاب الصلاءٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أتانى الليلهُ ربى فى أحسن صورة» أحسبه قال فى 
المنام» قال: يا محمد هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لاء فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بم في تدس اردق 
نحرى؛ فعلمت ما فى السموات و الأرضء ثم قال لى: يا محتّد هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم فى الكفارات؛ و 
الكفارات: المكث فى المساجد بعد الصلوات؛ و المشى على الأقدام إلى الجماعات, و إبلاغ الوضوء فى المكاره» الحديث .)١١‏ 
و أخرج الترمذى و صحححه. و محمّد بن نصرء و الطبرانى» و الحاكمء و ابن مردويه من حديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه» و 
قال «و إسباغ الوضوء فى السبرات» 50»). و أخرج الطبرانى و ابن مردويه من حديث جابر بن سمرةٌ نحوه بأخصر منه. 


و أخرجا أيضا من حديث أبى هريرة نحوه؛ و فى الباب أحاديث. 


.)١(‏ للحديث روايات عدهٌ ذكرها السيوطى فى الدر المنثور (7/ 27١7‏ و للحافظ ابن رجب الحنبلى رساله فى شرح هذا الحديث 
سماها: «اختيار الأولى فى شرح حديث اختصام الملا الأعلى» فلتراجع فإنها قيمة. 

(1). السبرات: جمع سبرةٌ و هى شدة البرد. 

فتح القدير» جع» ص: 0٠١‏ 


[سورةٌ ص (8"): الآيات ١/ا‏ الى /8] 


إِذْ قال رَبك لِلْمَلائكة إِنّى خالقَ بَشّراً ِنْ طِينِ (01) فَإذا سَوَ 5 ته وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَه ساجدينَ (0/1 فَسَجَدَ الْمَلائِكةٌ 
كلهُْ أجمغون (080 إلا ليس اشتكهر وَ كان مِنَ الْكافرِينَ (6)) قالَ يا ليس ما متعكك أَنْ ميد لِما حَلَفْتٌ َي أَستَكبوت أم 
كنت مِنّ الْعالِينَ (0/) 

قال أنا َب ِنْهُ حلفت مِنْ نار و حَلَفُْ مِْ جلين (18) قال فاخ مِنها فنك رَجِيمٌ (1/) و إن ليك لَخْتتِى إلى تيؤم الدّينٍ (0/8 
قال َب فَانْظنى إلى بيؤم ينعنُونَ (*0) قال فَإنكك بن الْمنَْرِينَ :8 

إلى ؤم الْوَفْتِ الْمَُوم (01 قال فرك أعْوِينُّ أَجْمَِينَ (01 إِلاّ بادك ينهم الْمخل يق (46) قال فَالْحق وَالْحَنّ أقول 
0١‏ أن جهنم بنك و مِمَنْ تعك مِنْهعْ أَجِمَعِينَ () 


قل ما أَسْتدكع عَلَيهِ مِنْ أَخْر وَ ما أنَا مِنَ الْمََلّفِينَ (6) إِنْ ُو ِل ذِكْرٌ ِلعالَمِينَ (80) و لسن نا 


لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالا فيما تقدّم ذكرها هنا تفصيلاء فقال: إِذْ قال رَبك للْمَلائكهُ إذ هذه هى بدل من إِذْ 
يَحْتَص مُونَ لاشتمال ما فى حيز هذه على الخصومة. و قيل: هى منصوبة بإضمار اذكر و الأوّل أولى إذا كانت خصومة الملائكة 
فى شأن من يستخلف فى الأرض. و أما إذا كانت فى غير ذلكك مما تقدّم ذكره فالثانى أولى إِنّى خالِقٌ بَشّراً مِنْ طِين أى: خالق 
فيما سيأتى من الزمن بَشَّراً: أى جسما من جنس البشر مأخوذ من مباشرته للأرضء أو من كونه بادى البشرة. و قوله: 

مِنْ طِينٍ متعلق بمحذوف هو صفة لبشر أو بخالق و معنى: فإذا سَوَّيْنْهُ صوّرته على صورة البشرء و صارت أجزاؤه مستوية وَ نَفَحَتٌ 
فيه مِنْ رُوحى أى: من الروح الذى أملكه. و لا يملكه غيرى. 

و قيل: هو تمثيل» و لا نفخ و لا منفوخ فيه. و المراد: جعله حيا بعد أن كان جمادا لا حياهً فيه. و قد مر الكلام فى هذا فى سورة 
الحجر فَمَعُوا لَهُ ساجِدِينَ هو أمر من وقع يقع؛ و اتتصاب ساجدين على الحال؛ و السجود هنا: هو سجود التحية لا سجود العبادة» 
وقد مضى تحقيقه فى سورة البقرة قَسَحَدَ الْمَلائِكةُ فى الكلام حذف تدلّ عليه الفاء و التقدير: فخلقه فسوّاه و نفخ فيه من روحه 
فسجد له الملائكة. و قوله: 

ره انيج بواجتم ا او ارين ري اندرو وليه اقفر لكيه الهو الحلوك] فلن المخدة ف رقع اعد اد 
لقصد الإحاطة. و الثانى: لقصد الاجتماع. قال فى الكشاف: فأفاد معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقى منهم ملك إلا سجد, و 
أنهم سجدوا جميعا فى وقت واحد غير متفرّقين فى أوقات. و قيل: إنه أكد بتأكيدين للمبالغة فى التعميم إِنَا ليس الاستثناء 
متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا فى عدادهم فغلبوا عليه» أو منقطع على ما هو الظاهر من عدم دخوله 
فيهم أى لكن إبليس اش كبر أى: أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله وَ كان استكباره استكبار كفر فلذلكك كان مِنَّ 
الْكافِرِينَ أى: صار منهم بمخالفته لأمر الله و استكباره عن طاعته» أو كان من الكافرين فى علم الله سبحانه» و قد تقدّم الكلام 
على هذا مستوفى فى سورة البقرة» و الأعرافء و بنى إسرائيل» و الكهفء و طه. ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تركه للسجود 
الذى أمره به ف قَالَ يا إِبِلِيسٌ ما مَنَعَكك أَنْ تَِجدَ لما خَلَهْتٌ بيِدَىَ أى: ما صرفك و صددك عن السجود لما توليت خلقه من 
غين,واسظة» و أضاف 

فتح القدير» ج؟» ص: 0١١‏ 

خلقه إلى نفسه تكريما له و تشريفاء مع أنه سبحانه خالق كل شىء كما أضاف إلى نفسه الروح. و البيت, و الناقة» و المساجد. 
قآل مجاه الند هنا بم التاأ كيد و العئلة فتغاز] #قوله وريقى ركه رتكه و قزل «أزاد بالبدالقدرق تقال ماك هذا الام بن 
و مالى به يدان» أى قدرة» و منه قول الشاعر: 

تحملت من ذلفاء ما ليس لى يدو لا للجبال الراسيات يدان 

وقيل: التثنية فى اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى القَوّهُ و القدرة» بل للدلاله على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه؛ و «ما» 
فو اقؤلةة لما لفك هئ المصتدرمة أو الموضولة بو قزا الستعدوى :الملا بالتماية مد فيد للدم على أنه روك سود نيل كما 
قال أبو علي الفارسى. و قرئ «بيدى» على الإفراد أَِتَكبرَتٌ قرأ الجمهور بهمزة الاستفهام» و هو استفهام توبيخ و تقريع و أَمْ 
متصلة. و قرأ ابن كثير فى رواية عنه و أهل مكة بألف وصلء و يجوز أن يكون الاستفهام مرادا فيوافق القراءه الأولى كما فى قول 
الشاعر: 

تروح من الحى أم تبتكر و قول الآخر: 

بسبع رمين الجمر أم بثمانيا و يحتمل أن يكون خبرا محضا من غير إرادة للاستفهام فتكون أَمْ منقطعة و المعنى: استكبرت عن 
السجود الذى أمرت به بل كنت مِنَ الْعَالِينَ أى: المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلكك» و قيل المعنى: 


استكبرت عن السجود الآن, أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلكك, و جملة: 

قال آنا خيو فئة مسعائفة جواب: سوال مقكزة اذفى اللعيق لنفسيه آنه خير عن ادم وف فين كلكمة هذا أن شجوة الفاضتل 
للمفضول لا يحسنء ثم علل ما ادّعاه من كونه خيرا منه بقوله: حَلقَتِى مِنْ نار وَ حَلَقتَهُ مِنْ ين و فى زعمه أن عنصر النار أشرف 
بن تعر العلنة و ذهت نمف أن االنان اتنا الى وله اتعادم فير اقرع إن :نكيم اها استدصك كام عوشي القادمر 1 
استغنى عنها طردت» و أيضا فالطين يستولى على النار فيطفئهاء و أيضا فهى لا توجد إلا بما أصله من عنصر الأرضء و على كل 
حال فقد شرّف آدم بشرف و كرّم بكرامة لا يوازيها شىء من شرف العناصر, و ذلكك أن اللّه خلقه بيديه» و نفخ فيه من روحه؛ و 
الجواهر فى أنفسها متجانسة» و إنما تشرف بعارض من عوارضهاء و جملة قالَ فَاخْرْح مِنْها مستأنفة كالتى قبلها: 

أى: فاخرج من الجن أو من زمرة الملائكة» ثم علل أمره بالخروج بقوله: فَإنَك رَجِيمٌ أى: مرجوم بالكواكب مطرود من كل خير 
وَإِنَّ لِك لَعْنَتِى إلى يَوْم الدّين أى: طردى لكك عن الرحمة و إبعادى لكك منهاء و يوم الدين: يوم الجزاء؛ فأخبر سبحانه و 
إلى أن يرك النسسة يس ال جيك عي 1ك انن "لياه تعد الأخوة لف يرق أنواع عكاك اللو تراك وبتقطلة ا هون 
حقيق» و ليس المراد أن اللعنةُ تزول عنه فى الآخرة» بل هو ملعون أبداء و لكن لما كان له فى الآخرة ما ينسى عنده اللعنةُ و يذهل 
عند الوقوع فيه 
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منها صارت كأنها لم تكن بجنب ما يكون فيه» و جملة: قالّ رَبُ كَنْونِى إلى يَؤْم يُتعنُونَ مستأنفة كما تقدّم فيما قبلهاء أى: 
أمهلنى ولا تعاجلنى إلى غاية هى يوم يبعون» يعنى: آدم و ذربته قال كنك مِنّ الْمَنْظرينَ أى: الممهلين إلى بَؤم الْوَدْتِ الْمَغلوم 
الذى قدّره الله لتنا الخلاتق وام خنند التفخة الأحرة وقيل :نهو التفحة الأولىقال: إتماظلي :إبليس الانتظار إلى بيزم البغك 
ليتخلص من الموتء لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث. و عند مجىء البعث لا يموت» فحينئذ يتخلص من الموت. 
فأجيب بما يبطل مراده» و ينقض عليه مقصده. و هو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم و هو الذى يعلمه اللّه ولا يعلمه غيره؛ فلما 
سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت قال فبعزتَكٌ أَعْوِيتَهُع أَجْمعِينَ فأقسم بعزّةُ الله أنه يضل بنى آدم بتزيين الشهوات لهم 
و إدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجع إلا-فى أتباعه؛ و أحزابه من أهل الكفر و 
المعاصىء استئنى من لا يقدر على إضلاله و لا يجد السبيل إلى إغوائه فقال: إلا بادك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ أى: الذين أخلصتهم 
لطاعتكك و عصمتهم من الشيطان الرجيم و قد تقدّم تفسير هذه الآبات فى سورة الحجر و غيرها. و قد أقسم هاهنا بعر الله و 
أقسم فى موضع آخر بقوله: قبما أَغْوَيِى و لا تنافى بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عزّته سبحانه و جملة: قالَ فَالْحَقُ وَ 
الى أقول مستتافة كالح إلى فيليا قرا العدهور حصب الاق التوؤضيي عن انمق به حلت درت القيعم 
فائتصت» أو.عما متطوبنان على الأطراء: أى الزمو النحق» أو مضدران م وكداة لمضمو قوله: كلأ جه و قرأ ابن عناسن»:و 
مجاهدء و الأعمشء و عاصم, و حمزة برفع الأؤل» و نصب الثانى فرفع الأوّل على أنه مبت دأ و خبره مقدّرء أى: فالحق منى» أو 
الحق آناء أو غيره: لأمللآن» أو هو كير يقد مبحدوت» و أماتضت الثاتى>» فبالفعل المكذ كوى بعده» أئ :و أنا أقول الحق ةو أجاز 
الفراء؛ و أبو عبيد أن يكون منصوبا بمعنى حقا لأملأن جهنم. و اعترض عليهما بأن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها. 

و روى عن سيبويه؛ و الفراء أيضا أن المعنى فالحق أن إملا-ء جهنم. و روى عن ابن عباسء و مجاهد أنهما قرءا برفعهماء فرفع 
الأول على ما تقدّم؛ و رفع القاتقى بالابتذاء و خيره الجملة المذكوزة يخدهة و العائد ميخذوق, 

وقرأ ابن السميقع و طلحه بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم. قال الفراء: كما يقول الله عزّ و جل لأفعلنَ كذاء و 
غلطه أبو العباسن. عل :و قال: لآ يعون الاحفض خرف مضمرء وجملة [أملآن عوك جواب القدم علق قزاءة البتمهور» وجملة؛ و 


الْكَىَّ ول معترضة بين القسم و جوابه» و معنى مِنْكك أى: من جنسكك من الشياطين وَ مِمَّنْ تب كك مِنْهُمْ أى: من ذَرِية آدم 
فأطاعوكك إذ دعوتهم إلى الفبلال و الغوايةاو أخصييق تأكيد للمعطوفء و المعطوف عليه أى: لأملأنها من الشياطين و أتباعهم 
اسهد ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمره لا عرض الدنيا الزائل» فقال: قل ما 
شتلك َل مِنْ أَخِرٍ و الضمير فى عليه راجع إلى تبليغ الوحىء و لم يتقدّم له ذكرء و لكنه مفهوم من السياق. و قل: هو عائد إلى 
قفتم بدو قولف | الرل قلجوزالة توق يما و قل «العكسر رايغ اإتن الدر) فر وقل .إلى الشعاء إلن الله على الحموم قعل 
القرآن و غيره من الوحى 
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وعن قر ل الزسول صل اللدغلية"وسلى و انسدق ها أطليا متك من جل سطاويه عليه وها أناوى المتكافين بحس أقول مالا 
أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرنى اللّهِ بالدعوة إليه» و التكلف: التصنع إِنْ هُوَ إِنَا ذِكرٌ لِْعالَمِينَ أى: ما هذا القرآن, أو الوحىء أو 
ما أدعوكم إليه إلا ذكر من الله عزّ و جل للجنّ و الإنس. قال الأعمش: 

ارقن ]لا سيكلة ررحي الحسا كذلقق أبية الكفان 0 أعودمة ادا عدون اخ دسق اللاعاد إلى اللدى #رصيدم ةو ليطن 
إلى الجنة» و التحذير من النار بَعْدَ جين قال قتاده و الزجاج و الفراء: بعد الموت. و قال عكرمة و ابن زيد: يوم القيامة. و قال 
الكل قم ران عمق لكك لها ور أنره ررضاف ومن بماظبطلي تند السرركة قال الم مين لكك جوم يلار.: 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس إِذْ يَحْتَصِمُونَ أن الخصومة هى إِذْ قال رَبك إلخ. 

و أخرج ابن جرير» و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى عن ابن عمر قال: خلق الله أربعا بيده: العرشء و جنة عدنء و القلم» و آدم. 
و أخرج ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة. و أبو الشيخ فى العظمة؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن عبد اللّه بن الحارث قال: قال 
ولاه جاح لياو ملع رطق 0ه 3ن اختياء واه كلق دم يجيي كي ترا جلزت وخر اللردرس جار 
اجرج ماين عور و عية وو حيتت رابو جريرة و ابن المدو عن مجاهه فقي اوه فَانْحَنّ وَ الْعىّ أقول قال: أنا لحك أقول 
الحق. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: قُلْ ما أَشْعلكمْ عليه يِنْ أَخْر قال: قل يا محيرى ما أَسْعَلَكُمْ عَلَيِهِ ما أدعوكم 
إليه مِنْ أخر عرض دنيا. و فى البخارى, و مسلمء و غيرهما عن مسروق قال: بينما رجل يحدّث فى المسجدء فقال فيما يقول: يَْمَ 
َأتَى السَّماءٌ دخان بين قال: دخان يكون يوم القيامة يأخذ بأسماع المنافقين و أبصارهم, و يأخذ المؤمنين كهيئةُ الزكام, قال: 
تاس وقدنا على عيلد للد وهو فى :يعدو كاذ متكا واستزى افاعدافقالة جا أنها الاين مخ عل متكي عنما فليقل ,ينه و ميق اله 
يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم؛ قال الله تعالى لرسوله صلَى الله عليه و سلم: قل ما 
سكم عَلَهِ مِنْ أَخر وَ ما أَنَا مِنَ الْمتَكلفِينَ و أخرج البخارى عن عمر قال: نهينا عن التكلف. و أخرج الطبرانى و الحاكم و 
البيهقى عن سلمان قال: نهانا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم أن نتكلف للضيف. 
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سورة الزمر 
اشارة 


هى اثنتان و سبعون آية» و قيل خمس و سبعونء و هى مكية فى قول الحسنء و عكرمة؛ و جابر بن زيد. 
و أخرج ابن الضريسء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الزمر بمكة 


و أخرج النحاس فى ناسخه عنه قال: نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة فى وحشى قاتل حمزة يا عِبادِىَ 
الْذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفُسِهمْ الثلاث الآبات. و قال آخرون: إلا سبع آيات من قوله: 

0 يا عبادِىَ الَّذِينَ أَسرَقُوا على أَنْفْسِهمْ إلى آخر السبع. و أخرج النسائى عن عائشة: قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يصوم حتّى نقول ما يريد أن يفطر و يفطر حتّى نقول ما يريد أن يصوم, و كان يقرأ فى كل ليلهُ بنى إسرائيل و الزمر) و أخرجه 
الترمذى عنها بلفظ: كان رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم لا ينام حتّى يقرأ الزّمر و بنى إسرائيل. 


بشم اللّه الرّخمن الرّ جيم 
[سورة الزمر (94): الآيات ١‏ الى 8] 


بشم ال امن الرَحيمٍ 
ريل الكتاب مِنَ الل عي التحكيم )١(‏ إن ْنا يك الكتات بالْحَقَّ فَاعْئَدِ الله مُخِصاً آ لَهُ الدَّينَ (؟) أذ لله :اندي الخالمة 5 


لين انَحَذوا من دونه أؤلياء ما تدهم إلا يونا إلى الله فى إنَّ الله بتكم بينهُْ فى ما هم فيه يَخْتُِوتَ إن الله لا يفدِى من 
قو كاذك كناة:(©) لو أراة الله أن كبدد ولد لاشطفى قا يلق مامفاء شتحالة هُوَ الل اأواجة الَْهَارَ 50 

َل التسماوات و لض بابي يكور لل عَلَى الها و بك د اهار علَىاللّيلٍ و َو الّمْس و الكل يَجرى لَِجَلٍ ممِمّى 
ألا ُو العَزِيرٌاَفَارُ () حلفم من تفْس واحَدَؤ مول ِنها رَؤبجها وَأَثْرَلَ لك من الأئعام تمائتوة أواج بَْلَُكمْ فى طون 
أمهاتكع حَلْقا م بد حَلْق فى ظُلّماتِ كَلاث ذلِكم الله ربكم ا َه املك لا إله إل هو قن تُضْرَقُونَ (8) 

قوله: تنْزِيلُ الكتاب ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو اسم إشارة» أى: هذا تنزيل. و قال أبو حيان: إن المبتدأ المقدّر لفظ 
قو هوه على قرلء إذ فق إل وقد لفكي كانه ف[ و هذا الذكر سا هرء فق[ :نهو عر الكنابه ونق ا 4 اوشاع على أنه 
مبتدأء و خبره: الجارٌ و المجرور بعده. أى: 

تنزيل كائن من اللّهء و إلى هذا ذهب الزجاج و الفراء. قال الفراء: و يجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل» و أجاز الفراء و 
الكسائى النصب على أنه مفعول به لفعل مقدّرء أى: اتبعوا أو اقرءوا تنزيل الكتاب. و قال الفراء: يجوز نصبه على الإغراء» أى: 
الزمواء و الكتاب: هو القرآنء و قوله: مِنَ الله الْعزِي الْحَكيم على الوجه الأموّل صل للتنزيل؛ أو: خبر بعد خبرء أو: خبر مبددأً 
بيدذوق» أر# علق محلوف عل آنه 
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حال عمل فيه اسم الإشارة المقدّر إِنَا ْنا ليك الْكتاب بِالْحَقٍ الباء سببيةُ متعلقةٌ بالإنزال» أى: 

أنزلناه بسبب الحقٌء و يجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل: أى متلبّسين بالحقٌء أو من المفعول؛ أى: متلبسا بالحق» و 
المراه كل مافية من إثبات لوجر راد الامو رع التكاليف. قال مقاتل: 

يقول لم نتزله باطلا لغير شىء فَاعْم ب اللَّ مُخلِصا آ لَه الدَّينَ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء و اتتصاب مخلصا على الحال من 
قاغل اغيد» :و الإخلاض: أن يقصد العبد بعمله وه الله سبحاته و الدين : العيادة و الطاغة)و.رأسها توتحد اللههو أنه لا شريكق 
له. قرأ الجمهور «الدين» بالنصب على أنه مفعول مخلصا. 

و قرأ ابن أبى عبلة برفعه على أن مخلصا مسند إلى الدين على طريقة المجاز. قيل: و كان عليه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام. و فى 
الآبهُ دليل على وجوب النية؛ و إخلاصها عن الشوائبء لأسن الإخلاص من الأمور القلبيةٌ التى لا تكون إلا بأعمال القلب؛ و قد 
جاءت السنة الصحبحة أن ملك الأمر فى الأقوال و الأفعال النية) كما فى حديث [إنّما الأعمال بالعات)ء و حديث :وو لا قول و لا 


عمل الايع :تعمل ألا لله الندّين القالطن امستانقة قورة لما قبلهآ من الأمر بالاخلاض» أى: إن الدين الخالسض ”من :شوائب 
الشرككء و غيره: 

فو للد ونا موه دق الأدا قلسن ونين اللدارلها لس انلق قو نة قان كاهذه الى العالقى كاده أن لكااله الخالله و الفية 
اواو نونك ينا أمر يدانه ناد تمض توه الاكاكد نر أن الدية القالهن للا عجره عاد لطر لاض وم 
مخالف للإخلاصء و الموصول: عبارة عن المشركينء و محله الرفع على الابتداء؛ و خبره قوله: إن الله يكم ميته ثم وجملة: ما 
ا 00 
يخلصوا العبادةً لله بل شابوها بعبادهً غيره قائلين ما نعبدهم لشىء من الأشياء إلا ليقرّبونا إلى الله تقريباء و الضمير فى نعبدهم 
راجع إلى الأشياء التى كانوا يعبدونها من الملائكة و عيسى و الأصنامء و هم المرادون بالأولياء و المراد بقولهم: 

إَِا لقَربُونا إِلَى اللَِّ زُلْفَى الشفاعة» كما حكاه الواحدى عن المفسرين. قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من ربكم و خالقكم و من 
خلق السموات و الأرض و أنزل من السماء ماء؟ قالوا: الله فيقال لهم: ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا: ليقرّبونا إلى الله زلفى» و 
يشفعوا لنا عنده. قال الكلبى: جواب هذا الكلام قوله فى سورة الأحقاف: قَلَو لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونٍ اللِّ قُوبانا آلِهَف و 
الزلقىة اسع أقيم مقام المصدرء كأنه قال: إلى نشويوا القن للفعةر نماو فر قرائية ادف شرفو او اس و اعد فالواها 
نعبدهم) و معنى معني إن الله شك يتنه هُمْ أى: بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازى كلا بما يستحقه. و قيل: بين المخلصين للدين و 
بين الذين لم يخلصواء و حذف الأول لدلالة الحال عليه؛ و معنى: فى ما مُه فيه بَحْتَلِفُونَ فى الذى اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد 


1 


و الشركء فإن كلّ طائفة تدّعى أن الحقّ معها إِنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ أى: برشذ لناينة ودلا يوفق للاهتداء إلئ 
الحقّ من هو كاذب فى زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله و كفر باتخاذها آلهة. و جعلها شركاء لله و الكفّار صيغة مبالغة تدلّ على 
أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية. و قرأ الحسن, و الأعرج على صيغهُ المبالغة ككفار, و رويت هذه القراءة عن أنس. 

ال ص: 1ه 

َو أراة الله أن كحد ولد لائ طفئ :هذا مقون لما سيق مق إنظال فول المقتر كيم .يأ التلاتكة ينات الله التضيته اسشحالة الولد ف 
حقه سبحانه على الإطلاق, فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة» و لم يتأت ذلكك إلا بأن يصطفى مما يَحلَقُ ما يشاءٌ 
أى: يختار من جملة خلقه ما شاء أن يصطفيهء إذ لا موجود سواه إلا و هو مخلوق له. ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق 
لعدم المجانسة بينهماء فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ؛ فمعنى الآية: لو أراد أن يتخذ ولدا 
لوقع منه شىء ليس هو من اتخاذ الولد» بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته؛ و لهذا نرّهِ سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على 
الإطلاق فقال: سبِحائَهُ أى: تنزيها له عن ذلكك, و جملة: هُوَ الله لْواحَدٌ الْقَهَارُ مبينة لتترّهه بحسب الصفات بعد تنزّهه بحسب 
الذات» أى: هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد فى ذاته فلا مماثل له القهار لكل مخلوقاته» و من كان متصفا بهذه الصفات 
اتيمال وحدوك تراه قن سدقم لأث :الو دكاتا لو الدع يول معائل ليدانم وغل هل لك فول سكفانهة أذ أوكنا أن فد اورا 
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لاتخذ ناه مِنْ لدنا. ثم لما ذكر سبحانه كونه منزها عن الولد بكونه إلها واحدا قهارا ذكر ما يدل على ذلكك من صفاته فقال: حَقَ 
السّماوات وَالْأَوْض بالْحَقٍ أى: لم يخلقهما باطلا لغير شىء؛ و من كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريكك؛ أو 
صاحبة: أو ولد. ثم بين كيفية تصرفه فى السموات والأرض فقال: بُكوُرٌ اللبل عَلَى التهار وَ يُكورٌ ا( لنّهارَ َلَى اللّلِ التكوير فى 
اللغة: طرح الشىء بعضه على بعض. يقال كور المتاع: إذا ألقى بعضه على بعضء و منه كور العمامة؛ فمعنى تكوير الليل على 
النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوؤه. و معنى تكوير النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته» و هو معنى قوله تعالى: 

تن اللدل اكهار علمه عضن مكدا قال هادة وغرد.ؤفال السجاكةه: أى يلقن هذا على :هنذاء هذا على هذا هو عقارق 


للقول الأوّل. 

و قبل معنى الآية: أن ما نقص من الليل دخل فى النهار» و ما نقص من النهار دخل فى الليل» و هو معنى قوله: 

يُولِجٌ الللَ فى الّهارِ وَ يُولِحٌ النّهارَ فى اللَلٍِ* و قيل المعنى: إن هذا يكرٌ على هذا و هذا يكر على هذا كرورا متتابعا. قال الراغب: 
تكوير الشىء إدارته و ضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اه. و الإشارة بهذا التكوير المذكور فى الآية إلى جريان الشمس فى 
مطالعهاء و انتقاص الليل و النهار و ازديادهما. قال الرازى: إن النور و الظلمة عسكران عظيمان» و فى كل يوم يغلب هذا ذاكك» و 
ذاكك هذا؟ : ثم ذكر تسخيره لسلطان النهارء و سلطان الليلء و هما الشمس و القمر فقال: و سَرِخْرَ الممْسَ وَ الْقَمَرَ أى: جعلهما 
منقادين لأمره بالطلو و الغروب لمنافع العباد» ثم بين كيفية هذا التسخير فقال: كل تخرى [أجل + مُسَمَّى أى: يجرى فى فلكه إلى 
شه دور كي لتك ملو كاف يان الخ سبي لعزي دوقوك بيه لامر ار 
الْعَغَارُ ألا حرف تنبيه» و المعنى: تنبهوا أيها العباد, فاللّه هو الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة. ثم بين سبحانه نوعا آخر من 
قدرته و بديع صنعه فقال: حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ و هى: نفس آدم نم جعَلَ مِنْها زَوْجَها جاء بثم للدلاله على ترتب خلق حواء 
لوق لكوي عرمه نيه هحافت نسي المطلك» ماكلن علد ره وميك لشوي قال القراة و التماع لسر حليك 
فتح القدير» جع ص: 017 

من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها. و يجوز أن يكون العطف على معنى واحدة» أى: من نفس انفردت ثم جعل إلخ» و 
التعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بثمٌ للدلالة على أن خلق حوّاء من ضاع آدم أدخل فى كونه آية باهرة دالة على كمال 
القدرة لأسن خلق آدم هو على عادة الله المستمره فى خلقه. و خلقها على الصفة المذكورة لم تجر به عادهُ لكونه لم يخلق 
سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرهاء و قد تقدّم تفسير هذه الآيهُ مستوفى فى سورة الأعراف. ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته 
الناقرة فال ف الل لك ون العام تناك أروا وهو يطوق على لفكي وتعوه لاه اللماار وى أنه لفيا فى اده كم 
ازلباه فكرى الختزال حقيقف و يسميل' أ كن هادا لأنها لج تعفن لا بالنياكة و لفاك رتنا عيف و زالفاك :ولاه مزل شرق 
السماءء كانت الأنعام كأنها منزلة» لأن سبب سببها منزل كما أطلق على السبب فى قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قومرعيناه و إن كانوا غضابا 

و قبل: إن أنزل بمعنى أنشأ و جعلء أو بمعنى: أعطى» و قيل: جعل الخلق إنزالاء لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماءء و 
الثمانية الأ-زواج: هى ما فى قوله من الضأن اثنين» و من المعز اثنين» و من الابل اثنين» و من البقر اثنين» و يعنى بالا-ثنين فى 
الأريعة المواضع: الذكر و الأنثى, و قد تقدّم تفسير الآيهُ فى سورة الأنعام. 

ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته البديعة فقال: يَحُلفُكْ فى بون أُمهابْكُع حَلْقاً مِنْ بَعْدٍ حَْقٍ و الجملة استثنافية لبيان ما 
تضمنته من الأطوار المختلفة فى خلقهم؛ و خلقا: مصدر مؤكد للفعل المذكورء و مِنْ بَعْدِ خَلْقِ صفة له أى: خلقا كائنا من بعد 
خلق. قال قتادهً و السدّى: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. ثم عظماء ثم لحما. و قال ابن زيد: خلقكم خلقا فى بطون أمهاتكم من بعد 
خلقكم فى ظهر آدم,؛ و قوله: 

فى ظُلّماتِ ثلاث متعلق بقوله: يَخُلفّكَمْ و هذه الظلمات الثلاث هى: ظلمة البطن» و ظلمة الرّحم و ظلمةٌ المشيمة قاله مجاهد: و 
عكرمة؛ و قتادة و الضحاك. واس واجرطاه العو وقاي عوبر طن لبن وقال أبو عبيدة: ظلمةُ صلب 
الرجلء و ظلمة بطن المرأة» و ظلمة الرّحمء و الإشارة بقوله: لم اله إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقةء و الاسم الشريف: لزه 
ربكم خبر آخر لَه املك الحقيقى فى الدنيا و الآآخرة لا شركة لغيره فيه و هو خبر ثالث» و قوله: لا إل إلا هُوَ خبر رابع فَأنّى 
تُصْرَهُونَ أى: فكيف تنصرفون عن عبادته و تنقلبون عنها إلى عبادة غيره. 


قرأ حمزةٌ: «إمهاتكم» بكسر الهمزهُ و الميم. و قرأ الكسائى بكسر الهمزة و فتح الميم. و قرأ الباقون بضم الهمزة و فتح الميم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشى أن رجلا قال: يا رسول اللّه إن نعطى أموالنا التماس الذكر فهل لنا فى ذلكك من أجر؟ 
فقال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا قال: يا رسول الله إنما نعطى التماس الأجر و الذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله 
على اللدطلية ومنل وإن الله لاقل الها أعلسن نمف فلذهةه الآة أله زلالذين المالطن بو اأخرع ابره ضر ير واب المتدرة 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: يُكوّرٌ اليل 

فتح القدير» ج25 ص: 6١‏ 

قال: يحمل الليل. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: حَلْقا مِنْ بَغْْدِ حَلْقِ قال: علقة» 
ثم مضغة ثم عظاما فى ظَلَماتٍ ثلاث البطن, و الرحم, و المشيمة. 


[سورة الزمر (9"): الآيات / الى ]١7‏ 


إن َكُفُْوا نال حي دك و لا يضى لعباده الْكفرَوَ إن تَشْكَرُوا يو لكخ و لا ترد واه ور أخرى م إلى ربكم 
تؤجفكع قيتفكع بما كنك تَغملوة إِنَهُ علي بعذاتٍ الصُدُورٍ (/0 و إذا مَسٌ الْإنْسانّ درٌ عا رَبَهُ ميا إل ثم إذا حَوَلهُ نغ من 
نيت ما كان رَدْعُوا لَه مِنْ قبل وَ جَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِيِضِلَّ عَنْ صبيله قل تَمنّم بكف رك فيلا نك مِنْ أضْ رحاب الَارِ (8 أَمَنْ ُو 
قات آناة اللّيل ساجداً وَ قاثماً يَحذّرٌ لخر وَ يَدجوا حم رَبْهِ قلْ هَل يهتوى الَِّينَ يَعلَمَوتَ وَ الِّينَ لا يَْلمُونَ إنّما يَتذَكرُ أُولُوا 
الجااتاال يا لباك ارارم لزيد روي عزو الاب ضةار ادتتي رايد لباراتي ريرك أخرقم 
َي جساب 03١(‏ قل إِنَى أموث أن أَعْبد الله فخلصاً لَه الديق (11) 

وَأَمِوتٌ لِأَنْ أكون أَوّلَ الْمسْلِمِينَ (؟1) 

لما ذكر سبحانه النعم التى أنعم بها على عباده و بين لهم من بديع صنعه. و عجيب فعله ما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به 
عقبه بقوله: إِنْ تَكفُرُوا قبن الله َي نَم أى: غير محتاج إليكم و لا إلى إيمانكم و لا إلى عبادتكم له فإنه الغنق المطلق, وَ مع 
كون كفر الكافر لا يضرّه كما أنه لا ينفعه يمان المؤمن» فهو أيضا لا يؤضى لِعبادهِ الْكفْرَ أى: لا يرضى لأحد من عباده الكفر و 
لا. يحبه و لا- يأمر به» و مثل هذه الآبة قوله: إِنْ تَكمُرُوا َم وَمَنْ فى الْأَدْض جمِيعاً إن اله ََنَ حَميدٌ ٠١‏ و مثلها ما ثبت فى 
صحيح مسلم من قوله صلَّى الله عليه و سلم: «يا عبادى لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنّكم كانوا على قلب أفجر رجل 
منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاا. 

و قد اختلف المفسرون فى هذه الآيهُ هل هى على عمومهاء و إن الكفر غير مرضئ لله سبحانه على كل حال كما هو الظاهر أو 
فى خاضة؟ و المعن : لآ يرضى لعياده النؤمين الكفرة وقد ذهب إلى التخصيض حر الآمة ار عباس .رقي الله عنه كنا سباق 
بيانه آخر البحثء. و تابعه على ذلكك عكرمةٌ و السدّى و غيرهما. 

ثم اختلفوا فى الآية اختلافا آخر. فقال قوم: إنه يريد كفر الكافر و لا يرضاه. و قال آخرون: إنه لا يريده ولا يرضاه. و الكلام فى 
تحقيق مثل هذا يطول جدا. و قد استدلٌ القائلون بتخصيص هذه اليك و المششتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت فى آيات كثيرة 
من الكتاب العزيز أنه سبحانه بَضْلٌّ مَنْ يَشائ» 70 وَ يَهْدِى مَنْ بشاءئ» :8 وَ ما تَشاوٌنَ إِنَا أَنْ يَشْاء الله و16 و نحو هذا مما يؤدى 
معناه كثير فى الكتاب العزيز. ثم لما ذكر سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكرء فقال: وَ إِنْ مَشْكْرُوا يَْضَّهُ 
لَك أى: 


يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله و إن تشكروا و يثيبكم عليه» و إنما رضى لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا 


و الآخرة كما قال سبحانه لَْنْ شَكوْتّمْ لَأزِيدَنَكمْ «0) قرأ أبو جعفر و أبو عمروء و شيب 


(01. إبراهيم: 8. 

(؟). الرعد: /71. 

(0). يونس: 10. 

(ع). الانسان: .". 

(5). إبراهيم: /. 

فتح القدير. ج؟: ص: 0١19‏ 

و هبيرة عن عاصم بإسكان الهاء من يرضه هو أشبع الصمة على الهاء ابن ذكوانء و ابن كثير» و الكسائىء و ابن محيصنء و ورش 
عن نافع» و اختلس الباقون وَ لا تَرِرٌ وازِرَةٌ وزْرَ رَ أخرى أى: لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرىء. وقد تقدّم تفسير هذه 
الآبة مستؤقق كم إلى رككع لإجفكع يوم القائنة صلكع يمنا كقم تععلرة من حبر وش ويه نهدي شديد إله عل بذاك 
الصَّدُورِ أى: بما تضمره القلوب و تستره» فكيف بما تظهره و تبديه وَ إِذا مس الْإِنْسانَ ضر أ ضر كان من مرض أو فقر أو 
ات ا ا ل ل ا ل ا 
صنمء أو غير ذلكك ثُمٌ ثم إذا حَوّلَهُ نعمَةً مِنْهُ أى: أعطاه و ملكه. يقال خوّله الشىء: أى ملكه إياه» و كان أبو عمرو بن العلاء ينشد 
هنالكك إن يستخولوا المال يخولواو إن يسألوا يعطوا و إن يبسروا يغلوا ١١‏ 

و منه قول أبى النجم: 

أعطى و لم يبخل فلم يب لكوم الذّرى من خول المخوّل 

ند ما كان يَدُعُوا إِلَيِهِ مِنْ قَبْلُ أى: نسى الضرٌ الذى كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما خوله؛ و قيل: نسى 
الاي ا ررق راي و لدي لاد بعر زم فدات ار داك التي تراك لمرو متت 
تزافو عفل لله أتداما أئ: شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها و يعبدها ليِضِلٌ عَنْ سَبِيلهِ أى: لضا النانئ ع طريق الله 
التى هى الإسلام و التوحيد. 

وإقال السدىئ: يعنى أندادا من الرجال يعتمد عليهم فى جميع أموره. : ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يهدّد من 
كان متصفا بتلكك الصفهٌ فقال: قل تَمَنّعْ بكفْرك قَلِينَا أى: تمتعا قليلاء أو زمانا قليلاء فمتاع الدنيا قليل» ثم علل ذلكك بقوله: إن 
مِنْ أطرحاب الَّارٍ أى: مصيركك إليها عن قريب و فيه من التهديد أمر عظيم. قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر و معناه التهديد و 
الوعيد, قرأ الجمهور لِيَضْلٌ بضم الياءء و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو بفتحها. ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين و تمسكهم بغير 
الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال: أَمّنْ هُوَ قانِتٌ آنا اللَِلِ و هذا إلى آخره من تمام الكلام المأمور 
به رسول الله صلَى الله عليه و سلم. و المعنى ذلكك الكافر أحسن حالا و مآلا أمن هو قائم بطاعات الله فى السرّاء و الضرّاء فى 
ساعاك البزن» سكي على :ذلك عر تسكن على دغاء اللمسيحاته عند ترولالقسرو يك فزأ الحسن رو أبى عموق :انق عاموةاو 
عاصمء و الكسائى أَمّنْ بالتشديد, و قرأ نافع» و ابن كثير» و حمزة» و يحيى ابن وثابء و الأعمش بالتخفيفء فعلى القراءة الأولى: 
أم داخلة على من الموصولة و أدغمت الميم فى الميم» و أم هى المتصلة و معادلها محذوف تقديره: الكافر خير أم الذى هو 
قانث؟ وقيل: هى المنقطعة المقِدّرءٌ ببل و الهمزة أى: بل أمن هو قانت كالكافر؟ و أما على القراءة الثانية: فقيل: الهمزةٌ 
للاستفهام دخلت على من 


.)١(‏ البيت لزهير» و معنى «إن يبسروا يغلوا»: إذا قامروا بالميسرء يأخذون سمان الإبل» فيقامرون عليها. 

فتح القدير» جع» ص: 07١‏ 

و الاستفهام: للتقرير و مقابله معحذوفء أى: أمن هو قانت كمن كفر؟ و قال الفراء: إن الهمزهُ فى هذه القراءة للنداء» و من: 
منادى» و هى عبارة عن النبى صلَى الله عليه و سلم المأمور بقوله: قَلَّ تَمنّمْ و التقدير: يا من هو قانت؛ قل: كيت و كيتء و قيل 
التقدير: يا من هو قانت إنكك من أصحاب الجنة. و من القائلين بأن الهمزةٌ للنداء الفرّاء» و ضعف ذلكك أبو حيان» و قال: هو 
أجنبى عما قبله» و عما بعده» و قد سبقه إلى هذا التضعيف أبو علىٌ الفارسىء و اعترض على هذه القراءة من أصلها أبو حاتم» و 
الأخفشء ولا وها لذلكه فإثا إذا فقت الزوابة بطلتة الذراية, 

وقد اختلف فى تفسير القانت هنا فقيل: المطيع» و قيل: الخاشع فى صلاته» و قيل: القائم فى صلاته؛ و قيل: الدّاعى لربه. قال 
النحاس: أصل القنوت: الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو داخل فى الطاعة؛ و المراد بآناء الليل: ساعاته» و قيل: جوفه؛ و قيل: ما بين 
المغرب و العشاءء و انتصاب ساجداً و قائماً على الحال» أى: جامعا بين السجود و القيام» و قدّم السجود على القيام لكونه أدخل 
ف العادةة سحل يك د الالخرة التصيية عن الضاك أبفناة أ يسدر عنداته لكف أقالة سعية وم حم عفان و حر تمي 
رَيّهُ فيجمع بين بين الرجاء و الخوفء و ما اجتمعا فى قلب رجل إلا فاز. قيل: و فى الكلام حذف. و التقدير: 

كمن لا يفعل شيئا من ذلكك كما يدل عليه السياق. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يقول لهم قولا آخر يتبين 
به الحقّ من الباطل فقال: قل عَِلْ يَشتوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَِّينَ لا يَعْلْمُونَ أى: الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث و 
التؤات او العقاب تحنة و اليه لا علدزة :ذلككم أو الديم تعلقون ها أنزل الدع وسئله 9 الذتى لا هلمن ذلكة أن المراة: 
العلماء و الجهال. و معلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم و الجهلء و لا بين العالم و الجاهل. قال الزجاج: أى كما لا 
يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون» كذلك لا يستوى المطيع و العاصى. و قيل المراد بالذين يعلمون: هم العاملون بعلمهم 
فإنهم المنتفعون به لأنّ من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم إِنّما يتَذَّكرٌ أولُو الاب أى: إنما يتعظ و يتدبر و يتفكر أصحاب العقول» 
وه المؤتوو ١‏ الكنان لانو رو قا ز عمو الهم لطتولا دوي كالسرام فتاه الله لغوت مو كجدلة الكلار لءاموزبيه زل من 
جهة اللّه سبحانه ّلُ يا عباد الِّينَ آمنُوا اَُوا َك لما نفى سبحانه المساواة بين من يعلم و من لا يعلم؛ و بين أنه نما يدك 
أونُوا اباب أمر رسوله صلَى الله عليه و سلم بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه» و الإيمان به. و المعنى: يا أيها 
ل ا 
هذا سه ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم ما فى هذه التقوى من الفوائد فقال لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا فى هذَه الدَّيْيا حسئةٌ 

أيه لقو عملا الأعنال الكعدة قن فده الدنا علخ روخ الاتفاادن شي مطرينة و بدن البعينة او قولف قد واالذنا ماق 
بأحسنواء و قيل: هو متعلق بحسنةُ على أنه بيان لمكانهاء فيكون المعنى: للذين أحسنوا فى العمل حسنةٌ فى الدنيا بالصحةٌ و العافية 
و الظفر و الغنيمة و الأوّل أولى. ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات و الإحسان فى وطنه أرشد الله سبحانه من 
كان ذلك وإلخ اليعدرة فقال ةو أ وضن اللسرواية 
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أى فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة اللّه. و العمل بما أمر به. و التركك لما نهى عنه» و مثل ذلكك قوله سبحانه: 

أله تكق أاص اللووائاعة قهناجروا ها 109 و اقلا تين الكلكله فى الباجرة مسعؤق فى سورة التضاءة وقيل امراك ارصن نهفا: 
أرظى الخنة وغبيم فى متها وضعة تعيسها كما ف قوله عمد عَوْضهالشماوات و الأوض ]نبو الأول أولن. فم لما بين تسيحانه 


ما للمحسنين إذا أحسنواء و كان لا بد فى ذلكك من الصبر على فعل الطاعةه و على كف النفس عن الشهوات, أشار إلى فضيلة 
الصبر و عظيم مقداره فقال: إِنَّما يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير جساب أى: يوفيهم اللّه أجرهم فى مقابلهُ صبرهم بغير حساب, أى: 
دالا عل وى معزو جامد رول نكل تنه عاضوا فالعط نيا لا متف الكا مت بوالاومشدو والسقائر جرت 
الجنة» و أرزاقهم فيها بغير حساب. و الحاصل أن الآية تدل على أن ثواب الصابرين و أجرهم لا نهاية له لأن كل شىء يدخل 
جد ف لمحتبات فيو لهام نيو عا كان اذوه تطح الراك قي ير كناف هد :قعيلة عليدة و مق عطالة متتضن أناعلن كز 
راغب فى ثواب الله و طامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر و يزم نفسه بزمامه و يقيدها بقيده. فإن الجزع لا يرد قضاء 
قد نزل» و لا يجلب خيرا قد سلبء و لا يدفع مكروها قد وقع, و إذا تصوّر العاقل هذا حقٌ تصوره و تعقله حقّ تعقله علم أن 
الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأ-جر العظيم؛ و ظفر بهذا الجزاء الخطيره و غير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى و مع 
ذلك فاته من الأجر مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه فضمْ إلى مصيبته مصيبة أخرى و لم يظفر بغير الجزع, و ما أحسن قول من 
قال: 

أرى الصبر محمودا و عنه مذاهب فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب 

هناك يحقّ الصبر و الصبر واجبو ما كان منه للضرورة أوجب 

لو سععانة رد دسا لذظله ووش أق تعره نذا أمروية ين الرحعيك و لعافتم فقتال: ذل إلى يزنك أن الله 
مُخلِصاً لَهُ الدّينَ أى: أعبده عبادة خالصة من الشركك و الرّياء و غير ذلكك. قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنبى صلَّى الله عليه و 
سلم: ما يحملكك على الذى أتيتنا به» ألا تنظر إلى مله أبيكك وجدك و سادات قومكك يعبدون اللات و العزّى فتأخذ بها؟ فأنزل 
الله الآية» و قد تقدّم بيان معنى الآبهُ فى أوّل هذه الور أ أن كوت أَولَ الْمْسْلمِينَ أى: من هذه الأمُء و كذلكك كان 
صلَى الله عليه و سلم فإنه أوّل من خالف دين آبائه و دعا إلى التوحيدء و اللا-م للتعليل: أى و أمرت بما أمرت به لأجل أن 
أكؤةة و قبل إتهاءمزيدة للتا كين :و الأول أولن» 

وقد أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: 

إن تَكَمُرُوا قَِنَ الله حَِقٌ عنّكُمْ يعنى: الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فيقولون لا إله إلا الله ثم قال: ولا يَؤضى لعباده 
الْكَفْرَ وهم عباده المخلصون الذين قال: نَّ عبادِى ليس لكك عَليِهِمْ شر لطاد» فألزمهم شهادة أن لا إله إلا اللّه و حببها إليهم. و 
أخرج عبد بن حميد عن عكرمة وَ لا يَْضى لِعبادهِ الْكفْرَ قال: لا يرضى لعباده المسلمين الكفر. و أخرج عبد بن حميد عن قتادة 
قلقو اللننها ريض 


.)١(‏ النساء: /ا9. 
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الله لعبد ضلالة» و لا أمره بهاء و لا دعا إليهاء و لكن رضى لكم طاعته؛ و أمركم بهاء و نهاكم عن معصيته. 

و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحليلة و ابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآبة أَمّنْ هُوَ 
قات آناء اللّل ساجداً وَ قائماً بَحَدّرُ الْآخِرَةٌ قال: ذاكك عثمان بن عفان» و فى لفظ: 

نزلت فى عثمان بن عفان. و أخرج ابن سعد فى طبقاته» و ابن مردويه» و ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله: 

أَمّنْ هُوَ قَانتٌ الآية قال: نزلت فى عمار بن ياسر. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: 


يَحَدَّرٌ الْآخِرَة يقول: يحذر عذاب الآخرة. و أخرج الترمذىء و النسائى؛ و ابن ماجةٌ عن أنس قال: 

دخل رسول الله صلَى الله عليه و سلم على رجل و هو فى الموتء فقال: «كيف تجدكك؟ قال: أرجو الله و أخاف ذنوبى» فقال 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللّه الذى يرجو و أمّنه الذى يخاف» 
أخرجوه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. قال الترمذى: 

غريبء و قد رواه بعضهم عن ثابت عن النبى صلَّى الله عليه و سلم مرسلا. 


[سورة الزمر (5"): الآيات ١"‏ الى ١؟]‏ 


مل إِنّى أخافٌ إِنْ عَصَ يت رَبّى ترداب يؤم عَظِيم (01) قل الله أغيرة مخلصاً لَهُ دينى (16) فَاعتَدُوا ما شَِثكُمْ مِنْ دُونِهِ قل إِنَّ 
الْخاسرينَ اذيك توا نْفسِهُم و أخليه يَوْمَ ااكة هُ ألا ذلك هُوَ الْحَشِر ان الْمَِينٌ (10) لَه مِنْ قَْقهم طَلَل مِنَ النَارِوَمِنْ 
تخيهغ ظَذَّلٌ ذلك يُحَوّفُ الله به عِبادةُ يا عِباد فَاتَّقُون (09 و الَّذِينَ انوا الطَاغُوتَ أَنّْ َعرْدُوها وَ أنابوا إلى الله لهم الْببشْرى 
شد عباد (17) 

ع 0 وَ ويك هُمْ أُونُوا لباب (08 أ كَمَنْ حقّ عَلَيهِ كلِمَةٌ العذاب أ 


شأ]ء م امهم 


سد من فى الا (1) لكن لذن الوا رُم لَهُْ ُرَفٌ من َؤْقِها عُرَفٌ مبِيةً تجرى ين شيا اهار وعد الل لا لت 
الله الْميعاد (١؟)‏ 

قوله: قل إِنّى أخاف إِنْ عض يت رَبّى أى: بتركك إخلاص العبادة له» و توحيده؛ و الدعاء إلى تركك الشركك و تضليل أهله عَذَابَ 
َم عَظِيمٍ و هو يوم القيامة. قال أكثر المفسريدة المعنى إنى أخاف إن عصيت ربى بإجابة المشركين إلى ما دعونى إليه من 
غبادة غير الله بقال أبو حدة البمالى 6:واين السيب: مايا مرع خرله ِيَغْفْرَ لك اللَهُ ما تَقَدّم من ديك و ما تأر 01١‏ و 
فى هذه الآيهُ دليل على أن الأمر للوجوب, لأن قبله إِنَّما امرك اذ 34 له والبرات عفياة عذا الأمر قل الله أَغْيِدُ التقديم مشعر 
بالاخعضاصي» أى: لا أغند خيره لآ انتثلالاء .و لأا على جهة الشركة و معق مخلضا له ديق أنه خالض لله ظير فقوب يشركف ولا 
زياء ولااغيرهماء وقد نقم تحقيقه فى أول السورة: قال الرازق: فإن قل ما معنى التكرير فى قوله: كلْ إِنّى يروث أن أغفك الله 
فخرها 2 التو وق ندال الله اع دقلف لنحس كلقا الس تسد بكري لأن الأرله إضار بأسما تور وييسية اللذ بالا تافو 
العبادة» و الثانى: إخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحدا غير الله فَاعْبْدُوا ما شِْتُْ أن تعبدوه مِنْ دُونِهِ هذا الأمر للتهديد و التقريع 


.)١(‏ الفتح: ؟. 
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و التوبيخ كقوله: اعْمَلُوا ما شَِتمْ ١١‏ و قيل إن الأمر على حقيقته, و هو منسوخ بآيةُ السيف. و الأول أولى قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ 
دروا نقد هع و أَهليوم يَومَ الْقِيامَيٌ أى: إن الكاملين فى الخسران هم هؤلاءء؛ لأن من دخل النار فقد خسر نفسه و أهله. قال 
الزجاج: و هذا يعنى به الكفار» فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد فى النار. و خسروا أهليهم, لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين 
لهم أهل فى الجنة؛ و جملة: ألا ذلك هُوَ الْحسِانٌ الْمَِينُ مستأنفة لتأكيد ما قبلهاء و تصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا 
الخسران الذى حل بهم قد بلغ من العظم إلى غايةُ ليس فوقها غاية» و كذلكك تعريف الخسران و وصفه بكونه مبيناء فإنه 5 
على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسرانء و أنه لا خسران يساويه. و لا عقوبة تدانيه. ثم بين سبحانه هذا الخسران الذى حل بهم و 
البلاء النازل عليهم بقوله: لَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنَ النَّار الظدل عبارة عن أطباق النار أى: لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب 


عليهم وَ مِنْ تَحْتِهِم ظَلْلَ أى: أطباق من النار» و سمى ما تحتهم ظللا لأنها تظلّ من تحتها من أهل النار» لأن طبقات النار صار فى 
كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار» و مثل هذه الآيةٌ قوله: لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهادٌ وَ مِنْ فَوْقهمْ عَواشٍ "١‏ و قوله: يَوْمَ يَعْشاهُمُ 
الْعذابٌ مِنْ فَْقِهمْ و مِنْ تخت أَرْجلهم «” و الإشارةٌ بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره بور عع ارك الا مبتدأء و 
خبره: قوله: يحَوّفُ اللّهُ يه عِبادَهُ أى: يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فيتقوه» و هو معنى يا عِبَادٍ كَانَقُونِ أى: اتقوا 
هذه المعاصى الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار» و وجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب فى القرآن إطلاق لفظ العباد 
عليهم؛ و قيل: هو للكفار و أهل المعاصىء و قيل: هو عام للمسلمين و الكفار وَ الَّذِينَ اجتَبُوا الطاغُوتٌ أَنْ يَْئٌدُوها الموصول: 
مبتدأ» و خبره: 

قوله: لَهُمُ الْبَمْرى و الطاغوت بناء مبالغة فى المصدر كالرحموت و العظموتء و هو الأوثان و الشيطان. 

و قال مجاهد و ابن زيد: هو الشيطان. و قال الضحاك و السدّى: هو الأوثان. و قيل: إنه الكاهن, و قيل: 

هو اسم أعجمى مثل طالوت» و جالوت. و قيل: إنه اسم عربيئ مشتق من الطغيان. قال الأخفش: الطاغوت جمعء و يجوز أن يكون 
واحده مؤنثاء و معنى اجتنيوا الطاغوت: أعرضوا عن عبادته و خصوا عبادتهم باللّه عر و جل و قوله: أَنْ يَعبْدُوها فى محل نصب 
على البدل من الطاغوت بدل اشتمالء كأنه قال: اجتنبوا عباد الطاغوتء و قد تقدّم الكلام على تفسير الطاغوت مستوفى فى 
سورة البقرة» و قوله: وَ أنابوا إِلَى اللّو معطوف على اجتنبواء و المعنى: رجعوا إليه و أقبلوا على عبادته معرضين عما سواه لَهُمُ 
السو بالنوابة التدوي] بوه الحفة مده اقرف إساعلن النتعة الرجزة أو عه قور القت أرعية الف مد هاف اليد 
يَِتَمِعُونَ الْقَوْلَ فتبعُونَ هه المراد بالعباد هنا العموم» فيدخل الموصوفون بالاجتناب و الإنابة إليه دخولا أوّلياء و المعنى: 
يستمعون القول الحقّ من كتاب الله و سنة رسوله فيتبعون أحسنه أى محكمه. و يعملون به. قال السدّى: يتبعون أحسن ما يؤمرون 
به فيعملون بما فيه» و قيل: هو الرجل يسمع الحسن. و القبيح فيتحدّث بالحسنء و ينكف عن القبيح؛ فلا يتحدّث به و قيل: 
يستمعون القرآنء و غيره فيتبعون 


6٠ فصلت:‎ .)١( 

.8١ الأعراف:‎ .)( 

("). العنكبوت: ه. 
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القرآن» و قبل: يستمعون الرخص و العزائمء فيتبعون العزائم» و يتركون الرخصء و قيل: يأخذون بالعفوء و يتركون العقوبة. ثم 
أثنى سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال: أُولئِك الَّذِينَ هَدامُم الله ل اد 
الهم لحان لدتو الصحية. لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم, و لم ينتفع من عداهم بعقولهم. ثم ذكر سبحانه من سبقت له 
الشقاوة و حرم السعادة فقال: 0 حَقّ عَلَيهِ كلَِةُ العَذاب من هذه يحتمل أن تكون موصولة فى محل رفع بالابتداء» و خبرها: 
محذوف» أى: كمن يخافء أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه؛ و يحتمل أن تكون شرطية و جوابه أ فَأَنْتٌ تقد مَنْ فى الثّار 
فالفاء: فاء الجواب دخلت على جملةهُ الجزاء. و أعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار. 

واقالة يوي ]نه عرز الاسففهام لطرل الكادم: وقال الفراء: المعنى أ فأنت تنقذ من حقت عليه كلمهُ العذاب. و المراد بكلمة 
العذاب هنا هى قوله تعالى لإبليس: أن جهنم بنك و مِمَنْ تبك بنْهعْ أجمَعِينَ 0٠١‏ و قوله: 

عن : يفك يلق أندآن عو ينكه اين اد معنى الآيةُ التسلية لرسول الله صلَى الله عليه و سلم » لأنه كان حريصا على 


إيمان قومه. فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاءء و حقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينقذه من 
الم ال ل ل 
ول ل يستحقٌّ العذاب بمن قد صار فيه و تنزيل دعائه إلى الإيمان متزلة الإخراج له من عذاب النار. و لما ذكر سبحانه فيما 
سبق أن لأهل الشقاوة ظللا من فوقهم النارء و من تحتهم ظلل استدركك عنهم من كان من أهل السعادة فقال: لكن الَّذِينَ الَو 
رَبَهُْ لَهُمْ غْرَفْ مِنْ فَؤْقِها غُرَفُ مَتِتةٌ و ذلك لأنن الجنة درجات بعضها فوق بعضء و معنى مَِيةٌ أنها مبنية بناء المنازل فى 
إحكام أساسها و قوَةُ بنائها و إن كانت منازل الدنيا ليست بشىء بالنسبة إليها تَجرى مِنْ تيا الْأْهارٌ أى: من تحت تلكك الغرف» 
و فى ذلكك كمال لبهجتها و زيادة لرونقهاء و انتصاب وَعْردَ الله على المصدرية المؤكدة لمضمون الجملة لأن قوله: لَهُمْ عرف 
فى معنى وعدهم الله بذلكء و جملة: لا بُخْلِتُ اللَهُ الْميعاد مقرّرة للوعد» أى: لا يخلف الله ما وعد به الفريقين من الخير و الشرٌ. 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: قُلْ إنَّ الْخاسِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ الآية. قال: 

هم الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا و حرمت عليهم الجنة. و أخرج ابن المنذر عنه فى قوله: 

خيورا التمهع و أخليهه قال: أهليهم من أهل الجن كانوا أعدّوا لهم لو عملوا بطاعة الله فغبنوهم. 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: كان سعيد بن زيدء و أبو ذرّ و سلمان يتبعون فى الجاهلية أحسن القولء و أحسن القول و 
الكلام: لا إله إلا الله قالوا بهاء فأترل الله على نبيه يَسْتَمِعَونَ الْقَوْلَ كتبعُونَ أَحْسََة الآية. و أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد: قال: 
لما نزل: هب عِبا الَِّينَيشتَمِعُونَ الْقَوْلَ قِتبعَونَ أخترئَهُ أرسل رسول الله صِلَّى الله عليه و سلم مناديا فنادى: من مات لا 
يشرك باللّه شيئا دخل الجنة» فاستقبل عمر الرسول فردّه فقال: يا رسول الله خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون» فقال رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم: لو 


(). ص: 6 

(). الأعراف: 18. 
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يعلم الناس قدر رحمة ربى لا تكلواء و لو يعلمون قدر سخط ربى و عقابه لاستصغروا أعمالهم» و هذا الحديث أصله فى الصحيح 


من حديث أبى هريرة. 
[سورة الزمر (9): الآيات 7١‏ الى 28 "] 


ألم تو أن الل أل من التشماء ماة فم كك بنابيع فى الأَْض كم خرج به زع مختلفاً ألو كم بوي كتراة مضا َم يَِعلة خطاءا 
إنّ فى ذلك لَِرى لأولى لباب 71 أكَمنْ شَرَح الله صَدرَة للش لام ُو على ُورٍ من رب كي أ ِْقَاسِية فلُوبْهُْ مِنْ ذِكر الله 
وك فِى ضَلالٍ مين (05 الله نَل أَحْسَنّ الْحَدِيث كتاباً تتشابهاً مثانى كذقية ينه خلرة الذي بغذوة كيو ع تليق خلر دقن 
وَ قُلُوبَهُمْ إلى ذِكر الله ذيك مُرْدَى اللَِّ يَهِْدِى به مَنْ يشاءً وَ مَنْ بض بِلٍ الله قَما لَهُ مِنْ هادٍ (0 أ فَمَنْ يَتقَى بوَجههِ سُوء الّوذاب 
يَوْمَ الْقِيامَةُ وَ قِيلَ لِلظَالِمِينَ ذوقُوا ما كم تَكِبِونَ (©5) كَذَّبَ الَذِينَ مِنْ قله فَأتاهُمٌ الْعذابٌ مِنْ عت لا يَشْعْرُونَ (10) 
أذاقَهُمُ اله الفاك فى الضية ننه لعذرت :لغيه كد لو كاتوابسادرة (8) 

لما ذكر سبحانه الآخرة و وصفها بوصف يوجب الرغبة فيهاء و الشوق إليها أتبعه بذكر الدنياء و وصفها بوصف يوجب الرغبة 
عنهاء و النفرةٌ منهاء فذكر تمثيلا لها فى سرعة زوالها؛ و قرب اضمحلالها؛ مع ما فى ذلكك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة و 


صنعه البديع فقال: أ لَمْ ‏ د أن الله أثر لمق الجا وافاء أ 

من السحاب مطرا فَسَلَكةُ يَنابيع فى الَرْض أى: فأدخله و أسكنه فيهاء و الينابيع جمع ينبوع من نبع الماء ينبع» و الينبوع: عين الماء 
و الأمكنة التى ينبع منها الماء و المعنى أدخل الماء النازل من السماء فى الأرض و جعله فيها عيونا جارية» أو جعله فى ينابيع» 
أى: فى أمكنة ينبع منها الماءء فهو على الوجه الثانى منصوب بنزع الخافض. قال مقاتل: فجعله عيونا و ركايا 0١١‏ فى الأرض ثُمٌ 
يُخْرِجُ به زَرْعاً مخفا أَلوانهُ أى: يخرج بذلك الماء من الأرض زرعا مختلفا ألوانه من أصفر و أخضر و أبيض و أحمرء أو من برّ 
و شعير و غيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف ثُمْ يَهِيجٌ يقال هاج النبت يهيج هيجا إذا تم جفافه. قال الجوهرى: يقال هاج 
النبت هياجا: إذا يبس» و أرض هائجةٌ يبس بقلها أو اصفرٌَء و أهاجت الريح النبت أيبسته. قال المبرد: قال الأصمعى: يقال هاجت 
الأرض تهيج: إذا أدبر نبتها و ولى. قال: و كذلكك هاج النبت قَتَراهُ مض مرا أى: تراه بعد خضرته و نضارته و حسن رونقه مصفرًا 
قد ذهبت خضرته و نضارته تُمٌ يَجْعَلَهُ خطاماً أى: ٍ 

متفتتا متكسراء من تحطم العود: إذا تفتت من اليبس إِنَّ فى ذلِكك لَذِكرى لأَولِى الْلبِاب أى: فيما تقدّم ذكره تذكير لأهل العقول 
الصحيحة فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون و يعتبرون و يعلمون بأن الحياهً الدنيا حالها كحال هذا الزرع فى 
سرعة التصرم و قرب التقضىء و ذهاب بهجتها و زوال رونقها و نضارتهاء فإذا أنتج لهم التفكر و الاعتبار العلم بذلكك لم يحصل 
منهم الا-غترار بها و الميل إليها و إيثارها على دار النعيم الدائم و الحيا المستمرة و اللذه الخالصة؛ و لم يبق معهم شكك فى أن 
الله قادر على البعث و الحشرء 
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لأذتمة ذوعن هذا قدو عن لكو قب هو مل قتعوية الله للقر 1ق أو الضدون هن فن الأرض :و الح أترل من السساء قر آنا 
اجلجاني نرب موحي امي يإ حو بحاي امحل مز ساي املاس 3 اد ها رركا تر ما الي بي عليه ورين 
فإنه يهيج كما يهيج الزرع» و هذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير. قرأ الجمهور ثم يَجْعَلَهُ بالرفع عطفا على ما قبله» و قرأ أبو بشر 
بالنصب بإضمار أن, و لا وجه لذلكك. 1 نم لمااذكر سيتخانه أن فى لكك لذكرى لأولى الالباة.دتكر شرح الصدبر للإسلام لآن 
الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به فقال: أ قَمَْ ب مَرَح الله صَدُرَه لام أى: وسعه لقبول الحقّ و فتحه للاهتداء إلى سبيل الخير. 
كال الستاى: ومع ندر الانتلام لتر يد و للد اين ليه و الكاات:ة فى الهمزة و الفاء كما تقدم فى أ كَمَنْ خَى عليه كلمة 
الْعَذاب و من: مبتدأء و خبرها: محذوف تقديره كمن قسا قلبه و حرج صدره. و دلّ على هذا الخبر المحذوف قوله: فَوَيْلٌ لِلْعَاسِية 
لوبُهُمْ و المعنى: أ فمن وسع الله صدره للإسلام فقبله» و اهتادى بهديه فَهُوَ ببسبب ذلك الشرح عَلى نور مِنْ رَيّهِ يفيض عليه 
كب قينا قله لسو خارف فصان فن ظلمات القجلؤلة ذو تلات الحياقة قال ققادة: النوزرا كنات لديز عنة و اله يقيق: قال 
تقدير الآية: أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته فَوَيْلَ للْقَابِيَةُ قلْوبهُعْ مِنْ كر اللّهِ قال الفراء و الزجاج: 
أى عن ذكر اللّه كما تقول أتخمت عن طعام أكلته و من طعام أكلته» و المعنى: أنه غلظ قلبه و جفا عن قبول ذكر الله يقال: قسا 
القاب إذا صلبء و قلب قاس؛ أى: صلب لا يرق و لا يلين» و قيل: معنى من ذكر اللّه من أجل ذكره الذى حقه أن تنشرح له 
الصدورء و تطمثن به القلوب. و المعنى: 

أنه إذا ذكر الله اشمأزواء و الأول أولى» و يؤيده قراءة من قرأ عن ذكر الله و الإشارة بقوله: أولئِك إلى القاسية قلوبهم» و هو 


مبتدأء و خبره: فى ضَّ لال مين أى: ظاهر واضح. ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال: اللَهُتَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ يعنى 
1ن وسباة توا لاد وا معدو ران كان كينا :لسارو 7 بدا 11 لم انوا دري ا 
القول المذكور سابقا هو القرآنء و انتصاب كتاباً على البدل من أحسن الحديث, و يحتمل أن يكون حالا منه مُتَشابهاً صفة 
لكتاباء أى: 

يشبه بعضه بعضا فى الحسن و الإحكام و صحة المعانىء و قوة المبانى» و بلوغه إلى أعلى درجات البلاغة. و قال قتادة: يشبه 
بعضه بعضا فى الآى و الحروف: و قبل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه» و مان صفة أخرى لكتابا: أى تثنى فيه القتصص و 
تتكرر فيه الموعظ و الأحكام. و قيل: يثنى فى التلاوة فلا يمل سامعه و لا يسأم قارئه. قرأ الجمهور مَثانى بفتح الياء» و قرأ هشام 
عن ابن عامر و بشر بسكونها تخفيفا و استثقالا لتحريكهاء أو على أنها خبر مبتدأ محذوفء أى: هو مثانى» و قال الرازى فى تبيين 
مثانى أن أكثر الأشياء المذكورة فى القرآن متكرّرة: زوجين زوجين مثل: الأمر و النهىء و العام و الخاصٌء و المجمل و المفصلء 
وأحوال السموات و الأرضء و الجن و الناره و النور و الظلمة؛ و اللوح و القلم؛ و الملائكة و الشياطين؛ و العرش و الكرسىء و 
الوعد و الوعيدء و الرجاء و الخوفء و المقصود من ذلك البيان بأن كلّ ما سوى الحقّ زوجء و أن الفرد الأحد الح هو الله و 
لا يخفى ما فى كلامه هذا من التكلف و البعد عن مقصود التنزيل تَفَسَعدٌ 
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مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحَْوْنَ رََهُعْ هذه الجملهُ يجوز أن تكون صفه لكتاباء و أن تكون حالا منه لأنه و إن كان نكرة فقد تخصص 
بالصفة أو مستأنفةُ لبيان ما يحصل عند سماعه من التأثر لسامعيه؛ و الاقشعرار: 

التقبض» يقال اقشعرٌ جلده: إذا تقبض و تجمع من الخوف. و المعنى: أنها تأخذهم منه قشعريرة. قال الزجاج: إذا ذكرت آيات 
العذاب اقشعرّت جلود الخائفين لله ثُمْ تَلِينُ جَلَودُهُمْ وَ فُلوبْهُمْ إذا ذكرت آيات الرحمة. قال الواحدى: و هذا قول جميع 
المفسرين» و من ذلكك قول امرئ القيس: 

فبتٌ أكابد ليل التمامو القلب من خشية مقشعرٌ )١١‏ 

و قيل المعنى: أن القرآن لما كان فى غايةُ الجزالة و البلاغة» فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرّت الجلود منه إعظاما لهى 
و تعجبا من حسنه و بلاغته َم تَلِينٌ جلدم وَ فَلُوبهُمْ إلى ذِكر اللِّ عدذى تلين بإلى لتضمينه فعلا يتعدّى بهاء كأنه قيل: سكنت و 
اطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة» و مفعول ذكر الله محذوفء و التقدير: إلى ذكر الله رحمته و ثوابه و جنته» و حذف للعلم 
يكال نادة: هذا نفك اؤلباء اللمتكسيم ,أنينا شك جارد هين تطلس قلورهم إن ذكر الله واكم ينتوم تهاب مقولهم :و 
الغشيان عليهم إنما ذلكك فى أهل البدع و هو من الشيطان» و الإشارة بقوله: ذلك إلى الكتاب الموصوف بتلكك الصفات» وهو 
مبتدأ و هُدَى الله خبره» أى: ذلك الكتاب هدى الله يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشْاءٌ أن يهديه من عباده» و قيل: إن الإشارة بقوله: ذلك إلى 
تاوظه] للدالوو لكر ون حدس هدانه ةو وبقاء تزانه و ف بخلل اللة اق« عفن قلت قاس مظلما عن فابل للج فيا له وذ هاد تي 
إلى الحق» و يخلصه من الضلال. قرأ الجمهور مِنْ هادٍ بغير ياء. و قرأ ابن كثير» و ابن محيصن بالياء. ثم لما حكم على القاسية 
قلوبهم بحكم فى الدنيا و هو الضلال؛ حكم عليهم فى الآدخرة بحكم آخر و هو العذاب فقال: أ فَمَنْ يتَقَى بوَجْهِهِ سُوء الْوذاب 
يوم الْقِيامَةُ و الاستفهام للإنكار» و قد تقدّم الكلام فيه» و فى هذه الفاء الداخلة على من فى قوله: أ فَمَْ حَقَّ عََيِ كلمَة الذاب و 
من: مبتدأء و خبرها: محذوف لدلالة المقام عليه» و المعنى: أ فمن شأنه أن يقى نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه سوء 
العذاب يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه شىء من ذلكك و لا يحتاج إلى الاتقاء. قال 
عاض الشف | قو صن يجيه يوه اكد اب كين باتكل الحفة ان عطاواو ارخ رحد وزفى يه امكوقا قن التاربافاول سوه 


تمس منه وجهه. و قال مجاهد: يجرٌ على وجهه فى النار. قال الأخفش: المعنى أ فمن يتقى بوجهه سوء العذاب أفضلء أم من 
سعد؟ مثل قوله: أقَمَنْ يلْقَى فى النَارِ حر َم مَنْ بأتَى آمنا يَومَ الْقِيامَكُ «07 ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفار فقال: وَ قبل 
للظَالِمِينَ ذُوقُوا ما كنْمُمْ تَكسِبونَ و هو معطوف على يتقى؛ أى: 

و يقال لهم و جاء بصيغة الماضى للدلالة على التحقيق. قال عطاء: أى جزاء ما كنتم تعملون» و مثل هذه الآية قوله: هذا ما كَرْتمْ 
ِأنْْسِكمْ فَذُوقُوا ما كنْمْ تَكيرُونَ «* و قد تقدّم الكلام على معنى الذوق فى 


.)١(‏ «ليل التّمام»: أطول ما يكون من ليالى الشتاء. 
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غير موضع. ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار, فقال: كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قله أى: 

مق قل الكفاز التفاضويى لمعم مدل الله ضيه و سلم :نو الست انين كدابو ارسي اناه العداكا رق عوث لا يتعيوة ا : 
من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منهاء و ذلكك عند أمنهم و غفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم فَأذاَهٌُ الله الْحّْىَ أى: الذلّ 
و الهوان فى الْحَا الدّْا بالمسخ» و الخسفء و القتل, و الأسر, و غير ذلكك وَ لَعَذَابُ الْآخِرَهْ أكَبرُ لكونه فى غايةٌ الشدَّهُ مع دوامه 
لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ أى: لو كانوا ممن يعلم الأشياءء و يتفكر فيهاء و يعمل بمقتضى علمه. قال المبرّد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شىء قد ذاقته» أى: وصل إليها كما تصل الحلاوة و المرارة إلى الذائق لهما. قال: و الخزى المكروه. 

واقذ أخرح ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: | لَه كر أن الله أنرَلَ من السماء ماء الآية قال: 

ما فى الأرض ماء إلا نزل من السماءء و لكن عروق فى الأرض تغيره» فذلكك قوله: قَسِكَكة ينابي فى الََرْضِ فمن سرّه أن يعود 
الملح عذبا فليصعده. و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: أ قَمَنْ َّرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام قال: أبو بكر الصديق. و أخرج ابن 
تركوية عن الى حمر فقو نز حك صل للد عافد وهتوعنه 150 ١‏ فخ قوع الله صن رك فنا واي الل كبس انر ادر 
قال: إذا دخل النور القلب انشرح و انفسح. قلنا: فما علامة ذلكك يا رسول اللّه؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود» و التجافى عن دار 
الغرور» و التأهب للموت قبل نزول الموت. و أخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظى مرفوعا مرسلا. و أخرج الحكيم 
الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عمر «أن رجلا قال: يا نبي الله أى المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت» و أحسنهم له 
استعداداء و إذا دخل النور فى القلب انفسح و استوسعء فقالوا: ما آية ذلكك يا نبي اللّه؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود و التجافى عن 
دار الغرورء و الاستعداد للموت قبل نزول الموت». 

نا خرجداعن أبى يعفر عيد اللي السو عن ومول الله ضكق الله عليه وميك تومو راد قله كمقر | | كع شرح الله زه 
للإشلام فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَيّه و أخرج الترمذىء و ابن مردويه؛ و ابن شاهين فى الترغيب فى الذكرء و البيهقى فى الشعب عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللّ فإنَ كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب, و إِنّ 
أبعد الام من الله القلب القاسى:.. و أخرج.ابن جرير عن ابن غباسن :«فال: قالوا با وسول الله لو سحدناء فتزل الله تَزّلَ أخصى 
الّْحَدِيث الآية). و أخرج ابن مردويه عنه فى قوله: مان قال: القرآن كله مثانى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: 
كتاب الله مثانى ثنى فيه الأمر مرارا. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن المنذرء و ابن مردويه» و ابن عساكر عن عبد الله بن عروة 
بن الزبير قال: قلت لجدّتى أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و سلم إذا قرءوا القرآن؟ قالت: كانوا كما 


نعتهم الله تدمع أعينهم و تقشعرٌ جلودهم؛ قلت: فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلكك تأخذهم عليه غشية» قالت: أعوذ بالله من 
الشيطان. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أفَمَنْ يتّقَى بوَجْهِهِ سُوءَ الاب قال: ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به 
قبهاء فأول ما كسك وبجهه الباز. 
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وَلَقَد َرَنالِلنّاسٍ فِى هذًا الْقَآنٍ مِنْ كل مَل لله يَذَكرُونَ 01 آنا عَرَيًاغَبرَ ذى عوج لَعَلُّْ يتقُونَ (8) صَرَبَ الله مَل 
رجلا فيه شُرَكاء مُتشاكسُونَ وَ رَجلَا سَلَما وجل هَل يَستويانٍ مكلا امد لِلِّ َل أكْترَُمْ لا يَعلْمُونَ (14 إِنّك مَيِتّ وَ ِنَم ميتُونَ 
من أَظْمُ ِمَنْ كدب عَلَى الل وَكَذّبَ بالصّدقٍ إِذْ جاءة أ لهس فى جهنم متو لِلْكافِرِينَ (21) و الى جاء بالصّدْقٍ وَ صَدَّقَ به 
أولتك م الْمَُونَ 05 لَهُْ ما يَساوَنَ عند رَبّهمْ ذلك جزاة المخية: نينَ (* لْيكفْر الله عت أن وأ الى عَمِلُوا و يَجْرِيَهُْ 
أَجْرَهُم بأَخْمَن الى كاثوا بَعْمَلُونَ (0") 

قوله: وَلَقَدَ ضَ رَبْنا لِنّاس فِى هدًا الْقوَآنِ ِنْ كل مَكَلٍ قد قدّمنا تحقيق المثل و كيفية ضربه فى غير موضع. و معنى مِنْ كل مَكلٍ 
ما يحتاجونه إليه» و ليس المراد ما هو أعمّ من ذلكك, فهو هنا كما فى قوله: ما قطنا فى الكتاب مِنْ شَيْءِ أى: من شىء يحتاجون 
إليه فى أمر دينهم؛ و قيل المعنى: ما ذكرنا من إهلاكك الأمم السالفة مثل لهؤلاء لَعَلّهُع يَتَدَكَرُونٌَ يتعظمون فيعتبرون» و انتصاب 
قؤْآناً عَرَببّا على الحال من هذا و هى حال مؤكدة؛ و تسمى هذه حالا موطئة لأن الحال فى الحقيقة هو عربياء و قرآنا توطئة له 
نحو جاءنى زيد رجلا صالحا: كذا قال الأخفشء و يجوز أن ينتصب على المدح. قال الزجاج: 

عربيا منتصب على الحالء و قرآنا ت وكيد و معنى غَيْرَ ذى عوج لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. 

كل لفيا كه موطى مكلف كال القطاى الشيو اننا د تعاف وله الحعفا ك3 مون د قر م ناتهو قر دقر شك لمرو 
قيل: غير ذى لحنء و قيل: غير ذى شكك كما قال الشاعر: 

وقد أتاكك يقين غير ذى عوجمن الإله و قول غير مكذوب 

عله يَكقُونَ علة أخرى بعد العلة الأولى. و هى لَعلَّهُْ يَكذَّكَرُونَ أى: لكى يتقوا الكفر و الكذب. ثم ذكر سبحانه مثلا من الأمثال 
القرآنية للقذ كينو الاتعاظ» فقالة مدت الله مكلا أى: 

تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها. ثم بين المثل فقال: رجا فيه شُرَكاء مُتَسْاكسُونَ قال الكسائى: نصب رجلا لأنه تفسير للمثل» و 
قيل: هو منصوب بنزع الخافضء أى: ضرب الله مثلا برجلء و قيل: إن رجلا هو المفعول الأوّلء و مثلا: هو المفعول الثانى» و أخر 
المفعول الأوّل ليتصل بما هو من تمامه؛ و قد تقدّم تحقيق هذا فى سورة «يس»» و جملة فيه شْرَكاءٌ فى محل نصب صفه لرجل؛ و 
التشاكس: التخالف. 

قال الفراء: أى مختلفون. و قال المبرد: أى متعاسرون من شكس يشكس شكسا فهو شكس مثل عسر يعسر عسرا فهو عسر. قال 
الجوهرية التشاكسن الاختلاق. قال: و يقال رجل شكس بالتسكين: أى صعب الخلق» واهذا مغل مق أشرك باللهو غبد آليهة 
كثيرة. ثم قال: وَ رَجنَا سِكَماً جل أى: خالصا له. و هذا مثل من يعبد الله وحده. قرأ الجمهور «سلما؛ بفتح السين و اللام؛ و قرأ 
سعيد بن جبير» و عكرمة» و أبو العالية بكسر السين و سكون اللام. و قرأ ابن عباس» و مجاهد, و الجحدرىء و أبو عمروء وابن 
كثير» 
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و يعقوب «سالما» بالألف و كسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالمء و اختار هذه القراءة أبو عبيد قال: 

لأن السالم الخالص ضدٌ المشترك, و السلم ضدّ الحرب, و لا موضع للحرب هاهنا. و أجيب عنه بأن الحرف إذا كان له معنيان 
لم يحمل إلا على أولاهما: فالسلم و إن كان ضدّ الحرب فله معنى آخر بمعنى سالم» من سلم له كذا: إذا خلص له. و أيضا يلزمه 
فى سالم ما ألزم بهء لأنه يقال شىء سالم: أى لا عاهة بهء و اختار أبو حاتم القراءة الأولى. و الحاصل أن قراءة الجمهور هى على 
الوصف بالمصدر للمبالغة» أو على حذف مضافء أى: ذا سلمء و مثلها قراءة سعيد بن جبير و من معه. ثم جاء سبحانه بما يدل 
على التفاوت بين الرجلين فقال: 

هَل يَسِتَويانٍ مَتَلَا و هذا الاستفهام للإنكار و الاستبعاد» و المعنى: هل يستوى هذا الذى يخدم جماعة شركاء؛ أخلاقهم مختلفة, و 
نياتهم متباينة يستخدمه كل واحد منهم فيتعب و ينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته» و هذا الذى يخدم واحدا لا 
ينازعه غيره إذا أطاعه رضى عنه؛ و إذا عصاه عفا عنه. فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوّه 
باستوائهماء لأن أحدهما فى أعلى المنازلء و الآدخر فى أدناهاء و انتصاب مثلا على التمييز المحول عن الفاعل لأن الأصل هل 
يستوى مثلهماء و أفرد التمييز و لم يثنه لأن الأصل فى التمييز الإفراد لكونه مبينا للجنس و جملة الْحَمِدٌلِلّهِ تقرير لما قبلها من نفى 
الاستواء» و للإيذان للموحدين بما فى توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به. ثم أضرب سبحانه عن نفى 
الاستواء المفهوم من الاستفهام الإنكارى إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال: بَلْ أكترْهُمْ لا يَعلَمُونَ وهم المشركون فإنهم 
لا يعلمون ذلكك مع ظهوره و وضوحه. قال الواحدى و البغوى: و المراد بالأكثر الكل و الظاهر خلاف ما قالاه» فإن المؤمنين بالله 
يعلمون ما فى التوحيد من رفعة شأنه و علوٌ مكانه» و إن الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه. و لا يساويه فى وصف من 
الأوصافء و يعلمون أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة؛ و أن الحمد مختصٌ به. ثم أخبر سبحانه رسوله صلى الله 
عليه و سلم بأن الموت يدركه لا محالة فقال: 

نك ميت وَ إِنَّهْ مَينُونَ قرأ الجمهور «ميتء و ميتونا بالتشديد و قرأ ابن محيصن. و ابن أبى عبلة» و عيسى بن عمرء و ابن أبى 
إسحاقء و اليمانى «مائت و مائتون» و بها قرأ عبد الله بن الزبير. وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته و موتهم 
مستقبلاء و لا-وجه للاستحسانء فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى. قال الفراء و الكسائى: الميت بالتشديد من لم يمت و 
سيموت. و الميت بالتخفيف من قد مات و فارقته الروح. قال قتاد: نعيت إلى النبى صلَى الله عليه و سلم نفسه و نعيت إليهم 
أنفسهم, و وجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت» فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطئة و تمهيدا لما بعده 
حيث قال: تم نكم يوم الْقِيائرة عِمْدَ رَبكُمْ تَخْتصِمُونَ أى: تخاصمهم يا محمد و تحتج عليهم بأنكك قد بلغتهم و أنذرتهم وهم 
يخاصمونكك, أو يخاصم المؤمن الكافر و الظالم المظلوم. ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين فقال: فَمَنْ أَظْلَمُ ِمَنْ 
كذَّبَ عَلَى اللَّهِ أى: لا أحد أظلم ممن كذب على الل فزعم أن له ولداء أو شريكاء أو صاحبة وَّ كَذَّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جاءةٌ و هو ما 
جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم من دعاء الناس إلى التوحيدء و أمرهم بالقيام بفرائض الشرعء و نهيهم عن محرماته و 
إخبارهم بالبعث و النشورء و ما أعدّ الله للمطيع 
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و العاصى. ثم استفهم سبحانه استفهاما تقريريا فقال: أ لَئِسَ فِى جَهَنّم منُوىٌ للْكافِرِينَ أى: أليس لهؤلا.ء المفترين المكدّيين 
بالصدقء و المثوى: المقام» و هو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوى ثواء و ثوياء مثل مضى مضاء و مضيا. و حكى أبو عبيد 


أله قال أثوى و أنشد قول الأعش : 


أثوى و قصّر ليلهُ ليزؤّداو مضى و أخلف من قتيلةُ موعدا 

و أنكر ذلكك الأصمعى. و قال: لا نعرف أثوى. ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدّقين فقال: و الى جاء بالصضّدْقٍ وَ صَدَّقَ به 
الموسو ريش موه وه الاكد اضرو مو عير عن وصول الاين لله عله ويلداك: ورت كايفة شير اراك قم لقتنن 
قيل: الذى جاء بالصدق رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و الذى صَدّق به أبو بكر. 

و قال مجاهد: الذى جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذى صدّق به علي بن أبى طالب. و قال السدّى: 

الذى جاء بالصدق جبريل؛ و الذى صدّق به رسول الله صلَى الله عليه و سلم. و قال قتاده و مقاتل و ابن زيد: الذى جاء بالصدق 
النبى صلى الله عليه و سلم» و الذى صدّق به المؤمنون. و قال النخعى: الذى جاء بالصدق و صدّق به هم المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يوم القيامة. و قيل: إن ذلك عام فى كل من دعا إلى توحيد الله و أرشد إلى ما شرعه لعباده» و اختار هذا ابن جرير و 
هو الذى اختاره من هذه الأقوال؛ و يؤيده قراءة ابن مسعود «و الذين جاءوا بالصّدق و صدَّقوا به». و لفظ الذى كما وقع فى قراءة 
الجمهور و إن كان مفردا فمعناه الجمع» لأنه يراد به الجنس كما يفيده قوله: أُوليِكٌ هم الْمَكُونَ أى المتصفون بالتقوى التى هى 
عنوان النجاةٌ. و قرأ أبو صالح «و صدق بها مخففاء أى: صدق به الناس. ثم ذكر سبحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدّقين فى الآخرة 
فقال: لَهُمْ ما يَسْاؤْنَ عمْدَ رَ بّهُمْ أى: لهم كل ما يشاءونه من رفع الدرجات و دفع المضرّات» و تكفير السيئات» و فى هذا ترغيب 
عظيمء و تشويق بالغ» و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدم ذكره من جزائهم» و هو مبتدأء و خبره قوله: زا المسيكفن أ #الدية 
لحرا لساري ود كو الصو ورور لا اليا سال ا عط ار كم 
تكن تراه فإنه يراكك. ثم بين سبحانه ما هو الغايةٌ مما لهم عند ربهم فقال: لِِكَفْرَ اللّهُ : َنْهُمْ هوا اذى عَمِلُوا فإن ذلك هو أعظم 
ما يرجونه من دفع الضرر عنهم لأمن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى: و اللَام 
متعلقةُ بيشاؤونء أو بالمحسنين» أو بمحذوف. قرأ الجمهور «أسوأ)» على أنه أفعل تفضيل. و قيل: ليست للتفضيل بل بمعنى سيئ 
الذى عملوا. و قرأ ابن كثير فى رواية عنه أسواء بألف بين الهمزة و الواو بزنة أجمال جمع سوء. وَ يَجْرِيَهُ أَجْرَهُمْ بأخسن الّذِى 
كانُوا يَعْمَلُونَ لما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضارٌ عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظم المنافع إليهم؛ و إضافة الأحسن إلى ما 
بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه» بل من إضافة الشىء إلى بعضه قصدا إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل. قال 
مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم, و لا يجزيهم بالمساوى. 

واكاه احرج الاحتري او ديعي عو اب عا عر قن وله عر زا عو قله غير مكلو ةرو تبرج بعري واابن أ حاتم نه 
ف فليا عوك اللهةففا وعدا الكة قال الرحل بيك أله شق 
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فهذا يكل درية الله لأمل' الأو كان و وكات لما اسن الما راخدا مرت الشمة قاو ار اعد العيااق قولف :3 وجلا سلما فلل: 
ليس لأحد فيه شىء. و أخرج عبد بن حميد و النسائى و ابن أبى حاتم و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عمر قال: لقد لبثنا برهة 
من دهرنا؛ و نحن نرى أن هذه الآيهُ نزلت فينا وذ فى أهل الكتابين من قبلنا إنّك ميت وَ إِنَهُمْ م تون الآبة» حتى رأيث بعضنا 
يضرب وجوه بعض بالسيفء فعرفت أنها نزلت فينا. و أخرج نعيم بن حماد فى الفتن و الحاكم و صححه و ابن مردويه عنه نحوه 
بأطول منه. 

و« أخرج عبد بن جميده و أن تخريرة :و ابن رديه حته أيضا قال نولت علا الآآبة: كم رتك يو العامة علد ركع تختصهون وما 
ندرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة» فقلنا هذا الذى وعدنا ربنا أن نختصم فيه. و أخرج عبد الرزاق» و أحمدء و ابن منيع» و عبد 
بن حميدء و الترمذدى و صححه. و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه» و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى البعث 
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و النشور عن الزبير بن العوّام قال: الما نزلت إِنكك مَيْتّ و إِنَّهُْ مَيْعُونَ * م إنَكم يَوْمَ الْقيامَهُ عِنْدَ رَبَكمْ تَحْتَصد مُونَ قلت: يا رسول 
120 كبو عا كرد يناى الدنااي عراض اناري لالنالهم الكزرق يكم الكت فى زد بلي كل اك حا بكم 
قال الزبير فو اللّه إن الأمر لشديد». و أخرج سعيد بن منصور عن أبى سعيد الخدرى قال: لما نزلت 5 م إنكع يوم القيامة عِنْدَ ربك 
نَخْتَص مُونَ كنا نقول: ربنا واحدء و ديننا واحدء و نبينا واحد فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين؛ و شد بعضنا على بعض 
بالسيوفء قلنا: نعم هو هذا. و أخرج ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات 
عن ابن عباس فى قوله: 

و الاق جاء اشن بس جلك (0هن[لد الله و صلق ب مس ستول الأدمآى اللدعلة وسك أرلكك ف التكثرة يعنى: الوا 
الشركك. و أخرج ابن جرير» و الباوردى فى معرفة الصحابة» و ابن عساكر من طريق أسيد بن صفوانء و له صحبة عن على بن 
أبى طالب قال: الذى جاء بالصدق محمد صَلَّى الله عليه و سلم» و صدّق به أبو بكر. و أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مثله. 


[سورة الزمر (5"): الآيات 2" الى 617] 


لس الله بكانٍ عَبدة وَ يحوْعَك بالِينَ من دونه و من بط ل الله ما لَه مِنْ هادٍ (08) و من يد الل ماله من مُضِلٌ أ سس 
لله يعي ذِى التقام 61 وََئنْ س. ألَهُمْ من حَلَقَ اتسماوات و الأَدضَ ليقو لهل أقَرَأَيُْ ما َدْعُوتَ مِنْ دُونٍ الل إنْ رادي 
الل بُِرٌ هل عُنّ كاشفاتُ ضُرٌهِ أو أرادنى بِرَحْمَة هَل عن مفيكات رَحْمَيهِ ُلْ حنبى الله عليه : َكل الْمََوَكُونَ (08) قُلْ يا قوم 
اغمَلُوا على مكائيكم | ى عاِلٌ فَسَْف تَعْلَمُونَ (04) من بيه عذابٌ بُحْزِيهِوَ يَجلّ َل عذابٌ مُقِيم (:؟) 

إن ندا علوكك الكتاب لاس بِالْحقَ كن اتّدى فََفهِ وَ من ضَنَّ نما يَضِلَّ علّيهاوَ ما أَنْت عَلتِهْ بوكيلٍ (61 الله ون 
نفس حِبنَ مؤتها وَ الى َم نمث فى منايها يدي كك الى قضى علا مؤت وَيُرْسِلٌ الأخرى إلى أجل متم إن نى ذلك 
يات لِقَم يَتَفَكرُونَ (67) 
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قوله: أ لَِّسَ الله بكافٍ عَمِدَهُ قرأ الجمهور عَبِدَهُ بالإفراد. و قرأ حمزة, و الكسائى «عباده؛ بالجمع» فعلى القراءة الأولى المراد النبى 
صلَى الله عليه و سلم أو الجنسء و يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم دخولا أوّلياء و على القراءة الأخرى المراد: الأنبياء» 
أو المؤمنونء أو الجميع, و اختار أبو عبيد قراءة الجمهور لقوله عقبه وَيُحَوّفُوَك و الاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على 
أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره. و قيل: المراد بالعبد و العباد: ما يعم المسلم, و الكافر. قال الجرجانى: 
إن الله كاف عبده المؤمن؛ و عبده الكافر هذا بالثواب» و هذا بالعقاب. و قرئ «بكافى عباده) بالإضافة» و قرئ «يكافى» بصيغة 
المضارع, و قوله: وَ يُحَوّفُونَك بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ يجوز أن يكون فى محل نصب على الحالء إذ المعنى أليس كافيكك حال 
تخويفهم إياكك. و يجوز أن تكون مستأنفة و الذين من دونه عبارة عن المعبودات التى يعبدونها وَ مَنْ يُضْلِل الله قم لَهُ مِنْ هادٍ 
أى: من حقٌّ عليه القضاء بضلالة؛ فما له من هاد يهديه إلى الرّشدء و يخرجه من الضلالة؛ وَ مَنْ يَهدِ اللَّهُ ما لَه مِنْ مُضْل يخرجه 
من الهداية و يوقعه فى الضلالة أ لَئِسَ الله بعزيز أى: غالب لكل شىء قاهر له ذى اْتتقام ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من 
ذاه ويا موهيو د حرط عقويو ارما انهه عرق كاق اواك و1 قيقر 51 11ثاقكر مبهدايد عقر الى ]ذا لسغاو عرق 
الخالق بأنه الله سبحانه مع عبادتهم للأوثان» و اتخاذهم الآلهة من دون الله و فى هذا أعظم دليل على أنهم كانوا فى غفلهً 
شديدة و جهالة عظيمة لأ-نهم إذا علموا أن الخالق لهم و لما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه» فكيف استحسنت عقولهم 
عبادة غير خالق الكل؛ و تشريكك مخلوق مع خالقه فى العبادة؟ 





وقد كانوا يذكرون بحسن العقولء و كمال الإدراكك. و الفطنة التامة» و لكنهم لما قلدوا أسلافهم و أحسنوا الظنّ بهم هجروا ما 
يقتضيه العقل» و عملوا بمنا هو مخض الجهل. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعند هذا الاحتراف و يوبخهم فقال: قل أ 
رَأَبُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله إنْ أَرادنِى الله بضُرٌّ هَل هُنَّ كاشفاتٌ ضر أى: 

أخبرونى عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بى من الضرّء و الضر هو الشدّة أو أعلى أَوْ أَرادَنِى بِرَحْمَةُ هَل هَنَّ 
مُمْسكاتٌ رَحْمَتِهِ عنى بحيث لا تصل إلىّء و الرحمةٌ النعمهٌ و الرّخاء. قرأ الجمهور ممسكات و كاشفات فى الموضعين بالإضافة 
و قرأهما أبو عمرو بالتنوين. قال مقاتل: لما نزلت هذه الآآيه سألهم النبى صلَى الله عليه و سلم فسكتواء و قال غيره: قالوا لا تدفع 
شيئا من قدر الله و لكنها تشفع» فتزل قل حشبى اللّهُ فى جميع أمورى فى جلب النفع؛ و دفع الضر عَلَهِ َكل الْمََكلُونَ أى: 
عليه لا على غيره يعتمد المعتمدونء و اختار أبو عبيد» و أبو حاتم قراءة أبى عمروء لأن كاشفات اسم فاعل فى معنى الاستقبالء 
و ما كان كذلكك فتنوينه أجودء و بها قرأ الحسنء و عاصم ثم أمره سبحانه أن يهدّدهمء و يتوعدهم فقال: قل يا قم اغملوا على 
كائيكمْ أى: على حالتكم التى أنتم عليها و تمكنتم منها إِنى عايلٌ أى: على حالتى التى أنا عليها؛ و تمكنت منهاء و حذف 
ذلك للعلم به مما قبله فَمَوْفٌ تَعْلَمَونَ مَنْ يِب تَذابٌ بُْرِيهِ أى: يهينه» و يذله فى الدنياء فيظهر عند ذلكك أنه المبطل؛ و خصمه 
النسنوى دراه بيذ داب ملاتا الها واطام ل وم هي لفل )و الأنتره يو لقيو او انالك فيك هناب الآخره فنال: ريد 
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أى: دائم مستمرٌ فى الدار الآخرة. و هو عذاب النار. ثم لما كان يعظم على رسول الله صلى الله عليه و سلم إصرارهم على الكفر 
ابيا لي كان اد اجا ١‏ لمعيس ور واوا ١‏ الات ل لاس اسيم ل 1 
لحت حال من الفاعل أو المفعول: أى محقينء أو ملتبسا بالحقّ فمَنِ امْتّدى طريق الحق و سلكها ة قَلنَفْسِهِ وَّمَنْ ضَلَ عنها فَإنَّما 
يَضِلٌ ليها أى: على نفسه فضرر ذلكك عليه لا يتعدّى إلى غيره وَ ما أَنْتَ عَلَِِمْ يكيل أى: بمكلف بهدايتهم مخاطب بهاء بل 
ج ناكرالا الباق واثان فياك واعده (ا اجيس يدوع 1.7 فته ننه أمر ال شولم بعل ها انب كانه كي بونرا لا 
إله إلا الله و يعملوا بأحكام الإسلام. ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة و صنعته العجيبة فقال: الله , كي لشم حر 
مَؤْتَها أى: يقبضها عند حضور أجلهاء و يخرجها من الأبدان وَ الَّتى لَمْ تمت فى مُنامها أى: و يتوفى الأنفس التى لم تمتء أى: لم 
يحضر أجلها فى منامها. 

وقد اختلف فى هذاء فقيل يقبضها عن التصرّف مع بقاء الروح فى الجسد. و قال الفراء: المعنى و يقبض التى لم تمت عند 
انقضاء أجلها قال: و قد يكون توفيها نومهاء فيكون التقدير على هذا: و التى لم تمت وفاتها نومها. قال الزجاج: لكل إنسان 
نفسان: أحدهما نفس التمييز و هى التى تفارقه إذا نام فلا يعقلء و الأخرى نفس الحياه إذا زالت معها زال النفس. و النائم 
يتنفس. قال القشيرى: فى هذا بعد إذ المفهوم من الآبة أن النفس المقبوضة فى الحالين شىء واحدء و لهذا قال: تيك الَّتَى 
قفن عليها التؤت و نويل الأخرى ألى: 

النائمة إلى أجل مُتجَى و هو الوقت المضروب لموته» و قد قال بمثل قول الزجاج: ابن الأنبارى. و قال سعيد بن جبير: إن الله 
عن رواج اللمراك ]كا تاركو أرواح:الأعاء إذا نامز اتعسارق :نا عاو الل اد ساوف فقيك الي تم فنا التوكاز 
ل الأخرئ فبعبدهاء والأنولى أن :نقال: إن توفى الأننفس حال النوم بإزالة الإحساس و حصول الآفهُ به فى محل الحس» 
فيمسكفا التى قضى عليها المونك ولا بردها إلى الجسة النذئ كانث فيه نرسل الأخزى بأن يعد عليها إحتاسها قبل واععس : 
ترف لالش كد ونه سو عن كدف قات أن عند مرت اسباقها: 


وقد اختلف العقلاء فى النفس و الروح هل هما شىء واحد أو شيئان؟ و الكلام فى ذلكك يطول جدّاء و هو معروف فى الكتب 
الموضوعنة يدا الشساف قرا العتهور «قضى» مبنيا للفاعل» أى: قضى الله عليها الموت» و قرأ حمزة؛ و الكسائى؛ و الأعمشء و 
بحيى بن وثاب على البناء للمفعول» و اختار أبو عبيدء و أبو حاتم القراءة الأولى لموافقتها لقولة الله كوي الأننض و الاقازة 
بقوله: إِنَّ فى ذلك إلى ما تقدّم من التوفى, و الإمساك. و الإرسال للنفوس لَآياتِ أى: لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة 
الاهرة بو كن لبي كوة كلك زات يمه كل العفايل لكوم اتتكروة فى #لكلهاو يعور وله بيد لوق يدعلق توحيه الهو 
كاقل وعننفان قن هذا التوق و الاباك و الأرساك موعظة افيه و تزكر امكل كيه 

وقد أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: الله يََوكَى الْأنْفْسَ حِينَ مَؤْتِها الآي قال: نفس و روح بينهما مثل 
شعاع الشمسء فيتوفى اللّهِ النفس فى منامه» و يدع الروح فى جوفه تتقلب 
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و تعيشء فإن بدا له أن يقبضه قبض الروح فماتء و إن أخر أجله ردّ النفس إلى مكانها من جوفه. و أخرج عبد بن حميد, و ابن 
جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى فى الأوسطء و أبو الشيخ فى العظمة» و ابن مردويه؛ و الضياء فى المختارة عنه فى الآ قال: تلتقى 
أرواح الأحياء؛ و أرواح الأنعوات فى المنام فيتساء لون بينهم ما شاء الله ثم يمسكك الله أرواح الأموات؛ و يرسل أرواح الأحياء 
إلى أجسادها إلى أَجَلٍ مت مّى لا يغلط بشىء منها فذلكك قوله: إنَّ فى ذلك لَآاتٍ لقم يتفُرُونَ و أخرج عبد بن حميد عنه 
أيضا فى الآيهُ قال: 

كل نفس لها سبب تجرى فيه» فإذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب. و التى لم تمت فى منامها تتركك. و أخرج 
البخارى» و مسلم من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة 
إزاره فإِنّه ل يدرى ما خلفه عليه» ثم ليقل باسمكك ربّى وضعت جنبى و باسمكك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء و إن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادكك الصّالحين)». 


[سورة الزمر (59): الآيات 67 الى /6] 


أم ُو م دُونٍ اللَِّ شُفَعا مل أوَ لَْ كائُوا لا يمون شَينا و لا يَْقُِونَ (67) ل لِلِّ عه جميعا ‏ لهُ مُلْكِ الشسماوات و 
الْأَوْضِ ثم إِلَيه تُوْجَعُونَ (©6) و إذا د اللة وكةة اشمازية قُلُوبُ الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالْآخِرَةِ وَ إذا ذْكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ 
يَسْيَعْسْدُون (60) قل اللهُمَ فاطرَ السّماواتٍ و الَْدْض عالم الب و الشَّادَة أَنْتَ تَكم بَِنَ عبادِكك فِى ما كانوا فيه يَخْتلِفُونَ (58) 
وَلَوْ أَنَّلِلَّذِينَ ظَلَموا ما فى اللأذض بجمِيعاً وَ ْله مَعَهُ لاْددَوا به مِنْ سُوءٍ الْعذاب يَومَ الْقِيامَ ويا لَه مِنَّ الل ما لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتّسبُونَ (81) 

وَ بدا لَّهُمْ سَيئَاتُ ما كسَبُوا وَ حاق بهم ما كانُوا بهِ يَسْتَهْزِؤٌنَ (88) 

قوله: أم انَحَذُوا من دُونٍ الل شفَعاء أم: هى المنقطعة المقدّرةٌ ببل» و الهمزة» أى: بل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم 
فدات أن 21 نكاتن لاوتركوة نواه حوري الوتكارى لوي و االزاو العطف طن معكا وك ونا رو اي | انقفو ولد 
كانوا ... إلخ» و جواب لو محذوف تقديره تتخذونهم. 

أى: و إن كانوا بهذه الصفةٌ تتخذونهم, و معنى لا يملكون شيئا أنهم غير مالكين لشىء من الأشياء؛ و تدخل الشفاعة فى ذلكك 
دخولا أوّلياء ولا يعقلون شيئا لأنها جمادات لا-عقل لهاء و جمعهم بالواو و النون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون. ثم أمره 
سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال: قل لِلّه التَّاعَةٌ جميعاً فليس لأحد منها شىء إلا أن يكون بإذنه لمن ارتضىء 


كما فى قوله: مَنْ ذَا الى يَشْهَمُ عِنْدَهُ ا بِإذْنه و قوله: وَ لا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ اتّضى وو قسات مص عدن الخال :وتنا 
أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعدا لأنها مصدر يطلق على الواحدء و الاثنين» و الجماعة» ثم وصفه بسعة الملكك فقال: لَهُ 
ملك السماواتٍ وَ الْأَرْضِ أى: كين جك بانويا ا وعر و ري الك اكلم لامر الول وا بوكة وارلا 
إلى قورف لكك د اكاك وَ إذا د الله رجن مها رك فريك نيك لو بلوة بالآخرَة 


.)١(‏ البقرة: 00؟. 

(؟). الأنبياء: /3. 
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النضاب: وحده غك الخال عدن بوتس و على النصكرو عي الخليل و سببونة: و الاشمتواز ف اللغة: 

الشوو قال أبوعيدة: اشمازت>تنفركت» و قال المبره: انقتضت: و بالأول* قال :قتادة و اكاتئ: قال مجاهد :و المعتى .متقارس. و قال 
المؤرج: أنكرت. و قال أبو زيد: اشمأزٌ الرجل ذعر من الفزع؛ و المناسب للمقام تفسير اشمأزت بانقبضتء و هو فى الأصل 
الا_زورار» و كان المشركون إذا قبل لهم لا إله إلا الله انقبضواء كما حكاه اللّه عنهم فى قوله: وَ إذا ذَكُوْتٌ رَبك فِى الْقُوَآنِ 
وَحْدَه وَلََّا على أَدْبارهِم ُقُوراً »٠١‏ ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم فقال: وَ إذا 1 إذا هُمْ يَمتَعِشرُونَ 
اع بفوعو نك لكك محوكر الف و العامل فى إذافى قر لدو ذا :دتكر: الله اللعزة اللقس داعا دهن ادا ركه و الغاما اف 3 
فى قوله: وَ إذا ذَكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ الفعل العامل فى إذا الفجائية» و التقدير: فاجؤوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه. و لما لم 
يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به صلَى الله عليه و سلم من الدعاء إلى الخير و صمموا على كفرهم, أمره الله سبحانه أن 
يرد الأأمر إليه فقال: قْلٍ اللَّهّمّ فاطرَ السّماواتٍ و الَْرْض عالم الَْهبِ واالشهاةة أنْتَ كم بين جبا كك بفى ما كانوا فيه يَخَلفُونَ و 
قد تقدّم تفسير فاطر السمواتء و تفسير عالم الغيب و الشهادة» و هما منصوبان على النداء و معنى: تَشكم بئِنَ بادك تجازى 
المحسن بإحسانه؛ و تعاقب المسىء بإساءته» فإنه بذلكك يظهر من هو المحقّء و من هو المبطلء و يرتفع عنده خلاف المختلفين» 
و تخاصم المتخاصمين. ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله و الاستبشار عند ذكر الأصنام ذكر ما يدل 
على شدَهُ عذابهم؛ و عظيم عقوبتهم فقال: وَ لَوْ أَنَّلَِّذِينَ ظََمُوا ما فى الَْرْضٍ ججمِيعاً أى جميع ما فى الدنيا من الأموال و الذخائر 
وَ مِثْلَهُ مَعَهُ أى: منضما إليه لَافتدَوَا به مِْ سُوءِ الْعَذاب يَوْمَ الْقِيامَةٍ أى: من سوء عذاب ذلكك اليوم» و قد مضى تفسير هذا فى آل 
مراك قاندا انه قن اللوطا ل كرا انون أل طون لون اعتوواقة اللذا ستطفر نهذ اها لم كن فى تحنارو 1 
فى هذا وعيد عظيمء و تهديد بالغ» و قال مجاهد: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئات» و كذا قال السدّى. و قال 
سفيان الثورى: ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء» ويل لأهل الرياء هذه آيتهم و قصتهم. و قال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن 
المنكدر عند موته جزعا شديداء فقيل له ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آيةٌ من كتاب الله و بدا لَه مِنَ اللِّ ما لَمْ يَكوتُوا يَشْميتيوقٌ 
فأنا أخشى أن يبدو لى ما لم أكن أحتسب و بدا لَهُمْ ينات ما كتريوا أى مساوى أعمالهم من الشرك و ظلم أولياء الله و «ما» 
يحتمل أن تكون مصدرية» أى: سيئات كسبهم؛ و أن تكون موصولة: أى سيئات الذى كسبوه وَ حاقّ بِهمْ ما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ 
أى: أحاط بهم و نزل بهم ما كانوا ب يستهزءون به من الإنذار الذى كان ينذرهم به رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ إذا ذُكرَ الله وَحدَهُ اشْمَأَرَتْ الآيهُ قال: قست و نفرت قُلُوبُ هؤلاء الأربعة الَذِينَ 


لا يُؤْمنُونَ بالْآخِرَةٍ أبو جهل بن هشام, و الوليد بن عقب 


.)١(‏ الاسراء: عع. 

فتح القدير» جع ص: /ا"ا 

و صفوانء و أب بن خلف و إِذا ذُكرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اللات و العزى إذا هُْ يَسْتَبِيدرُونَ و أخرج مسلم, و أبو داود» و البيهقى فى 
الأسماء و الصفات عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلَى الله عليه و سلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم ربٌ جبريل و 
ميكائيل و إسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة» أنت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما 
اختلف فيه من الحقّ بإذنكك إنكك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم). 


[سورة الزمر (9): الآيات 64 الى ١ع]‏ 


إذا مس الْإْسانَ ضْدوٌ دعانا ثم إذا ونا غترة نا قال إِنّما تع على عِلْم بل جى فده وَ لكنّ أكترَهُعْ لا يَعلمَونَ (64) قَذ الها 
الّذِينَ مِنْ يلهع قُما أَغْنى عَنْهُعْ ما كانُوا بَكِسبون (20) فَأْصابَهع سَيِئاتٌ ما كتدبوا وَ الَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤّْلاءِ مَيِصِيبْهُةْ سَتِئاتٌ ما 
كسَبوا و ما هُمْ بمعجِينَ 01 أوَلَمْ يلوا أن الله تعترط الررْقَ لمن بشاء و يدر إن فى ذلكك لآيات لِقَؤم يؤينُوتَ (05) قل يا 
باد الَذِنَ رفوا على َه لا تَفطوا من وَحمَة الل إن الغ لدوب بجعا إن مو الْقُوُ اجيم (؟5) 

َ أنيوا إلى رَبكمْ و أَسلِمُوا ل َه مِنْ قبل أَنْ بَأت كم العذاب َم لا تنصرُونَ (06) و انوا خسن ما نل ِلك من ربكم من قبل أن 
َه م الوذاب بت و أتمع لا تَْعوُونَ (ده) أن نشول نَفْس يا حنررتى على ما قَرْطتٌ فى جنب الل إنْ كنت لَِنَ الَاجرِينَ 
(06) أَؤ تَقُولَ لَو أَنّ الله هدانى لَكنْتٌ مِن الْمَتَقِينَ (01) أَوْ تَقُولَ ين تَرَى الْعذاب لؤ أَنَّ إلى كَدَءَ اكوك يق النكيفية ةا 
بلى قد جاء كك آياتى فَك ذَّبْت بها وَ اس كَكبَوتٌ وَكنْتَ مِنَ الْكافِِينَ (08) وَ دَوْمَ الشافة توق اليم لاضن اللم كر جُوهَهُمْ 
وذ | لبت عوك نلرى الشكيريق :12 وين هلين انوا بمغازته لا يَمَسّهُمُ السُوءٌ هو لاهُمْ يَحْرنُونَ )2١(‏ 

قوله: فإذا مس الْإِنْسانَ المراد بالإنسان هنا: الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبهاء و قبل المراد به الكفار فقط و الأوّل أولى؛ و لا 
يمنع من حمله على الجنس خصوص سببه, لأن الاعتبار: بعموم اللفظ وفاء بحقٌّ النظم القرآنى» و وفاء بمدلوله» و المعنى: أن 
شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرضء أو فقرء أو غيرهما دعا الله و تضرع إليه فى رفعه و دفعه ثم إذا حَوَلْناةٌ نغمة 
ما أى: أعطيناه نعمة كائنة من عندنا قال إِنّما َوه على عِلْمِ منى بوجوه المكاسبء أو على خير عندىء أو على علم من الل 
فسان واقال الحتروواضان علد عليشق الله إنامة و قل :قاد علمت أت ١3|‏ وليك هنذا فى الندها أن لى عقن اللدمرلة يدا 
بالضمير فى أوتيته ته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة لأنها بمعنى الإنعام. و قيل: إن الضمير عائد إلى ماء و هى موصولة؛ و الأوّل 
أولى بَلْ هِى فِتَنَةٌ هذا رد لما قاله» أى: ليس ذلكك الذى أعطيناك لما ذكرت» بل هو محنة لككء و اختبار لحالكك أ تشكر أم 
كر فال تراج إنت موقي قرا:ة بهو لاروك لاعت وار #الييل هو قد لاز ار قال لاسن بر ليه لقاا بز قبل ليت 
الضمير باعتبار لفظ الفتنةٌء و تذكير الأوّل فى قوله: أو هُ باعتبار معناها وَ لكنٌّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ أن ذلكك استدراج 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 8ه 

لهم من الله و امتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر قَد الها الَِينَ ِنْ قيلهمْ أى: قال هذه الكلمة التى قالوها و هى قولهم: إنما 
أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون و غيره» فإن قارون قال: نّم أو على ِل ند 1١‏ قَما أَنى عَنْهُْ ما كائُوا يكيو 
جرزاد ووه ماالاقة أى لم يان علوي ما تسيو من متاع الدنيا شيئاء و أن تكون استفهامية أى: أىّ شىء أغنى عنهم 
ذلك قَأَصَابَهُمَ سَِيْئاتٌ ما كت يوا أى: جزاء سيئات كسبهمء أو أصابهم سيئات هى جزاء كسبهمء و سمى الجزاء سيئات لوقوعها 
فى مقابلة سيئاتهم» فيكون ذلكك من باب المشاكلة كقوله: وَ جَرَاءٌ سَيْكَدْ سَيْئةُ مِْلها «؟0» ثم أوعد سبحانه الكفار فى عصره فقال: 


وَ الّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤّلاءٍ الموجودين من الكفار سَيْصببهُعْ سيْئاتكٌ ما كتَيوا كما أصاب من قبلهم؛ و قد أصابهم فى الدنيا ما 
أصابهم من القحط و القتل و الأسر و القهر وَ ما هُمْ بِمَعْجِزِينَ أى: بفائتين على اللّه بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة 
قلقي أن اللل لوط الل زف لقاو ناة يوسم الروق لمن شاف أفروونتح لنان ذل اله قضه لمن يشان أن شضه 2 
يضيقه عليه. 

قال مقاتل: و عظهم الله ليعتبروا فى توحيده؛ و ذلكك حين مطروا بعد سبع سنينء فقال: أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن 
يشاء و يقتر على من يشاء إِنَّ فى ذلِكك لَآياتٍ أى: فى ذلكك المذكور لدلالات عظيمة ؛ و علامات جليلة لِقَومٍ يُؤْمنُونَ و خصٌ 
المؤمنين لأنهم المنتفعون بالآآيات المتفكرون فيها. ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد عقبه بذكر سعة رحمته و عظيم مغفرته 
و آم رسول الله صَلى الله عله وسلم أن يشرهم بذلك فقال: قُلْ باعبادئ الْذين أشرَفوا على الْقُنِهع لا تقنطوا من رمه الله 
المراد بالإسراف: الإنفراط فى المعاصىء و الاستكثار منهاء و معنى لا تقنطوا: لا تيأسوا من رحمة اللّه: من مغفرته. ثم لما نهاهم 
عن القنوط أخرهم بما يدفع ذلك و يرفعه و يجعل الرجاء مكان القنوط فقال: إنَّ اله بَغْفْرٌالذَّنُوبَ جميعاً. 

واعلم أن هذه الآية أرجى آية فى كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة» فإنه أوّلا أضاف العباد إلى نفسه لقصد 
تشريفهمء و مزيد تبشيرهم, ثم وصفهم بالإسراف فى المعاصىء و الاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهى عن القنوط من 
الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوبء. فالنهى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى» و بفحوى الخطاب, ثم جاء 
بما لا يبقى بعده شكك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنٌ» فقال: إِنَّ الله َْفِرٌ الذُّوبَ فالألف و اللام قد صيرت الجمع الذى 
دخلت عليه للجنس الذى يستلزم استغراق أفراده» فهو فى قَرٌةٌ: إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان, إلا ما أخرجه النصّ القرآنى و 
هو الشرك إِنَّ الل لا يَغْفِرٌ أنْ يُفْرَك به وَ يَْفْرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء* 8 ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب» 
بل أكد ذلكك بقوله: جَمِيعاً فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين فى رجائه. الخالعين لثياب 
القنوط الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنبء و لا يبخل بمغفرته و رحمته على عباده المتوجهين إليه فى طلب العفو 
الملتجئين به فى مغفرةٌ ذنوبهم و ما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو الغفور الرحيم. أى: كثير المغفرة و الرحمة؛ 
عظيمهما؛ بليغهما؛ واسعهماء فمن 
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أبى هذا التفضل العظيم و العطاء الجسيم؛ و ظَنّ أن تقنيط عباد الله و تأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به؛ فقد ركب 
أعظم الشطط و غلط أقبح الغلط» فإن التبشير و عدم التقنيط الذى جاءت به مواعيد الله فى كتابه العزيز» و المسلكك الذى سلكه 
رسوله صلَى الله عليه و سلم كما صح عنه من قوله: «يسّروا ولا تعسّرواء و بشّروا ولا تنفرواا. 

و إذا تقرّر لكك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآبة و بين قوله: إنَّ الله لا َغْفٌِ أنْ يُشْرَك به وَ يَْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء:* هو 
أن كا :ذني كانقا ها كان <ا هنذا الشركة الله قفوو لمق شاء الله أؤاينقن لمعك أنه سكن أن رنقان إك إتخازه لنا بانه يقد 
الذنوب جميعا يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاء و ذلكك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين» فلم يبق بين 
الآيتين تعارض من هذه الحيثية. و أما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآيهُ بالتوبة و أنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين و 


زعموا أنهم قالوا ذلكك للجمع بين الآيات. فهو جمع بين الضب و النونء و بين الملاح و الحادى» و على نفسها براقش تجنى» و 
لو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع» فإن التوبة من المشركك يغفر الله بها ما فعله من الشركك 
بإجماع المسلمين» و قد قال: إنَّ الله لا يَغْفرٌ أَنْ يَفْرَك به وَ يَغْفِوٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء* فلو كانت التوبة قيدا فى المغفرة لم 
يكن للتنصيص على الشركك فائدة. و قد قال سبحانه وَ إِنَّ رَبَكك لذو مَغْفِرَئ ِنّس عَلى ظَلْمهِمْ ١١‏ قال الواحدى: المفسرون كلهم 
قالوا: إن هذه الآبهُ فى قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظامء كالشرك و قتل النفس و معاداة النبيّ 
صلَى الله عليه و سلم. 

قلت: هب أنها فى هؤلاء القوم» فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين 
أهل العلم» و لو كانت الآبات القرآنية» و الأحاديث النبويةٌ مقيدةٌ بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمه إن 
لم ترتفع كلهاء و اللازم باطل بالإجماعء فالملزوم مثله 

و فى السنهُ المطهرة من الأحاديث الثابتهُ فى الصحيحين و غيرهما فى هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقٌّ معرفته و قدّره حقّ 
قدره علم صحة ما ذكرناه و عرف حقيقة ما حررناه. قرأ الجمهور باع ا اتات ال امتوصماة ووه واروق اودر عن 
عابم ال مر وقرأ الجمهور «تقنطوا» بفتح النون» قرأ أبو عمرو و الكسائى بكسرها وَ أَيبُوا إلى ذ و أشلقوا دوه 
قبل أذ كه الْعَذَابُ ثم لا تنص رُونَ أى: ارجعوا إليه بالطاعة. لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعاء أمرهم بالرجوع إليه 
بفعل الطاعات و اجتناب المعاصىء و ليس فى هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة» ولا تضمنء و لا التزام» بل 
غايةُ ما فيها أنه بشرهم بتلكك البشارة العظمىء ثم دعاهم إلى الخير و خوّفهم من الشرّ على أنه يمكن أن يقال: 

إن هذه الجملة مستائفة خطابا للكفار النذين لم يسلموا بدليل قوله: وَ أش يعوا لَه جاء بها لتحذير الكفار و إتذارهم بعد ترغيب 
المسلمين بالآبة الأولى و تبشيرهم؛ و هذا و إن كان بعيدا و لكنه يمكن أن يقال به و المعنى على ما هو الظاهر: أن الله جمع 
لعباده بين التبشير العظيمء و الأمر بالإنابة إليه و الإخلاص له و الاستسلام لأمره 
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و الخضوع لحكمه. و قوله: مِنْ قبل أَنْ بيك م الفنذات ان ة عذاب الدتنا كما يفيل قولة: مِنْ قَبلٍ أن يكم فليس فى ذلكك ما 
ندل غلى نا زعم الزاعيوقء و تدك به القانظطوق المقتطونه و اليشيند للهرت الالمين و اتقوا أحتة .ما انل اليكم د 0ك 
يعنى: القرآن. يقول: أحلوا حلا له» و حرموا حرامه؛ و القرآن كله حسن. قال الحسن: التزموا طاعته و اجتنبوا معاصيه. و قال 
السدّى: الأسحس ما أس اللدنيه فى كتاءة: وقال ابن زيل: د يعنى المحكمات» و كلوا علم المتشابه إلى عالمه. وقيل: ال رد 
الصو ار العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام» و قيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية مِنْ قبل أَنْ يأتكعْ 
الْعَذَابُ بَكْتَُ وَ َنم لا مَشْعْرُونَ أى: من قبل أن يفاجتكم العذاب؛ و أنتم غافلون عنه لا تشعرون بهء و قيل: أراد أنهم يموتون بغتة 
فيقعون فى العذاب. و الأوّل أولى لأن الذى يأتيهم بغتهُ هو العذاب فى الدنيا بالقتل» و الأسرء و القهر. و الخوفء و الجدب. لا 
عذاب الآدخرة» ولا الموت, لأنه لم يسند الإتيان إليه أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا ححشررتى على ما فَوَطْتّ فى َنْب اللَّهِ قال البصريون: أى 
حذرا أن تقول. و قال الكوفيون: لثلا تقول. قال المبرد: بادروا خوف أن تقولء أو حذرا من أن تقول نفس. و قال الزجاج: 
خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله قيل: و المراد بالنفس هنا النفس الكافرة» و قيل: 
القراسه تعفن كيا اف قزل غرفك انها ا عه تكيول وا الفمووواونا لعطط اينالا لق مدلا من اباب المضاف الهاةن 


الأصل يا حسرتىء و قرأ ابن كثير «يا حسرتاه؛ بهاء السكت وقفاء و قرأ أبو جعفر «يا حسرتى» بالياء على الأصل. و الحسرة: 
الندامة؛ و معنى عَلى ما قَرَطْتٌ فى جَنْبٍ اللَِّ على ما فرّطت فى طاعة الله قاله الحسن. و قال الضحاكك: على ما فرطت فى ذكر 
اللويق يعن به القر فهو العمل يدبو قال أبو عبيدة فى جَنْبٍ الله أئ افق راك اللدد دو قال القراة: الست القرت و الجؤان» أى: 
فى قرب الله و جواره؛ و منه قوله: وَ الصَّاحِب بِالْجَْبِ 27١‏ و المعنى على هذا القول» على ما فرّطت فى طلب جنب الله: أى فى 
طلب جواره و قربه و هو الجن و به قال ابن الأ-عرابى و قال الزجاج: أى فرطت فى الطريق الذى هو طريق الله من توحيده و 
الإقرار بنبوَةُ رسول اللّه صلى الله عليه و سلم؛ و على هذا فالجنب بمعنى الجانب: 

أى فضيرت فى الجاتب الذى يؤقى إلى :رضا اللهء ومن قول الشاع: 

النّاس جنب و الأمير جنبا ” أى الناس من جانب و الأمير من جانب وَ إِنْ كنْتٌ لَمِنَّ السَاخْرِينَ 3 أئة وها كنت اإلاامن المستهرئية 
بدين الله فى الدنياء و محل الجملهُ النصب على الحال. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تَقُولَ آؤ أنَّ 
داق لتق ان الفتفيق أله لو لاله رسن :لو مركت مني نتن لمر كه الامو و ذااط ختاةها 0 
اروس الح ا اقاو و بوائزة مجم لفاو بتاعا في فرك 

سَيَقُولٌ الَّذِينَ أَشْركوا لو شاء الله ما أَشْركنا «©" فهى كلمةُ حقٌّ يريدون بها باطلا. ثم ذكر سبحانه مقالة. 
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ارجا قالرافتالة ار نول عن ترق التذات ل أذ 35 اع سفة إلى اندنع داكوقدي ‏ لكوتي الموؤضية الله 
الموحدين له. المحسنين فى أعمالهم؛ و انتصاب أكون: إما لكونه معطوفا على كرّهُ فإنها مصدر و أكون فى تأويل المصدر: كما 
فى قول الشاعر: 

للبس عباءة و تقرٌ عينى أحبٌ إلى من لبس الشّفوف 

و أنشد الفرّاء على هذا: 

فما لكك منها غير ذكرى و خشيةو تسأل عن ركبانها أين يتمموا 

و إما لكوته جوات القدثى النفهوع من :قوله: لو أن ى 655. ثم كز سبخانه توابه على هذه النفس المكمية المتغللة بشرعلة 
فقال: بَلى قَدْ جاءَتكك آياتى تَكَذَّبْتَ بها وَ استَكبوتٌ وَ كنْتٌ مِنَ الكافِرينَ 

المراد بالآيات: هى الآبات التنزيلية و هو القرآن؛ و معنى التكذيب بها قوله: إنها ليست من عند الله و تكبر عن الإيمان بهاء و 
كان مع ذلكك التكذيب و الاستكبار من الكافرين بالله. و جاء سبحانه بخطاب المذكر فى قوله: 

جا ركف كدت إن التعك ريد و كب ناشين تطلق على القد كو الموفتق قال ارح قو اعرف تقس وعدي اه لبان 
والجاء و بتتح الناء في هله التراضيع قرا الجدهور واقزا الجمخارى»و ابزتحيرة وا نح انق يمعو يكسرها فى جنبيعها؛ و هى 
قراءة أبى بكرء و ابنته عائشة, و أمّ سلمة» و رويت عن ابن كثير وَ يَوْمَ لْقِيامَهُ تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الل وُجَومُهُعْ مُسْوَدٌة أى: 
ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء و صاحبة و ولدا وجوههم مسودّةٌ لما أحاط بهم من العذاب» و شاهدوه من غضب الله 


و نقمته» وجملة «وجوههم مسودّة) فى محل نصب على الحال. قال الأخفش: ترى غير عامل فى وجوههم مسوّدة. إنما هو مبتدأ 
و خبرء و الأولى أن ترى إن كانت من الرؤية البصريء فجملة «وجوههم مسودّة) حالية» و إن كانت قلبيه فهى فى محل نصب 
على أنها المفعول الثانى لترى, و الاستفهام فى قوله: ليس فى جهنم منوى للْمتكبرِينَ للتقريرء أى: ليس فيها مقام للمتكبرين عن 
طاعة الله و الكبر هو بطر الحقّ و غمط الناس كما ثبت فى الحديث الصحيح و يُنَبَى الله الِّينَ انَقَوا أى: اتقوا الشركك و 
معاصى الله و الباء فى بِمَفازَتَهمْ متعلقةُ بمحذوف هو حال من الموصولء أى: متلبسين بمفازتهم. قرأ الجمهور بمفازتهم بالإفراد 
على أنها مصدر ميمى و الفوز: الظفر بالخير» و النجاءً من الشرّ. قال المبرد: المفازة مفعلة من الفوز و هو السعادة» و إن جمع 
فحسن: 

كقولك السعادة و السعادات. و المعنى ينجيهم الله بفوزهمء أى: بنجاتهم من الناره و فوزهم بالجنة. و قرأ حمزة» و الكسائى, و 
أبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة؛ و جمعها مع كونها مصدر لاختلاف الأنواع؛ و جملة لا يَمَسّهُمُ السّوهٌ فى محل نصب على الحال 
من الموصولء و كذلكك جملة وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ فى محل نصب على الحال: أى ينفى السوء و الحزن عنهم و يجوز أن تكون الباء 
فى بمفازتهم للسببية» أى: بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم؛ و عدم وصول الحزن إلى قلوبهم لأنهم رضوا بثواب الله و 
أمنوا من عقابه. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم قال السيوطى بسند صحيح و ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت 
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قل يا عِبادِى الَّذِينَ أَسرَقُوا الآيهُ فى مشركى أهل مكة. و أخرج ابن جريره و ابن المنذر و الطبرانى» و الحاكم و صححه. و ابن 
مردويه» و البيهقى فى الدلائل عن ابن عمر قال: كنا نقول ليس لمفتتن توبة و ما الله بقابل منه شيئاء عرفوا الله و آمنوا به و 
صدّقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلكك لبلاء أصابهم, و كانوا يقولونه لأنفسهم؛ فلما قدم رسول الله صِلَى الله عليه و سلم المدينة 
أنزل الله فيهم يا عِبادِىَ الّذِينَ أَشِرَقُوا الآيات؛ قال ابن عمر: فكتبتها بيدى» ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصى. و أخرج ابن أبى 
حاتمء وابن مردويه عن أبى سعد قال: لما أسلم وحشى أنزل الله وَ الَّذِينَ لا يَدُعُونَ مع اللَّهِ إلهاً آحَوَ وَ لا يَقتلُونَ النَفْسَ الَّتَى 
حرم الله إلا بالْحتقٍ »١1١‏ قال وحشي و أصحابه: قد ارتكبنا هذا كله فأنزل الله قل يا عبادِىَ الَِّينَ أَشررَقُوا الآية. و أخرج البخارى 
فى الأدب المفرد عن أبى هريرة قال: «خرج النبئى صلّى الله عليه و سلم على رهط من أصحابه و هم يضحكون و يتحدّثون فقال: 
و الذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء و لبكيتم كثيراء ثم انصرف و أبكى القومء و أوحى الله إليه: يا محمد لم 
تقنط عبادى؟ فرجع النبى صلَّى الله عليه و سلم فقال: أبشروا و سدّدوا و قاربواء. و أخرج ابن مردويه؛ و البيهقى فى سننه» عن 
عمر بن الخطاب أنها نزلت فيمن افتتن. و أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت فى مشركى مكة لما قالوا إن 
الأّه لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشركك و قتل الأ-نفس و غير ذلكك. و أخرج أحمدء و ابن جريرء و ابن أبى حاتم و ابن 
مردويه» و البيهقى فى الشعب عن ثوبان: 

سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: «ما أحبٌ أن لى الدنيا و ما فيها بهذه الآبة يا عِبادِىَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهمْ إلى 
آخر الآية» فقال رجل و من أشرك؟ فسكت النبى صلى الله عليه و سلم, قال ألا و من أشركك ثلاث مرات». و أخرج أحمد؛ و 
عبد بن حميدء و أبو داود؛ و الترمذدى و حسنه. و ابن المنذرء و ابن الأنبارى فى المصاحفء و الحاكمء و ابن مردويه عن أسماء 
بنت يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ «يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا و لا يبالى إنه هو الغفور الرحيم. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميد, و ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله و 
ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود أنه مرّ على قاض يذكر الناس فقال: يا مذكر الناس 


لا تقنط الناس» ثم قرأ يا عِبادِى الَّذِينَ أَسْرَقُوا الآية. و أخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال عليئ: أَىّ آيهُ أوسع؟ 

لصملوًا للأكروة افد القراه قن يسن قو انكل تنم الآيهُ و نحوهاء فقال عليئ: ما فى القرآن أوسع من يا عِبادِىَ 
الآية. و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يا عِبادِىَ الَّذِينَ أَشِرَقُوا على أَنْقُيتَهِمْ الآية قال : قد دعا اللّه إلى 
مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله و من زعم أن عزيرا ابن الله و من زعم أن الله فقير. و من زعم أذحة امكل نتم مد 
زعم أن الله ثالث لهؤلا” أَقَلا يتُوبُونَ إِلَى اللَِّ و يَسِمفْفِرُوته وَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء من 
قال أن كه الأَعْلى ١‏ و قال: ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إل غَِرى «©) قال ابن عباس؛ و من آيس العباد من التوبة بعد هذا فققد جحد 


كتاب الله و لكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذرء 


.2/ الفرقان:‎ .)١( 
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وابن أى حاص عن ابن عباس فى كوله: أذ تقول تنش قاله احبر اللهها العباد #اللوة قل أن يقولره وعلمهى قبل أن يعلموا: 


[سورة الزمر (79): الآيات 7ع الى 7/ا] 


الله خالِقٌ كل سَّ يْءِ وَ ُو عَلى كل ل ئْءِ كيل (91) أ َُ مقاليدٌ التمساواتٍ وَالْأَرْضٍ و الّذِنَ كَفَُوا بآياتٍ الل أوليتك هم 

الْخَاسِرُونَ (8) قل أ مغر الله -0 أَعْبدُ أَبهَا الْجاهِلُونَ (©©) وَ لَمَدْ م إليك وَ وإك الّذِينَ مِنْ فيلك لَيِنْ أشوكت ليَحْبِطنّ 

عَمَلَك وَ لتَكوتَنٌ مِنَ الْحَاسِرِينَ (60) بل الله فَاغْئِد وَ كنْ مِنّ الشّاكرِينَ (89) 

وَ ما قَدَرُوا لَه عق قَِْهِوَ الَوْضُ ججميعا فِضَعهُ ؤم الْقِيامَ و السماوات مَطَويّاتٌ ينه شبحالة و تَعالى عَمايُْرِكُونَ (91) و فح 
فى الور صق مَْ فى التسماوات و مَنْ فى الَْرْض إِلأَمَْ شاء الله ثم تف فيه أخرى فإِذا هم يام يَنطَرُونَ (68. وَ أَشْرَقَتَ 

لض ور وهاو وضع اكاب و ججىء الي د الّوداء و فى ته ا وغ لا بون (09 ذ وفيت حل كفس ما 


7 و بديقَ الَّذِينَ كفَوُوا إلى جم َنم قرا حتّى إذا جاؤها فيح أنوابها وَ قالَ لَهُْ حَرَتها ألم 


2 


| اذك قشل فتك يتلوة عليكو آياك ولكة 9 نزخ تولك [فاميؤيكة هنذا قالوا يبلن 1 حَقّتْ كَلِدَةٌ الوذاب عَلّى الكافِرِينَ 
)0/1 

قبل ادْخُلُوا أثوات جه جَهَنّم خالِدِينَ فيها فبئْسٌ مَنْوَى الْمُتَكبرِينَ (0/5 

وي لحا ل تخ وذو الأحبان المريتر د ف الك و الأنغرة الا ااا 31 ب 1 د 
هذه الآيةٌ فى الأنعام وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ وَكيلٌ أى: الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها و تدبيرها من غير مشاركك له لَه 
0 السّماواتِ وَ الَرْض المقاليد واحدها مقليد و مقلاد أو لا واحد له من لفظه كأساطير» و هى مفاتيح السموات و الأرض» و 
الررق و الرحمة قاله مقاتل و قنادة وتغيرهما: وقال اللنك: المقلاد الخراة ومس الآبة له خواقن السموات والأرض وو يقال 
الفبيحا كن بو العلاض. و قن اكع ان السمواظ: المطروو خوائق الأرقن» الناض وق[ هئ غعارة غن قورع سيحانه ومحقظة لهاةيو 
الأول أولى. قال الجوهرى: الإقليد المفتاح» ثم قال: و الجمع مقاليد» و قيل: هى لا إله إلا اللّه و الله أكبرء و سبحان الله و بحمدهء 


و أستغفر الله و لا حول و لا قوَة إلا باللّه. و قيل: غير ذلكك وَ الَّذِينَ كمَرُوا بآياتٍ اللّهِ أوليكك هم الْحاَِرُونَ أى: بالقرآن و سائر 
الآيات الدالة على الله سبحانه و توحيده؛ و معنى الخاسرون: الكاملون فى الخسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار قل أ فَغَيِر 
الله تَأمْوُونّى أَعْبَدُ أَّهَا الْجاهِلُونَ الاستفهام للإنكار التوبيخىء و الفاء للعطف على مقدّر كنظائره» و غير منصوب بأعبدء و أعبد 
معمول لتأمرونى على تقدير أن المصدرية» فلما حذفت بطل عملهاء و الأصل: أفتأمرونى أن أعبد غير الله. 

قاله الكسائى و غيره. و يجوز أن يكون غير: منصوبا بتأمرونى» و أعبد: بدل مئه بدل اشتمالء و أن مضمرة معه أيضا. و يجوز أن 
يكون غير منصوبة بفعل مقدرء أى: أ فتلزمونى غير الله أى: عبادة غير اللّهء أو أعبد غير الله أعبد. أمره الله سبحانه أن يقول هذا 
للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام و قالوا هو 
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دين آبائكك. قرأ الجمهور «تأمرونى» بإدغام نون الرفع فى نون الوقاية على خلاف بينهم فى فتح الياء و تسكينها. 

و قرأ نافع «تأمرونى» بنون خفيفة و فتح الياء: و قرأ ابن عامر «تأمروننى» بالفكك و سكون الياء وَ لَقَدْ وح إِليِك و إِلَى الّذِينَ مِنْ 
فيك أى: من الرسل لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيخبطنٌ عَمَلك و لَتَكورَنٌ مِنَ الْخارِينَ هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل» لأن الله 
سبحانه قد عصمهم عن الشرك. و وجه إيراده على هذا الوجه التحذير, و الإنذار للعباد من الشرك, لأنه إذا كان موجبا لإحباط 
عمل الأنبياء على الفرضء و التقدير: فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأسولى. قيل: و فى الكلا-م تقديم و تأخير» و 
التقدير: و لقد أوحى إليكك لئن أشركت و أوحى إلى الذين من قبلكك كذلك. قال مقاتل: أى أوحى إليكك و إلى الأنبياء قبلكك 
بالتوحيد و التوحيد محذوف. قال: لثن أشركت يا محمد ليحبطن عملك, و هو خطاب للنبى صلَّى الله عليه و سلم خاصة. و قيل 
إقزاة الغلاي فق فول ل شه كك اعفار كا روا عفن الأدياي كافةقيل وسح ابكدو إلى كرد وسو من الاأدايهةا 
الكلام» وهو لثن أشركتء و هذه الآيهُ مقيدة بالموت على الشركك كما فى الآبة الأخرى وَ مَنْ يرد مِنْكم عَنْ دينه كَيِمْتْ وَ هُوَ 
كاف كَأولِئِك عبطت أَعْمالُهُمْ ٠١‏ و قيل: هذا خاص بالأنبياء لأن الشركك منهم أعظم ذنبا من الشركك من غيرهم. و الأول أولى: 
ثم أمر الله سبحانه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم بتوحيده؛ فقال: بَل الله َاعْيْدُ و فى هذا رد على المشركين حيث أمروه بعبادة 
الأصنام, و وجه الردٌ ما يفيده التقديم من القصر. قال الزجاج: لفظ اسم الله منصوب باعبد قال: ولا اختلاف فى هذا بين 
البصريين و الكوفيين. قال الفراء: هو منصوب بإضمار فعلء و روى مثله عن الكسائىء و الأول أولى. قال الزجاج: و الفاء فى 
فاعيونا للمكار ربو قال الأ عدن راننة .فال عط ووو وها نامعن فاسرد: وحد, لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده و كنْ مِنَ الشَّاكرِينَ 
لإنعامه عليكك بما هداكك إليه من التوحيد و الدعاء إلى دينه و اختصكك به من الرسالة وَ ما قَدَرُوا الله حي قَدْرِهِ قال المبرد: أى 
عظموه حق عظمته؛ من قولكك فلان عظيم القدرء و إنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله و أمروا رسوله بأن يكون مثلهم فى 
الشركك. و قرأ الحسن» و أبو حيوة» و عيسى بن عمر قدّروا بالتشديد وَ الْأَوْضٌ ججمِيعاً قَبِضَئْهُ يع الْقِيامَةٌ القبضة فى اللغة ما قبضت 
عليه بجميع كفكك, فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها و كثافتها فى مقدوره كالشىء الذى يقبض عليه 
القابض بكفه كما يقولون: هو فى يد فلان و فى قبضته للشىء الذى يهون عليه التصرّف فيه و إن لم يقبض عليه و كذا قوله: وَ 
مادا مَطويِّاتٌ بِيَمِينِهِ فإن ذكر اليمين للمبالغة فى كبال القدرة كنا يطوق الواجد عنا النتنىء المقد ور له طبه ابيسئة و البمية 
فق كلام العزب قد تكو سنن السدرة و#النشلكم فال لاس ايفيقة بقل فى فرق فض قولد وما تلكث أببالكة :ووأ 
ما كانت لكم قدرة عليه» و ليس الملكك لليمين دون الشمال و سائر الجسد, و منه قوله سبحانه: لَأَذْنا مِنْهُ ليمي «8 أى: 1 
والقدرة» و منه قول الشاعر: 

إذا ما راي نصبت لمجد تلقّاها عرابةٌ باليمين 


.7117 البقرة:‎ .)١( 
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وقول الآخر 

ولممارأيت الشمس أشرق نورهاتناولت منها حاجتى بيمين 

و قول الآخر: 

عطست بأنف شامخ و تناول تيداى الثْريًا قاعدا غير قائم 

وول رع حيينا فد لاقن ميكل لطبي شن الطال» ام هااعظلموه عق تعظلمةة و الخال أنه ممصي يدنه الصيقة الدالة 
على كمال القدرة. قرأ الجمهور برفع «قبضته) على أنها خبر المبتدأء و قرأ الحسن بنصبهاء و وجه ابن خالويه بأنه على الظرفية: و 
قرأ الجمهور «مطويّات» بالرفع على أنها خبر المبتدأء و الجملة فى محل نصب على الحال كالتى قبلهاء و بيمينه متعلق بمطويات» 
أو حال من الضمير فى مطويات أو خبر ثان» و قرأ عيسى و الجحدرى بنصب «مطويات»» و وجه ذلكك أن السموات معطوفة على 
الأعرضء و تكون قبضته خبرا عن الأرض و السمواتء و تكون مطويات حالاء أو تكون مطويات منصوبة بفعل مقدّرء و بيمينه 
الخبرء و خصٌ يوم القيامة بالذكر و إن كانت قدرته شاملةء لأن الدعاوى تنقطع فيه كما قال سبحانه: املك يَوْمٍَلِلِّ 0٠٠‏ و قال: 
مالك يَْم الدّينِ ثم نزّه سبحانه نفسه فقال: شرحانةُ و تَعالى عَمايُْ رون به من المعبودات التى يجعلونها شركاء له مع هذه 
القدرة العظيمة و الحكمة الباهرة وَ نف فى الصو قَضَِعِقّ مَنْ فى السَماوات وَ مَنْ فى الَْرْضِ هذه هى النفخة الأولى, و الصور: 
هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل» و قد تقدّم غير مرة؛ و معنى صعق: زالت عقولهم فخرّوا مغشيا عليهم؛ و قيل: ماتوا. قال 
الواحدى: قال المفسرون مات من الفزع؛ و شدة الصوت أهل السموات و الأرض. قرأ الجمهور الصُورِ بسكون الواو و قرأ قتادة 
و زيد بن على بفتحها جمع صورة؛ و الاستثناء فى قوله: إِلَا مَنْ شاءً الله متصلء و المستئنى جبريل» و ميكائيل» و إسرافيل» و قيل: 
وضوا يو جذلة إلحدي وخر السنةوالعار ع تيكف اشرق عور اذ كود حو قن مدن برف كل الفاح و هن يف1 
لمصدر محذوفء أى: نفخة أخرى, و يجوز أن يكون فى محل نصب و القائم مقام الفاعل فيه فَإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظَوَونَ يعنى الخلق 
كلهم على أرجلهم ينظرون ما يقال لهمء أو ينتظرون ذلكك. قرأ الجمهور «قيام» بالرفع على أنه خبر» و ينظرون فى محل نصب 
على الحالء و قرأ زيد بن على بالنصب على أنه حالء و الخبر ينظرون, و العامل فى الحال ما عمل فى إذا الفجائية. قال الكسائى 
كما تقول خرجت إإذا زيد جالسا وَأَشْرَقَتَ الح بتو رَبّها الإشراق الإضاءة يقال أشرقت الشمس: إذا أضاءت» و شرقت: إذا 
طلعتء و معنى بنور ربها: بعدل ربهاء قاله الحسن و غيره. و قال الضحاك: بحكم ربهاء و المعنى: أن الأرض أضاءت و أنارت 
ها أقافة اللدمة العتدل:. بين أهلهاء و ما قضى به من الحق فيهم, فالعدل نور و الظلم ظلمات. تل إك الله يخلق ترا يوم القيامة 
يلبسه وجه الأرض؛ فتشرق به غير نور الشمس و القمره و لا مانع من الحمل على المعنى الحقيقى» فإن الله سبحانه هو نور 
السموات 


(01). الحج: 0 


(؟). الفاتحة: 6. 
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والأرض. قرأ الجمهور «أشرقت» مبنيا للفاعلء و قرأ ابن عباسء و أبو الجوزاءء و عبيد بن عمير على البناء للمفعول وَ وضع 
الْكتابُ قيل: هو اللوح المحفوظ. و قال قتاد: يعنى الكتب و الصحف التى فيها أعمال بنى آدم فآخذ بيمينه و آخذ بشماله؛ و 
كذا قال مقاتل. و قيل: هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديهء أى: وضع الكتاب للحساب وَ جىء بِالنَييينَ أى: جىء 
نم إلن الحوقك فسكلوا عما أجاكيم به أمميب و الشهذاء الذين يشهدوت علن الأمم من أمة متمد صلى الله علي و ملم كماافين 
قوله: وَ كِذْلِك جَعَلناكغ أَمَةُ وَسَطا لتَكونُوا شهَداءَ عَلَى النّاس 1١‏ و قيل: المراد بالشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الأ 
فيشهدون يوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله و قيل: هم الحفظة كما قال تعالى: وَ جاءث كل نَفْس مَعَها ساق وَ َهِيدٌ "1١‏ وَ قُضِىَ 
بينَهُمْ بالْحَقَّ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ أى: و قضى بين العباد بالعدل و الصدقء و الحال أنهم لا يظلمون: أى لا ينقصون من ثوابهم؛ و لا 
يزاد على ما يستحقونه من عقابهم وَ وُفْيِتْ كل نَفْس ما عَوِلّتْ من خير و شر وَهُوَ غلم بما يَفْعَلُونَ فى الدنيا لا- يحتاج إلى 
و ل م ا ع ل 0 ذكر سبحانه 
تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت فقال: وَ سِيقّ الَّذِينَ كمَرُوا إلى جَمَ جَهَنّم زمر أى: سيق الكافرون إلى النار حال كونهم 
زمراء أى: جماعات متفرقة بعضها يتلو بعضا. قال أبو عبيدة و الأمخفشء زمرا: جماعات متفرّقهُ بعضها إثر بعضء و منه قول 
الشاعر: 

و ترى الناس إلى أبوابهزمرا تنتابه بعد زمر 

"لعفاف لي الزكرة و هو الموودت» اذ التحيات درسم جين زعا وها تهت ونيا أ : 

فحت أيوابة الثار النتشلوهاء وه سيقة أبوابه واقدايعين يان لكك فى سورة الحجن وكا لهم خزكها جمع خازن انبح سدتة 
واسادة ألم وانكة زوفل بتكم أى: مق السك نلو ليكو آيات ره 1 م التى أنزلها عليهم و يُنْذْرُوكَكع لقاه يَوَمِكعْ هذا أى: 
يخوّفونكم لقاء هذا اليوم الذى صرتم فيه. قالوا لهم هذا القول تقريعا و توبيخاء فأجابوا بالاعتراف» و لم يقدروا على الجدل الذى 
كانوا معلروة باق اندنا لأكمات الأدن و طوووم و تهنا فالوا تلق الى قف أقنا الزسل اناف الى درون ما ستلفادو لون 
0 عَمَّتْ كَلِتةٌ الهذاب عَلَى الكافِرِينَ و هى لمكن جهنم مِنَ الْجنّدوَ النّاس أَجْمَعِينَ: 4 فلما اعترفوا هذا الاعتراف قِيلَ ادْخُلُوا أَبُواتَ 
جهنم التى قد فتحت لكم لتدخلوها و انتصاب خالِتدِينَ على الحال» أى: مقدرين الخلود فَبئْس مَنْوَى الْمتَكبرينَ المخصوص 
بالذم محذوف, أى: بئس مثواهم جهنم, و قد تقدّم تحقيق المثوى فى غير موضع. 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: مَقَالِيدٌ السّماواتِ وَ الْأوْض قال: مفاتيحها. و أخرج 
أبو يعلى» و يوسف القاضى فى سننه؛ و أبو الحسن القطان, و ابن 
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السنىء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قول الله 
له مَقَالِيدٌ السّماوات وَ الَْدْضٍ فقال لى: ايا عثمان لقد سألتنى عن مسألةُ لم يسألنى عنها أحد قبلكء مقاليد السموات و الأرض: لا 
أله إلا اللدورى الله أ كرو ستحانه اللده و الحنت للهوى استعف اللهةالذى لا إله إلا هو الأو لو الابعرة والظاه و اناطع » بحي "و 


يميت وهو حي لا يموتء بيده الخير و هو على كل شىء قدير؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات» و أخرجه ابن مردويه عن ابن 


عباس عن عثمان قال: جاء إلى النبى صلَى الله عليه و سلم فقال له: أخبرنى عن مقاليد السموات و الأرضء فذكره. و أخرجه 
الحارث بن أبى أسامةء و اين مردويه عن أبى هريرة عن عثمان. و أخرجه العقيلى؛ و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عمر 
عن عكماقة: 

و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة و 
بوتعردها اراقين العياء و طون حت فقالوا انز بهد لكت يا يحورو تكب عن تنكم الهننا ولاج كيه بسوءة #الابحي أنطر 
نرتقي فود وني #نقهاة بالريضى فل ا الها الكافقوة إلى[ المووةةى ألو اللدعليه قل ١‏ تف الله تاتدونى اغيك الها الجاهلرة 
إلى قوله: مِنَّ الْخَابرِينَ و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صِلَى الله 
عليه و سلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يبحمل السموات يوم القيامة على إصبعء و الشجر على إصبعء و الماء و الثرى على 
إصبعء و سائر الخلق على إصبعء فيقول أنا الملكك» فضحك رسول الله صلَى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول 
الحبرء كم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلع وها كَنَدَرُوا الله حي دروو الأدص عبيعاً فق نه يزع القيامة:و أخر البخارى».و 
و عر سي ل ل 0 
السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملكك أين ملوكك الأرض؟ و فى الباب أحاديثء و آثار تقتضى حمل الآية على ظاهرها من دون 
تكلف لتأويل» و لا تعسف لقال و قيلء و أخرج البخارى و مسلم و غيرهما عن أبى هريرة قال: قال رجل من اليهود بسوق 
المدينة: و الذى اصطفى موسى على البشرء فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه» فقال: أتقول هذا و فينا رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم فذدكرت ذلكك لرسول الله صلّى الل عليه و سلمء فقال: «قال الله ونح نفى الصّورِ قَصَعِقَ َنْ فى الصَّماواتٍ و مَنْ فى الدْضٍ 
لاع شاعائلة كه اتخ ود أخرى لإذانقه فا ينطووة فاكرة اذلامن يرقم رأسهع فاذا ايموي الغنذ قافن من قراف العرين 
فلا أدرى أرفع رأسه قبلى» أو كان ممن استثنى اللّه). و أخرج أبو يعلى؛ و الدارقطنى فى الأفراد, و ابن المنذرء و الحاكم و 
صححه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث عن أبى هريرة عن النبئّ صلَى الله عليه و سلم فى قوله: إلا مَنْ شاء الله قال: «هم 
الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة) الحديث. و أخرجه سعيد بن منصورء و عبد بن حميد من 
أقوال أبى هريرة. و أخرج الفريابى؛ و ابن جريره و أبو نصر السجزى فى الإبانة و ابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله صلى 
الله عليه و سلم عن قوله: إلا مَنْ شاءً الله فقال: «جبريل و ميكائيل و ملكك الموت و إسرافيل و حملة العرش». و أخرج ابن المنذر 
عن جابر فى قوله: إلا مَْ شاء اللّهُ قال: موسىء لأنه كان صعق قبل. 

و الأحاديث الوارده فى كيفية نفخ الصور كثيرة. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله: 
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وَ جىة بساليِينَ وَ الْشَّكَداءِ قال: النبيين: الرسل و الشهداء: الذين يشهدون لهم بالبلاغ ليس فيهم طعان و لا لعان. و أخرج ابن 
جريرء و ابن مردويه عنه فى الآيٌ قال: يشهدون بتبليغ الرسالة و تكذيب الأمم إياهم. 


[سورة الزمر (9"): الآيات 7// الى 4/] 
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عو 


وَ ميق الّذِينَ اها وك رَبَهُْ إِلَى الْجَنَّ زُتراً عتّى إذا جاوؤها وَ فحت أبُواها وَقالَ لَه حَرَتها تلام عَلَِكمْ ِب َُْلُوها خالدِينَ 
(0/) وَ قالوا الْحَمْدُ للّهِ الْنِى ص دَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَكَنَا الْأْوْضَْ قوأ وق اللطدغيت تماد كرت اعد لايل (ع/0 ود نَرَى الْملائْكةً 


حافينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَْشٍ بُسَبونَ بتحفل رَبهِمْ وَ قضى بيه بالْحقَ وَ قِبلَ الْتحد لل رَبٌ الْالِينَ (0) 

جراد كر ديا سدع يخا ادر عوراو ووو لوكي اد كرا 95ل المطصن وموتاق إلى الك تدان 

وَ بدي الَِينَ الا َبَهُْ إلى الْجِنُّ زر أى ساقتهم الملائكة سوق إعزاز و تشريف و تكريم. و قد سبق بيان معنى الزمر عَخََى إذا 
حار هاو تحضف أ نزاقيا وات ذا ةوف قال الميرة قديوه فيه وو قعدة و نقد قرل الا 

فلو أنّها نفس تموت جميعةو لكنّها نفس تساقط أنفسا 

فحذف جواب لوء و التقدير: لكان أروح. و قال الزجاج: القول عندى أن الجواب محذوف على تقدير: 

حتى إذا جاءوهاء و كانت هذه الأشياء التى ذكرت دخلوها فالجواب دخلوها و حذف لأن فى الكلام دليلا عليه. و قال الأخفش 
و الكوفيون: الجواب فتحت و الواو زائدة: و هو خطأ عند البصريين» لأن الواو من حروف المعانى فلا تزاد. و قيل: إن زيادة الواو 
دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله و التقدير: حتى إذا جاءوها و أبوابها مفتحة بدليل قوله: جَنَاتِ 
عَدْنٍ مُمَنّحَةُ لَهُمُ الَبُوابُ 01١‏ و حذفت الواو فى قصة أهل النارء لأنهم وقفوا على النار و فتحت بعد وقوفهم إذلالا و ترويعا. ذكر 
معناه النحاس منسوبا إلى بعض أهل العلم» قال: و لا أعلم أنه سبقه إليه أحد. و على هذا القول تكون الواو واو الحال بتقدير قد. 
أى: جاءوها و قد فتحت لهم الأبواب. و قيل: إنها واو الثمانية» و ذلكك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون فى العدد: خمسة 
ستةُ سبعةٌ و ثمانية» و قد مضى القول فى هذا فى سورة براءة مستوفى؛ و فى سورة الكهف أيضا. ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة 
يسلمون على المؤمنين فقال: وَ قالَ لَهُْ حَرَتّها سَلامٌ ليم أى: 

سلامة لكم من كل آفة طِبْتُمْ فى الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك و المعاصى. قال مجاهد: طبتم بطاعة الله و قيل: بالعمل الصالح؛ و 
المع اعد قال مقانا:- إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجن و النار فيقتصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
حتى إذا هذبوا و طيبوا قال لهم رضوان و أصحابه سلامٌ عَلَتِكُمْ الآية فَادْحلُوها أى: ادخلوا الجن خالدِينَ أى: مقدّرين الخلود 
فعند ذلكك قال أهل الجنة: 

الْحَمدٌ لله الى ص دَقَنا وَعْدَهُ بالبعث و الثواب بالجنة و أَورَتَنا الَوْضَ أى: أرض الجنةُ كأنها صارت من غيرهم إليهم؛ فملكوهاء 
و تصرفوا فيهاء و قبل: إنهم ورثوا الأرض التى كانت لأهل النار لو كانوا 
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مين أفاله كدر التفيدريوء نفدل 1 ]نيا أرقن الننياء راق كلق قسن جاع كوا وى الك حي ثقناة مخلادها من 
العازليها لخاتحيف بعاد يف أخد العاملاق المخصوص بالمدح محذوفء أى: 

فنعم أجر العاملين الجنة» و هذا من تمام قول أهل الجنة. و قيل: هو من قول اللّه سبحانه وَ تَرَى الْمَلائِكةٌ حَاقَينَ مِنْ حَؤلٍ الْعَوْش 
أى: محيطين محدقين به يقال حفٌ القوم بفلا-ن: إذا أطافوا به» و «من» مزيدة. قاله الأخفشء أو للابتداء» و المعنى: أن الرائى 
يراهم بهذه الصفة فى ذلكك اليوم و جملة يُسَبْحُونَ بحَمْدٍ رَبْهِمْ فى محل نصب على الحال؛ أى: حال كونهم مسبحين لله متلبسين 
بحمده؛ و قيل: معنى يسبحون يصلون حول العرش شكرا لربهم؛ و الحافين: جمع حافء قاله الأخفش. و قال الفراء: لا واحد له 
إذ لا يقع لهم هذا الاسم إلا مجتمعين وَ قضدى بَتنَهُمْ بالق أى: بين العباد بإدخال بعضهم الجنة و بعضهم النار» و قيل: بين النبيين 
الذين جىء بهم مع الشهداء و يين أممهم بالحق, و قيل: بين الملائكة بإقامتهم فى منازلهم على حسب درجاتهم, و الأوّل أولى وَ 
قبل الْحَددَ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ القائلون هم المؤمنون حمدوا الله على قضائه بينهمء وبين أهل النار بالحقء و قيل: القائلون هم 


الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله فى الحكم و قضائه بين عباده بالحقّ. 

و قد أخرج البخارى و مسلم و غيرهما من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و سلم: «أوّل زمر يدخلون الجنّة 
على صورة القمر ليله البدر» و الذين يلونهم على ضوء أشدّ كوكب درّىٌ فى السماء إضاءة). 

و أخرجا و غيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صِلَى الله عليه و سلم قال: «فى الجنةٌ ثمانية أبواب منها باب يسمى باب 
الريان لا يدخله إلا الصائمون» و قد ورد فى كون أبواب الجنه ثمانية أبواب أحاديث فى الصحيحين و غيرهما. 

و أخرج عبد بن حميد؛ و ابن الستذوعن قنادة فى قوله 3 أؤوكا الأَؤفل قال: أرض الجنة. و أخرج هناد عن أبى العالية مثله. 


فتح القدير» ج25 ص: للذله 
سورةٌ غافر 
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وهى سورة المؤمن» و تسمى سورة الطول» و هى مكيةٌ فى قول الحسنء و عطاء» و عكرمة» و جابر. قال الحسن: إلا قوله: وَ سَبّحْ 
يد رَبك لأن الصلوات نزلت بالمدينة. و قال ابن عباس و قتادة: إلا آيتين نزلتا بالمدينة و هما إِنَّ الّذِينَ يُجَاوِلُونَ فى آياتِ 
اللو التى بعدهاء و هى خمس و ثمانون آبة» وقيل: اثنتان و ثمانون آية. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة 
حم المؤمن بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. و أخرج ابن الضريسء و النحاس. و البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
قال: أنزلت الحواميم السبع بمكة. و أخرج ابن مردويه؛ و الديلمى عن سمرةٌ بن جندب قال: نزلت الحواميم جميعا بمكة. و 
أخرج محمد بن نصر و ابن مردويه عن أنس بن مالكك سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: «إِنّ الله أعطانى الشبع 1١‏ 
مكان النوواةهو أعطاق الواءات إلى الطواسين مكان الإنجيل؛ و أعطانى ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الرّيوَرء و فض لمت 
بالحواميم و المفصّلء ما قرأهنٌ نبى قبلى». و أخرج أبو عبيد فى فضائله عن ابن عباس قال: إن لكل شىء لباباء و إن لباب القرآن 
الحواميم. 

و أخرج أبو عبيد» و ابن الضريسء و ابن المنذر» و الحاكم, و البيهقى فى الشعب عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. و 
أخرج أبو عبيد و محمد بن نصر و ابن المنذر عنه قال: إذا وقعت فى الحواميم وقعت فى روضات دمثات أتأنق فيهنَ. و أخرج أبو 
الشيخ و أبو نعيم و الديلمى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الحواميم ديباج القرآن). و أخرج البيهقى فى 
الشعب عن خليل بن مرّهُ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «الحواميم سبع, و أبواب الثّار سبع» تجىء كل حم منها تقف 
على باب من هذه الأبواب تقول: اللّهمْ لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بى و يقرؤنى». و أخرج أبو عبيدء وابن سعد و 
محمد بن نصرء و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من قرأ حم المؤمن 
إلى إليه المصير و آيهُ الكرسى حين يصبح. حفظ بهما حتّى يمسى, و من قرأهما حين يمسى» حفظ بهما حتّى يصبح). 

بشم الله لرَحْمنٍ الوَحيم 


[سورة غافر :)5٠(‏ الآيات ١‏ الى 9] 


بشم الل الرَحَمنٍ الرَحِيم 

حم )١(‏ ِيلٌ الكتاب بِنّ الل ايز العِيم (1) غافر الذَّْبٍ و قابلٍ التبٍ شَدِيدٍ اعقاب ذى الطْل لا إله إل هر إل امد 0 
ها تجادل ف آيات الله إلا الِينَ عَفَُوا قلا بك تَفلمُْ نى البلاد (0) 

كَذَبَتْ بهم كَوْمُ ُوح و النأخزابُ مِنْ بَغدِهِمْ وَ هَمْتْ كل آم ِرَسُولِهمْ و 0 بِالْباطِلٍ حضوا به الْحقّ فح ده 
نكيف كان عِقَاب اس 0 امك ترا د يلون لعش و من عؤلة 


+ مر 


تيع عذات العجيم 0 ا ل ل 
الْحَكيمْ (6) وَ ة قِهمُ السَيّئاتِ وَ مَنْ تق السيِئاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمتَهُ وَ ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (9) 


."8 وهى الطوال و آخرها براءة. انظر تفسير غريب القرآن؛ لابن قتيبة ص:‎ .)١( 
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قوله: حم قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعاء و قرأ حمزةٌ و الكسائى بإمالته إمالة محضة. و قرأ أبو عمرو بإمالته بين بين» و قرأ 
الجمهور حم بسكون الميم كسائر الحروف المقطعة. و قرأ الزهرى بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأ و الخبر ما بعده. و 
قرأ عيسى بن عمر الثقفى بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر أو على أنها حركة بناء لا حركةٌ إعراب. و قرأ ابن أبى إسحاق و 
أبو السمال بكسرها لالتقاء الساكنين» أو بتقدير القسم. و قرأ الجمهور بوصل الحاء بالميم. و قرأ أبو جعفر بقطعها. 

و قد اختلف فى معناه» فقيل: هو اسم من أسماء اللّهه و قيل: اسم من أسماء القرآن. و قال الضحاك و الكسائى: معناه قضىء و 
جعلاه بمعنى حمّ: أى قضى و وقعء و قيل: معناه حم أمر الله أى: قرب نصره لأوليائه» و انتقامه من أعدائه. و هذا كله تكلف لا 
نوكن لدو تعن لسلسم إلتدء و الحق أن هنده الفافحة ليذه السووة) و ]لومخ المتقانه الذى استأثر الله بعلم معناه كما 
قدّمنا تحقيقه فى فاتحةُ سورة البقرة. َنْزِيل الكتاب هو خبر لحم على تقدير أنه مبتدأء أو: خبر لمبتدأ مضمرء أو: هو مبتدأء و 
خبره: مِنَ الل لعزي الْعلييم قال الرازى: المراد بتنزيل: المنزل» و المعنى: أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه. 

و العزيز: الغالب القاهرء و العليم: الكثير العلم بخلقه؛ و ما يقولونه و يفعلونه غافِرٍ الذَّنْبِ وَ قابلٍ التَوْبِ شَدِيدٍ الْعِقاب قال الفراء: 
جعلها كالنعت للمعرفة» و هى نكرة» و وجه قوله هذا أن إضافتها لفظية» و لكنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية» كما قال سيبويه: 
أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة؛ و توصف به المعارف إلا الصفة المشبهة. و أما الكوفيون فلم يستثنوا شيئا 
بل جعلوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل فى جواز جعلها إضافة محضة. و ذلكك حيث لا يراد بها زمان مخصوصء فيجوّزون فى 
شديد هنا أن تكون إضافته محضة. 

وعلى قول سيبويه لا بدّ من تأويله بمشدد. و قال الزجاج: إن هذه الصفات الثلاث مخفوضة على البدل. و روى عنه أنه جعل 
غافر» و قابل: مخفوضين على الوصفء. و شديد: مخفوض على البدلء و المعنى: غافر الذنب لأوليائه» و قابل توبتهم؛ و شديد 
العقاب لأعدائه» و التوب مصدر بمعنى التوبةُ من تاب يتوب توبةٌ و توباء و قيل: هو جمع توبة» و قيل: غافر الذنب لمن قال لا إله 
الأدالتسر فامل الوه الغدر كوي لتو وذ العقات لع لابو كوت واقرله عقي الطول يدون أن وكون تفلك لأفامدر ف أن 
يكون بدلاء و أصل الطول: 

الإنعام و التتفضل» ؛ أى: ذى الإنعام على عباده و التفضل عليهم. و قال مجاهد: ذى الغنى و السعة. و منه قوله: وَ مَنْ لَمْ يَشِِمَطِمْ 
نك طَوْنًا 01١‏ أى: غنى وسع و قال عكرمة: ذى الطول ذى المنّ. قال 
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الجوهرى: و الطول بالفتح المنْ يقال منه طال عليه و يطول عليه إذا امتنّ عليه. و قال محمد بن كعب: ذى الطول ذى التفضل.‎ 
قال الماوردى: و الفرق بين المنّ و التفضل أن المنّ عفو عن ذنبء و التفضل إحسان غير مستحقّ. ثم ذكر ما يدل على توحيده و‎ 
أنه الحقيق بالعبادة فقال: لا إله إلا هُوَ إِلَيهِ الْمَصدِيرُ لا إلى غيره» و ذلكك فى اليوم الآخر. ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أتزله‎ 
ليهتدى به فى الدين ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد إبطاله فقال: ما يُجادِلٌ فى آيات الله إن الَّذِينَ كمَرُوا أى: ما يخاصم فى‎ 
دفع آيات الله و تكذيبها إلا الذين كفرواء و المراد الجدال بالباطل؛ و القصد إلى دحض الحقّ كما فى قوله: وَ جادَلُوا بالْباطِلٍ‎ 
ليِدْحِضُوا بهِ الْحَقّ فأما الجدال لاستيضاح الحقٌّء و رفع اللبسء و البحث عن الراجح و المرجوح, و عن المحكم و المتشابه» و دفع‎ 
ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن» و رهم بالجدال إلى المحكم فهو من أعظم ما يتقرب المتقّبون» و بذلكك أخذ الله‎ 
قال: إن الْذِينَ‎ '٠١ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال: وَإِذْ أَعَدٌ الله بيشاق الي أوثوا الكتات لبه ناس و لا تَكتموتة‎ 
ردي انار ركو ريو و ةر و الاي راك لصيو اد رار الال‎ 
نُجادِلُوا أَفلَ الكتاب إِنَا الى + هِى أَحْسَنٌ 8 قلا يَهْرْ نك تَفلْهُْ فى الْبلادٍ لما حكم سبحانه على المجادلين فى آيات الله‎ 
بالكفرء نهى رسول الله صلَّى الله عليه و سلم عن أن يغتر بشىء من حظوظهم الدنيوية فقال: فلا يغرركك ما يفعلونه من التجارة‎ 
فى البلاد» و ما يحصلونه من الأرباح» و يجمعونه من الأموال فإنهم معاقبون عما قليل؛ و إن أمهلوا فإنهم لا يهملون. قال الزجاج:‎ 
لا يغرركك سلامتهم بعد كفرهم, فإن عاقبتهم الهلاك. قرأ الجمهور «لا يغرركك» بفكك الإدغام. و قرأ زيد ابن على» و عبيد بن‎ 
عمير بالإدغام. ثم بين حال من كان قبلهمء و أن هؤلاء سلكوا سبيل أولئكك فى التكذيب فقال: كَذَّبَتْ قَيِلَهُمْ قَوْمُ وح وَ الات‎ 
مِنْ بَعْدِهِمْ الضمير من بعدهم يرجع إلى قوم نوح» أى:‎ 
و كذبت الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم ل ِرَسُولِهمْ لِيأَحَدُوهُ أى: همت كل أمة‎ 
0 ا ل‎ 
والسدّى: ليقتلوه؛ و الأخذ قد يرد بمعنى الإهلاكك. كقوله: م أَحَذّْهُمْ فَكيِتَ كان تكير «©؛ و العرب تسمى الأسير: الأخيذ وَ‎ 
جادَلُوا بلاطل دُْحِصُوا بِهِ الْحَقَ أى: خاصموا رسولهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحقٌّ ليزيلوه» و منه مكان دحض: أى‎ 
مزلقة و مزلة أقدام» و الباطل: داحض لأنه يزلق» و يزول فلا يستقرٌ. قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان‎ 
أَحَذْهُعْ فَكبِتَ كان عاب أى: فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل» فكيف كان عقابى الذى عاقبتهم به» و حذف ياء المتكلم من‎ 
عقاب اجتزاء بالكسرة عنها وصلا و وقفا لأنها رأس يشو 5 دلك نت كله رَبك عَلَى الّذِينَ كنووا قوعي و فنا‎ 
لزمتء يقال حقٌّ الشىء؛ إذا لزم و ثبتء و المعنى: و كما حقت كلمه العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين‎ 
كفروا به و جادلوك بالباطل» و تحزبوا عليكء و جملة أَنَّهُمْ أُصْحابٌ النَارِ للتعليل» أى: لأجل أنهم مستحقون للنار. قال‎ 


.)١(‏ آل عمران: /ا18. 
(0). البقرة: 109. 
("). العنكبوت: 2ع. 
(©). الحج: ع6. 
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الأخفش: أى لأ-نهم, أو بأنهم. و يجوز أن تكون فى محل رفع بدلا من كلمة. قرأ الجمهور «كلمة» بالتوحيدء و قرأ نافع و ابن 
عامر «كلمات؛ بالجمع. ثم ذكر أحوال حملة العرش و من حوله فقال: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَوْشَ وَ مَنْ حَؤْلَهُ و الموصول: مبتدأء و 
خبره: يسبحون بحمد ربهم, و الجملة مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلَى الله عليه و سلم ببيان أن هذا الجنس من الملائكة 
الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله و الإيمان به الاستغفار للذين آمنوا باللّه و رسوله و صدّقواء و المراد بمن حول 
العرش: هم الملائكة الذين يطوفون به مهللين مكبرين» و هو فى محل رفع عطفا على الذين يحملون العرشء و هذا هو الظاهر. و 
قبل يحور أن تكون فى مكل تضت غطفا على الغرشة. و الأول أولى .و المعنى: أن الملاتكة الذين بتخملون العرش »و كذلكك 
الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله متلبسين بحمده على نعمه. و يؤمنون باللّه و يستغفرون الله لعباده المؤمنين به. ثم 
مسا 35 شارف المتؤفيى فقا اخ اكنا عدي كيفك كر نوو وعية و علما واه قوير القول: أ رقولوة را 
أوقائلية :"رما وسعت كل شى م وحمة :و علماء انقصات رخمة او غلم على التميز المخول عن الفافل :و الأصل وسعة ريتك 
و علمكك كل شىء فَاغْفِْلَِينَ تاو وَ انوا سَيبلَكك أى: أوقعوا التوبة عن الذنوب و اتبعوا سبيل الله و هو دين الإسلام و مهم 
عَلمات اجيم أى: احفظهم منه رياو أَدْيِلهُْ عات عدن و أدخلهم) معطوف على قوله: ره الجمله الندائية لقصد 
العالعة باتك برورى وص شاك عند انها الود وَعَِدْتَّهُمْ إياها وَ مَنْ صَلَح مِنْ آبائهخ وَ أزواجهغ وَ ذُريَاتِِمْ أى: و أدخل من 

صلح. و المراد بالصلاح هاهنا: الإيمان باللّه و العمل بما شرعه اللّهه فمن فعل ذلكك فقد صلح لدخول الجنة» و يجوز عطف (و 
من صلح) على الضمير فى وعدتهم: 

أى و وعدت من صلح. و الأولى عطفه على الضمير الأول فى: و أدخلهم. قال الفراء و الزجاج: نصبه من مكانين إن شئت على 
الضمير فى أدخلهم؛ و إن شئت على الضمير فى وعدتهم. قرأ الجمهور بفتح اللام من صلح. و قرأ ابن أبى عبلة بضمها. و قرأ 
الجمهور «و ذرياتهم» على الجمع. و قرأ عيسى بن عمر على الإفراد نك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ أى: الغالب القاهر الكثير الحكمة 
الباهرة وَ قهمٌ السّيّئاتِ أى: 

العقوبات» أو: جزاء السيئات على تقدير مضاف محذوف. قال قتادةٌ: و قهم ما يسوءهم من العذاب و مَنْ نَتِ السَيّئاتِ يَوْمَئِذٍ أى: 
يوم القيامة فَقَّدُ رَحِمْتَهُ يقال وقاه يقيه وقاية: أى حفظه. و معنى فَمَدُ رَحِمْتَهُ أى: رحمته من عذابكك و أدخلته جنتكك. و الإشارة 
بقوله: وَ ذلك إلى ما تقدّم من إدخالهم الجنات» و وقايتهم السيئات» و هو: مبتدأء و خبره: هُوَ الْمَورُالْعَظِيمُ أى: الظفر الذى لا 
ظفر مثله» و النجاءٌ التى لا تساويها نجاة. 

و قد أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال: حم اسم من أسماء اللّه. و أخرج عبد الرزاق فى المصنفء و أبو عبيد» و ابن سعد و 
ابن أبى شيبة» و أبو داود» و الترمذى, و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن المهلب ابن أبى صفرة قال: حدّثنى من سمع النبىّ 
صلَّى الله عليه و سلم يقول ليل الخندق «إن أتيتم اليل فقولوا حم لا ينصرون». 

و أخرج ابن أبى شيبة» و النسائى؛ و الحاكم, و ابن مردويه عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال: «إِنكم 
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ارو رك تدك عار كع عرزا مدر ردابو احرج ابن الصد و وابن ! بى حاتمء و اليبهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن 

عباس فى قوله: ذى الطَّوْلٍ قال: ذى السعة و الغنى. و أخرج الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله: غافِر الذَّنْبِ 
الآية قال: غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا اللّه قابل النَوْبٍ ممن يقول لا إله إلا الله شَدِيدٍ الْعقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله ذى 
الحلون اذى الفح لذ إله :]نا حو كاقك كقار فروق لذ توعد ونه الوخد نيه انعد له تعفن يقوق لا إلة إلا الله دخلة الجنف 


و مصير من لا يقول لا إله إلا اللّه فيدخله النار. و أخرج عبد بن حميد عن أبى هريرة قال: قال النبى صلَى الله عليه و سلم: «إن 
جدالا فى القرآن كفر». و أخرج عبد بن حميدء و أبو داود عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «مراء فى القرآن كفر). 


[سورة غافر (60): الآبات ٠١‏ الى ]7٠‏ 


إن الّذِينَ كَفرُوا يُنادَنَ لَمَقْتٌ الل أَكبرُ مِنْ مَفْكم أَنقس كم إِذْ تُدعَؤنَ إِلَى الْإيمان كتَكفرُونَ ٠١‏ قالوا ربا أَمنا انين و أَحيتا 
يد ور ع حمر ود م ا ل ده 
علي الكبير (11) هُوَ اذى يُريكغ آياته وَيتَرلُ لَكُمْ مِنّ السّماءِ رقا وَ ما يَْلكرُ إلا مَنْ : 1 قافنو ]لله اتخرمية 1 لَهُ الدّينَ 
وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ (18) 

َفِعُ الدوّجَاتٍ ذُو الع يُلْقَى الوح من مره على مَنْ يشاء مِنْ باد يديؤم لاقي (15) بَؤم مُمْ بارزُوَ لا بيخفى عَلَى الله 
نهُْ شَئء لمن الْملْك اليم ا (19) اليؤم ُجزى كل نَفْس بما كسبث لاظلم اليم إن لله َرِيعٌ الْحسابٍ 017 3 
نْذدْهُمْ ؤم الْآَِدٍ إِذِ الُُوبُ لَدَى التحناجر كاظِمِينَ ما لِلطَلِمِينَ مِنْ ححميم و لا شيع بطاح (18) يَعْلمْ خائنة لعي وَ ما تُحَفِى 
عد 

الث َْضى بِالْحَقَّ وَ الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ لا يَفْضُونَ بِنَىْءٍ إِنَّ اللَّ ُوَ السَمِيٌ الِْصِيدُ ٠(‏ 44 

ا سبحانه حال أصحاب النار. و أنها حقت عليهم كلمةٌ العذاب», و أنهم أصحاب النار ذ كر أحوالهم بعد دخول النار فقال: 
إنَّ الّذِينَ كمَرُوا يُنادَوْنَ قال الواحدى قال المفسرون: إنهم لما رأوا أعمالهم؛ و نظروا فى كتابهم» و أدخلوا الناره و مقتوا أنفسهم 
بسوء صنيعهم ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد لَمَقْتٌ الله إياكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أَكبر مِنْ مَقْتَكمْ 
انتم كو ايوم قال اللشعر هله اللام قن لعقت عى الل الأبعداء رقع يعد يناذاوة» الأد معاد يقال لبجده و الندء فول قال 
الكلبى: يقول كل إنسان لنفسه من أهل النار: مقتّكك يا نفسء فتقول الملائكة لهم و هم فى النار: لمقت الله إياكم فى الدنيا أشدّ 
من مقتكم أنفسكم اليوم. و قال الحسن: يعطون كتابهم, فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهمء فينادون: 

لمقت الله إياكم فى الدنيا إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإيمانٍ أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار» و الظرف فى إِذْ تُدُعَوْنَ منصوب 
بمقدّر محذوف دل عليه المذكورء أى: مقتكم وقت دعائكم, و قيل: بمحذوف هو 
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اذ كرو واقبل: بالمقت المذكون:: و المقح: اهلك البغص» ثم أغبر سبحانه عها يقولوة قن الناز فغال* قالوا ركنا أمكنا اتن و 
أغمها لكين اشرو فى الموقتدين تان لتصددن عدوت أى: أنهنا اداضرن اليو أندينها إتعادويق اكسن و العراة بالإماتتين 
أنهم كانوا نطنفا لاحياة لهم فى أصلاب آبائهم» ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء فى الدنياء و المراد بالإحياءتين: أنه أحياهم الحياةً 
الأو قق الداءق أحياهم عمت البعشه و مثل هذه الآبة قوله: و كقع أنوانا تأخياكو 8 بيفكة ك2 شيك قبل معت 
الآية: أنهم أميتوا فى الدنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم الله فى قبورهم للسؤالء ثم أميتوا ثم أحياهم اللّه فى الآخرة» و وجه 
هذا القول أن الموت سلب الحياة و لا حياةً للنطفة. و وجه القول الأول أن الموت قد يطلق على عادم الحياءً من الأصلء و قد 
ذهب إلى تفسير الأوّل جمهور السلف. و قال ابن زيد: المراد بالآيةُ أنه خلقهم فى ظهر آدم و استخرجهم و أحياهم و أخذ عليهم 
الميثاق ثم أماتهم ثم أحياهم فى الدنيا ثم أماتهم. ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا فى النار بما كذبوا به فى الدنيا فقال 
حاكيا عنهم فَاغْتَرَفنا بذْنُوينا التى أسلفناها فى الدنيا من تكذيب الرّسل و الإشراكك باللّه و تركك توحيده؛ فاعترفوا حيث لا ينفعهم 
الاعتراف» و ندموا حيث لا ينفعهم الندم؛ و قد جعلوا اعترافهم هذا مقدّمة لقولهم: هَل إلى خُرُوج مِنْ سَبيلٍ أى: هل إلى خروج 


لنا من النارء و رجوح لنا إلى الدنيا من سبيلء و مثل هذا قولهم الذى حكاه الله عنهم هَل إلى مَرَدمِنْ سَبيلٍ 119 و قوله: قَارْجِغنا 
تَعْمَلُ صالحاً «*8 و قوله: يا لتنا نْرَدٌ © الآية. ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله: ذلكة بأنّهُ إذا دُعِى الله وَحْدَهُ مرت 
أى: ذلك الذى أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعى الله فى الدنيا وحده دون غيره كفرتم به و تركتم توحيده وَ إِنْ لفرت 
به غيره من الأصنام أو غيرها تُؤْمِنُوا بالاشراك و تجيبوا الدّاعى إليه؛ فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى 
الخروج من الناره و هو ما كانوا فيه من تركك توحيد الله و إشراكك غيره به فى العبادة التى رأسها الدّعاء و محل ذلكم الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: الأمر ذلكم, أو: مبتدأ خبره محذوفء أى: ذلكم العذاب الذى أنتم فيه بذلكك السببء و فى 
الكلام حذفء و التقدير: فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الردّء و ذلك لأنكم كنتم إذا دعى الله ... إلخ فَالْحَكمْ لِلّهِ وحده دون غيره» و 
هو الذى حكم عليكم بالخلود فى النار» و عدم الخروج منها و الْعَلِى المتعالى عن أن يكون له مماثل فى ذاته و لا صفاته و 
الاك برطي 6 كردا عل رميات ازول ارك نازر الذي ترك + اولان سو اياك 13 
دل لك وق السياء رزقاً ., بعتن المطر قإاله سيت الأزواق. . جمع سبحانه بين إظهار الآيات» و إنزال الأرزاق» لأن بإظهار الآيات 
قوام الأديان» و بالأرزاق قوام الأبدان» و هذه الآبات هى التكوينية التى جعلها اللّه سبحانه فى سماواته و أرضه. و ما فيهما و ما 
بينهما. قرأ الجمهور «ينزل» بالتشديد. و قرأ ابن كثير» و أبو عمرو بالتخفيف و ما يلكو إلا مَنْ ينيب أى: ما يتذكر و يتعظ بتلكك 
الآآيات الباهرة فيستدلٌ بها على التوحيد. و صدق الوعد و الوعيد إلا من ينيب» أى: يرجع إلى طاعة الله يخا فيه من النظن في 
آيات اللّه. ثم لما ذكر سبحانه ما نصبه من 
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الأدلهُ على التوحيد أمر عباده بدعائه» و إخلاص الدَّين له فقال: قَادْعُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ أى: 

إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين له العبادة التى أمركم بها وَ لَّوْ كرة الْكافِرُونَ ذلكء فلا تلتفتوا إلى 
كراهتهم؛ و دعوهم يموتوا بغيظهم و يهلكوا بحسرتهم رَفِيْعٌ الدَّرَجاتٍ و ارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ 
المتقدم: أى هو الذى يريكم آياته» وهو رفيع الدرجاتء و كذلك ذو الْعَوْشُ خبر ثالثء و يجوز أن يكون رفيع الدرجات: 
مبتدأء و خبره: «ذو العرش»» و يجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوفء و رفيع صفة مشبهة. و المعنى: رفيع الصفاتء أو رفيع 
درجات ملائكته: 

أى معارجهم, أو رفيع درجات أنبيائه و أوليائه فى الجنة. و قال الكلبى و سعيد بن جبير: رفيع السموات السبع» و على هذا الوجه 
يكون رفيع بمعنى رافع» و معنى ذو العرش: مالكه و خالقه و المتصرف فيه و ذلكك يقتضى علوٌ شأنه و عظم سلطانه» و من كان 
كذلك فهو الذى يحقٌّ له العبادة و يجب له الإخلا.صء و جملة يُلْقَى الرّوح مِنْ أَمْرِهِ فى محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدأً 
المتقدّم أو للمقدّرء و معنى ذلكك أنه سبحانه يلقى الوحى عَلى مَنْ يَاءٌ مِنْ عبادِه و سمى الوحى روحاء لأن الناس يحيون به من 
موت الكفر. كما تحيا الأبدان بالأرواح و قوله: م مِنْ أَمْرِِ متعلق بيلقى؛ و ١‏ ١من)‏ لابتداء الغاية» و يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف 
على أنه حال من الروح» و مثل هذه الآيةٌ قوله تعالى: وَ ك ذلك أَوْحَِنا إلَيك رُوحاً مِنْ أَمْرنا 1١‏ و قيل الروح جبريل كما فى 


قوله: نَرّلَ به الوح الْْمِينٌ عَلى فَلْسك 3١‏ و قوله: تَزَّلَهُ رُوحُ الْقدُس مِنْ رَبك بِالْحَتٍ 0 و قوله: عَلى مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبادِهِ هم 
الأنبياء» و معنى مِنْ أَمْرِهِ من قضائه لِينْذِرَ يوْمَ التاق قرأ الجمهور «لينذر» مبنيا للفاعل و نصب اليوم, و الفاعل هو اللّه سبحانه أو 
الرمل أو فق يقاء بو المندن نه مدو تقديره: لينذر العذاب يوم التلاق. و قرأ أبِيَ و جماعة كذللكك إلا أنه رفع اليوم على 
الفاعلية مجازا. و قرأ ابن عباس, و الحسنء و ابن السميقع «لتنذر» بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب و هو الرسولء أو 
ضمير يرجع إلى الرّوح لأنه يجوز تأنيثها. و قرأ اليمانى «لينذر» على البناء للمفعول؛ و رفع يوم على النيابة» و معنى يَوْمَ التَلاقِ يوم 
يلتقى أهل السموات و الأرض فى المحشر. و به قال قتادة. و قال أبو العالية و مقاتل: يوم يلتقى العابدون و المعبودون, و قبل 
الظالم و المظلوم؛ و قبل الأوّلون و الآخرونء و قيل جزاء الأعمال و العاملون, و قوله: يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ بدل من يوم التلاق. و قال 
ابن عطينة. هو منتصب بقوله: لاد يخفى عَلَّى الله و قيل: منتضب:بإضمار اذكرهء و الأول أولى» و معتى بارزون: خخارجون من 
قبورهم لا يسترهم شىء؛ و جملة لا يَحفى عَلَى الل مِنّْهُْ ضَيْءٌ مستأنفة مبينة لبروزهم و يجوز أن تكون فى محل نصب على 
الحال من ضمير بارزونء و يجوز أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ: أى لا يخفى عليه سبحانه شىء منهم و لا من أعمالهم التى عملوها 
فى الدنياء و جملة لِمَنِ الْمُذيكك اليوْمَ مستأنفة جواب عن سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا يقال عند بروز الخلائق فى ذلكك اليوم؟ 
فقيل: يقال لمن الملك اليوم؟ قال المفسرون: 

إذا هلكك كل من فى السموات و الأرضء فيقول الوب تباركك و تعالى: لِمَن الْملْك الوم يعنى يوم القيامة 
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فلا- يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه» فيقول: لِلَِّ الْواحِدٍ الْمَهَارِ قال الحسن: هو السائل تعالى» و هو المجيب حين لا أحد يجيبه 
فيجيب نفسه؛ و قيل: إنه سبحانه يأمر مناديا ينادى بذلك. فيقول أهل المحشر مؤمنهم و كافرهم: لَه الواح د الْقَهَّارِ وقيل: إنه 
يجيب المنادى بهذا الجواب أهل الجنهُ دون أهل النار» و قيل: 

مراعكات اا وري لعا مدال ري دك ريم لبط عار اليد » كما فى قوله تعالى: وَ ما أَذراك ما يَومُ الدّين ثُمْ ما 
أذراك ما يوم اين ؤم لا تملك نفس لتفس غَينً وار يَؤمَيذٍ 0٠١‏ و قوله: 

اليم تُجزى كل نَفْس يما كتربث لا طلم اليؤم إن اللَّ سَرِيعٌ الْحساب من تمام الجواب على القول بأن المجيب هو اللّه سبحانه» و 
أما على القول بأن المجيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم. أى: اليوم تجزى كل 
نفس بما كسبت من خير و شر لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة فى عقابه إنَّ الله َرِيعٌ الْجساب أى: سريع 
حساب لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر فى ذلكك كما يحتاجه غيره لإحاطة علمه بكل شىء فلا يعزب عنه مثقال ذرة. ثم أمر الله 
سبحانه رسوله بإنذار عباده فقال: وَ أَنّذِرْهُمْ يَوَْ الْآزهَُ أى: يوم القيامة سميت بذلكك لقربهاء يقال أزف فلان: أى قرب» يأزف 
أزفاء و منه قول النابغةٌ: 

أزف الترخل غير أن ركابنالما تزل بركابنا و كأن قد 

و منه قوله تعالى: أَزْقَتٍ الْآزِقَةٌ «1» أى: قربت الساعة؛ و قيل: إن يوم الآزفة هو يوم حضور الموتء و الأوّل أولى. قال الزجاج: و 
قيل: لها آزفة لأنها قريبة» و إن استبعد الناس أمرهاء و ما هو كائن فهو قريب إِذِ الْقَُوبُ لَدَى الْحناجر كاظِمِينَ و ذلكك أنها تزول 


قال الزجاج: 

المعنى إذ قلوب الناس لدى الحناجر فى حال كظمهم. قال قتادة: وقعت قلوبهم فى الحناجر من المخافة» فهى لا تخرج و لا تعود 
فى أمكنتها. و قيل: هو إخبار عن نهاية الجزعء و إنما قال كاظمين باعتبار أهل القلوبء لأ-ن المعنى: إذ قلوب الناس لدى 
حناجرهمء فيكون حالا منهم. و قيل: حالا- من القلوي» و جنع الخال متها جمع العتازيه أنه سيط ليها ما يتعم إلى العتلزءة 
فجمعت جمعه. ثم بين سبحانه أنه لا ينفع الكافرين فى ذلكك اليوم أحد فقال: ما لِطَلِِينَ ِنْ تحميم أى : قريب ينفعهم وَ لا شَفِيع 
بُطاع فى شفاعته لهم؛ و محل يطاع الجر على أنه صفة لشفيع. ثم وصف سبحانه شمول علمه لكل شىء و إن كان فى غاية 
الخفاء فقال: يَعْلَمُ خابةَ اين و هى مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه» و الجمله خبر آخر لقوله: مُوَ الذِى يُرِيكُمْ قال 
المؤرج: فيه تقديم و تأخيرء أى: يعلم الأعين الخائنة. و قال قتادة: خخائنة الأعين: 

البن: العينة قا الاتضيه اللديؤ قال العهما كه هو قول الانسا ها ترايت قفار ام توترابت ومادر ام 

ا سياد فى تقار ترس لماشو لون ولج + كد اناميا نم ودس على المددواة عنقم الععها فر ب قر فحن عا عم 13ل 


يَقْضِى بالق فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير و شر وَ الَّذِينَ يَدُونَ مِنْ دونه 
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أى: تعبدونهم من دون الله لا يَقُضُونَ بَِّىءِ لأنهم لا يعلمون شيئاء و لا يقدرون على شىء: قرأ الجمهور «يدعون» بالتحتية يعنى: 
الظالمين» و اختار هذه القراءة أبو عبيد, و أبو حاتم, و قرأ نافع» و شيبة» و هشام بالفوقية على الخطاب لهم إِنَّ الله هُوَ السَمِيعٌ 
اليد فلا يخفى غليه من المسموعات و المبضراك حخافية: 

وقد أخرج الفرابي ار عيد ين عدينده اق جاوزا المنلار وز انق ١‏ واعات ار حم وسح و الواسكوة ا ارا 
مثا اتن و أَحْبيتنا اتن قال: هى مثل التى فى البقرة ؛ كنم أئواتاً قأخياكع ؛ 0 ب كنا كانر ا زا نا ف مجني 
آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم أماتهم ثم يحبيهم بعد الموت. 

و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتمء و ابن مردويه عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكمء فهذه ميت ثم أحياكم 
طح مب عوان ا ماكر ال ترد ل ليور رطمي رفيا ماكر روم لاما ةحاتا 
كقوله: كي تَكَفُرُونَ باللّهِ وَ كنت أمواتاً قأخياكم الآية. 

و أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: يَوْمَ التَلاقِ قال: يوم القيامة يلتقى فيه آدم و آخر ولده. 

و أخرج عنه أيضا قال: يَوْمَ النَلاقِ يوم الآزفة» و نحو هذا من أسماء يوم القيامة يلتقى فيه آدم و آخر ولده. 

و أخرج عنه أيضا قال: يَوْمَ الاق يوم الآزفة» و نحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه اللّه و حذره عباده. 

و أخرج عبد الله , بن أحمد فى زوائد الزهد, و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه و أبو نعيم فى الحليةُ عنه أيضا قال: ينادى مناد 
هذا ند التناعة: هاا أنها الثائن أشكن السافة سمه الأحياءو الامؤانت عفرل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لِمَنِ املُك اليَوْمَ 
لله الواخل الْقهار- و أخرج ابن أبى الدنيا فى البعثةاو الذيلمى عن أبن سعيد عن النيق صلى الله عليه واسلع مثله. و أخرج عبد 


م اس ا ا ا ا اي 


جاجد لسرن جه رباكا ينزي رح سيان موود وام لان سا1 00 
عباس فى قوله: بَعْلَمُ خائئةً الأعيْن وَ ما تُحَفِى الصّدُورُ قال: الرجل يكون فى القوم فتمرٌ بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنهاء و 
إذا غفلوا لحظ إليهاء و إذا نظروا غضٌ بصره عنهاء و قد اطلع الله من قلبه أنه ودّ أن ينظر إلى عورتها. و أخرج ابن أبى حاتم» و 
الطبرانى فى الأوسطء و أبو نعيم فى الحلية لي ا ل ل ل ل 
الصَُدُورُ قال؛ إذا قدر عليها أ يزنى بها أم لا؟ ألا أخب ركم بالتى تليها وَ الله يَف بَقَضِدى بِالْحَقٍ قادر على أن يجزى بالحسنة الحسن و 
بالسيئة السيئة. 

و أخرج أبو داود, و النسائى» و ابن مردويه عن سعد قال: «لما كان يوم فتح مكة أمن النبى صلَى اللّه عليه و سلم الناس إلا أربعة 
نفر و امرأتين» و قال: اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة؛ منهم عبد اللّه بن سعد ابن أبى سرحء فاختبأ عند عثمان بن 
عفان» فلما دعا رسول اللّه صلى الله عليه و سلم الناس إلى البيعة جاء بهء فقال: 

يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلكك يأبى بيعته. ثم بايعه» ثم أقبل على أصحابه 


.58 البقرة:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 005 

فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما فى 
نفسكك هلا اومأت إلينا بعينكك؟ فقال: إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خخائنة الأعين». 


[سورة غافر (+5): الآيات "١‏ الى 9؟] 


أَوَلَمْ يبِيرُوا فى الَْدْض فَينْظُوا كيس كان عاقِدَةٌ الَِّينَ كاثوا مِنْ قَيِلِهم كانّوا هُمْ أَمَد مِنْهُمْ فُوَةَ و آثاراً فى الْأَرْض فَأَحَدَّهُمْ الله 
َشْنُوبهمْ وَّما كان لَوّْ مِنّ الله مِنْ واقي )١(‏ ذلك يِأَنّهُمْ كانت تَأَتِبِهم رُسلُهُمْ بالبئناتٍ فكفَرُوا فأ دَهُمْ الله إِنهُ َوىٌّ شَ دِيدُ 
لقاب 159 لَقَد أذسلنا مُوسى بآياتتنا وَ سُلَطانٍ مين (57) إلى و53 وهاعان 3123و كارا سابدد كداك (؟") قَلَمَا جاءَهُمْ 
بالق مِنْ عِنْدنا قانُوا انوا أَثناء الَِّينَ آمَنُوا عه و اشتخيوا نساءهُمْ و ما كيد الكافرِينَ إل نى ضَلالٍ (8) 

وَقالَ فرعن ذَرُونِى أَقلٌ 2 8 إِنى أخاٌ أَنْ يردَلَ دِيتكم أو أن يظهرَ نى اْرْضٍ الَْساد (1) وَ قال 00 . 
عدت ببَى وَ بكم من كل مكبر لا يؤْنٌ ؤم اْحساب 077 و قال رَجَلَ مُؤْنَ مِنْ آل فرعن بكم إيمالة أ تَققلُونَ وجلا أن 
1 ولص اللاي تدعا كم اينات من رَبَكمْ وَإن كك كاذبا عليه كدب وَإِنْ يك صادقا يُصبكمْ بَْضٌ الى يَعِدكُم إن لله لا 
يد من هُوَ مُسِرِفٌ كَذَّابٌ (08) يا قم لكم املك اليؤم ظاجِرِين فى دض كَمَنْ ينض ونا مِنْ بَأس اللِّ إن جاءنا قالَ فوعَوْنَ ما 
أَرِيكمْ إلا ما أرى وَ ما أَهْدِيكُمْ إل سَبيلَ الرَشَادٍ (15) 

لما خوّفهم سبحانه بأحوال الآخرة؛ أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال: أو لم يَيديزوا فى الأَدْضٍ فووا كيت كات عاقبة 
الَينَ كانُوا مِنْ بيهم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم؛ فإن الذين مضوا من الكفار كانوا مم أَطَدّ مِنْهمْ فوَة من هؤلاء 
الحاضرين من الكفار و أقوى وَ آثاراً فى الْرْضٍ بما عمروا فيها من الحصون و القصور و بما لهم من العدد و العدّةٌء فلما كذبوا 


رسلهم أهلكهم الله و قوله: 


فَينْظوُوا إما مجزوم بالعطف على يسيرواء أو منصوب بجواب الاستفهام, و قوله: كانوا هم أَشَدَّ مِنْهمْ فَوَة بيان للتفاوت بين حال 
هؤلاء و أولئككء و قوله: وَ آثاراً عطف على قَوَةُ. قرأ الجمهور «أشدّ منهم؛ و قرأ ابن عامر «أشد منكم» على الالتفات فَأَحَدَّهُم الله 
لوبهم أى: بسبب ذنوبهم وما كان لَهمْ نالل ِنْ وات أى من دافع يدفع عنهم العذاب» و قد مرّ تفسير هذه الآية فى مواضع؛ 
والإشارة بقوله: تيك لوا تقوو الأغد ,الهم كنك اموه وت لقة بالكنات أى: بالحجج الواضحة فَكمّرُوا بما جاءوهم به 
َأحَدَهُم الله َه َي يفعل كلّ ما يريده لا يعجزه شىء شَّدِيدُ قاب لمن عصاه و لم يرجع إليهه ثم ذكر سبحانه قصة موسى و 
موعون العكوو فقال 4و لفن ْنا مُوسى بآياتنا هى التسع الآيات التى قد تقدّم ذكرها فى غير موضع و سم لْطانٍ م مين أى: حجة 
بينة واضحة؛ و هى التوراة إلى فرِعَوْنَ وَ هامانٌ وَ قارُونَ فَقَالُوا إنه ساح كذَّابٌ أى: فيما جاء به» و خصهم بالذكر 8 رؤساء 
المكذيين بموسى» ففرعون الملككء و هامان الوزيرء و قارون ضاحب الأموال 

فتح القدير» جع ص: 02٠‏ 

و الكنوز قَلَمَا جاءَهُعْ بالْحَقّ مِنْ عِنْدِنا و هى معجزاته الظاهرة الواضحة قَالُوا اتتُوا أَناء الَّذِينَ آمَنُوا مََهُ وَ اشتَْيُوا نِساءَهُمْ قال 
قتادة: هذا قتل غير القتل الأوّلء لأن فرعون قد كان أمسكك عن قتل الولدان وقت ولادهُ موسىء فلما بعث الله موسى أعاد القتل 
على بنى إسرائيل» فكان يأمر بقتل الذكورء و تركك النساء» و مثل هذا قول فرعون سَْفَعل بهم وَ تَْتَيى نِساءَهُمْ 1١‏ و ما كيه 
الْكافِرِينَ َ إلا فى ضَلالٍ أى: 

توي دو واف 1ن دست للا ري افيا لوو دل وم وان زع فرق لازي اماه ا 
فى خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى مخافة أن ينزل العذابء و المعنى: اتركونى أقتله وَ لْيَدْحٌ رَبَهُ الذى يزعم أنه أرسله إلينا 
فليمنعه من القتل إن قدر على ذلكك أى: لا يهولتكم ذلك فإنه لا رب له حقيقة» بل أنا ربكم الأعلى» ثم ذكر العلة التى لأجلها 
أراد أن يقتله فقال: إنّى أخافٌ أَنْ يِدّلَ دِينَكُمْ الذى أنتم عليه من عبادةٌ غير اللّه و يدخلكم فى دينه الذى هو عبادة امو أ 
أَنْ يُظْهِرَ فى الْأَرْض الْمَسادَ أى: يوقع بين الناس الخلاف و الفتنةء جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسىء و انتشاره فى الأرض» و 
اهتداء الناس به فساداء و ليس الفساد إلا ما هو عليه هو و من تابعه. قرأ الكوفيون و يعقوب «أو أن يظهر» بأو التى للإبهام» و 
المعنى: أنه لا بد من وقوع أحد الأمرين. و قرأ الباقون «و أن يظهر» بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جميعاء و قرأ نافع» و ابن 
كثير» و أبو عمرو بفتح الياء من «إنى أخاف» و قرأ نافع و أبو عمرو و حفص يظهر بضم الياء و كسر الهاء من أظهرء و فاعله 
ضمير موسىء و الفساد نصبا على أنه مفعول به. و قرأ الباقون بفتح الياء و الهاء؛ و رفع الفساد على الفاعلية وّ قال مُوسى إِنّى 
عدت بِرَبَى و ربكم مِنْ كل - لا يَؤْمِنُ بيؤم الْجساب قرأ أبو عمروء و حمزة و الكسائى بإدغام الذال» و قرأ الباقون بالإظهار, 
لبن مده فرعون بالفعل ابهذ بالله عز وجل من كل فعظ عن الاينان لدعي موم ابعث و التفوو و يدخل تزعو فى 
هذا العموم دخولا أوّليا وَ قالَ رَجَلَّ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِوْعَوْنَ يَكتُمْ إيمائهُ قال الحسن, و مقاتل» و السدّى: كان قبطياء و هو ابن عم 
فرعون, و هو الذى نجا مع موسىء و هو المراد بقوله: 

وَ جا رَجَلّ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيئَةْ يتشعى قالَ يا مُوسى 70 الآيةء و قيل: كان من بنى إسرائيل و لم يكن من آل فرعون و هو خلاف 
ما فى الآيهُء وقد تمحل لذلكك بأن فى الآيهُ تقديما و تأخيراء و التقدير: و قال رجل مؤمن من بنى إسرائيل يكتم إيمانه من آل 
فرعون. قال القشيرى: و من جعله إسرائيليا ففيه بعد لأنه يقال كتمه أمر كذا و لا يقال كتم منه كما قال سبحانه وَ لا يَكتّمُونَ الله 
حديئاً «*7 و أيضا ما كان فرعون يحتمل من بنى إسرائيل مثل هذا القول. 

و قد اختلف فى اسم هذا الرجلء فقيل: حبيب» و قيل: حزقيل» و قيل: غير ذلككء قرأ الجمهور «رجل» ,د بضم الجيم, و قرأ الأعمش 
وعبد الوارث بسكونهاء و هى لغه تميم و نجدء و الأولى هى الفصيحة. و قرئ بكسر الجيم «و مؤمن» صفهُ لرجلء «و من آل 


فرعون) صفه أخرى, و «يكتم إيمانه؛ صفة ثالثة؛ و الاستفهام فى أ تَمتلُونَ رَجُلا للانكا نيو أن بتوال رَبّىَ الله فى موضع نصب 
برع 
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فتح القدير» جع» ص: 02١‏ 

الخافض» أى«الأن يقول أو كراهة أن زقول».واجبلة وأكذ جا ءكع بالقنا ون زتكع :فى محل 'تضب على الحال» أى: و الحال أنه 
قد جاءكم بالمعجزات الواضحات, و الدلالات الظاهرات على نبوّته» و صحة رسالته» ثم تلطف لهم فى الدفع عنه فقال: وَ إِنْ 
يك كاؤبا ليه ك َيه وَإِنْ يك صادقاً بَْبِكعْ بَْضٌ الَّذى يََدٌكُمْ و لم يكن قوله هذا لشكك منه فإنه كان مؤمنا كما وصفه 
اللهه.و لا- يرشك المؤمن؛ و معتى يُصدمكع بض الى يََدكُعْ أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقلٌ من أن يصيبكم بعضه» وحذفت 
النون من يكن فى الموضعين تخفيفا لكثرة الاستعمال: كما قال سيبويه؛ و قال أبو عبيدة و أبو الهيثم: بعض هنا بمعنى كل: أى 
يصبكم كل الذى يعدكمء و أنشد أبو عبيد على هذا قول لبيد: 

ترّاكك أمكنة إذا لم أرضهاأو يرتبط بعض التّفوس حمامها 

أى كل النفوسء و قد اعترض عليه و أجيب بأن البعض قد يستعمل فى لغهُ العرب بمعنى الكل كما فى قول الشاعر: 

قد يدركك المتأنّى بعض حاجتهو قد يكون مع المستعجل الزُلل 

و قول الآخر: 

إن الأمور إذا الأحداث دبّرهادون الشّيوخ ترى فى بعضها خللا 

و ليس فى الببتين ما يدل على ما زعموه؛ و أما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه؛ و لا ضرورة تلجئ إلى حمل ما فى 
الآيهُ على ذلكك. لأنه أراد التنزّل معهم و إيهامهم أنه لا يعتقد صحة نبوّته كما يفيده قوله: 

َكتُمُ إيمانهُ قال أهل المعانى: و هذا على المظاهرة فى الحجاج. كأنه قال لهم: أقلّ ما يكون فى صدقه أن يصيبكم بعض الذى 
يعدكم» و فى بعض ذلكك هلا-ككم, فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل: و قال الليث: بعض هاهنا صل يريد يصبكم 
الذى يعدكم., و قيل: يصبكم هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا و هو بعض ما يتوعدكم به من العذابء و قيل: إنه وعدهم 
بالثواب و العقاب فإذا كفروا أصابهم العقاب» و هو بعض ما وعدهم به إنَّ الله لا يَهِْدِى مَنْ هُوَ مُشِرِفٌ كذَّابٌ هذا من تمام 
كلا-م الرجل المؤمن» و هو احتجاج آخر ذو وجهين: أحدهما أنه لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله إلى البينات و لا أيده 
وال او و تيبا أقة ]ذا كان كزلكه متك الح و أملكه فلا حاجة لكم إلى قتله» و المسرف المقيم على المعاصى 
المستكثر منهاء و الكذاب المفترى با قَوْمِ لَكمْ امَك الْيوْمَ ظاهِرِينَ فى الْأَرْضٍ ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من 
الملكك ليشكروا الله ولاكادرا في كرام ريطي ارين الطيوو على الكادق و العلية ليم بو الاأسعهلا” عليهم؛ و الأرض 
أرض مصرء و انتصاب ظاهرين على الحال فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأس اللَِّ إن جاءنا أى: 

من يمنعنا من عذابه و يحول بيننا و بينه عند مجيئه» و فى هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم» و إنزال عذابه عليهم؛ فلما سمع 
فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة و الرعاية بمكان مكينء و أنه لا 
يسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب النفع لهم؛ و دفع الضرٌ عنهم, و لهذا قال: 


ف المترييج انون 0 

ها أريكع ناما أر قال ابن نيد ايها أشي عليكم إذهنا ارى اشيتي: وقال الضحاكك: ما أعلمكم إلا ما أعلم, و الرؤية هنا 
هى القلبيةٌ لا البصرية و المفعول الثانى: هو إلا ما أرى وَ ما أَهْدِيكعْ نا سَِيلَ الؤشادٍ أى: ما أهديكم بهذا الرأى إلا طريق الحقّ. 
قرأ الجمهور «الرشاد» بتخفيف الشينء و قرأ معاذ ابن جبل بتشديدها على أنها صِيغهُ مبالغة كضرّاب. و قال النحاس: هى لحنء و 
لا وجه لذلكك. 

وقد أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ قال رَجلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِدِعَوْنَ قال: لم يكن فى آل فرعون 
مؤهن غير امرأة فرعوةه و غير التؤمة الذي أنذر موسى الذى قال: إِنَّ ْمَك يَأتَمِرُونَ بك لِيقئكُوك 01١‏ قال ابق المعذي أخيرتك 
أن اسمه حزقيل. و أخرج عبد بن حميد عن أبى إسحاق قال: 

اسمه حبيب. و أخرج البخارى و غيره من طريق عروة قال: قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا بأشدّ شىء صنعه المشركون 
برسول الله صلَى الله عليه و سلمء قال: بينا رسول الله صلَى الله عليه و سلم يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ 
بمنكب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه و دفعه عن النبى 
على اللمغليةي و ميلع اق فال لقنو وض اذايقول وى الله والننيماء كه بالوعات رق رتك وأغري ألو نعم فى ففنائل 
الصحابة و البزار عن على بن أبى طالب أنه قال: أيها الناس أخبرونى من أشجع الناس؟ 

قالوا أنت. قال: أما أنى ما بارزت أحدا إلا اتتصفت منه و لكن أخبرونى بأشجع الناس؟ قالوا لا نعلم فمن؟ 

قال أبو بكرء رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و أخذته قريشء فهذا يجؤه و هذا يتلتله 07١‏ و هم يقولون أنت الذى جعلت 
الآلهة إلها واحداء قال: فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا و يجىء هذا و يتلتل هذاء و هو يقول: ويلكم أ تقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله؟ ثم رفع بردة كانت عليه؛ فبكى حتى اخضات لحيته. ثم قال: أنشدكم أ مؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ 
فسكت القوم, فقال: ألا تجيبون؟ فو الله لساعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ذاكك رجل يكتم إيمانه و هذا رجل 
أعلن إيمانه. 


[سورة غافر (+5): الآيات "١‏ الى ]©٠‏ 


وَ قال الى آمَنَ يا قوم إِنّى أخافُ عَليكم مِثْلَ يَؤم الأخزاب )”١ ١‏ مِمْلَ أب قم تُوح و عاد و نَمو وَالَِينَ مِنْ دجم وما الله 
يريدُ لما لاد (1) و يا قَومٍ إِنى أخاٌ عَلبكمْ يوم اناد (61) ييؤم مُولُونَ مذيرينَ ما لَكمْ ب الله ِنْ عام وَمَنْ بط يل الله 
قَما لَه من هاد (5) و لَقدْ جاء كع يُوسَفُ من قبل اينات كما زم نى شَكك مئنا جا َكمْ به حَتَّى إذا هَلَكٌ قم آَنْ يعت الل 
بده رَشولاً كُذلك بَضِلٌ الله من هو مشرفٌ مونات (8 

ين يُجادلونَ فى آيات الله بس لْطانٍ أنامم كبر فا د اللو ند الذي آمُوا كذليك يطبعٌاللُّ على كل أ قب مكبر جَبَار 
(0") وَقَالَ فْوَعَوْنٌ يا هامانٌ ان لى ص رحا لَعلَى أَبْلُ الْأَدِْاتَ ف أشيات السّماوات َأَصَلِعَ إلى إِلهِ مُوسى و إِنَى آَم كاذياً وَ 
ك ذْلِك ُيّنَ لِفوعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ صُِدَّ عَن السَبِيلٍ وَ ما كود فوْعَوْنَ لا فى تاب 0 و قال الَّذِى آمَنَ يا قوم اتبعُونِ أَهدِكُمْ 
سَبِيلَ الوَشادٍ (8) يا قوم إِنما مقو الف لديا مت و إِنَ الْآخِرَةَ ى دار الْقَرارٍ (55) ْ 

مَنْ عَمِلَ سَيكَةُ قلا يُجزى إل ذه وَ مَنْ تِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أ ألثى و هُوَ مُؤْنٌ لتك يَدْخُلُونَ الج يُْرعُونَ فيها بَِِرِ جساب 
انبره 


٠١ القصص:‎ .)١( 

(؟). «يجؤه): يضربه. و «يتلتله): يحد كه بعنف. 
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لم كرو ذلك الرجل العزاس تدكيريهم: ولحاوهم أن ينزل ريوع مااترلارنجن قبليعة » فقال الله حاكيا عنه: 

وَقالَ الَذِى آمَنَ يا قَوْم إنَى أخافٌ عَلَيكمْ مِثْلَ يَْم الأخزاب أى: ل يع عنذاق الأسم الناضية الذي تطربوا على أنباتهم»بز 
أفرد اليو م لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه. ثم فسر الأحزاب فقال: مل دَأَب قوم ُوح و عاد و تَمُودَ وَالَينَ مِنْ دهم 
أى: مثل حالهم فى العذاب» أو مثل عادتهم فى الإقامة على التكذيب» أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر و التكذيب و الل 
يُرِيدٌ ظَلْما لِلْبادٍ أى: لا يعذبهم بغير ذنبء و نفى الإرادة للظلم يستلزم نفى الظلم بفحوى الخطاب. ثم زاد فى الوعظ و التذكير 
فقال: 

وَياقَوْم ب حاف عَلَيْكمْ يَوَْ النَنَادِ قرأ الجمهور «التناد» بتخفيف الدال و حذف الياءء و الأصل التنادى؛ و هو التفاعل من 
النداءء يقال تنادى القوم: أى نادى بعضهم بعضاء و قرأ الحسنء و ابن السميقع» و يعقوبء و ابن كثير» و مجاهد بإثبات الياء على 
ل ل ل ل 
هاربا. قال النحاس: و هذا غلطء و القراءة حسنة على معنى التنافى. قال الضحاك: فى معناه أنهم إذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هرباء 
فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه» فذلكك قوله: يَوْمَ النَنادِ و 
على قراءه الجمهور المعنى: يوم ينادى بعضهم بعضاء أو ينادى أهل النار أهل الجنة. و أهل الجنهُ أهل النار» أو وات يناه 
السعداء» و شقَاوة الأشقياء» أو يوم ينادى فيه كل أناس بإمامهمء و لا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى» و قوله: وو 
لارريى دلهن يوم العاده لى ا متطرقان عق العوقفا إلى البازه أو فازين امنها. قال قتاده و مقاتل: المعنى إلى النار بعد الحساب» 
و جملة ما لَكُمْ بِنَ ال ِنْ عاصم فى محل نصب على الحال أى: بالكوام سكم من عدا اللماويمنعكم هن زائن 
يض إل اللّهُ ما لَهُ مِنْ هادٍ يهديه إلى طريق الرشاد. ثم زاد فى وعظهم و تذكيرهم فقال: َ لَقَّدُ جاءكم يُوسُفُ مِنْ قَِلَ بالْبيِناتِ 
أى: يوسف بن يعقوبء و المعنى: أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات. و الآيات الواضحات من قبل مجىء موسى إليهم» 
أى: جاء إلى آبائكم؛ فجعل المجىء إلى الآباء مجيئا إلى الأبناء. 

و قيل: المراد بيوسف هنا يوسف بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب, و كان أقام فيهم نبيا عشرين سنة. و حكى النقاش عن 
الاسجاكنا إن« اللدديت لنهم وملا من الجن يقال لم يوشت و الأول أولى: يس ار بد 


يعقوب لطول عمره فما لُمْ فى شّكك ما جا َكمْ به من البينات و لم تؤمنوا به حَتَّى إذا لكك يوسف فم لَنْ يتك الله يذ يعاد 
رش وأا فكفروا تداق حخياتة و كفروا يدن بعنده من الرس ل بغد تمؤقه > ذلك مضل الله قن نهو قورف قونات مر ا 
الضلال الواضح 
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غيل اللد سن هو عراف قن معامن :الله سكت مها عرفا قن دون اللشكا كك فى انعو وعده و وعيدة و الموصرل فقن 
قوله: الّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آياتٍ اللِّ بدل من «من». و الجمع باعتبار معناهاء أو بيان لهاء أو صفة» أو فى محل نصب بإضمار أعنى» 
أو خبر مبتدأ محذوف» أى: هم الذين» أو: مبتدأ» و خبره: 

بطبعء و بعر سرلْطانٍ متعلق بيجادلون» أى: يجادلون فى آيات الله بغير حجة واضحة, و أَتاهُمْ صفة لسلطان كير مَفْنَاَ عنْدَ اللو و 
عَنْدٌ الْذِينَ آمَتُوا يحتمل أن يراد به التعتجت»:و أن يراد به الذة كبتسنة وفاعل كبر ضمي يعو إلى الجدال المقهوع من يجادلون: 


و قيل: فاعله ضمير يعود إلى من فى «من هو مسرف» و الأوّل أولى. و قوله: عِنْدَ اللّهِ متعلق بكبرء و كذلكك عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا قيل: 
هذا من كلام الرجل المؤمنء و قيل: ابتداء كلام من الله سبحانه كذ لكك يَطْيعٌ الله عَلى كل قَلْبٍ مُتَكبْر جَبَارٍ أى: 

كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلكك يطبع: أى يختم على كل قلب متكبر جبار. قرأ الجمهور بإضافة قلب إلى متكبر» و 
اختار هذه القراءة أبو حاتم و أبو عبيد, و فى الكلام حذف و تقديره: كذلكك يطبع الله على كلّ قلب كل متكبرء فحذف كلّ 
الثانية لدلالةٌ الأولى عليهاء و المعنى: أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع بع المتكرين الجبارين: و قرأ أب و عمرؤة وان 'محيض + و 
ابن ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب على أن متكبر صفه له» فيكون القلب مرادا به الجملة؛ لأن القلب هو محل التكبر» و سائر 
الأعضاء تبع له فى ذلك. و قرأ ابن مسعود على قلب كل متكبر. ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبره و تجبره معرضا عن 
الموعظة نافرا من قبولها و قال: يا هامانٌ ابن لى صرحا أى: قصرا مشيدا كما تقدّم بيان تفسيره لَعَلّى أَبْلٌ الَسْباتِ أى الطرق. قال 
قتادةٌ و الزهرى و السدّى و الأخفش: هى الأو انتوق لوه أشات التتساوالق بان ميان لأن الشىء إذا أبهم ثم فسر كان أوقع 
ف التفوين» و أنشين الأحنكن عبد تفسيرة للابة نيت زهي 

و من هاب أسباب المنايا ينلنهو لو رام أسباب السّماء بسلم 

و قيل: أسباب السموات الأمور التى يستمسكك بها فَأطَلعْ إلى إل مُوسى قرأ الجمهور بالرفع عطفا على أبلغ؛ فهو على هذا داخل 
فى حيز الترجى. و قرأ الأعرج؛ و السلمى» و عيسى بن عمر و حفص بالنصب على جواب الأمر فى قوله: ابْن ِى أو على جواب 
الترجى كما قال أبو عبيد و غيره. قال النحاس: و معنى النصب خلاف معنى الرفع» لأن معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت» 
و معنى الرفع: لعلى أبلغ الأسبابء و لعلى أطلع بعد ذلكء و فى هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم, و بمنزلة 
من فهم حقائق الأشياء سافلة جدا و إِنّى لَه كاذياً أى: و إنى لأظنّ موسى كاذبا فى ادعائه بأن له إلهاء أو فيما يدّعيه من الرسالة 
و كذلك رين لَفْدَعَونَ طوة عَمله أى: و مكل اذلكك التزيين ؤرن الشيظان لفرعون سوء عمله:من_الشركف و التكذيب» فتمادى ف 
الغ و استمرٌ على الطغيان وَ ضِّدَّ عَن السَبيل أى: سبيل الرشاد. قرأ الجمهور «و صد» بفتح الصاد و الدال: أى صدّ فرعون الناس 
عن السبيل» و قرأ الكوفيون «و صدّا بضم الصاد مبنيا للمفعول, و اختار هذه القراءة أبو عبيد» و أبو حاتم و لعل وجه الاختبار لها 
منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه فى زين من البناء للمفعول؛ و قرأ يحيى بن وثاب, و علقمة «صد» بكسر الصادء 
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و قرأ ابن أبى إسحاقء و عبد الرحمن بن أبى بكرة بفتح الصاد و ضمٌ الدال منونا على أنه مصدر معطوف على سوء عمله: أى: 
زين له الشيطان سوء العمل و الصدّ وَ ما كَدِدُ فِرْعَوْنَ إِنَا فى تّباب التباب: الخسار و الهلاكك و منه تَبْتْ يدا أبى لَهَّب 001١‏ ثم إن 
الك بير توق عاك لعي و اساي ا سكن الداع و2 ان اذى آمَنَ يا قم انبعُونِ أَه يكم 7 التتشاد أى: 
افقدواايى قن الاي أأسسد 2 طرر الرشاك» ربعو لبجدة )وو قل هذا مق فول وسو و الأول اولرياو قر أءمعاة بن عمال اراد 
بتشديد الشين كما تقدّم قريبا فى قول فرعون و وقع فى المصحف اتبعون بدون ياء» و كذلكك قرأ أبو عمروء و نافع بحذفها فى 
الوقفء و إثباتها فى الوصلء و قرأ يعقوب. و ابن كثير بإثباتها وصلا و وقفاء و قرأ الباقون بحذفها وصلاء و وقفا فمن أثبتها فعلى 
ما هو الأصلء و من حذفها فلكونها حذفت فى المصحف يا قَوْم إنّما هذه الْحياةً لديا متام يد بتمتع بها أياماء ثم تنقطع و تزول 3 
إِنَّ الْآخِرَةَ هِى دارٌ الْقَرارٍ أى: الاستقرار لكونها دائمة لا تنقطع و مستمرة لا تزول مَنْ تل م َيْنَةُ قلا يُجزى إلا متها أى: من عمل 
قو دار لد عضي ون المداس كان 5 كانت فا يكف امنيا بو لاتيعطي لز رقدوماء و الظاهر شمول لاه لكل مرايطلق 
عليه اسم السيئة» و قيل: هى خاصة بالشركث» و لا.وجه لذلكك و مَنْ عَيَلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أنثى و هُوَ مُؤْمِن أى: من عمل 
فالهارع كر اموه الل و بعاضارة بم روسل درك اننيد حم بين العمل الصالح و الإيمان يَدْحُلُونَ الْجَنَة يُوْرَقُونَ فيها 


بغَيِرِ جساب أى: بغير تقديرء و محاسبة. قال مقاتل: يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون فى الجن من الخيرء و قيل: العمل الصالح» هو 
لكإنه إلا المعر| اديور ومدح ارو ققح اسه عزنا قاد رجو كرا الى كترعرو الى متعشوه وأو شري اوايستري و الى بكر 
عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن ن عباس فِثْلَ دَأْبٍ قال: مثل حال. و أخرج عبد الرزاقه و عبد بن حميد عن قتادة ِل أب قوم وج 
قال: هم الأنحزاب: قوم نوح و عاد و ثمود. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: وَ لَقَدُ جاء كم يُوسْفٌ مِنْ قَبِلَ بالْبيناتِ 
قال: رؤيا يوسفء و فى قوله: الَّذِينَ يُجادِلُونَ فى آيات اللَِّ قال يهود. و أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: إن ى تباب قال: خسران. و أخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: إِنّما هذه 
اليا انه لبامناك لالد كسام وسيم الح :سيط الاق سقو أعرب انا مردويه عن أبن هروز كاله الور لفان 
اللّه عليه و سلم: «إن الحياءً الدنيا متاع و ليس من متاعها شىء أفضل من المرأة الصالحة» التى إذا نظرت إليها سرّتكك. و إذا غبت 
عنها حفظتكك فى نفسها و مالكك). 


.١ المسدة‎ :)١( 
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[سورة غافر (+5): الآيات 6١‏ الى 47] 


ده ود م 


ويا ؤم ما لى أعُوكم إلى النّجه و تَدْعوى إلى الا 610 تَدْعُوتيى َف الل وَ شرك به ما ليس إلى ؛ به عِلْمٌ و أن أذعُوكم 
إلى العَيزٍ عار (6) لا ججوم أنما تَدعُونى لَه لس لَهُ دَعوَةُ فى لديا و لا فى الْآخرَة و أن مدنا إلى الل وَأن شرفي هُمْ 
الإيدات الثّار (7©) َمَمِمَذْكرُونَ ما أَقُولُ لَكمْ و أَفُوْض أمرى إِلَى للَِّ إن الله بَصِير بالْعبادٍ (8©) فَوَقَاهُ الله تناك ها تكدوا حاف 
آل فوْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَاب (هع) 

الناد يعَوضُوت عله عدوَا وعدا ويم توم اتاعةً ُو آل فرعت أَعَد الهذاب (58) و إِذْ اجون فى الارِ يول الضّعفاء 
لَِّينَ نكرو إن كنا كم تبعاغهَل أَم مذْون عنا ند يبا َِ الَارِ 61) قال الَِّينَ مكيروا إن كلّ فيها إن الله قد حكم يهن 
الْعبادٍ (8) و قال الَِّينَ فى الَارِ بحر جهنم نموا ربكم يُحَففْ عَنا يَؤماً من الوذاب (64) قالُوا أو لَمْ تك تَأتِيكم رس لم 
اينات قالُوا بلى الوا قَادْعُوا وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ نَّ إلا فى ضَلالٍ (50) 1 

نا َتنْضٌِ رسكنا وَ الّذِينَ آمَنُوا فى الْحَياو الدَّنْيا وَيَوْءَ يَقُومُ الَضْهادٌ )0١(‏ يَوْمَ لا , 1 نْقَعْ الظالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللعنَةُ وَ لَهُعْ سُوءٌ 
الدَّارٍ (05) 

كرّر ذلكك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله و صرّح بإيمانه» و لم يسلكك المسالكك المتقدّمة من إيهامه لهم أنه منهم, و أنه إنما 
تصدّى للتذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسىء كما يقوله الرجل المحبّ لقومه من التحذير عن الوقوع فيما 
يخاف عليهم الوقوع فيه فقال: ويا قَْم ما لى أَدْعُوكُمْ إلى النّجاةٍ وَ مَدْعُوتى إلَى النَارٍ أى: أخبرونى عنكم كيف هذه الحال: 
أدعوكم إلى النجاً من النار و دخول الجن بالإيمان باللّه و إجابة رسله. و تدعوننى إلى النار بما تريدونه منى من الشركك. قيل: 
معت امنا لى أذ وك .ما لكم أدضوكم كما تقول: مالى أراكك ححزينا أى امالكك. قم فسر الدغوتين فقال: تاذغرلض لأكثر بالله 3 
أشركة روما قق إلى يدوك فقوله مدعو سداق من مدعوفقى الكولى ينان الوتانها لندق لى يوعلة أ بدالا خلم الى مكونة 
شريكا لله وَ أن أَدعُوكُمْ إلى الْعزيز الْكَفَّارِ أى: إلى العزيز فى انتقامه ممن كفر «الغفار» لذنب من آمن به لا جَرَمَ قد تقدّم تفسير 


هذا فى سورة هود و جرم فعل ماض بمعنى حقَّء و لا الداخلة عليه لنفى ما ادّعوه و رد ما زعموه. و فاعل هذا الفعل هو قوله: 
أئّما تَدْعُوتَنِى إِلَيه ليس لَه دَعوَةٌ فى الدَّنْيا وَ لا فى الْآخِرَةْ أى: حقّ و وجب بطلاءن دعوته. قال الزجاج: معناه ليس له استجابة 
دعوة تنفع» و قيل: 

لبن اله عر تؤميق اله إلا لوعي في الذقن والخافن: الأخرف ان الكلي تمس لقاع 9 645201 الى الله أى !ممما وسصنيرثا 
إلى بالموت أوَلاء و بالبعث آخراء فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير و شر و أَنَّ الْمُسْرِفِينَ مُمْ أُصْحابٌ النَّارٍ أى: المستكثرين 
من معاصى اللّه. قال قتادة و ابن سيرين: يعنى المشركين. و قال مجاهد و الشعبى: هم السفهاء السفاكون للدّماء بغير حقها. و قال 
عكرمة: الجبارون» و المتكبرون. و قيل: هم الذين تعدّوا حدود الله «و أن» فى الموضعين عطف على «أن) فى قوله: 

تج اللتبروج اصن: 0 

لبا دفر ل والمعنى: وحقٌّ أن مرئنا إلى الله و حقّ أن المسرفين إلخ قََمذكرُونَ ما أَُولَ لَكمْ إذا نزل بكم العذاب و 
كلدوة أ قد الك فى تسعتدكي واتداكرر كوياو فى هنذا الزهاء امن افر يعد وقوه يكنا لا قفن ين نوس افر إلى الله 
أى: أتوكل عليه و أسلم أمرى إليه. قيل: إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا 
علش فل القانل هو سرمي كر الأول أزلن موقا | لله تففاك ها مكروا أى: واه الله ها أواذوا من السك السو وها أراقوة نه 
من الشرّ. قال قتادة: 

نجاه الله مع بنى إسرائيل وَّ حاق بِآلِ فِْعَْنَ سُوء الْهذابٍ أى: أحاط بهمء و نزل عليهم سوء العذاب. 

قال الكسائى: يقال حاق يحيق حيقا و حيوقا: إذا نزل و لزم. قال الكلبى: غرقوا فى البحر و دخلوا النار» و المراد بآل فرعون: 
فرعون و قومه» و تركك التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلكك منهمء أو المراد بآل فرعون فرعون نفسه. و 
الأول أولى لأنهم قد عذبوا فى الدنيا جميعا بالغرق» و سيعذبون فى الآخرة بالنار ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذابء فقال: 
الَارُ ُعْرَصُونٌ عَلَيها غَدُوًا وَ عَيْديًا فارتفاع النار على أنها بدل من سوء العذاب» و قيل: على أنها خبر مبتدأ محذوف. أو: مبتدأء و 
خبره: يعرضون. و الأوّل أولى و رجحه الزجاج و على الوجهين الأخيرين تكون الجمله مستأنفة جواب سؤال مقدّر. و قرىء 
بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث المعنى» أى: يصلون النار يعرضون عليهاء أو على الاختصاص. و أجاز الفرّاء 
الخفض على البدل من العذاب. و ذهب الجمهور أن هذا العرض هو فى البرزخ» و قيل: هو فى الآخرة. قال الفراء: و يكون فى 
الآيةُ تقديم و تأخيرء أى: أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدوًا و عشياء و لا ملجئ إلى هذا التكلف. فإن 
قوله: وَ يَومَ تَقُومٌ الَاعدة أَدْحِلُوا آلَ فرعَوْنَ أَمَدّالذاب يدل دلالة واضحة على أن ذلكك العرض هو فى البرزخ: و قوله: أَدْخِلوا 
ل ل ا 
«أدخلوا» بفتح الهمزه و كسر الخاءء و هو على تقدير القول كما ذكر. و قرأ الباقون «ادخلوا» بهمز وصل من دخل يدخل أمرا 
لآل فرعون بالدخول بتقدير حرف النداء» أى: ادخلوا يا آل فرعون أشدٌ العذاب وَّ إِذ يَتَحَاججُونَ فى النَار الظرف منصوب بإضمار 
اذكر. و المعنى: اذكر لقومكك وقت تخاصمهم فى الناره ثم بين سبحانه هذا التخاصم فقال: قَيِقُولٌ الصَعَفاء لِنّذِينَ اشتَكيرُوا عن 
الانقياد للأنبياء و الاتباع لهم؛ و هم رؤساء الكفر إنًا كنا لَكمْ بتعا جمع لتابع» كخدم و خادم» أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل» 
أى: تابعين أو على حذف مضاف» أى: ذوى تبع. قال التضرووة: 

التبع يكون واحدا و يكون جمعا. و قال الكوفيون هو جمع لا واحد له قَهَلْ أن مُغْنُونَ عَنا ؛ نَصِديباً مِنَ النّارِ أى: هل تتدفعون عنا 
نصيبا منهاء أو تحملونه معناء و انتصاب نصيبا بفعل مقدّر يدل عليه مغنون: أى: 

هل تدفعون عنا نصيبا أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين» أى: هل أنتم حاملون معنا نصيباء أو على المصدرية هل تدفعون عنا 


نصيبا أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين» أى: هل أنتم حاملون معنا نصيباء أو على المصدرية قالَ الَّذِينَ اشتكبرُوا إِنّا كل فيها 
هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر و المعنى: إنا نحن و أنتم جميعا فى جهنم» فكيف نغنى عنكم. قرأ الجمهور «كل»» بالرّفع 
على الابتداء؛ و خبره «فيها»» و الجملةُ خبر 
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إنء قاله الأخفش. و قرأ ابن السميقع و عيسى بن عمر «كناه بالنصب. قال الكسائى و الفراء على التأكيد لاسم إن بمعنى كلناء و 
تنوينه عوض عن المضاف إليه» و قيل: على الحال و رجحه ابن مالكك إِنَّ الله ثَدْ حكع بَئِنَ الْعبادٍ أى: قضى بينهم بأن فريقا فى 
الجن و فريقا فى السعير وَ قال الَّذِينَ فى النّار من الأمم الكافرة مستكبرهم و ضعيفهم لِحَرَنَةُ جَهَنّمَ جمع خازن, و هو القوّام 
بتعذيب أهل النار ادْعُوا رَبَكُمْ يُحَقْفْ عَنَا يَوْمامِنَ الاب يوما ظرف ليخففء و مفعول يخفف محذوفء أى: يخفف عنا شيئا 
دن اذاي مقذ ا يوم أواقق نووز تمقة قالوا | وال كك تأ مكو ضع لكو راثعات تباققة حوات سوال مقدرة و الامشفهاء 
للتوبييخ و التقريع قَالُوا بَلى أى: أتونا بها فكذبناهم و لم نؤمن بهم و لا بما جاءوا به من الحجج الواضحا. فلما اعترفوا قالُوا أى: 
قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم فَادْعُوا أى: إذا كان الأمر كذلكك فادعوا أنتم, فإنا لا ندعو لمن كفر بالله و كذب رسله 
بعد مجيئهم بالحجج الواضحة. 

ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئا فقالوا: وَ ما دُعاءٌ الْكافِرِينَ إلا فى ضّ لال أى: فى ضياع و بطلان و خسار و تباره و جملة إن 
َتْصرٌ رُسْلنا وَ الّذِينَ آمَنُوا مستأئفة من جهته سبحانه» أى: نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم؛ و الموصول: فى محل نصب 
عطفا على رسلناء أى: لننصر رسلناء و ننصر الذين آمنوا معهم فى الحا اليا بما عّدهم الله من الانتقام من منهم بالقتل» و السلب, 
و الأدودو افير ويه كوه الأضياة و هؤيروة القاية فال ريه + بن أسلم: الأشهاد هم الملائكةٌ و النبيون. و قال مجاهد و السدّى: 
الأشهاد الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» و على الأمم بالتكذيب. قال الزجاج: الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب و أصحاب. قال 
النحاس: ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال و لا يقاس عليه؛ و لكن ما جاء منه مسموعا أذّى على ما يسمع, فهو على هذا جمع 
شهيد؛ مثل شريف و أشرافء و معنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد: أن الله يجازيهم بأعمالهم؛ فيدخلهم الجنةء و يكرمهم بكراماته؛ 
و يجازى الكفار بأعمالهم, فيلعنهم» و يدخلهم النار» و هو معنى قوله: يَوْمَ لا يَنْقَعَ الطَالِمِينَ مَعْدِرَتَهُْ وَ لَّهُمْ اللَغْنَة أى: البعد عن 
الرّحمة وَ لَهُمْ سُوءٌ الدّارِ أى: النار و يوم بدل من يوم يقول الأشهاد, و إنما لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة و تعلهُ داحضة 
و شبهة زائغة» قرأ الجمهور «تنفع» بالفوقية. و قرأ نافع و الكوفيون بالتحتية» و الكل جائز فى اللغة. 

وقد أخرج البخارى فى تاريخهء و ابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله: وَ أنَّ الْمْتِرفِينَ هُمْ أَصْحابُ الثّارِ قال: السفاكين للدّماء 
بغير حقها. و أخرج البخارى» و مسلم و غيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم: 

«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداةً و العشيئّء إن كان من أهل الجنهُ فمن أهل الجن و إن كان من أهل النار فمن 
أهل النار» يقال له هذا مقعدكك حتى يبعثكك الله إليه يوم القيامة» زاد ابن مردويه. 

ثم قرأ النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِها عَدُوًا وَ عَيْيًا. و أخرج البزار و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب 
عن ابن مسعود عن النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله قلنا يا رسول الله ما إثابة 
الكافر؟ قال: المال و الولد و الصحةٌ و أشباه ذلككء قلنا: و ما إثابته فى الآخرة؟ 
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قال: عذابا دون العذابء و قرأ رسول الله صلّى الله عليه و سلم أَدْخَلُوا آلَ فرْعَوْنَ أَغَّدَ الْعوذابٍ . و أخرج أحمدء و الترمذى و 
حسنهه وابن أبى الدنياء و الطبرانى و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «من 


عر 


رد عن عرض أخيه ردّ الله عن وجهه نار جهنّم يوم القيامة. ثم تلا إِنَا لتَنُضِرٌ رُسْلنا و الو انوا و أخرج ابن مردويه من 
عدوت أبن شريرة مثله: 


[سورةٌ غافر (+5): الآيات ل الى 28] 


وَلَقَدْ آكينا مُوسى الْهُدى و أَوْرَئنا َِى إشرائِيلَ اْكتات (07) مُدى وَ ذكرى لِأَولى الأب لباب (08) قَاضْيرْ إِنَّ وَعْدَ اللِّ حقٌّ و اسْتغْفز 
ِذَنْك و تبغ بتفد رَبك لشي و الْإيكار (د0) إن اين يادوت فى آيات ال يدر لطن أَناهُم إن فى صُدُورهِم إل كثر 
ما هُمْ ببالِغِيه فَاسْتعِدُ بالل نه هُوَ السَمِيعٌ الْمصِيرُ (02) لَحَدْقُ السماوات و الْأَرْض أكبرٌ مِْ خَلقٍ الئاس وَ لكنّ أَكثَرَالنّْسِ لا يَعْلمُونَ 
(107ه) 

وَ ما يَشِتُوى الْأَغمى و الْبِصدِيرٌ وَ الّذِينَ آمَنُواوَ عمِلُوا الصّالِحاتٍ وَلا الَْيِىء قلا ما تتَذَكَرُونَ (58) إِنَّ السَاعَةً لآب هد لوانت قينا 
لك أت اناس ليون (08) و قال ربكم الغونى أده َب لم إِنَّالِّينَ يَتكيرُونَ عَنْ جباتى سَهِذخُونَ هن داخرينَ 
(0©) اللّهُ الْنَى جل لحم الول يلوا فب و اهار بد را كلذ َل على اناس و لكن خالاب لا لا يشْكدونَ (1) 
ذَلِكمُ الله ريك م خالقٌ كل شَئْءِ لا إله إل هوَ فى مُوْفَكُونَ (67) 

كذ ؤفك الذي كاثوا بيات الل يحون (27 الى كل كم لض قور الشماء بن و صوتُم خم ودح 
1 ف العلييانت ذَلِكم الله و م تارك الله َب الْعالَمِينَ (96) هُوَ الْحي لا إل ِل ُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحمْدُ لله 
رَبّ الْعَالّمِينَ (هع) 

لولدة اق نقذ تنا قرقى الهدى عذاامن جملة ماتقضه الله يدانه قرينا ها تصره ارسلية أع” 

نا ْنَا التوْراةً فيها مدي وَ تُورٌ 1١‏ قال مقاتل: الهدى من الضلالة: يعنى التوراة وَ 
أُوْرَئْا بَنَى إشرائيلَ الكتابّ مدي وَ ذكرى لأولى الْألْباب المراد بالكتاب التورا و مع: مع أوركنا أن الله سحاته لبا الل العوراء 


آتيقاه القوراة و النقة كمافى قوله:ستحاتهة إن 
على موسى بقيت بعده فيهم و توارثوها خلفا عن سلف. 

و قبل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة على أنبياء بنى إسرائيل بعد موت موسىء و هدى و ذكرى: فى محل نصب على أنهما 
مفعول لأجله أى: لأجل الهدى و الذكرء أو على أنهما مصدران فى موضع الحال» أى: 

هاديا و مذكراء و المراد بأولى الألباب: أهل العقول السليمة. ثم أمر الله رسوله صلَّى الله عليه و سلم بالصبر على الأذى فقال: 
فَاضْبِْ إِنَّوَعْدَ اللَِّ حَقّ أى: اصبر على أذى المشركين كما صبر من قبلكك من الرسل؛ إن وعد الله الذى وعد به رسله حقٌّ لا 
خلف فيه» و لا شكك فى وقوعه كما فى قوله: نا لَنْصُرٌ رُسُلَنا 1١‏ و قوله: 


.)١(‏ المائدة: ع6. 
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وَلَقَدُ سَِبَقَتْ كلِممّنا لِعبادًا الْمُوْسَلِينَ إ" نهم لَهمْ الْمنضُورُونَ و إِنْ نْدَنا لهم الْالِيونَ "٠١‏ ' قال الكلبى: نسخ هذا بآية السيف. ٠‏ ثم 
أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فقال: وَ اسَْعْفِوْ لِذَئك قيل: المراد ذنب أمتكك فهو على حذف مضافء و قيل: المراد الصغائر عند 
من يجوّزها على الأنبياء» و قيل: هو مجرد تعبد له صلى الله عليه و سلم بالاستغفار لزيادة الثواب» و قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه و ما تأخر وَ سبح بتحثرد رَبك بِالْعَِدَيٌّ وَ الإبكار أى: دم على تنزيه الله متلبسا بحمده. و قيل: المراد صل فى الوقتين: صلاة 


العصر و صلاةٌ الفجر. قاله الحسن و قتادة» و قيل: هما صلاتان: ركعتان غدوة. و ركعتان عشية» و ذلكك قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس إِنَّ الّذِينَ بُجادِلُونَ فى آياتٍ اللّه بغر سلْطانٍ أتامُ أى: بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة اللّه سبحانه إِنْ فى 


المعنى ما فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغى إرادتهم فيه» فجعله على حذف المضاف. و قال غيره: ما هم ببالغى الكبر. و قال ابن 
قتيبة: المعنى إن فى صدورهم إلا كبر» أى: تكبر على محمد صلى الله عليه و سلم و طمع أن يغلبوه و ما هم ببالغى ذلكك, و قيل: 
المراد بالكبر الأمر الكبير» أى: 

يطلبون النبوٌة» أو يطلبون أمرا كبيرا يصلون به إليكك من القتل و نحوه و لا يبلغون ذلك. و قال مجاهد: معناه فى صدورهم عظمة 
ماهم ببالغيها. و المراد بهذه الآية المشركونء و قيل: اليهود كما سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله. ثم أمره الله سبحانه بأن 
يستعيذ باللّه من شرورهم فقال: فَاْرمَعِذ بالل َه هو السَمِيعٌالْبِيرٌ أى: فالتجئ إليه من شرّهمء و كيدهمء و بغيهم عليكك إنه 
السميع لأقوالهم؛ البصير بأفعالهم لا تخفى عليه من ذلكك خافية. ثم بين سبحانه عظيم قدرته فقال: لق الماواتٍ و الَْوْضِ د 
ِنْ حَلْقٍ النّاس أى: أعظم فى النفوس و أجل فى الصدوره لعظم أجرامهماء و استقرارهما من غير عمدء و جريان الأفلاكك 
بالكواكب من غير سببء فكيف ينكرون البعث و إحياء ما هو دونهما من كل وجه كما فى قوله: أوَ لَيِسَ الَّذِى حَلَقَ السماواتٍ 
و الأوض بقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلقَ مِثْلهُْ «؟: قال أبو العالية: المعنى لخلق السموات و الأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمته 
اليهود. و قال يحيى بن سلام: هو احتجاج على منكرى البعث؛ أى: هما أكبر من إعادة خلق الناس وَ لكنّ أَكثرَ اناس لا يَعلْمُونَ 
بعظيم قدرة الله و أنه لا يعجزه شىء. 

ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالا للباطل و الحق و أنهما لا يستويان فقال: وَ ما يَشِموِى الأغمى وَ الْبَصِيد أى: الذى 
يجاذل بالباطل) و الناق يتجادل الحق و الذيق آمتوا وعملوا الطالاعات ول الفيقى» أى :ولا توق المحس بالاساة» و العمل 
الصالح؛ و المسىء بالكفر و المعاصىء و زيادة «لا» فى و لا المسىء للتأكيد قَلِلًا ما تكد كدون قرا الجمهور «يتذكرون» بالتحية 
على الغيبة» و اختار هذه القراءة أبو عبيد, و أبو حاتم؛ لأن قبلها و بعدها على الغيبة لا على الخطابء و قرأ الكوفيون بالفوقية على 
الخطاب بطريقة الالتفات» أى: تذكرا قليلا ما تتذكرون إِنَّ الصَاعَةَ لَآتِةٌ لا رَيْتَ فِيها أى: لا شكك فى مجيئهاء و حصولها وَ لكنّ 
تر النّاس لا يُؤْمنُونَ ولا يصدقونه لقصور أفهامهم و ضعف عقولهم عن إدراكك 


.198 ١19/١ الصافات:‎ .)١( 

,١ يس:‎ .)0( 

فتح القدير» جع ص: ١لاه‏ 

الحجة. و المراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث. ثم لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لا شكك فيه و لا شبهة» أرشد 
عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلود» فأمر رسوله صلى الله عليه و سلم أن يحكى عنه ما أمره بإبلاغه و هو وَّ قال 
2 اذْعُونَى أدفيك لك فال أكثر المفسرين المعنى: وحدونى و اعبدونى أتقبل عبادتكم وأغفر لكم, و قيل: المراد بالدعاء: 
السؤال بجلب النفع و دفع الضر. قيل: الأوّل أولى لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. قلت: بل الثانى أولى 
لأن معنى الدعاء حقيقةُ و شرعا: هو الطلب» فإن استعمل فى غير ذلكك فهو مجازء على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيقى 
هو عبادة» بل مخ العبادة كما ورد بذلكك الحديث الصحيح. فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه و وعدهم بالإجابة و وعده الحق» و 
ما يبدل القول لديه. ولا يخلف الميعاد. ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقى و هو الطلب هو من عبادته فقال: 


إن الّذِينَ يَتَكْبرُونَ عَنْ عبادتى يِذ خُلُونَ هَنّم داخرين أى: ذليلين صاغرين و هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء اللهه و 
فيه لطف بعباده عظيم و إحسان إليهم جليل؛ حيث توعد من تركك طلب الخير منه» و استدفاع الشرٌ به بهذا الوعيد البالغ» و عاقبه 
بهذه العقوبة العظيمة. فيا عباد الله وجهوا رغباتكم و عوّلوا فى كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه. و أرشدكم إلى 
التعويل عليه» و كفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة» فهو الكريم المطلق الذى يجيب دعوةٌ الداعى إذا دعاه» و يغضب على من لم 
يطلب من فضله العظيم» و ملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا و الدين» قبل: و هذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة؛ أى: 

أستجب لكم إن شئت كقوله سبحانه: فَكشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَْهِ إن شاء 1١‏ الله قرأ الجمهور «سيدخلون» بفتح الياء و ضم الخاء 
بك لشاعواين رار كوا او حصن ووو امسجتوهم الكاررواكك لكام م لفون ثم ذكر سبحانه بعض ما 
أنعم به على عباده فقال: الله الْنِى جل لم لل نوا فيه من الحركات فى طلب الكسب لكونه جعله مظلما باردا تناسبه 
الراحة بالسكون و النوم وَ الّهارَ مُبصراً أى: مضيئا لتبصروا فى حوائجكم و تتصرفوا فى طلب معايشكم إن الل ُو فَضْلٍ عَلَى 
اناس يتفضل عليهم بنعمه التى لا تحصى و لكنّ كت اناس لا يشْكرُونَ النعم؛ ولا يعترفون بهاء ما لجحودهم لهاء و كفرهم بها 
كما هو شأن الكفار, أو لإغفالهم للنظر و إهمالهم لما يجب من شكر المنعمء و هم الجاهلون ذلك الله بم خالق كل شَئْء لا 
إله إَِاهُوَ بين سبحانه فى هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده قرأ الجمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأوّل عن 
العكذ ا و قرا لويم بع فزن تكدية علن اماس 10ل كزن امو دكت قارو نيع عيادنة و متشير دوق عن وده كذلك 
يُؤفَكك الَِينَ كانُوا بيات الله تخد دوق أ نكل الأفكك يروفك الجاحدون لآنات الله المنكرون لتوحيده. ثم ذكر لهم سبحانه 
نوعا آخر من نعمه التى أنعم بها عليهم مع ما فى ذلكك من الدلالة على كمال قدرته و تفرّده بالإلهية فقال: الله الى جَعَلَ لَكُمْ 
الأض قراراً العم ساء أى: موهيع قران فتها تحيوة» وافيها تموتون والشماء بساء: أى سقف قائما"ثابنا. ثم بين يعضن تممه 
المتعلقه بأنفس العباد فقال: وَ صَوَرَكمْ فَأَحْسَنَ رك أى: خلقكم فى أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله. 
قرأ الجمهور 


.8١ الأنعام:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ؟/اه 

اصوركم؛ بضم الصاد و قرأ الأعمش و أبو رزين بكسرها. قال الجوهرى: و الصور بكسر الصاد لغة فى الصور بضمها و رَرَكَكمْ 
يك الحقيات أ مو لع ال بحا 0 
الْحَيّ لا إله إَِا هُوَ أى: الباقى الذى لا يفنى المنفرد بالألوهية فَادْعُوهُ مُخْلِصَينَ لَهُ الدّينَ يخ القتاضة و العادة لمعنه ذا للها 
الْعالَمِينَ قال الفراء: هو خبر و فيه إضمار أمره. أى: احمدوه. 

و قد أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم. قال السيوطى بسند صحيح عن أبى العالية قال: إن اليهود أتوا النبى صلَّى اللّه عليه و 
ب سس ررك ا عدواي سرا وه اس 0 
نبيه أن ينعزة من فننة الجال لحا التدساوات و الأض مي يِنْعَي اناس الدجال. 5 000 
فى الآيهُ قال: 

هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال. و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: 


إن فى صُدُورِهِمْ إلا كبرٌ قال: عظمة قريش. و أخرج سعيد بن منصورء و ابن أبى شيبة» و أحمدء و عبد بن حميدء و البخارى فى 


الأدب المفردء و أبو داود؛ و الترمذئ: و النسائىء و ابن ماجةء و ابن المنذره و اين أبن حاتم» و الطبرانى» و ابن حبانء و الحاكمء 
و صححه و ابن مردويه» و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى فى الشعب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و 
سلم: «الدعاء هو العبادة ثم قرأ وَ قال رَبُكمٌ ادْعُونِى أَسِمَجِتْ لَكع إِنَّ الَّذِينَ يس تَكيرُونَ عَنْ عِبادتَى قال: عن دعائى مَريِد خُلُونَ 
جَهَنّم داخرِينَ لاتريي لخد م واخرع ابن مردويه» و الخطيب عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
إن الدعاء هو العبادة وَ قال بم ادمُونى أَبَجب لَكَمْ . و أخرج ابن جرير و ابن مردويه و أبو الشيخ فى العظمهُ عن ابن عباس 
فى قوله: ادْعُونِى أَسْمَجِتْ لَكَمْ قال: وحدونى أغفر لكم. و أخرج الحاكم و صححه عن جرير بن عبد الله فى الآيهُ قال: اعبدونى. 
و أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «الدعاء الاستغفار» و أخرج ابن أبى شيب و الحاكم 
و أحمد عن أبى هريره قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من لم يدع الله يغضب عليه». و أخرج أحمدء و الحكيم 
الترمذىء و أبو يعلى» و الطبرانى عن معاذ بن جبل عن النبى صَلَّى الله عليه و سلم قال: «لا ينفع حذر من قدر, و لكن الدعاء ينفع 
مما نزل و مما لم ينزل فعليكم بالدعاء». و أخرج الترمذىء و الحكيم الترمذى فى نوادر الأ-صول عن أنس بن مالك قال: قال 
وول اللّه صلّى الله عليه و سلم: «الدعاء مخ العبادة». و أخرج ابن المنذرء و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: أفضل العبادة 
الدعاءء قرأ وَ قال رَبِكُمٌ ادْعُونَى أَسْتَجِثِ لَكمْ الآية. و أخرج البخارى فى الأدب عن عائشة قالت: سئل النبى صَلَى اللّه عليه و سلم 
اق اط لز تناه ومارا ل اليف ريراوق انرو الاكع وان ا ا ل 
الأسماء و الصفات عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها: الحمد لله رس العالمين» و ذلكك قوله: فَادْعُوهُ 
للضي له الذي الضفة الاوك العالهدة 

فتح القدير. جع: ص: #/اه 


[سورة غافر (+6): الآيات 8ع الى 84] 


أن اس 


قل إِنّى نُهِيتٌ أنْ أَعْيدَ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ لَمَا جاءنى الييَاتُ مِنْ رَبّى وَ أَمِرْتٌ 1 


لفح بن ثاب ثم من تلق م من عله كم بخر جم بلفل فم بتلواأمدحُم م لاي زر يُتوَفّى مِنْ قبل و 
ثرا علد تدر 1 عَلّكمْ تَعقلُونَ (90) هو الَّذِى يُخبى وَ يُمِيتٌ فإذا قَضى أرا فَإنّما له أو إلى 
اِْينَ ُجادِلُونَ فى آيات الل أَى يُضرَفُونَ (4) الدِينَ كَذَّيُوا بالكتاب و بم أَرسَنا به وُسْلنا مسف يَعلمُون 0/١‏ 

إذ الأعْلالٌُ فى أَعْناقِهم وَ السَلاسيلٌ ينون (1/) فى التحِيم ثم فى النَاريشِججرُونَ 0010 َم قبل َم أبن ماكتع لشركوة رع 
ِنْ دُونٍِ الل قاوا ضَّ لّوا عن َل لم تكن تَدْعُوا مِنْ قَِلُ طَّيناً ذلك يِضِلٌ اللّهُ الكافِرِينَ (6/) ذلِكم بما كنم تَفْرَحُونَ فى الَْدْض 

باحق وَ بما كتم تمرحو (5/) 

شلا واب هم خايدين فها بس منوى ارين (0/8 قاطيز إن غدل عَقٌ فم تبتك بَْض الَّذِى تَعِدُهُمْ أؤ ؛ نَتَوَفيَكك 
قَإلَينا يُوَجَعُونَ 807 و لَقَّدْ أَرْس ْنا رسلا مِنْ لكك مِنّْهُمْ مَنْ قَصَمْْ قَصَطو نا َلك و مِنْهُمْ من لَمْ تقض عَلتِكك و ما كان لِوَسُولٍ أن 
يَأتيَ آي إل بإذْنٍ الله إذا جاء أَمْرْ : الل قُضى بالق وَ حَسِرَ مالك الْمبِطلُونَ (008 الله اذى جَعَلَ كم الْأنْعاءَ يكوا مِنْها وَ منْها 
َكُونَ (5)) و لَكمْ فبها منافع و لِتتُوا لها حاجةً فى صَدُو ركم و عليه ولك التلكك لتضارة عن 
وَ يرد كو آباته تأي آيات الل كرون (01 أ قل , يديُوا فى الَْدْض فَبنْظوُوا كي كات عاقب الِّينَ مِنْ قله كانوا أكتر مِنّْهُمْ و 
أَضَدَّ قُوَةٌ و آثاراً فى لأَدْضِ هما أعْنى عَنْهمْ ما كاُوا يكبتو (01 فَلَمَا جاءنهع رُسِلَهُعْ اينات فوا بما ندَهُمْ م ِنَ الل و 


- 
ع 


حاق بهم ما كانّوا به يَشِجَهْروْنَ 67 فَلَمَا رَأَوْ وأكاضها قالوا آكا الله فقيدة هو كنا بما كنا به سُفْ ركِينَ (06 قل وك يِنْفَعَهُ: 


إيمانّهعِ لَمَا رََا بَأسَنا سُنّتَ الله الْتى قَدْ خَلَتْ فى عباده وَ حََسِرَ هُنالكك الْكافِدُونٌ (00) 

أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره و أمره بالتوحيد فقال: قُلْ إِنّى نهِيتٌ أَنْ أَعْبدَ الِينَ نَدْهُونَ 
ِنْ دُونٍ الله و هى: الأصنام. ثم بين وجه النهى فقال: لَمَا جاءَنى الْبَبناتُ مِنْ رَبّى و هى للأدلة العقيلة و النقلية؛ فإنها توجب 
لويد و أميك أذ أشل نزرث العاليين أن 

د ل 0 0 
ركع با لى الاخرواوف كا ا عدن رهق ندل حر كر راحدطك طقلا لتر نا تاقالعل 
التى تجتمع فيها القَوَهُ و العقلء و قد سبق بيان الأشدّ مستوفى فى الأنعام و اللام التعليلية فى: لتبلغوا معطوفة على عله أخرى. 
فتح القدير. ج؟, ص: ع/ا 

ليخرجكم مناسبة لهاء و التقدير: لتكبروا شيئا فشيئاء ثم لتبلغوا غايةً الكمال؛ و قوله: َم لتكوتُوا شّهوخاً معطوف على لتبلغواء قرأ 
بالمه وحتص و ابو عرو توابن محتطن ودام «شيوخا» بضم الشينء و قرأ الباقون د كحرط ووو كي على دراه 
لقوله طفلا و الشيخ من جاوز أربعين سنة وَمِنْكمْ من بتوقَى مِنْ قل أى: من قبل الشيخوخة وَ لِتَلكُوا أَجَلا مت على أى: وقت 
اننوك أوكبوء القيامة )نو اللضمتعى لآم الحائية و لعلكم تقهلوة أى + لك اتسقلوا توحيد ركم :واقدرهه الإلقة ف لتك على هذ 
الأطوار المختلفة هُوَ اذى يُيى وَ بمِيتٌ أى: يدر على الإحياء و الإماتة ذا قَضى أثراً من الأمور التى يريدها َنم َعُول لَهُ كن 
يون من غير توقف» و هو تمثيل لتأثير قادرته فى المقدورات عند تعلق إرادته بهاء و قد تقدّم تحقيق معناه : فى البقرهُ و فيما 
بعدها. ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين فى آيات الله فقال: ال َرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فى آياتٍ الله وقد سبق بيان معنى 
المجادلة أَنّى يُصْرَفُونَ أى: كيف يصرفون عنها مع قيام الأدله الدال على صحتهاء و أنها فى أنفسها موجبة للتوحيد. 

قال ابن زيد: هم المشركون بدليل قوله: الّذِينَ كذَّبُوا باكتاب و يما أَرْسَلْنا به وُسُلَنا قال القرطبى: 

و قال أكثر المفسرين نزلت فى القدرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآيه نزلت فى القدرية فلا أدرى فيمن نزلت» و يجاب 
عن هذا بأن اللّه سبحانه قد وصف هؤلاء بصفةٌ تدلّ على غير ما قالوه؛ فقال: الَِّينَ كذَّبُوا بالكتاب أى: بالقرآن» و هذا وصف لا 
يصيح أن يطلق على فرقه من فرق الإسلام؛ و الموصول إما فى محل جرّ على أنه نعت للموصول الأوّلء أو بدل منه» و يجوز أن 
يكون فى محل نصب على الذمٌ» و المراد بالكتاب: إما القرآن» أو:جنس الكتب المتزلة من عنذ الله و قوله: و يما أَوْصِلْنا به 
رشنا معطوف على قوله بالكتابء و يراد به ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللاسم فى الكتاب للجنسء أو سائر 
الكتب إن كان المراد بالكتاب: القرآن فَُسَوْفَ يَعْلْمُونَ عاقبة أمرهم, و وبال كفرهم, و فى هذا وعيد شديدء و الظرف فى قوله: 
د اأعْلالُ فى أَعْناقِهِمْ متعلق بيعلمون» أى: فسوف يعلمون وقت كون الأغلالى فى أعناقهم وَ السَلاسِلَ معطوف على الأغلال» و 
التقدير: إذ الأغلالم و السلاسل فى أعناقهم؛ و يجوز أن يرتفع السلاسل: على أنه مبتدأء و خبره: محذوف لدلالة فى أعناقهم 
عليه» و يجوز أن يكون خبره: 

يُمِحبُونَ فى الْحَمِيِم بحذف العائد» أى: يسحبون بها فى الحميم؛ و هذا على قراءة الجمهور برفع السلاسلء و قرأ ابن عباس» و 
ابن يجتوه عكر و أبو الجوزاء بنصبهاء و قرءوا «يسحبون» بفتح الياء مبنيا للفاعل» فتكون السلاسل مفعولا مقدّماء و قرأ 
بعضهم بجرّ السلاسل. قال الفراء: و هذه القراءة محمولة على المعنىء إذ المعنى: أعناقهم فى الأغلال و السلاسل. و قال الزجاج: 
المع على هذه القزاءة: و فى الستلاسل يسحبون و اعترضة ابن الأنبارئى بأن ذلك لا يجوز فى العريبة):و محل يسحبوان على 
تقدير عطف السلاسل على الأغلال و على تقدير كونها: مبتدأء و خبرها: فى أعناقهم النصب على الحالء أو لا محل لهء بل هو 


مستأنف جواب سؤال مقدّره و الحميم: هو المتناهى فى الحرّ» و قيل: الصديد و قد تقدّم تفسيره ثم فى النَّار يُشِجَرُونَ يقال 
سجرت التنور: أى أوقدته» و سجرته: ملأته بالوقود» و منه 

فتح القدير» ج؟؛ ص: ه/ا 

وَ البخر الْمسْجُورٍ أى: المملوء فالمعنى توقد بهم النار» أو تملا بهم. قال موا حو يقال اانرقه بقع الناز فضا روا وتولتها م 
قل لهم أ ْنّ ما كنتمْ تش ركُونَ مِنْ دُونٍ الل هذا توبيخ و تقريع لهم» » أى: أين الشركاء الذين كتتم تعبدونهم من دون الله قالوا 
صَلُوا عن أى: ذهبواء و فقدناهم ة فلا نراهم» ثم أضربوا عن ذلككء و انتقلوا إلى الإخبار بعدمهم, و أنه لا وجود لهم فقالوا: بل لَمْ 
َكنْ نَدُعُوا مِنْ قبل شَيئاً أى: لم نكن نعبد شيئاء قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة و الجهالة» و أنهم كانوا يعبدون ما 
لا يبصر و لا يسمعء ولا يضرٌ و لا ينفع» وليس هذا إنكارا منهم لوجود الأصنام التى كانوا يعبدونهاء بل اعتراف منهم بأن 
عبادتهم انها كانت باظلة كذلكه ل الله الْكافِرِينَ أى: مثل ذلكك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التى 
أوصلتهم إلى النارء و الإشارة بقوله: ذلِكُمْ إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل: أى ذلك الإضلال بسبب بما كنم تَفْرَحُوقٌ فى 
الْأَوْضِ أى: بما كنتم تظهرون فى الدنيا من الفرح بمعاصى الله و السرور بمخالفة رسله و كتبه» و قيل: بما كنتم تفرحون به من 
المال و الأتباع و الصحةء و قيل: 

بما كنتم تفرحون به من إنكار البعثء و قيل: المراد بالفرح هنا: البطر و التكبر و بالمرح: الزيادة فى البطر. 

و قال مجاهد و غيره: تمرحون: أى تبطرون و 0 . وقال الضحاكك: الفرح السرورء و المرح: العدوان. 

و قال مقاتل. المرح: لطر لشاف تخا أبوات 2 جَهَنمَ حال كونكم خالِدِينَ فيها أى: 

تر و لل للك لرو يس تا كل وو له ادن ليطت رعزلة نقلي ون وان 
قَاضْبو إِنَّ 0 أى: وعده بالانتقام منهم كائن لا محالة إما فى الدنياء أو فى الآخرة و لهذا قال: فَإِما بيتك بَعْض الْنى 
نَعَدَّهُمْ من العذاب فى الدنيا بالقتل» و الأسرء و القهرء و ما فى «فإما» زائده على مذهب المبرد و الزجاجء و الأصل فإن نرك؛ و 
لحقت بالفعل دون التأكيد و قوله: 

نتوَفنَك معطوف على نرينككء أى: أو نتوفينكك قبل إنزال العذاب بهم فَإلَينا يُوِجَعُونَ ْم القيانة فهدبهم و لق أو لنا وشلا 
مِنْ فياك مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْ نا عَلَيِكك أى: أنبأناك بأخبارهم و ما لقوه من قومهم و مِنْهُمْ من لَمْ تقض ص عَليكك بره و لا أوصلنا 
إليكك علم ما كان بينه و بين قومه وما كات لِوَسَولٍ أن أن بآيِ إِابإذْنِ الل لا من قبل نفسهء و المراد بالآية: المعجزة الدالة على 
نبوّته فَإذا جاء َم الله أى: إذا جاء الوقت المعين لعذابهم فى الدنيا أو فى الآخرة قَضِدى بِالْحَقٍ فيما بينهم فينجى الله بقضائه الحق 
عباده المحقين وَ حَيِرَ هُنالِك أى: فى ذلك الوقت الْمُبِطِلُونَ الذين يتبعون الباطل؛ و يعملون به. ثم امتنّ سبحانه على عباده بنوع 
من أنواع نعمه التى لا تحصى فقال: الله الى جَكَلَ لَكمٌ الْأنْعَامَ أى: خلقها لأسجلكم: قال الزجاج: الأنعام هاهنا: الإبل و قيل: 
الأزواج الثمانية لِتوَكيُوا مها من للتبعيض» و كذلك فى قوله: وَ مِئْها تَأْكلُونَ و يجوز أن تكون لابشداء الغاية فى الموضعين و 
معناها ابتداء الركوب» و ابتداء الأكل؛ و الأول أولى. و المعنى: لتركبوا بعضها و تأكلوا بعضها وَ لَكُمْ فيها ماقم أخر غير الركوب 
و الأكل من الوبر» و الصوفء و الشعرء و الزبد» و السمنء و الجبن» و غير ذلكك و لِتَتُِهُوا عَلَيها حاجةً فى صُدُو ركم قال مجاهد, 
و مقاتلء و قتادة: تحمل أثقالكم من بلد إلى بلدء 


فتح القدير» ج25 ص: ام 


وقد تقدم بيان هذا مستوفى فى سورة النحل وَ عَلَئِها وَ عَلَى الْقَلَكِ تُخملو حْمَلُونَ أى: على الإيل فى الب و على السفن فى البحر. و 
قيل: المراد بالحمل على الأنعام هنا حمل الولدانء و النساء بالهوادج ويريكمْ آياته أى: دلالاته الدالة على كمال قدرته و 
وحدانيته فأ آياتٍ الله تتْكرُونَ فإنها كلها من الظهور؛ و عدم الخفاء بحيث لا ينكرها منكره و لا يبجحدها جاحدء و فيه تقريع 
لهم؛ و توبيخ عظيم؛ و نصب أى بتنكرون, و إنما قدم على العامل فيه لأن له صدر الكلام. ثم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبارء و 
التفكر فى آيات الله فقال: 
أَقَلمْ يَسِيرُوا فى الْأَدْض فَينْطرُوا كيفَ كان عاقِبة الّذِينَ مِنْ قَلِهمْ من الأمم التى عصت الله و كذبت رسلهاء فإن الآثار الموجودة 
فى ديارهم تدلّ على ما نزل بهم من العقوبة و ما صاروا إليه من سوء العاقبة. 
ثم بين سبحانه أن تلكك الأمم كانوا فوق هؤلاء ذ فى الكثرة و القوّة فقال: كانُوا أكثر مِنْهُع وَ أَسَّدٌ قوَةَ أى: 
أكثر منهم عددا و أقوى منهم أجساداء و أوسع منهم أموالات وَ أظهر منهم آثاراً فى الْأْرْض بالعمائرء و المصانع؛ و الحرث كما 
أَغْى عَنْهُهْ ما كاثوا يكيبوق يجوز أن تكون :ما الأولى استفهامية: 
أى: أ شىء أغنى عنهمء أو نافية: أى: لم يغن عنهم, و ما الثانية يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية فَلَمّا جِاءَنّهُمْ 
ُسلَهُمْ بِالْبّْناتِ أى: بالحجج الواضحات و المعجزات الظاهرات قَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم أى: أظهروا الفرح بما عندهم مما 
مدعوق أنامن الغله مق السبهالذاحضة» بو الدعاوق الزائفةه و سسماه:علما'تهككما بهم» أو على ما تتتقدونه. .و قال مبجاهة: فالر) 
نحن أعلم منهم لن نعذبء و لن نبعثء و قيل: المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما فى قوله: يَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَياة الدَّنْا 
و قيل: الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسلء و ذلك أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم اللّه بأنه مهلكك الكافرين, و منجى 
المؤمنين ففرحوا بذلكك و حاق بِهمْ ما كاثُوا به يَثْتَهْرِؤٌنَ أى: أخاط يهم عراء النعوزانهع فلك رأوا راهنا أى: غاينوا غذاننا النازل 
بهم قالُوا آمنا بال وَخِدَهُ وَ كَمّنا بما كنا به مُفْرِكينَ و هى الأصنام التى كانوا يعبدونها قَلَمْ يك يِتْمَعهُعْ إيمائهُع لما رَأَوا يمنا 
أى: عند معاينة عذابناء لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه. فإنه إنما ينفع الإيمان الاختيارى لا الإيمان الاضطرارى 
سَنّتَ الله الى كَدْ حَلَْتُ فى عِباده أى: التى مضت فى عباده؛ و المعنى: أن الله سبحانه سن هذه السنة فى الأمم كلها أنه لا ينفعهم 
الإيمان إذا رأوا العذاب و قد مضى بيان هذا فى سورة النساءء و سورة التوبة» و انتتصاب سن على أنها مصدر مؤكد لفعل 
ميحذوق :بملزلة وعد اللهنؤ نا أشهه م المضادن المع كدوم هر متصون :على التكداين أى: 
احذروا يا أهل مكة سنة الله فى الأمم الماضية, و الأول أولى و حَحدَرَ مالك الْكافِرُونَ أى: وقت رؤيتهم بأس الله و معاينتهم 
لعذابه. قال الزجاج: الكافر خاسر فى كل وقت. و لكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 
وقد أخرج أحمدء و الترمذى و حسنه. و الحاكم و صححه و ابن مردويه؛ و البيهقى فى البعث و النشور عن عبد اللّه بن عمرو 
قال: «تلا رسول الله صلَى الله عليه و سلم إِذ اْأَعْلالٌ فى أَعْناقِهِمْ إلى قوله: يُسْجَرُونَ فقال: لو أن رصاصة مثل هذه- و أشار إلى 
ححمة - اوسلك دمو النرماء الى الأرميع ونه عن يمان 
فتح القدير. ج؟. ص: /الاه 
سنةُ لبلغت الأرض قبل الليل؛ و لو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل و النهار قبل أن تبلغ أصلهاء أو قال 
قعرها». و أخرج ابن أبى الدنيا فى صفةٌ النار عن ابن عباس قال: يسحبون فى الحميم فينسلخ كل شىء عليهم من جلد» و لحم و 
عرق حتى يصير فى عقبه حتى إن لحمه قدر طوله؛ و طوله ستون ذراعاء ثم يكسى جلدا آخرء ثم يسجر فى الحميم. و أخرج 
الطبرانى فى الأوسطء و ابن مردويه عن علي بن أبى طالب فى قوله: وَ مِنّْهُ مَنْ لَمْ تَقُضْصُ عَلَيك قال: بعث الله عبدا حبشيا فهو 
ممن لم يقصص على محمد. 


فتح القدير» ج25 ص: ام 
سورةً فصلت 
اشارة 


و تسمى سور فصلت و هى أربع و خمسون آي و قيل ثلاث و خمسون. قال القرطبى: و هى مكية فى قول الجميع. و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباسء و ابن الزبير أنها نزلت بمكة. و أخرج ابن أبى شيبة» و عبد بن حميدء و أبو يعلى؛ و الحاكم و صححه. و 
ابن مردويه» و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل» و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: «اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا 
أعلمكم بالسحر و الكهانة و الشعر فليأت هذا الرجل الذى قد فرّق جماعتنا و شتت أمرنا وعاب دينناء فليكلمه و لينظر ماذا يردٌ 
عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: أنت يا أبا الوليد» فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله أنت خير أم عبد 
المطلب؟ فسكت رسول الله صلَى الله عليه و سلمء قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منكك فقد عبدوا الآلهة التى عبت و إن 
كنت تزعم أنكك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولككء أما و الله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومكك منككء فرّقت جماعتنا و شتت 
أمرنا وعبت ديننا و فضحتنا فى العرب» حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحرا و أن فى قريش كاهناء و الله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوفء يا رجل إن كان إنما بكك الحاجةً جمعنا لكك حتى تكون أغنى قريش رجلاء 
و إن كان إنما بكك الباءه فاختر أىّ نساء قريش شئت فلنزوّجنكك عشراء فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: فرغت؟ 

قال نعم» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته؛ حتى 
بلغ «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود) فقال عتبةُ: حسبكك حسبكك ما عندكك غير هذا؟ قال لا» فرجع 
إلى قريش فقالوا ما وراءكك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته» فقالوا: فهل أجابكك قال: و الذى نصبها بنية ما 
فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود, قالوا: ويلكك يكلمكك الرجل بالعربيةُ و ما تدرى ما قال؟ 
قال: لا و الله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة». و أخرج أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل عن ابن عمر قال: «لما قرأ 
النبى صلَى الله عليه و سلم على عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال: يا قوم أطيعونى فى هذا اليوم و 
اغصوى تعدو فو الله تقد سمعت من .هذا الزجل كلذنا ماسيعت أذ قط كلانا عتله وما دويق ما آرة علي .و فى هذا البانت 
روايات تدلّ على اجتماع قريش و إرسالهم عتبة بن ربيعة و تلاوته صلى الله عليه و سلم أُوَّل هذه السورة عليه 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 


[سورهُ فصلت (61): الآيات ١‏ الى ]١‏ 


بشم الل الوَحَمنٍ ن الرّحيم 
حم )١(‏ تَنرِيِلٌ مِنَّ الإخمن اليم (؟) كناب فُصّلَتْ آباثة آنا عَرَيبًا لِقَْم َعلّمون () بثديرا وَ نَذِيراً فأغرض أَكْتَرمُع فَهَءْ لا 
تشترة 6 ْ 


وه 


وَ قالوافلوبّنا فى كن مما تَدْعُونا إِلِِوَ فى آذاننا وَفْْوَمِنْ تنا وَبتيبكك حجابٌ فَاغْمل إنّنا عاملونَ (0) قُلَ إِنَّما أن بَكّرٌ متْلَكمْ 
ُوحى إلى ألما هكم ِل واجة قا عقي ستَقيُوا إِلَِه و استففِزوة وَ ويل للم كين (© الْذِينَ لا ونون الرَكاةً َه بالْآحَرَة هُمْ كافون 
إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَه أَجْر غَير مَمْنُونِ (0 قل أ إِنَكمْ تَكَفْرُونَ بالَّذِى حَلَقَ الأَوْض فى يَؤْميْن و تَجْعَلُونَ لَه 


أئداداً ذلك رَتٌ الْعَالّمِينَ (9) 
يكل فيها روايتى مِنْ فَؤْقها و باك فبها وَ قَدَّرَ فها أفُواتها فى َيه يام سَواء ِسَائِينَ )0١(‏ َم اشرتّوى إِلَى السّماء وَ جم 
دخان فَقَالٌ لها وَلِلََدْض نتيا طَوْعَاً أو كزهاً قالنا نينا انمي (11) فصاع شيع سماوات فى بين و أؤحى فى “كل شما أَمْرَها 


وزيا السماء اليا بمصابي و فظاً لك تَفَدِيٌ ايز العليم (15) فإ أَْرَضُوا قل أنْذئكمْ صاعِقةً ِل صا عِفَه عاد وَ تَمُودَ 
(19) إِذْ جاءَنمُ نهم الوَسُلُ مِنْ تين أَندِيهغ و مِنْ حَلْفهِمْ ألا عدوا إل الله قالوا لَوْ شاءً ريا تل ملايكة قن بما ألم به كافوون 
رع 


فتح القدير. ج؟, ص: 9/اه 

قوله: حم قد تقدم الكلام على إعرابه و معناه ذ فى السورة التى قبل هذه السورة فلا نعيده» و كذلك تقدّم الكلام على معنى تَنْزِيل 
و إعرابه. قال الزجاج و الأخفش: تنزيل مرفوع بالابتداء» و خبره: 

كتابٌ فصَّلَتٌ و قال الفراء: يجوز أن يكون على إضمار هذاء و يجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تنزيل» و مِنَ الرّحْمن الرَّحِيم 
فذق ريز ومس لقلة 1ن تررك" ال:جمرع انالك ول واوا قاد لماك نيان الوم حر لوطا عتاة د فيه 
و قال الحسن: بالوعد و الوعيد. و قال سفيان: 

بالثواب و العقاب و لا مانع من الحمل على الكل. و« الخيلة فق نيجل تعس ميق لكات . وقرئ «فصلت» بالتخفيف» أى: فرقت 
بين الحق و الباطلء و انتصاب فُؤْآناً عَرَييًا على الحال» أى: فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا. و قال الأخفش: نصب على 
المدح, و قيل: على المصدرية» أى: يقرؤه قرآناء و قيل: 

مفعول ثان لفصلتء و قيل: على إضمار فعل يدل عليه فصلتء أى: فصلناه قرآنا عربيا لِقَوْم يَْلَمونَ أى يعلمون معانيه و 
تيغرتوا وهر اهل الدياة الترو قال المسشحاكقة أى علموة [الترتآد كول مو عن الور والاسوامة ا ريطمو أن إل 
واحد فى التوراهً و الإنجيلء و اللا-م متعلقة بمحذوف صفهُ أخرى لقرآنء أى: كائنا لقوم أو متعلق بفصلت. و الأول أولى؛ و 
كذلكك مرا كديرا طنفناق أخوران تقر ناء أو هالا كتعى كتاييه و الحدق > تم الأولناة لمق كديا لأعدان درق يدر 
نَذِيرٌ بالرفع على أنهما صفهُ لكتابء أو خبر مبتدأ محذوف فَأُعْرَض أَكتَرْمُعْ المراد بأكثر هنا: الكفار» أى: فأعرض الكفار عما 
اشتمل عليه من النذارة فَهُمْ لا يَشِمَعُونَ سماعا ينتفعون به لإعراضهم عنه وَ قالُوا ُلُوبنا فى أَكنّهُ أى: فى أغطية مثل الكنانة التى 
فيها السهام؛ فهى لا تفقه ما تقول, و لا يصل إليها قولكك. و الأكنة: 

جمع كنانء و هو الغطاءء قال مجاهد: الكنان للقلب: كالجنة للنبل» و قد تقدّم بيان هذا فى البقرة وَ فى آذاننا وَهْوْ أى: صممء و 
أصل الوقر: الثقل. و قرأ طلحة بن مصرف «وقر» بكسر الواو. و قرئ بفتح الواو و القافء و مِنْ فى وَ مِنْ يننا وَ يتنك حجابٌ 
لابتداء الغاية» و المعنى: أن الحجاب ابتدأ مناء و ابتدأ منكك. فالمسافة المتوسطة بين جهتنا و جهتكك مستوعبة بالحجاب لا فراغ 
فيهاء و هذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحقء و مج أسماعهم له؛ و امتناع المواصلة بينهم و بين رسول الله صلى اللّه عليه و 
د 

فتح القدير» ج25 ص: 6/٠١‏ 

عاملونَ أى: اعمل على دينكك إننا عاملون على ديننا. و قال الكلبى: اعمل فى هلاكنا فإنا عاملون فى هلاككك. و قال مقاتل: 
اعون وليك دداي ١‏ ايركف وان ادل كقليها حي ادها و قل عر د دو اعامار كدهان ثم أمره الله سبحانه أن 
يجيب عن قولهم هذا فقال: قُلْ نما أَنا بكر تلك يُوحى إِلَىَ أنّما إِلهُكَمْ إل واحدٌ أى: إنما أنا كواحد منكم لو لا الوحىء و لم 
أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم فى أكنة مما أدعوكم إليه» و فى آذانكم وقر» و من بينى و بينكم حجابء و لم 


أدعكم إلى ما يخالف العقلء و إنما أدعوكم إلى التوحيد قرأ الجمهور يُوحى مبنيا للمفعول. و قرأ الأعمش و النخعى مبنيا 
للفاعل؛ أى: يوحى اللّه إليَ. قيل و معنى الآبة: إنى لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قسرا فإنى بشر مثلكم و لا امتياز لى 
عنكم إلا أنى أوحى إلى التوحيد و الأمر به» فعليّ البلاغ وحده فإن قبلتم رشدتم, و إن أبيتم هلكتم. 

و قيل المعنى: إنى لست بملكك و إنما أنا بشر مثلكم و قد أوحى إلى دونكم» فصرت بالوحى نبياء و وجب عليكم اتباعى. و قال 
الحسن فى معنى الآية: إن اللّه سبحانه علم رسوله صِلَى الله عليه و سلم كيف يتواضع فَاشِمَقِيمُوا إلَِهِ عدّاه بإلى لتضمنه معنى 
توجهواء و المعنى: وجهوا استقامتكم و لا تميلوا عن سبيله وَ اسْتَغْفِرُوهُ لما فرط منكم من الذنوب. ثم هدّد المشركين و توعدهم 
فقال: وَ وَْل لِلْمْثْركينَ ثم وصفهم بقوله: 

الذي اقفو و11 كاك أن تمفوانين وال تكد رصيرفينا | ل الققرا زود فاق القرجن سناد الا وز بوسوووا و فال لشبيكها كن 
مقاتل: لا يتصدقون ولا ينفقون فى الطاعة. و قيل معنى الآيُء لا يشهدون أن لا إله إلا اللّه لأنها زكاة الأنفس و تطهيرها. و قال 
الفراء: كان المشركون ينفقون النفقات» و يسقون الحجيج و يطعمونهم فحرّموا ذلكك على من آمن بمحمد صَلَى الله عليه و سلم 
فتزلت فيهم هذه الآبهُ وَ هُمْ بِالْآخِرَهْ هُمْ كافِرُونَ معطوف على لا يؤتون داخل معه فى حيز الصلةً» أى: منكرون للآخرة جاحدون 
لهاء و المجىء بضمير الفصل لقصد الحصر إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ لَهُعْ أَخِرٌ غَيرُ مَمُْونٍ أى: غير مقطوع عنهمء يقال 
مننت الحبل: إذا قطعته. و منه قول الأصبغ الأودى: 

إِنْى لعمركك ما بابى بذى غلقعلى الصٌديق و لا خيرى بممنون 

و قيل الممنون: المنقوصء قاله قطربء و أنشد قول زهير: 

فضل الجياد على الخيل البطاء فلايعطى بذلكك ممنونا و لا نزقا 

قال الجوهرى: المنّ: القطعء و يقال: النقصء و منه قوله تعالى: لَهَعْ أَِرٌ غيْرٌ مَمْنُونَ و قال لبيد: 

غبس كواسب لا يمن طعامها 0١١‏ و قال مجاهد غير ممنون: غير محسوبء و قيل معنى الآية: لا يمن عليهم به لأنه إنما يمن 
بالتفضلء فأما الأجر فحقٌّ أداؤه. و قال السدّى: نزلت فى المرضىء و الزمنىء و الهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم 


كو دوالك كناافن القرطئ رن اللساة؛ 

لمعفّر قهد تنازع شلوه 

فتح القديرء جع ص: 0/١‏ 

و" الج كأ متخ تنا كان يلوق اقيين قم اأمر الم شيخ اله رنوالة قحل ]لله غليه و سلج أنه يونشهل و يترعهم :تقال ل أ الك 
َتَكفُرُونَ بالّذِى حَلَقَ الَرْض فى يَؤْمين أى: لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن العظيم و قدرته هذه القدرة الباهرة. قيل: اليومان هما 
يوم الأسدورو توه الاق درفل« لسرا مقةاد روي الأن تبره اعقو تسا سملق: بعك وجوه الأرض و نداب فوا السمهور أ 
نك يسزقق الثانية ين ايب انوافر أ ابن كتير هنيز وإبعدها باخفيقة و تجغلون له الداداً أى: أضداك واظر كافو الجمة معطوقة 
على تكفرون داخلة تحت الاستفهام, و الإشارة بقوله: ذلك إلى الموصول المتصف بما ذكر و هو: مبتدأء و خبره: رَبٌ الْعَالّمِينَ 
وامنجطلة العالميق ما تجحلوتها أنداذا لله 'فكيف تجعلون عضن مخلوقائه ش ركاء له فى عبادتة». واقولة: 

وَ جَعَل فيها رَواسِتى معطوف على خلق» أى: كيف تكفرون بالذى خلق الأرضء و جعل فيها رواسىء أى: جبالا ثوابت من فوقهاء 
و قيل: جملهُ و جعل فيها رواسى مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنبى. و الأول أولى لآن الجملة الفاصلة 
هى مقررة لمضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد, و معنى مِنْ فَوْقها أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرضء و إنما خالفتها 


باعتبار الارتفاع» فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة لها وّ بارَك فيها أى: جعلها مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد. 
قال الكى: باهيا كسرهاة تذويها انونيا قال قتادة و مجاهد: خلق فيها أنهارها و أشجارها و دوابهاء و قال الحسن و 
عكرمة و الضحاك: قدّر فيها أرزاق أهلهاء و ما يصلح لمعايشهم من التجارات, و الأشجارء و المنافع» جعل فى كل بلد ما لم 
بخعلة :فى الأخرى لتعيشن بعضهم من يعض بالتجازة) و الأسقان من بنذ إلى بده حتفن أربغة آيام أى :فى تدمة أربعة أيام 
باليومين المتقدّمين. قاله الزجاج و غيره. قال ابن الأنبارى: و مثاله قول القائل خرجت من البصرة إلى دان دة أيام» و إلى 
الكوفةُ فى خمسةٌ عشر يوماء أى: فى تتمةُ خمسة عشر يوماء فيكون المعنى: أن حصول جميع ما تقدّم من خلق الأرض و ما بعدها 
فى أربعة أيام. و انتصاب سَواءَ على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفةٌ للأيام» أى: استوت سواء بمعنى استواء» و يجوز أن 
نكر صب غك الخال مح الأرضنء أو من الشتمائرالراجعة إلنهاء قرأ الجنهون بنضت سواء واقرا ريك بن على از الحسق» و اين 
أبى إسحاق؛ و عيسىء و يعقوبء و عمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة الأيام. و قرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ 
محذوف. قال الحسن: المعنى فى أربعة أيام مستوية تامة» و قوله: لِلسَائلِينَ متعلق بسواءء أى: مستويات للسائلين» أو بمحذوف 
كأنه قيل: هذا الحصر للسائلين فى كم خلقت الأرض و ما فيها؟ أو متعلق بقدّرء أى: قدّر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين 
إليها. قال الفراء: فى الكلام تقديم و تأخير» و المعنى: و قدّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين فى أربعة أيام» و اختار هذا ابن جرير. 
ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض و ما فيها؛ ذكر كيفية خلقه للسموات فقال: 

يسوي إِلَى السّماءِ أى: عمد و قصد نحوها قصدا سويا. قال الرازى: هو من قولهم: استوى إلى مكان كذا: إذا توجه إليه توجها 
لا يلتفت معه إلى عمل آخرء و هو من الاستواء الذى هو ضدّ الاعوجاجء و نظيره قولهم استقام إليه» و منه قوله تعالى: فَاسْتَقِيمُوا 
إِلَيِهِ 41١‏ و المعنى: ثم دعاه داعى الحكمة إلى خلق 


.5 فصلت:‎ .)١( 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 087 

السموات بعد خلق الأرض و ما فيها. قال الحسن: معنى الآيهُ صعد أمره إلى السماء وّ هى دخان الدخان: ما ارتفع من لهب النار. 
وتان لنااترى من شار الأرضن .“قال المفسرزوة هذ| التوخان هو يكار العفو خض سبحانه الاستواء إلى السماء مع كون 
الخطاب المترتب على ذلكك متوجها إليها. و إلى الأرض كما يفيده قوله: قَقَالَ لها وَ لِلَرْض انْتِيا طَؤْعاً أو كزهاً استغناء بما تقدّم 
من ذكر تقديرهاء و تقدير مافيهاء ومعنى أثتبا: افعلا ما آمركما به و.جبكا بهء كما يقال اثت ماهو الأحسن أئ: افعله: قال 
لاجد فاك لمرو 3 إن الله شحاكه فالا اما انك بامسيناء فا طلفى لبي كه واقي عقو تج كه ونا انسدها أركن تف 
أنهارك, و أخرجى ثمارك. و نباتكك. قرأ الجمهور انّتبا أمرا من الإتيان. و قرأ ابن عباسء و ابن جبير» و مجاهد «آتيا» قالتا آتينا 
بالمدّ فيهماء وهو إما من المؤاتاة» و هى الموافقة» أى: لتوافق كل منكما الأخرى أو من الإيتاء و هو الإعطاء فوزنه على الأوّل 
فاعلا كقاتلاك و على الثانى افعلا كأكرما طَؤْعاً أَوْ كزهاً مصدران فى موضع الحال» أى: طائعتين أو مكرهتين» و قرأ الأعمش 
١كرها؛‏ بِالضمّ. قال الزجاج: أطيعا طاعةُ أو تكرهان كرها. قيل و معنى هذا الأمر لهما التسخير: أى كونا فكانتاء كما قال تعالى: 
نّما قَوْلّنا لِشَىْءٍ إذا أَرَدْناه أَنْ تَغولَ لَهُ كن قيكونٌ ١١‏ فالكلام من باب التمثيل لتأثير قدرته و استحالة امتناعها الا أَنينا ائِعِينَ 
أى: أتينا أمرك منقادين و معهما جمع من يعقل لخطابهما بما يخاطب به العقلا-ء. قال القرطبى: قال أكثر أهل العلم إن الله 
سبحانه خلق فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه» و قيل: هو تمثيل لظهور الطاعة منهماء و تأثير القدرة الربانية فيهما فَقَضاهُنٌ 
سَبِعْ سَماواتٍ أى: خلقهنٌ و أحكمهنٌ و فرغ منهنّ. كما فى قول الشاعر: 


وعليهما مسرودتان قضاهماداود أو صنع الشوابغ تع "7١‏ 

و الضمير فى قضاهنٌ: إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع سموات» أو مبهم مفسر بسبع سمواتء و انتصاب سبع سموات 
على التفسير» أو على البدل من الضمير. و قيل: إن انتصابه على أنه المفعول الثانى لقضاهنٌ لأنه مضمن معنى صيرهنٌ» و قيل على 
العالة أي تضساه ال كواين قاوة كديع و ركه ضع بعش طلم و ل على التمتر ومع ف ونين كماسى في 
قوله: حَلقَ الَوْضٌ فِى يَوْمَئين فالجملة ستة أيام» كما فى قوله سبحانه : حَلَقَ التشماوات و الَْوْضَ فِى سه أََام+ وقد تقدّم بيانه 
كن سورة العاف قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون. قال عبد الله بن سلام: خلق الأرض فى يوم الأحد 
و يوم الإثنين» و قدّر فيها أقواتها يوم الثلاثاء و يوم الأربعاء» و خلق السموات فى يوم الخميس و يوم الجمعة و قوله: وَ أُوْحى فى 
كَُّ سَماءِ وها عطفئ على قضاهنٌ. قال قتادة و السدّى. أى: 

خلق فيها شمسهاء و قمرهاء و نجومهاء و أفلاكهاء و ما فيها من الملائكة؛ و البحار و البرد» و الثلوج. و قيل 


6٠ النحل:‎ .)( 

(). البيت لأبى ذؤيب الهذلى. و «الصَنع»: الحاذق. 

(. الأعراف: 25. 
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المعنى: أوحى فيها ما أراده و ما أمر به» و الإيحاء قد يكون بمعنى الأمر كما فى قوله: أ كم ١‏ و قوله: وَ إِذْ أَوْحَيِتٌ 
إِلَى الْحوارِيينَ أى: أمرتهم. 

افو )دك لحيو ال نه وو وناو لور بورك شرع ا#انزة مانتو ع لتو زلا اك ا 
السّماءِ مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرضء و ظاهره يخالف قوله: 

وَ الّوْضٌ بَعْدَ ذلك دحاها فقيل إن ثم فى ثم اشروى إِلَى السماءِ ليست للتراخى الزمانى؛ بل للتراخى الرتبى» فيندفع الإشكال من 
أصله. و على تقدير أنها للتراخى الزمانى فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدّم على خلق السماء؛ و دحوها بمعنى بسطها هو 
واكك على موه افوا قي مدلا لقاب هر كيرا وده اهو والعله اق سعد تنفي ةنا لقو تمادو لين يقد ذلكه وتعاها 
زياد إيضاح للمقام إن شاء الله وكا القيماة الدننا بمصابِيح أى: بكواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح؛ وَ انتتصاب 
حِفْظاً على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوفء أى: و حفظناها حفظاء أو على أنه مفعول لأجله على تقدير: و خلقنا المصابيح زينة و 
حفظاء و الأوّل أولى. قال أبو حيان: فى الوجه الثانى هو تكلفء و عدول عن السهل البينء و المراد بالحفظ: حفظها من الشياطين 
الذين يسترقون السمعء و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم ذكره تَشَدِيٌ لعزي اليم أى: البليغ القدرة الكثير العلم كَإِنْ أَغْرَضُوا 
عن التدبر و التفكر فى هذه المخلوقات فَقُل أَنْذَرْتْكمْ أى: فقل لهويا بتحمه الاريك بز سك جباعفة ول متافقة عاواو كمه 
أى: عذابا مثل عذابهم؛ و المراد بالصاعقة العذاب المهلكك من كلّ شى.ء. قال المبرد: الصاعقةٌ المرّهُ المهلكة لأى شىء كان. قرأ 
الجمهور صَاعِقَةٌ فى الموضعين بالألفء و قرأ ابن الزبير» و النخعى» و السلمى؛ و ابن محيصن (صعقَةٌ) فى الموضعينء و قد تقدّم 
بيان معنى الصاعقةٌ و الصعقهُ فى البقرة» و قوله: 

إِذْ جاءَنُ 3 هُمُ اسل ظرف لأنذرتكم. أو لصاعقة, لأنها بمعنى العذاب؛ أى: أنذرتكم العذاب الواقع وقت مجىء الرسلء أو حال 
حل اد عد هذا تيون لمسين ]ا باه لأن رايد وافه رقم ولت ل وار عل شا سم الوك وا 
الصاعقة لا يصح أن يكون الوقت ظرفا لهاء و قوله: مِنْ بين أَبْدِيهمْ وَ مِنْ حَلْفِهِمْ متعلق بجاءتهمء أى: جاءتهم من جميع جوانبهم: 


و قيل: المعنى جاءتهم الرسل المتقدّمونء و المتأخرون على تنزيل مجىء كلا-مهم منزلة مجيئهم أنفسهم؛ فكأن الرسل قد 
جاءوهم و خاطبوهم بقولهم: أَنْ لا تَعبدُوا إلا الله أ ان لا فيز عل أنياة] لمعمدررةة هو أن تكون التقشوة "أو نالجع دز 
من التقيلة» و اسعها ضعير شأق محدوف: قم دك ز سبحانة ما أجابوا به على الرسل فقال: قالوا لؤشاء رينا لأثوَلَ ملذيك ‏ أى: 
لأرسلهم إليناء و لم يرسل إلينا بشرا من جنسناء ثم صرّحوا بالكفر و لم يتلعثمواء فقالوا: فنا بما أَرسِكُمْ به كافرُونَ أى: كافرون بما 
تزعمونه من أن اللّه أرسلكم إليناء لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم عليناء فكيف اختصكم برسالته دونناء و قد تقدّم دفع هذه الشبهة 
الداحضة التى جاءوا بها فى غير موضع. 


.)١(‏ الزلزلة: ه. 

95 انان ا 

."٠ النازعات:‎ .)( 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 08 

وقد أخرج ابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: 

وَوَيْلٌَ ِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يوْتُونَ الرّكاةً قال: لا يشهدون أن لا إله إلا الله» و فى قوله: لَهُْ أَخرٌ غَيِرُ مَمْتُونٍ قال: غير منقوص. و 
أخرج ابن جرير و النحاس فى ناسخه. و أبو الشيخ فى العظمة: و الحاكم و صححه. و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و 
الصفات عنه «أن اليهود أتت النب صلَى الله عليه و سلم فسألته عن خلق السموات و الأسرضء فقال: خلق الله الأأرض فى يوم 
الأحد و الا-ثنين» و خلق الجبال و ما فيهنْ من منافع يوم الثلاثاء» و خلق يوم الأربعاء الشجرء و الحجرء و الماء و المدائن؛ و 
العمران و الخرابء فهذه أربعة أيام» فقال تعالى قُلْ أ إِنكمْ تَكفْرُونَ الى حَلَقَ الَدْضُ فِى يَؤْميِن وَ تَجْعَلُونَلَهُ أنداداً ذلك رَبُ 
الْعالَمِينَ وَ جعَلَ فيها رَواسِى مِنْ قَْقها وَ بارَكك فيها وَ كَدّرَ فيها أَقُواتها فى أَرْبَعةْ أَيّام سَواء لِلسَائلِينَ و خلق يوم الخميس السماء؛ و 
لق يوم التحمحة السو و الشسنسى ةق القمن و التلايكة إلى كلانك ساعاك :فين متب فخاق :من أذ ل ساقة مق هم الداك اللخان 
حين يموت من ماتء و فى الثانية: ألقى فيها من كل شىء مما ينتفع به و فى الثالشة: خلق آدم و أسكنه الجنة» و أمر إبليس 
بالسجود له و أخرجه منها فى آخر ساعة, قالت اليهود: 

ثم ماذا يا محمد؟ قال ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا ثم استراح» فغضب النبيئ صَلَى الله عليه و سلم 


2 


شق الأنهار» و غرس الأشجارء و وضع الجبال» و أجرى البحار» و جعل فى هذه ما ليس فى هذه و فى هذه ما ليس فى هذه. و 
أخرج أبو الشيخ عنه أيضا قالة ]8 الله تعاك لق وها سياه الأحد. ثم خلق ثانيا فسمّاه الإثنين» ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء» ثم 
خلق رابعا فسماه الأربعاء» ثم خلق خامسا فسماه الخميس و ذكر نحو ما تقدّم. و أخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبيّ صلَى الله 
عليه و سلم قال: (إن لله فرغ من خلقه فى ستة أيام و ذكر نحو ما تقدّم). و أخرج ابن جرير عن أبى بكر نحو ما تقدّم عن ابن 
عباس. و أخرج ابن المنذر و الحاكم و صححه. و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس فى قوله: فَقَالَ لها وَلِلأَرْض اليا 
طؤعا أو كذها قال "قال للسفاءة ارس اسبسكة وقد ككن ون كوك نودو الذرقن شق الوار كتبدي ريض لكا كد فالنا انفنا 
طائِعِينَ و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: اليا قال أعطيا و فى قوله: 

قالنا أَتَينا قال: أعطينا. 


[سورةً فصلت :)9١(‏ الآيات 14 الى 6"] 


ما عاد فَائتكبُوا فى الَْضٍ ؛ بعر الح و قاُوا من أَضَدٌ نه أو لم يا نالل اذى حَلَُْ هو أَسَد منهع قو و كائوا بآياتنا 
بَحَدُونَ (15) فَأرْسلناعلتهِْ ربحاً صَرْصّراً فى يام تحسات لَِْيَهُم َذات الخزي فى الحا اداو أَذابُ الآخرٍَ أخزى و حُم 
لا يُنْصَوُونَ (08) و أَمَا تَمُودُ فَوَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا العمين هلي للدت فأَتَدَتهُ صاعِفَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ يما كانُوا تكبو 00 و 
كينا الذية قثو كاتا يتُونَ 10 و بيؤم بحر أغداءاللِّ إلى الا فَُْ يوَعُونَ (015 

َتّى إذا ما جاؤها شَهدَ عَلهمْ سَممهع و أَنِصارهُمْ وَ جُلُودَهُمْ بما كاثوا يمون (20) و قالوا جود لِم هذ علينا قاو طقن 
له الى أَنْطقَ كل طَئْءٍ و هو حَلَْكم أو مرو إل تسَعُونَ )1١(‏ و ما كثقم تستيز 0 وَلا أنصاركع 
ولد خوك ولكن ن ظَقُمْ أن الله لا بعلم ك: وا ةو ركه م طُكمْ اذى ط تقح ربكم أزداكم فط بَخْتُمْ مِنّ 


الْخَاسِرِينَ (79) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَارُ مَنُْوىَ لَهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتْبُوا قما هُمْ مِنَ الْمُعْتَِينَ (؟؟) 


(0).ق: لاو وة"؟. 
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لما ذكر سبحانه عادا و ثمود إجمالا ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلاء فقال: قََمّا عادٌ قا مَكبرُوا فى الْأَوْض بِغَير 
الْحَقِ أى: تكبروا عن الإيمان بالله و تصديق رسله و استعلوا على من فى الأرض بغير الحق. أى: بغير استحقاق ذلكك الذى وقع 
متهز مق التكبرو التجير ثم ذكر بسيسائه بحن عادر غتهع عق الأقوال الذالة على الانتتكبار فقال: :و قالوا من شك ما فر و 
كانوا ذوى أجسام طوال و قَوَهُ شديدة. فاغتروا بأجسامهم حين تهددهم هود بالعذابء و مرادهم بهذا القول أنهم قادرون على 
دفع ما يتزل بهم من العذاب» فرد الله عليهم بقوله: أ وَ لَمْ يَرَوا أن الله الذِى حَلْفَهُعْ هرو أَمَدَّ مِنْهعْ َوَةٌ و الاستفهام للاستنكار 
عليهم, و للتوبيخ لهم. أى: أو لم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن 
فيكون و كانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ أى: بمعجزات الرسل التى خصهم الله بها و جعلها دليلا على نبوّتهم أو بآياتنا التى أنزلناها على 
رلا ران اللكريية رلحى صناها ليوو جداااها يد عابيو أو بجميع ذلك. ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه 
فقال: فَأَرْسلنا عَلَيِهُمْ ربحاً صَرْصّراً الصرصر: الريح الشديدة الصوت من الصرّةء و هى الصيحة. قال أبو عبيدة: معنى صرصر: 
شديده عاصفة. و قال الفراء: هى الباردهُ تحرق كما تحرق النار. و قال عكرمة؛» و سعيد بن جبيره و قتادة: هى الباردة» و أنشد 
قطرب قول الحطيئة: 

المطعمون إذا هت بصرصرؤو الحاملون إذا استودوا عن النّاس 

أى: إذا سئلوا الدية. و قال مجاهد: هى الشديدة السموم, و الأولى تفسيرها بالبرد» لأن الصرّ فى كلام العرب: البرد. و منه قول 
الشاعر: 

لها عذر كقرون النُساءركبن فى يوم ريح وصرٌ 

الاين السكيت صرصر بغر أن بكرف من الصريو هر البرده و يون أن بكرو امن سرض الباجارويهن الصرة :يفي الصيحة؛ 
ويه نفلك او نون 112 ثم بين سبحانه وقت نزول ذلكك العذاب عليهم فقال: فى أََام نَحساتٍ أئ: مشؤومات ذوات 
نحوس. قال مجاهدء و قتاده: كن آخر شوّال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء: و ذلكك سبع ليال؛ و ثمانية أيام حسوماء و قيل: 
نحسات: باردات» و قيل: 


متتابعات» و قيل: شداد» و قيل: ذوات غبار. قرأ نافع» و ابن كثير» و أبو عمرو نّحساتٍ بإسكان 
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الحاء على أنه جمع نحسء و قرأ الباقون بكسرهاء و اختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله: فِى يَوْم نخس مُتِتَمِرٌ 01١‏ و اختار أبو 
عبيد القراءة الثانية لِنّذِِقَهُمْ عَذَابَ الْحْىٍ فِى الْحَياة الدَنْيا أى: لكى نذيقهمء و الخزى: ار الا ننه ذ لكل اللسكار 
وَلَعَدَابٌ الْآخِرَؤْ أخزى أى: أشدّ إهانة و ذلاء و وصف العذاب بذلككء و هو فى الحقيقة وصف للمعذبين؛ لأنهم الذين صاروا 
متصفين بالخزى وَ هُمْ لا يُنْصَرُونَ أى: لا يمنعون من العذاب النازل بهم؛ ولا يدفعه عنهم دافع. ثم ذكر حال الطائفة الأخرى 
فقال: 

قرو فك تناه الاين ل تيل اللحناة ل لماه عاك طرق الكدق باوسال اسل انود ولسني التدلالات لتو تمن 
مخلوقات الله فإنها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله و يصدّق رسله. قال الفراء: معنى الآية: دللناهم على مذهب الخير 
بإرسال الرسل. قرأ الجمهور و أَمًا تَمُودٌ بالرفع و منع الصرف. و قرأ الأعمش و ابن وثاب بالرفع و الصرف و قرأ ابن عباس و ابن 
أبى إسحاق و عاصم فى رواية بالنصب و الصرف و قرأ الحسن و ابن هرمز و عاصم فى رواية بالنصب و المنع» فأما الرفع فعلى 
الابتداء و الجملة بعد الخبر. و أما النصب فعلى الاشتغال و أما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحى. و أما المنع فعلى تأويله 
بالقبيلة فَاسْتَحَمُوا الْعَمى عَلَى الْهُدى أى اختاروا الكفر على الإيمان و قال أبو العالية اختاروا العمى على البيان و قال السدّى: 
اختاروا المعصية على الطاعة فَأَحَذَّنْهُمْ صاعِمَة الْعذاب الْهُونِ قد تقدّم أن الصاعقة اسم للشىء المهلكك لأىّ شىء كانء و الهون: 
الهوان و الإهانة» فكأنه قال أصابهم مهلكك العذاب ذى الهوان أو الإهانة» و يقال عذاب هون: أى مهين كقوله: ما لَبتُوا فى 
العذاب الْمَهِين و الباء :فى بما كاثوا كيبن للسبية أى :بسب :النائ كانوا يكنييوته: أو يسيب كلدبهم و نتككا ادن امنوا و 
كابُوا يتَقُونَ و هم صالح و من معه من المؤمنين فإن اللّه نجاهم من ذلك العذاب ثم لما ذكر سبحانه ما عاقبهم به فى الدنيا ذكر 
ما عاقبهم به فى الآخرة فقال: وَ يَوْمَ يُخطّرٌ أغيداءٌ لله إلى النَّارِ و فى وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة فى ذمهم, و العامل فى 
الظرف محذوف دل عليه ما بعده تقديره: يساق الناس يوم يحشرء أو باذكر أى: اذكر يوم يحشرهم. قرأ الجمهور يُحُشَّرٌ بتحتية 
مضمومة و رفع أَعْداءٌ على النيابة» و قرأ نافع «نحشر» بالنون و نصب أعداءء و معنى حشرهم إلى النار سوقهم إليها أو إلى موقف 
الحسابء لأنه يتبين عنده فريق الجنة؛ و فريق النار فَهُمْ يُورَعُونَ أى: يحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقواء و يجتمعواء كذا قال 
قادة و السدى و غيرهماءى فلاستيق ميق مكناه فى شورة التمل مستتوقن ختن إذا ما تخاوها أى: بجاءوا التان الى حفووا إليها أو 
موقف الحساب و ما مزيدة للتوكيد ديد علوي رعق و أنصارفم و جلودقع بما كاثوا يَعْمَلُونَ فى الدنيا من المعاصى. قال 
مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشركك. و المراد بالجلود: هى جلودهم المعروفة فى فول أكثر المفسرين. 
و قال السدّىء و عبيد بن أبى جعفرء و الفراء: أراد بالجلود الفروج. و الأوّل أولى وَ قالُوا ِجَلُودِهِمْ لم شَّهِدْثُمْ عَلَيِنا وجه تخصيص 
الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازى أن الحواس الخمس: و هى السمع؛ و البصرء و الشمء و الذوقء و اللمسء و آله 
المس: 
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هئ الجلدء فالله«سبحاته كذ كر هنا ثللاقة أنواع من الحواسء و هى السمع و البصر و اللمسء و أهمل ذكر نوعين و هما الذوق و 


الشمء فالذوق داخل فى اللمس من بعض الوجوه. لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسةٌ لجرم الطعام؛ و 
كذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنكك مماسة لجرم المشموم, فكانا داخلين فى جنس اللمسء و إذا عرفت من كلامه 
ذوعت يقس يفن الدلاقة بالل كر سرف امم وح مقصتمن الخلوذبالبوال»الأنها قد لعلف على لكف وان فكاة نات 
المعصية من جهتها أكثر و أما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر لأن ما يشهد به الفرج من الزنا 
أعظم قبحاء و أجلب للخزىء و العقوبة» و قد قدّمنا وجه إفراد السمع و جمع الأبصار قالُوا أَنْطَمنا الل لذ أَنْطقَ كل شَيْءِ أئة 
أنطق كل شىء مما ينطق من مخلوقاته فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح, و قيل المعنى: ما نطقنا باختيارناء بل أنطقنا الله. و 
الأول أولى وَ هُوَ حَلَفَكمْ أَوَلَ مَرَهْوَإِلَِِ توَجَعُونَ قيل: هذا من تمام كلام الجلود» و قيل: 

مستأنف من كلايع الأنهه و المعنى: أن من قدر على خلقكم و إنشاتكم ابتداء قددر على إعادتكم, و رجعكم إليهوَ ماك 
يدو أَنْ يَشْهَدَ عَليِكمْ 2ك او لد انسار كع وَلاد جلو كع هنذا تقريع لهم» و توبيخ من جهة الله سبحانه» أو من كلام 
الجلود. أى: ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح عليكم, و لما كان الإنسان لا يقدر على أن 
يستخفى من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا تركك المعصية. و قيل معنى الاستتار: الاتقاء» أى: ما كنتم 
تتقون فى الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم فى الآدخرة» فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة و أَنْ فى قوله: أَنْ يَشْهَدٌ فى 
محل نصب على العل» أى: لأجل أن تشهدء أو: مخافة أن تشهد. و قيل: منصوبة بنزع الخافضء و هو الباء» أو عنء أو من. و قيل: 
إن الاسهازتصسين مع لظن أى: وما كم تظنوة. أن تشهدة و هو بحتد و لكن طلتتقه أن الله لد بعل كيرا ينا تعمل ون :من 
المعاصى فاجترأتم على فعلهاء قيل: كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما فى أنفسناء و لكن يعلم ما نظهر دون ما نسرٌ. قال قتادة: 
الظنّ هنا بمعنى العلمء و قيل: أريد بالظنّ معنى مجازى يعم معناه الحقيقى؛ و ما هو فوقه من العلم؛ و الإشارة بقوله: ذلِكُمْ إلى ما 
ذكزا من ظنهيه و عو مبعد أو خبره:طذكع الى طَتَقع برئكة و قوله: أوداكوع خير آخر لبعد أء و قبل: :إن أرداكم ف سحل 
نصب على الحال المقدّرة. و قيل: إن ظنكم بدل من ذلكك, و الذى ظننتم: 

خبره؛ و أرداكم: < خبر آخرء أو: حال» و قيل: إن ظنكم خبر أوّلء و الموصول و صلته : خبر ثانء و أرداكم: 

خبر ثالثء و المعنى: أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون» أهلككم و طرحكم فى النار فَأَضِْبَحْكُمْ مِنّ الْخَابترِينَ أى: 
الكاملين فى الخسران. ثم أخبر عن حالهم فقال: قَإِنْ يَصْرُوا فَالنَارُ مَنُوىٌ لَهُمْ أى: فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم؛ أى: محل 
استقرارهم, و إقامتهم لا خروج لهم منها. و قيل المعنى: 

فإن يصبروا فى الدنيا على أعمال أهل النار» فالنار مثوى لهم وَ إِنْ يشم َعْيبُوا ما هُمْ مِنّ الْمُعْتَِينَ يقال أعتبنى فلان: أى أرضانى 
بعد إسخاطه إياى» و استعتبته: طلبت منه أن يرضىء و المعنى: أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا 
يستحقون ذلك. قال الخليل: تقول استعتبته فأعتبنى: أى استرضيته 
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التاء الفوقيةٌ الثانية مبنيا للفاعل. و قرءوا مِنّ الْمُعْتَبِينَ بفتح الفوقية اسم مفعولء و قرأ الحسنء و عبيد بن عميره و أبو العالية يَسْتَعْتْبو 
مبنيا للمفعول فَما هُمْ م ل امقس تئر لحن مدر اللي لسر رفش ]كه داك طبار باضه تلن اال معي 
ل دوا لعاذ وا الما نهو نه 211 

وقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله: فَهُمْ يُورَعُونَ قال: يحبس أوّلهم على آخرهم. و أخرج ابن المنذره و ابن أبى حاتم 
عنه فى الآيهُ قال: يدفعون. و أخرج البخارى, و مسلم, و غيرهما عن ابن مسعود قال: كنت مستترا بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة نفر: 


قرشى و ثقفيان» أو ثقفيّ و قرشيانء كثير لحم بطونهم قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم: أ ترون أن الله 
يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران: 

إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه و إنا إذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخران: إن سمع منه شيئا سمعه كله؛ قال: 

فذكرت ذلكك للنيئ صِلَّى الله عليه و سلم فأتزل الله وَ ما كت نيرون أَنْ يَفْهَدَ عَليِكعْ سَحمكع إلى قوله: وِنّ الْحَايترِينَ و 
أخرج عبد الرزاق» و أحمد. و النسائى, و ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححهه. و البيهقى فى البعث عن معاوية بن 
حيدةٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «تحشرون هاهناء و أومأ بيده إلى الشام» مشاه و ركباناء و على وجوهكم.؛ و 
الرصوطي م علي لاحك داور ولاه بعريط جداحر اخاوري لكتعروري اارجوك االممضلي موضهم 1 
مط تتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَليِكمْ 5-78 ولا أتضاوكع ولا جلوة كؤاو احرج مدهو أبوداوه الطبالسي» وعيد رن تعميده :و 
مسلمء و أبو داود» وابن ماجة؛ و ابن حبان» و ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «لا يموتنٌ أحدكم 
إلا-و هو يحسن الظن باللّه تعالى» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله: وَ ذلكم طَنُكمْ الى طَنْكُمْ ربكم أَرْداكم 
قَصْبَحْكُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ 


[سورهٌ فصلت :)6١(‏ الآيات 74 الى ع"] 


وَقَيِضُ نا لَهُعْ قرناء قرَيُوا لَهُعْ ما بَينَ أَردِيهغ وَ ما حَلْمَهُمْ و عليه الْقَولُ فى أمم قد حلت من َه من الجن وَ الس إِنهُ 
كانُوا خابرِي (10) و قال لين كَفَرُوا لان موا لهذا لمُرآنٍ وَ العا به للم تَِْونَ (0 فلِْمن الَِينَ َفَُوا عذاب شَدِيدا 
وَ ينهم سا الى كاثوا يَعْمَلُونَ (9؟) ذلك جَزاءٌ أغرداء الل الَّادُ لَهُْ فبها دار الْخلْدٍ بجزاة بما كانوا بآياتنا يَجْحَدُونَ (18) 3 
قال الذي كَمَدُوا وَينا را الَّدَيْن أَضَلانا مِنَ الْجنّ و الْإنْس نَجْعَلّْهُما تخت أقداينا لكرناية اله 64 

إن الَّذِينَ الوا رَبنا الله كم اشركقاموا تتترّلٌعَلَِهعْ الْملائكةٌ ألا تخاقُوا و لا تَخرّئُوا و أَئيرُوا بِالْجَه الى كتتع تُوع دون (0") نحن 
َوْلياوٌكمْ فى الحا اليا وَنى الْآخِرٍَ وَ لَك فيها ما َشْتهى أَنْفسَكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ )0١(‏ ثرا مِْ غَفُورِ رَحِيِم (05) و مَنْ 
0 مِلّ صالِحاً و قالَ إِنّنَى ون الْمِْلِمِينَ (5 و لا تشتوى الْحسَئَةٌ وَلا الكيكةٌ ادع بالّتى هى أَحْسَنُ 
َإذَا الْنى تفشك واة عدار كاله وَلِنّ م زعم 

و ما يلاها إلا الَذِينَ زو وما ها أو حط فليم (05© 3 إم يتطتكك من الفيطان تن قاذ بل إن الشبع الم / 
ف ره 
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قوله: وَ قَيَض نا لَهُمْ قرَناءَ أى: هيأنا قرناء من الشياطين. و قال الزجاج: سببنا لهم قرناء حتى أضلوهمء و قيل: سلطنا عليهم قرناء» و 

قيل: قدّرناء و المعانى متقاربة و أصل التقييض: التيسير و التهيئة» و القرناء: جمع قرين» و هم الشياطين» جعلهم بمنزلة الأخلاء 

لهم. و قيل: إن الله قيض لهم قرناء فى الناره و الأولى أن ذلكك فى الدنيا لقوله: قَرَينُوا لَّهُمْ ما : بتِنَ أئدِيهغ وَ ما حَلْمَهُْ فإن المعنى: 

زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا و شهواتهاء و حملوهم على الوقوع فى معاصى الله بانهماكهم فيهاء و زينوا لهم ما خلفهم 
من أمور الآخرة فقالوا: لا بعث و لا حسابء و لا جنة ولا نار. و قال الزجاج: ما بين أيديهم ما عملوه؛ و ما خلفهم ما عزموا على 
ا ا 


الدقا وكير عق عَلَيِهمُ الْقَوْلَ أى: وجب و ثبت عليهم العذاب» و هو قوله سبحانه: الم كاورر وعاو ارين 
و فِى أَمَم فى محل نصب على الحال من الضمير فى عليهم. و المعنى: كائنين فى جملة أمم, و قيل فى: بمعنى مع؛ أى: مع أمم 
من الأمم الكافرة التى قد حَلَتْ و مضت مِنْ قم ِنَ الْجنّ وَالْإِنْسِ على الكفره و جملة إِنّهُمْ كاثُوا خاي رِينَ تعليل لاستحقاقهم 
العذاب و قال الّذِيْنَ كَمَوُوا لا تش حَعُوا لِهذًا الَْدَآنَ أى: قال بعضهم لبعض لآ تسععوه ولا تنصتوا له و قيل معنى لا تسمعوا: لا 
تطيعواء يقال سمعت لكك: أى أطعتكك و الْعَوْا فيه أى: عارضوه باللغو و الباطل؛ أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له. و قال 
مجاهد: 

الغوا فيه بالمكاء و التصدية و التصفيق و التخليط فى الكلام حتى يصير لغوا و قال الضحاكك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. 
و“قال أن العاللة قفوافنه و هيوه قرا المسمزيو رن اد بفتح الغين» من لغا إذا تكلم باللغو» و هو ما لا فائدة فيه أو من لغى بالفتح 
بلغى بالفتح أنضا كدا حكاه الأخفتى و قرأ عيش ابن عم الجخدؤى» وابن أبى إسحاقه:و أبو حوة :و بكرن حب السهمى» 
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و قتادة و أبو السمّالء و الزعفرانى بضم الغين. و قد تقدّم الكلا-م فى اللغو فى سورة البقرة لَعَلْكُمْ تَغْلبُونَ أى: لكى تغلبوهم 
فيسكتوا. 

ا : فَلتْذِيِقَء بن اين كفرُوا غذاباً َدِيداً و هذا وعيد لجميع الكفار؛ و يدخل فيهم الذين السياق 
معهم دخولا أوليا وَ لَنَجْرِيَنَهُْ أهوأ الدى كاثوايكملوة أى: والتجريتهع :فى الاحره جراد أقبح أعمالهم التى عملوها فى الدنيا. قال 
مقاتل: و هو الشرك. و قيل المعنى: إنه يجازيهم بمساوى أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام, و إكرام 
الضيفء لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم, و الإشارة بقوله: ذلكك إلى ما تقدّم و هو: مبتدأ» و خبره جزاء أعداء الله أو: خبر 
قد طجة وفته أعنة الأمن الكت بو جبيلة اشر أ غزااة الله إلكا تير التجهلة الى لياف و الأول أولكة 
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وتكرق النارة عطوورنناة للحداي أو مدلا مقده أو كم ميهد ميعووف اد مبتدأء و الخبر: لَّهُمْ فيها دارٌ الْخْلّدِ. و على الثلاثة 
الوجوه الأولى تكون جمله لهم فيها دار الخلد مستأنفة مقرّرهُ لما قبلهاء و معنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التى لا انقطاع لها 
جَاءَ بما كانُوا بآياتنا بج دُونَ أى: يجزون جزاء بسبب جحدهم بآيات اللّه. قال مقاتل: يعنى القرآن يجحدون أنه من عند الله 
و على هذا يكون التعبير عن اللغوب الجحود لكونه سببا له إقامة للسبب مقام المسبب و قالَ الّذِينَ كَمَرُوا ينا أَرًا الّذَيْن أَضَلَّانا 
مِنَّ الْجِنّ وَ الْإنْس قالوا هذا و هم فى النار» و ذكره بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه؛ و المراد أنهم طلبوا من اللّه سبحانه أن 
يريهم من أضلهم من فريق الجن و الإسنس من الشياطين الذين كانوا يسوّلون لهمء و يحملونهم على المعاصىء و من الرؤساء 
الذين كانوا يزيّنون لهم الكفر. و قيل: المراد إبليس و قابيل لأنهما سنا المعصية لبنى آدم. قرأ الجمهور أَرنًا بكسر الراء. و قرأ ابن 
محيصن. و السوسى عن أبى عمروء و ابن عامر بسكون الراء» و بها قرأ أبو بكر و المفضل و هما لغتان بمعنى واحد. و قال 
الخليل: إذا قلت أرنى ثوبكك بالكسر فمعناه بصرنيه و بالسكون أعطنيه نَجْعَلْهُما َحتٌ أفداينا أى ندوسهما بأقدامنا لنشتفى منهم» 
وقل نتلوم أل هاه النارتذكرنا وق اناد كين عه مكانا أو: ليكونا من الأذلين المهانين» و قيل: ليكونوا أشد عذابا منا. 
ثم لما ذكر عقاب الكافرين و ما أعدّه لهم ذكر حال المؤمنين و ما أنعم عليهم به فقال: إِنَّ الَّذِينَ قالوا ربا اللُّ أى: وحده لا 
شريكك له نَم استَقَامُوا على التوحيد و لم يلتفتوا إلى إله غير اللّه. 

قال جماعة من الصحابة و التابعين: معنى الاستقامة إخلاص العمل لله. و قال قتادهً و ابن زيد: ثم استقاموا على طاعة اللّه. و قال 


الحسن: استقاموا غلى أمر اللهء فعملوا بطاغته» و اجعنيوا معضتتة. واقال مجاهد و عكرمة: استقاموا غلى شهادة أن لا إله إلا الله 
حتى ماتوا. و قال الثورى: عملوا على وفاق ما قالوا. و قال الربيع: أعرضوا عما سوى اللّه. و قال الفضيل بن عياض: زهدوا فى 
الفانية» و رغبوا فى الباقية ‏ تتَزّلُ عََيِهمُ الْمَلائِكة من عند الله سبحانه بالبشرى التى يريدونها من جلب نفع أو دفع ضررء أو رفع 
حزن. 

قال ابن زيد و مجاهد: تتنزل عليهم عند الموت. و قال مقاتل و قتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. و قال وكيع: 

الما نل قوواط عق التو كه واقن الفترج وعد انح ألا آلا لعافو 7ل عر و1] تك المفمنة از لمر أوالنامية 
ولاعلن الرحهين الأولين اناهينة »و عل الثالك ثاقبة او المع ؟ لآ تخافوا تنبا تهون علية هن أمون الخرة ولا تحرئو | اغلن ما 
فاتكم من أمور الدنيا من أهل و ولد و مال. قال مجاهد: لا تخافوا الموت و لا تحزنوا على أولادكم, فإن الله خليفتكم عليهم. و 
قال عطاء: لا تخافوا ردٌ ثوابكم فإنه مقبول, و لا تحزنوا على ذنوبكم فإنى أغفرها لكم. و الظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة 
عليهم بوقت معين» و عدم تقيبد نفى الخوف و الحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق فى الجميع و أَبْيدرُوا بِالْجن 
الى كتقو توك بهااش الدنا"فإلكم واصلوة إلنها مسغروة بها الدوق قن قجمها: ثم برهم :سيحانه يما حو أعظه من ذلك 
كله» فقال: نَْمنٌ أَوْلِياوْكم فِى الْحَاةٍ الدَّنْا وَفِى الْآخِرَةٍ أى: نحن المتولون لحفظكم: و معونتكم فى أمور الدنيا و أمور الآخرة» و 
من كان الله وليه فاز بكلّ مطلب و نجا من كلّ مخافة. 
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و قيل: إن هذا من قول الملائكة. قال مجاهد: يقولون لهم نحن قرناؤكم الذين كنا معكم فى الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا 
نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدّى: تحن البيفظة لأعمالكم فى الانيا وي أولإاوكم فى الأخرة. وقيل: إنهم يشفعون لهم فى 
الآخرة» و يتلقونهم بالكرامة وَ لَكُمْ فيها ما تَنْتَهَى ين لفك م يتذوك القداخ و انزع العم وَ لَكُمْ فيها ما تَدّحُونَ أى: ما تتمنون» 
افتعال من الدعاء بمعنى الطلب» و قد تقدّم بيان معنى هذا فى قوله: وَ لَّهُمْ ما يَدَّعُونَ مستوفى, و الفرق بين الجملتين أن الأولى 
باعتبار شهوات أنفسهم. و الثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أولا. و قال الرازى: الأقرب عندى أن 
قوله: وَ لَكَمْ فيها ما تَشْتَهى أَنْقكُمْ إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله: دَعْواهُمْ فيها ش بٍحائك الله الآيةء و اتتصاب 
ًا مِنْ خَفُورِ رَحِيِمٍ على الحال من الموصولء أو من عائده؛ أو من فاعل تدّعون» أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوف» أى: أنزلناه 
لاد الول: ما يعدّلهم حال نزولهم من الرزق و الضيافة» و قد تقدم تحقيقه فى سورة آل عمران وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا مِمَنْ دعا إِلَى 
اللّهِ أى: 

إلى توحيد الله و طاعته. قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله دعوته و دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته وَ حَمِلَ صالحاً فى 
إجابته و قال إِنَنِى مِنّ الْمْثِيِمِينَ لربى. و قال ابن سيرين؛ و السدّىء و ابن زيد: هو رسول الله صلّى الله عليه و سلم؛ و روى هذا 
أيضا عن الحسن. و قال عكرمة» و قيس بن أبى حازم؛ و مجاهد: 

نزلت فى المؤذنين. و يجاب عن هذا بأن الآيهُ مكية. و الأذان إنما شرع بالمدينة. و الأولى حمل الآيهُ على العموم كما يقتضيه 
اللفظ و يدخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا أولياء فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله و عمل عملا صالحاء و هو 
تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه و كان من المسلمين دينا لا من غيرهم فلا شىء أحسن منه» ولا أوضح من 
طريقته» و لا أكثر ثوابا من عمله. ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمال و مساويها فقال: وَ لا تَشِتٌوى الْحَمَدمةُ وَلَا السَيْكَةُ أى: 
لا تستوى الحسنة التى يرضى الله بها و يثيب عليهاء و لا السيئة التى يكرهها اللّه و يعاقب عليهاء و لا وجه لتخصيص الحسنة بنوع 
من أنواع الطاعات؛ و تخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصىء فإن اللفظ أوسع من ذلكك. و قيل: الحسنة التوحيدء و السيئة 


لعب كايو قل[ #الحيطة التنذا رافك البق العلظة قل الحيينة الدفو :و السعة الانتصار. 

و قيل: الحسنة العلم و السيئة: الفحش. قال الفراء لا فى قوله: وَ ل السَيكةُ زائدة اذْقَعْ بالتى هن أيه أى: ادفع السيئة إذا جاء تكك 
من المسىء بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسناتء و منه مقابلة الإساءة بالإحسانء و الذنب بالعفو» و الغضب بالصبرء و الإغضاء 
عن الهفواتء و الاحتمال للمكروهات. و قال مجاهد و عطاء: بالتى هى أحسن: يعنى بالسلام إذا لقى من يعاديه و قيل: 
بالمصافحة عند التلاقى فَإِذّا اذى بَينَك وَبَيِنهُ َداوَةٌ كانه وَلِيّ حَمِيعٌ هذه هى الفائدة الحاصلةٌ من الدفع بالتى هى أحسن؛ و 
المعنى: 

أنكك إذا فعلت ذلكك الدفع صار العدوٌ كالصديقء و البعيد عنكك كالقريب منكك ك. و قال مقاتل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب 
كان معاديا للنبق صلى الله عليه و سلم فصار له وليا بالمصاهرة التى وقعت بينه و بينه» ثم أسلم فصار وليا فى الإسلام حميما 
بالصهارة» و قيل غير ذلككء و الأولى حمل الآيُ على العموم وَ ما يُكمَاها إلا الَّذِينَ صَبَرُوا 
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قال الزجاج: ما يلقى هذه الفعله و هذه الحالة» و هى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ» و احتمال المكروه وَ 
ما يها هو حظّ عَظِيم فى الثواب و الخير. و قال قتادة: الحظ العظيم الجنةء أى: 

ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة» و قيل: الضمير فى يلقاها عائد إلى الجنة» و قيل: راجع إلن كلمة الترعيد: 

قرأ الجمهور يُلفّاها من التلقية و قرأ طلحة بن مصرف و ابن كثير فى رواية عنه «يلاقاها» من الملاقاة. 

ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من الشيطان فقال: وَ إِما يْرَعَتّكك مِنَّ الشَِّطانٍ نَرْعٌ فَاسِتعِذْ بالل التزغ شبيه النخس» شبه به الوسوسة 
لأنها تبعث على الشرّ؛ و المعنى: و إن صرفكك الشيطان عن شىء مما شرعه الله لكك. أو عن الدفع بالتى هى أحسن فاستعذ بالله 
من شرّهء و جعل النزغ نازغا على المجاز العقلى كقولهم: جدّ جده؛ و جملة إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ تعليل لما قبلهاء أى: السميع 
لكل ما يسمعء و العليم بكل ما يعلم» و من كان كذلكك فهو يعيذ من استعاذ به. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلّى الله عليه و سلم و هو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته. فكان 
ا ل 1 فد لي الس عد 
يحبٌ أن يسمع القرآنء فأنزل الله ولا ب نَجِهَوْ بصَلاتكك وَّلا تخافتٌ بها 01١‏ و أخرج عبد الرزاق» و الفريابى» و سعيد بن منصور 
و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و ابن عساكر عن علىٌ بن أبى 
باج سح نو د انر اسلادى الوزار و لل نسرني] ف الدعاع حامر شعي و لخر لدي 
النسائى, و البزار» و أبو يعلى» و ابن جريره و ابن أبى حاتم وابن عدىء و ابن مردويه عن أنس قال: «قرأ علينا رسول الله صلَى 
الله عليه و سلم هذه الآية إنَّ الَّذِينَ انوا رَينَا الله نّم استقامُوا قال: قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهمء فمن قالها حين يموت 
فهو ممن استقام عليها. و أخرج ابن المبارك, و عبد الرزاق» و الفريابى» و سعيد بن منصورء و مسدد. وابن سعد, و عبد بن 
حميدء وابن جريرء و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أبى بكر الصديق فى قوله: إنَّ الِّينَ الوا ربا 
الله ثم الدكقاموا قنال::الاستقامة أن لاد يركوا بالله شياو أخرج .ابن راقنويه و عبد بن خميد»:و الحكيم الترمسدى فى نوادر 
الااعيز لوو لضا موتكم بو اج هوي وا يع ذو ساي ون ار ارول الال عرز ادكو ليلاي اذه :ما 
تقولون فى هاتين الآديتين إنَّ اين قالُوا ْنَا اله نّم اثرمقامواء و الَِّينَ آمنُواوَلَمْ بَلِسُوا إيمائهغ طلم قالو: الذين قالوا ربنا الله 
ثم عملوا بها و استقاموا على أمره فلم يذنبواء و لم يلبسوا إيمانهم بظلم: لم يذنبوا أقال: القند جينتهو مها على أسن كه وك الاي 
آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمانّهُعْ بظلّم يقول بشرك. و الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. و أخرج ابن 


مردويه عن بعض الصحابة: ثم استقاموا على فرائض الله. و أخرج البيهقى فى الأسماء و الصفات عن ابن عباس ثم اسْتَقَامُوا قال: 
على شهادة أن لا إله إلا الله. و أخرج ابن المبارك, و سعيد بن منصورء و أحمد فى الزهد» و عبد بن حميد, و الحكيم 
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الترمذىء و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب إِنَّ الَّذِينَ قالُوا ريما الله نّم اسْتَقَامُوا قال: استقاموا بطاعة الله و لم يروغوا روغان 
الثعلب. و أخرج أحمدء و عبد بن حميد, و الدارمى» و البخارى فى تاريخه» و مسلمء و الترمذىء و النسائى» و ابن ماجة» و ابن 
حبان عن سفيان الثقفى أن رجلا قال: يا رسول الله مرنى بأمر فى الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدكك قال: قل آمنت بالله ثم 
استقم قلت: فما أتقى؟ فأومأ إلى لسانه. 

قال الترمذى: حسن صحيح. و أخرج عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن عائشةُ فى قوله: 

وَمَنْ أَحْصَنٌ قَْلّا مِمنْ دعا إِلَى الله قالت: المؤذن وَ عَمِلَ صالِحاً قالت: ركعتان فيما بين الأذان و الإقامة. و أخرج ابن أبى شيبة 
فى المصنفء وو ابن المنذرء و ابن مردويه من وجه آخر عنها قالت: ما أرى هذه الآيُ نزلت إلا فى المؤمنين. و أخرج ابن جرير» 
واين المنكاره و ابن أبى حاتم و البيهقى فى ستنه عن ابن عباس فى قوله: و لا كن كوى التسدكة و لا العتقة اذقع بالبى من أختن 
كاله ام العامة بالصبر عند الغضبء و الحلم عند الجهل؛ و العفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلكك عصمهم الله من الشيطان و 
عضم لهم خلاو كاله ولك ميغ بو أخرج ابن المنثلان عن ألدن فى قوله: وَما اها إَِا الذي بن صَبَرُوا قال: الرجل يشتمه أخوه 
قر 0 ]ا كاضر افق تر لله يعر إن عض 31ج قر للد كدرو | خريي التعاوي: و ماله خوراش سيااان عرد 
قال: استبٌ رجلان عند النبى صِلَى الله عليه و سلم فاشتدٌ غضب أحدهماء فقال النبيى صلَّى الله عليه و سلم: «إنَى لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه الغضب: أعوذ باللّه من الشّيطان الرجيمء فقال: 

الرجل: أ مجنون ترانى؟ فتلا رسول الله صلّى الله عليه و سلم وَ إِمًا بَْرَكَتّك مِنَ الشَِّطانٍ نَرْع فَاسْتعِلٌ باللّهِ من الشّيطان الرجيم». 


[سورهٌ فصلت :)26١(‏ الآيات /1" الى 66] 


َمِنْ آياته الل وَالنّهَاُ و الس و الَْمَوُ لا يدوا لِلّمْسٍ و لا لِلَْمرِوَ اشوا لل اذى حَلَمهْنٌ إن كم ياه َعبدُونَ (50) 
إن كبرو اين جد ربْكك يحون لَه بالل و النّهارِوَ هُمْ لا يَأمُونَ 78 و مِنْ آباته أنكك َرَى الْأَوْضٌ خاشِعة َإذا أَنْرلنا 
علا الماء اهْترّتْ وَ وَبَتْ إن الى أخياها لتخي الْمؤتى إِنّهُ على كل شَئْءِ قدي (09 إن الَِينَ يدون فى آياتنا لا يَحْفَوْنَ 
كينا أَمَنْ بُلقى فى النَارِ حير أء قن باق هده الناقة اقعارا حدق م نه بما تَعْمَلُونَ بَصدَيرٌ ( © إِنَّ الَِينَ كمَرُوا بالذَّكر لما 
جاَهُم و إِلهُ لكتابٌ عَزِيرٌ (61) 


لا يأتِهِ الْباطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفهِ تيل مِنْ كيم ححمِيدٍ (61) ما بُقَالٌ لكك إلا ما كَذ ِل لِلوّسَلٍ مِنْ كك إِنَّ نّ وك لدو 
مَغْفِة وذو عاب أَليم (0©) و لَو جلداة آنا أغجبيًا لاوا ل لا مصلَتْ آباة + أَعحبي وَ عرب قل هو لِلِينَ آنُوا رد 3 
ِفاءٌ و الَّذِينَ لا يؤْينُونٌ فى آذانِهغ وَفَرَ وَ هُوَعَلَِهِمْ عَمَى أُولئِك بُنادَوْنَ مِنْ مكان بَعِيدٍ (68) 

قرع سهان فى :انا يقن نافد البذيمة الدالة على كال قدرهة و23 تغيرقه [لاسكدالال :بها على «وحيد ققالنة وو 11د 
اللْيل وَ الّهارٌ وَ المَّمْسٌ وَ الْقَمَرُ ثم لما بين أن ذلكك من آياته نهاهم عن عبادة الشمس 
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و القمره و أمرهم بأن يسجدوا لله عزّ و جل لا نَثِجَدُوا لِلشَّمْس وَ لا لِلْقَمَر لأنهما مخلوقان من مخلوقاته» فلا يصح أن يكونا 
شريكين له فى ربوبيته وَ اسَجَدُوا لِلّهِ الّذِى حَلَقَهُنَ أى: خلق هذه الأربعة المذكورة؛ لأأن جمع ما لا يعقل حكمه حكم جمع 
الإناث» أو الآيات» أو الشمس و القمرء لأن الاثنين جمع عند جماعة من الأئمة إِنْ كَثْتمْ إِيَاهُ تَعوْدُونَ قيل: كان ناس يسجدون 
للشمس و القمر كالصابئين فى عبادتهم الكواكبء و يزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله فنهوا عن ذلكك؛ فهذا 
وجه تخصيص ذكر السجود بالنهى عنه. و قيل: وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة. و هذه الآيهُ من آيات السجود بلا 
خلاف» و إنما اختلفوا فى موضع السجدة؛ فقيل موضعه عند قوله: إِنْ كعم إِيّهُ نَعبَدُونَ لأنه متصل بالأمرء و قيل عند قوله: وَ هُمْ 
لا يَسأمُونَ لأنه تمام الكلام فَِنِ اشرمكبرُوا فَالَذِينَ عِذْدَ ربك بُسبْحُونَ لَهُ بالل وَ اللّهارِ وَ هُمْ لا يَسأَمُونَ أى: إن استكبر هؤلاء عن 
الأمتغال فالملائكة يديمون الشسيح لله سبحاله بالليل و النهار و.هم لا يملون ولا يفترون و من آياته أكك تَرى الْأَدْضَ خاضدعة 
الخطاب هنا لكل من يصاح له أو لرسول الله صلَى الله عليه و سلم, و الخاشعة: اليابسة الجدبة. و قيل: الغبراء التى لا تنبت. قال 
الأزهرى: إذا يبست الأرض و لم تمطر قيل: قد خشعت فَإِذا أَنْرَلنا عَلَيَاالْماء اهْيَرَتْ وَ رَبَتْ أى: ماء المطر و معنى اهتزت: 

تحر كت بالنبات» يقال اهترٌ الإنسان: إذا تحر كك, و منه قول الشاعر: 

تراه كنصل السشيف يهترٌ للندىإذا لم تجد عند امرئ السّوء مطعما 

و معنى ربت: انتفخت و علت قبل أن تنبت» قاله مجاهد و غيره» و على هذا ففى الكلا-م تقديم و تأخير» و تقديره: ربت و 
اهتزّتء و قيل: الاهتزاز و الربو قد يكونان قبل خروج النبات» و قد يكونان بعده» و معنى الربو لغهٌ: الارتفاع» كما يقال للموضع 
ع ا ل ل ل ل 
بالناكي و قز ألو افر وا ادرو ربات» إن الذى اغاها تنس العو بالبعث و النشور إِنَّهُ على كل شََيْءٍ قلاية لا عجره شي 2 
كائنا ما كان إِنَّ الَِّينَ َلْدِدُونَ فى آياتنا أى: يميلون عن الحقء و الإلحاد: الميل و العدولء و منه اللحد فى القبر: لأنه أميل إلى 
ناحية منه» يقال ألحد فى دين اللّه: أى مال و عدل عنه» و يقال لحدء و قد تقدّم تفسير الإلحاد. قال مجاهد: معنى الآيهُ يميلون 
عن الإيمان بالقرآن. و قال مجاهد: يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء و التصدية. و اللغو و الغناء. و قال قتادهُ: يكذبون فى آياتنا. 
وقال السدّى: يعاندون و يشاقون. قال ابن زيد يشركون لا يَحُفَوْنَ عَلينا بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون. ثم بين كيفية 
الجزاء و التفاوت بين المؤمن و الكافر فقال أَقَمَنْ يلّْقى فى النَّارِ حَيِرٌ َم مَنْ يَأَتى آمنا يَوْمَ الّْقيامَةُ هذا الاستفهام للتقرير» و الغرض 
منه التنبيه على أن الملحدين فى الآبات يلقون فى النار» و أن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة. و ظاهر الآية العموم اعتبارا 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و قيل: المراد بمن يلقى فى النار: أبو جهلء» و من يأتى آمنا: 

النبى صِلَى الله عليه و سلم, و قيل: حمزة و قيل: عمر بن الخطابء و قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى اعمَلّوا ما شِكمْ إن 
بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هذا أمر تهديد, أى: اعملوا من أعمالكم التى تلقيكم فى النار ما شئتم إنه 
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بما تعملون بصير» فهو مجازيكم على كل ما تعملون. قال الزجاج لفظه لفظ الأمرء و معناه الوعيد إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بالذَ كر لما 
جِاءَهُمْ الجملة مستأنفة مقرّرهُ لما قبلهاء و خبر إن محذوف. أى: إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم, أو 
هالكون, أو يعذّبون و قيل: هو قوله: يُنَادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيدِ و هذا بعيد و إن رجحه أبو عمرو بن العلاء. و قال الكسائى: إنه سدّ 
فته النقين الباق كوه لا تشقون علعاهو 1 ف الجملة ندل تزه "الجملة الأرلى وس #الددية بالدة في [ناتناء وكين اهو 
الخبر السابق وَ إِنَهُ لكتابٌ عَزِيرٌ أى: القرآن الذى كانوا يلحدون فيه؛ أى: عزيز عن أن يعارض أن يطعن فيه الطاعنون» منيع عن 
كل عيب. ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه, فقال: لا يأتِيه الْباطِلٌ مِنْ بن رَدَيْهِ و لا مِنْ حَلفِِ قال الزجاج: 


معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه؛ و به قال قتادة و السدّىء و 
معنى الباطل على هذا: الزيادة و النقصان. و قال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التى قبله. و لا يجىء من بعده كتاب فيبطله. 
و به قال الكلبى و سعيد بن جبير. و قبل: الباطل هو الشيطان» أى: لا يستطيع أن يزيد فيه و لا ينقص منه. 
و قبل: لا يزاد فيهء و لا ينقص منهء لا من جبريل؛ و لا من محمد صلَّى الله عليه و سلم َْزِيلُ مِنْ حكيم حَمِيدٍ هو خبر مبتدأ 
محذوفه أوصفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غي رالضريح من الصفات على الصريخ» و قيل 1‏ - 
إنه الصفة لكتاب» و جملة لا يأتيه معترضة بين الموصوف و الصفة» ثم سلى سبحانه رسوله صلى الله عليه و سلم عن ما كان يتأثر 
له من أذيةٌ الكفار فقال: ما يقال َك إِنَّا ما د قِبلَ لِلوْسْلٍ مِنْ فيلك أى: ما يقال لكك من هؤلاء الكفار من وصفكك بالسحر و 
الكذب و الجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلككء فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لكك هؤلاء» و قيل المعنى: ما يقال 
لكك من التوحيد و إخلاص العبادة لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلكك, فإن الشرائع كلها متفقة على ذلكك. و قيل: هو استفهام. 
أى: أىّ شىء يقال لكك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنَّ رَبك لَذُو مَغْفرَئْ لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين بايعوك, و 
بايعوا من قبلكك من الأنبياء وَ ذو عاب ليم للكفار المكدّبين المعادين لرسل الله و قبل: لذو مغفرة للأنبياء» و ذو عقاب 
لأعدائهم وَ لَوْ جَعَلْناُ قْآنا أَعجييًا أ أو جتعسلنا ك3[ القر انف اند كقوف عل التابرم بعين لغة العررت لقالوا أذالا مليف ااانه أ" 
بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم لغهُ العجم, و الاستفهام فى قوله: 
أَعْجمِيٌ وَ عَرَبيَ للإنكار؛ و هو من جملهُ قول المش ر كين أى: لقالوا أ كلام أعجمىّ و رسول عربيّ. 
و الأعجمى: الذى لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم. و الأعجم ضد الفصيح: و هو الذى لا يبين كلامه. و يقال 
للحيوان غير الناطق: أعجم. قرأ أبو بكر. و حمزة» و الكسائى «ء أعجمىئ» بهمزتين محققتين. و قرأ الحسنء و أبو العالية» و نصر 
: عاضر رمام ني 1 وا عد على الاوز در1ا تراز اتطزال لقا برع ني و تدز العراد بهاذ فصارت ( باقرة الكل يقدحها 
أعجميا لإفهام العجم؛ و بعضها عربيا لإفهام العرب. : ثم أمر سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم أن يجييهم فقال : قل هُوَلِلْذِينَ 
آمَنُوا هُدىٌ وَ شآفاءٌ أى: تهندوةبة إلى الحقء .و يشتفون تمن كل شكك و شبهة و من الأسقام و الآلام و الْذينٌ لا يؤْمنُون فى 
آذانِهم وَقَرٌ 
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أى: صمم عن سماعه و فهم معانيه. و لهذا تواصوا باللغو فيه وَ هُوَ عَلَئِهُمْ عَمَى قال قتادة: عموا عن القرآن و صموا عنه. و قال 
السدّى: عميت قلوبهم عنه. و المعنى: و هو عليهم ذو ذل ء أو وضف بالمعتدن الخبالقة :و الموضول فئتقولة: و الندين لا مو مون 
مبتدأء و خبره: فى آذَانِهم وَقَوٌ أو: 
الموصول الثانى عطف على الموصول الأوّل» و وقر: عطف على هدى عند من جوّز العطف على عاملين مختلفين» و التقدير: هو 
للأوّلين هدى و شفاءء و للآخرين وقرفى آذانهم. قرأ الجمهور عَمَى بفتح الميم منونة على أنه مصدرء و قرأ ابن عباس» و عبد 
الله بن الزبير» و عمرو بن العاصء و ابن عمر: بكسر الميم منوّنة على أنه اسم منقوص على أنه وصف به مجازا. و قرأ عمرو بن 
دينار: بكسر الميم و فتح الياء على أنه فعل ماض.ء و اختار أبو عبيدة القراءة الأولى لقوله أولا مُِدىٌ وَ شَِفاءٌ ولم يقل: هاد و 
شافء و قيل المعنى: و الوقر عليهم عمىء و الإشارة بقوله: أُولئِك إلى الذين لا يؤمنون و ما فى حيزه» و خبره يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ 
بَعِيدٍ مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادى من مسافة بعيدة لا يسمع صوت من يناديه منها. قال الفراء: تقول 
للرجل الذى لا يفهم كلامكك أنت تنادى من مكان بعيد. و قال الضحاكت: ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد. و 


قال مجاهد من مكان بعيد من قلوبهم. 


وقد أخرج ابن أبى شيبة؛ و الحاكم و صححه و البيهقى فى سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يسجد بآخر 
الآيتين من حم السجدة و كان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما. و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبةُ من طريق نافع عن ابن عمر 
أنه كان يسجد بالأولى. و أخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد فى الآيةُ الأخيرة. و أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله: إِنَّ الذِينَ ُلْحَدُونَ فى آياتنا قال: هو أن يضع الكلام على غير موضعه. و أخرج ابن مردويه فى قوله: أ فَمَنْ يُلقى فى الَّار 
قال: 

أبو جهل بن هشام أخ من يأتى آنا يَوَْ الْقيامَةٌ قال: أبو بكر الصديق و أخرج عبد الرؤاق وعبد.ين حميد وابن المنذر وابق 
مساكرعع يحيرين امير لازاه بولتاسه اا .> فى في سيل وخماد ين باسربو اخترج ابزروعنيا كب عزن شكرية مثله: و أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله: اعْمَلُوا ما شِ'َممُمْ قال: هذا لأهل بدر خاصة. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن ابن عباس 
ف فونه 1 أو ف :015 | ليها ل5 1 قر لصنل القرلان مسراو لساك :ا نمه عرين لقالر) أعصيم وكريك اتنا 
مختلفا أو مختلطا لَوْ لا فصَّلّتْ آيانّهُ هلا بينت آياته فكان القرآن مثل اللسان. يقول: فلم نفعل لثلا يقولوا فكانت حجة عليهم. 


[سورهٌ فصلت :)6١(‏ الآيات 64 الى 4] 


وَ لهذ اكبنا توقرى الكنات تلخثلت فهو و لوالا كله ة ميق ةن رتك انق ى بتو نُّْ فى شَكك مله مريب (68) هن عَهلَ 
صالحاً فَلنّفْيَه و أساء ليهاو ما رَبك بطَلام ليد (68) إِلي يود ْم الاي و ما وج مِنْ تّمراتٍ منْ أكمايها و ما حل 
بن أثثى و لا تصَعْ إِاّ يله و يَؤم يناديهع أ أيْنّ شُرَكائى قَالُوا داك ما ينا مِنْ شّهِيدٍ (60) وَ ضَلَّ عَْهُعْ ما كانوا يَدْعُونَ مِنْ قبل 
غَنُوا ما لَه مِنْ ممحيص (68 لا يسام الْإنْسان من دعاء الْحَرِوَإِنْ َه ال َيؤْسٌ قنُوط (69) 
وك أذقاة وضع عا مق نيقي فد مله مَسَئْهُ لَقُولَنَ هذا لِى وَ ما أَظْنٌ الَائً قائكمءً وَلَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبّى إِنَّ ل عِنْدَهُ لح ا 
تن الِينَ كفوُوا بم عَمِلُوا و لَنذِيَتّهُمْ من توذاب عَلِيظٍ (00) و إذا ألعغنا على الْإِنْسانٍ أغرض و نَأى بجانيه و إِذا مس ال 
َذُو دٌعاءٍ تحريض (01 شل أ ريم إن كان مِنْ ند اللّ ثم كفو به من أَصَلٌ مِمَْ هو فى يقي بَعِيدٍ (01) سرهم آباتا نى 
الآفاقي و فى أَْقيدهمْ عَتّى كين لَه أنه الْحقٌ أوَ لَه يكب برئك أنه على كل شَئْ ءِ شَهِيدٌ (07) ألا ِنّهُمْ فى مِزيةُ مِنْ لِقاء رَبهِْ 
ألا إن ل كَيْء تحبط (88) 
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قوله: وَ لَمَدْ آنَينا مُوسِى الْكتابٍ فَاخْمُلِفَ فيه هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم عما كان بحصل 
له من الاغتمام بكفر قومه؛ و طعنهم فى القرآن. فأخبره أن هذا عاد قديمة فى أمم الرسلء فإنهم يختلفون فى الكتب المنزلة 
إليهم؛ و المراد بالكتاب: التوراةء و الضمير من قوله: فيه راجع إليهء و قيل: يرجع إلى موسىء و الأول أولى و لَوْ لا كلِترة ميقت 
ِنْ ربك فى تأخير العذاب عن المكدّبين من أمتكك كما فى قوله: َ لكن يُوَخَْهُمْ إلى أَجَلٍ مُتِجّى: لَقْضِى بَينْهُعْ بتعجيل 
العذاب لمن كذب منهم و إِنّهُمْلَنِى نك يِه مُرِيبٍ أى: من كتابكك المنزل عليكك و هو القرآن و معنى الشكك المريب: 
الموقع فى الريبة» أو الشديد الريبة. و قيل: إن المراد اليهود» و أنهم فى شكك من التوراةً مريب و الأوّل أولى مَنْ عَمِلَ صالحاً 
َف أى: من أطاع اللّه و آمن برسوله و لم يكدّبهم فنواب ذلكك راجع إليه و نفعه خاصٌ به وَ مَنْ أساء فَعَلتِها أى: عقاب 
ل ل ل 
لا يَظِمُ النَّاسَ د َي 1١‏ و قاد تقادّم الكلام على معنى هذه الآية فى سورة آل عمران عند قوله: و أنَّالَ لس بطَلَام ليد د وي و 
فى سورة الأتفال أيضا. ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة» و وقت قيامها لا يعلمه غيره: فقال: إلَهِ يوم اش فإذا وقع السؤال 


عنها وجب على المسؤول أن يردّ علمها إليه لا إلى غيره» و قد روى أن المشركين قالوا: يا محمد إن كنت نبيا فخبرنا متى تقوم 
الساعة؟ فنزلت: و ما فى قوله: وَ ما ترج مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أكمامها نافية» و من الأولى للاستغراق» و من الثانية لابتداء الغاية» و قيل: 
هى موصولة فى محل جرٌ عطفا على الساعة أى: علم الساعة و علم التى تخرج. و الأوّل أولى. و الأكمام جمع كمّ بكسر 
الكافء و هو وعاء الثمرة» و يطلق على كل ظرف لمال أو غيره. قال أبو عبيدةٌ: أكمامها أوعيتهاء و هى ما كانت فيه الثمرة 
واحدها كمّ و كمة. قال الراغب: الكم ما يغطى اليد من القميص. و ما يغطى الثمرة» و جمعه أكمام؛ و هذا يدل على أن الكمّ 
بضعّ الكاف لأمنه جعله مشتركا بين كم القميصء و كمّ الثمرة؛ و لا خلاف فى كمّ القميص أنه بالضمّ. و يمكن أن يقال: إن فى 
الك لتقا و وعاء القن اسن قر الحموون دوقوك #الأفرافةاو قر انام واب عاتن وحص باتعية :ف دتشي ون الى وال 
نَضَعٌ إَِا بِعِلمِهِ أى: ما تحمل أنثى حملا 


.6١ النحل:‎ .)١( 


(0). يونس: ©8. 

(5). آل عمران: 187. 
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فى بطنها و لا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه. و الاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال؛ أى: ما يبحدث شىء من خروج 01 
لا حمل حاملء و لا وضع واضع فى حال من الأحوال إلا كائنا بعلم الله فإليه يرد علم الساعة كما إليه يرد علم هذه الأمور وَ يَومَ 
ُنادِيهغ أى: ينادى الله سبحانه المش ركين؛ و ذلكك يوم القيامة فقول لهم: أَبْنَ شُرَكائى الذين كنتم تزعمون أنهم شركائى فى 
الدنيا من الأصنام و غيرها فادعوهم الآن فليشفعوا لكم, أو يدفعوا عنكم العذابء و هذا على طريقةُ التهكم بهم. قرأ الجمهور 
شُرَكائى بسكون الياء» و قرأ ابن كثير بفتحهاء و العامل فى يوم محذوفء أى: اذكر. قالُوا آذَنّاك ما مِنّا مِنْ شَّهِيدٍ يقال آذن 
بأذن: إذا أعلم» و منه قول الشاعر: 

كفا نيا سما روت تارانم بيه الزاء 

و المعنى: أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لكك شريكاء و ذلكك أنهم لما عاينوا القيامة تبرؤوا من الشركاء و تبرّأت منهم تلكك 
الأصنام التى كانوا يعبدونها. و قيل: إن القائل بهذا هى المعبودات التى كانوا يعبدونهاء أى: ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم 
كانوا محقين» و الأوّل أولى وَ ضَ لَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدُكُونَ مِنْ قل أى: زال و بطل فى الآخرة ما كانوا يعبدون فى الدنيا من 
الأصنام؛ و نحوها وَ ظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مَجيص أى: أيقنوا و علموا أنه لا محيص لهمء يقال حاص يحيص حيصا: إذا هرب. و قيل: 
الظِنّ على معناه الح اللي وك الال راب لان أولى. ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسان فقال: لا يسام 
الْإِنْسانٌ مِنْ دُعاءٍ الَْيِر أى: لا يمل من دعاء الخير لنفسه و جلبه إليهء و الخير هنا: المال و الصحةٌ و السلطان و الرفعة. قال السدّى: 
و الإنسان هنا يراد به الكافر» و قيل الوليد بن المغيرة» و قيل عتبة و شيب ابنا ربيعة و أميةٌ ابن خلف. و الأولى حمل الآيهُ على 
العموم باعتبار الغالب فلا ينافيه خروج خلص العباد. و قرأ عبد الله بن مسعود «لا يسأم الإنسان من دعاء المال؛ وَ إِنْ مَسّهُ الشَّرٌ 
و قوط أى: و إن مسه البلا و الشدَّةٌء و الفقر» و المرض فيؤوس من روح الله؛ قنوط من رحمته. و قيل: يؤوس من إجابةً 
دعائه؛ قنوط بسوء الظنّ بربه. و قيل: يؤوس من زوال ما به من المكروه؛ قنوط بما يحصل له من ظَنّ دوامه» و هما صيغتا مبالغة 
يدلان على أنه شديد اليأس عظيم القنوط وَ لَيْنْ أَذَْناهُ رَحْحِةٌ مِنّا مِنْ بَغْدٍ ضَدرَاءَ مشت أى: و لين آتيناه خيرا و عافية و غنى» من 


متاشةة و وى و فقر لفراة هذا فى أن هد اه أسغيكقه على الله الراة ملي فطق أن مكف النعنة الس عبار فبها ودضلك 


إليه باستحقاقه لهاء و لم يعلم أن الله يبتلى عباده بالخير و الشرّ؛ ليتبين له الشاكر من الجاحدء و الصابر من الجزع. قال مجاهد: 
كا هذ شمر واو انا عفنيه وها أن الاق 1 قائمة ادها أقلنها تقوم كوا مياه الأنوات أوالدك علق لين قن لحك 
و هذا خاص بالكافرين و المنافقين» فيكون المراد بالإنسان المذكور فى صدر الآيةُ الجنس باعتبار غالب أفراده؛ لأن اليأس من 
رحمة الأمه» و القنوط من خيره» و الشكك فى البعث لا يكون إلا من الكافرين» أو المتزلزلين فى الدين المتظهرين بالإسلام 
الملا ا ل ل ص ا تو لد روا لو ولا م 
عندة الف أ للنحالة الست هن الكرافة فل أنه امدق 
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خير الدنيا بما فيه من الخيرء و استحقٌ خير الآخرة بذلكك الذى اعتقده فى نفسه و أثبته لهاء و هو اعتقاد باطل؛ و ظنّ فاسد فَلتتئَنَ 
الِّينَ كفَرُوا بما عمِلُوا أى: لنخبرنهم بها يوم القيامة وَ لَنذِيفَنَهُمْ مِنْ عاب عَلِيظٍ شديد بسبب ذنوبهم, و اللام هذه و التى قبلها 
فى الحرطنة لقنم او ذا الفاعل الاثتنان أى على هيدا الخس باعتار غالب أذراده اعرش :عل لكر واثاى يجائية إلى ترم 
عن الانقياد للحق» و تكبر و تجبر» و الجانب هنا مجاز عن النفسء و يقال نأيت و تناءيت: أى: بعدت و تباعدتء و المنتأى: 
الموضع البعيد. و منه قول النابغة: 

فإنْك كالليل الذى هو مدركىو إن خلت أنّ المنتأى عنكك واسع 

و قرأ يزيد بن القعقاع «و ناء بجانبه» بالألف قبل الهمزة وَ إذا مَهُ الشَّوُ أى: البلاء و الجهدء و الفقرء و المرض قدو دُعاءِ عيض 
أ كبرة و العرطة كنحل الول وا ارهن :فى الكدوة بجا يكال :| قال اطق لكلاف و اعرف ]قا كروير 
المعنى: أنه إذا مسه الشرّ تضرّع إلى الله و استغاث به أن يكشف عنه ما نزل به» و استكثر من ذلككء فذكره فى الشدَّهُ و نسيه فى 
ل ا ل ا ل ل ل ل 
ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار» و محاجتهم فقال: قل أ رَأَيُمْ أى: أخبرونى إِنْ كان مِنْ عند اللو أى: 

اران م كتوكودي اق ده ىو لبوطلوق و اللتطماك ساق قن آمل معن فونفى دقان كد 1ن لاأعه ام دك 
لفرط شقاوتكم, و شدَهُ عداوتكم, و الأصل: أىّ شىء أضل منكم؛ فوضع مِمَّنْ هُوَ فى شقاق موضع الضمير لبيان حالهم فى 
المشاقة و أنها السبب الأعظم فى ضلالهم سَرِيهِمْ آياتنا فى الآفاقٍ أى: سنريهم دلالات صدق القرآن و علامات كونه من عند 
الله فى الآفاق وَ فِى أَنْميَهِمْ الآفاق: جمع أفق: و هو الناحية. و الأقق بضم الهمزة و الفاءء كذا قال أهل اللغة. و نقل الراغب أنه 
يقال أفق بفتحهماء و المعنى: سنريهم آياتنا فى النواحى و فى أنفسهم. قال ابن زيد: فى الآفاق آيات السماءء و فى أنفسهم 
حوادث الأرض. و قال مجاهد: فى الآفاق فتح القرى التى يسر اللّه فتحها لرسوله و للخلفاء من بعده و نضّار دينه فى آفاق الدنيا 
شرقا و غرباء و من الظهور على الجبابرة و الأكاسرة و فى أنفسهم: فتح مكة. و رجح هذا ابن جرير. و قال قتادة و الضحااكك: فى 
الآفاق: وقائع الله فى الأمم؛ و فى أنفسهم فى يوم بدر. 

و قال عطاء: فى الآفاق: يعنى أقطار السموات و الأرضء من الشمس و القمرء و النجوم و الليل؛ و النهار» و الرياح؛ و الأمطار» و 
ادر وو رات را لج قاو رتوار والحاراار عاروو قر لكر وروي اسيم و لك لالد اوررق 
الحكمة» كما فى قوله: وَفِى أَنْقُيتكُمْ أفَلا تبِصِرُونَ ."١« ١‏ حَتَّى يَتبِدنَ يّنَ لَه أنه الْحَق الضمير راجع إلى القرآن. و قيل: إلى الإسلام 
الذى جاءهم به رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ و قيل: إلى ما يريهم الله و يفعل من ذلكك, و قيل: إلى محمد صلَى اللّه عليه و 
نبلم أئة"الرسو ل الحق مق علدا الله و الأول أولكى 1و له بك بيك أله عَلِى كل شي ء كيب الحملةسوقة لونيحى وتتريعت 


(1). الذاريات: 1 
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و بِرَبك فى موضع رفع على أنه الفاعل لكيفء و الباء زائدة و أَنَّهُ بدل من ربكك و الهمزة للإنكار. و المعنى: ألم يغنهم عن 
الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء. 

و قيل المعنى: أو لم يكف بربك يا محمد أنه شاهد على أعمال الكفار. و قيل: أو لم يكف بربكك شاهدا على أن القرآن منزل 
من عنده» و الشهيد: بمعنى العالم» أو هو بمعنى الشهادةٌ التى هى الحضور. قال الزجاج: 

و معنى الكناية هاهنا أن الله عزّ و جل قد بين لهم ما فيه كفاية فى الدلالة» و المعنى: أو لم يكف ربكك أنه على كل شىء شهيد 
شاهد للأشياء لا يغيب عنه شىء ألا إِنَّهُمْ فى مِرْيَدُ مِنْ لِقاءِ رَبّهُمْ أى: فى شكك من البعث و الحساب. و الثواب و العقاب ألا إن 
هذا وعيد شنديد لأن من أحاط ركل شوم بيت له يكقى غليه شى م بعازى المكين باحساثة و المسىء باساء هد 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادهُ قال: فى قوله: وَ لؤْ لا كلِمَهُ سََِقَتْ مِنْ رَبك سبق لهم من الله حين و أجل هم بالغوه. و 
أخرج عبد بن حميد, و ابن المنذر عن مجاهد فى قوله: وَ ما تَخْرّحٌ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أكمامها قال: حين تطلع. و أخرج ابن المنذر» 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: آذَنّاك قال: أعلمناكك. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذر عن عكرمة فى قوله: لا 
يَسَأمٌ الْإنْسِانٌ قال: لا يمل. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير عن مجاهد فى قوله: سَمُرِيهِمْ آياتنا فى الآفاق قال: محمدا صلَى 
الله عليه و سلم. و أخرج عبد الرزاق» و ابن المنذر عنه فى الآيةُ قال: ما يفتح الله من القرى وَ فِى أَنْفْسِهِمْ قال: 

فتح مكة. و أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآيه قال: أمسكك المطر عن الأرض كلها وَ فِى أَنْفْيدَهمّ قال: البلايا التى تكون 
فى أجسامهم. و أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى الآيهُ قال: كانوا يسافرون فيرون آثار عاد و ثمودء فيقولون: و الله لقد 
صدق محمد. و ما أراهم فى أنفسهم: قال الأمراض. 
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سورةٌ الشورى 
اشارة 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت «حم عسق» بمكة. و أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثلهه و كذا قال الحسن» و 
عكرمة و عطاءء و جابر. و روى عن ابن عباس و قتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة قل لا أَثِعلكم عليه أخراً إن 
الْمَوَدةَ فى الْقَوَبى إلى آخرها. و قد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم, و نعيم بن حماد, و الخطيب عن أرطأة بن المنذر قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس و عنده حذيفة ابن اليمان فقال: أخبرنى عن تفسير حم عسقء فأعرض عنه. ثم كرّر مقالته فأعرض عنه و 
كرر مقالته. ثم كرّرها الثالشة فلم يجبه. فقال له حذيفة: أنا أنبكك بها لم كررتها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له عبد إله أو 
عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرقء يبنى عليه مدينتين» يشقٌّ النهر بينهما شقاء يجتمع فيهما كل جبار عنيد, فإذا أذن الله فى 
زوال ملكهم و انقطاع دولتهم و مدتهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة؛ قد احترقت كأنها لم تكن مكانهاء 
و تصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت؟ فما هو إلا بياض يومها ذلكك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم؛ ثم يخسف الله بها و 


بهم جميعاء فذلك قوله: حم عسق يعنى عزيمة من الله وفتنة وقضاء حم. عين؛ يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكونء ق: واقع 
لهاتين المدينتين. 

أقول: هذا الحديث لا يصح و لا يثبت و ما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات»ء و الحامل لواضعه عليه ما يقع لكثير من الناس 
من عداوة الدول و الحط من شأنهم و الإزراء عليهم. و أخرج أبو يعلى و ابن عساكر قال السيوطى بسند ضعيف: قلت بل بسند 
موضوع و متن مكذوب عن أبى معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى 
اللّه عليه و سلم يفسر حم عسق فوثب ابن عباس فقال: إن حم اسم من أسماء الله قال: فعين قال: عاين المذكور عذاب يوم بدرء 
قال: فسين» قال: فسيعلم الذين ظلموا أىٌّ منقلب ينقلبون. قال: فقاف فسكتء فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس و قال: قاف 
فارعة عن السماء #صبب الناسن. قال ارخ كثر فى الحلايث الآوؤل؛ إنه غريس صعب متكر و فن الحدديث الثاتق : إله أغرت هق 
الحديث الأوّل. و عندى أنهما موضوعان مكذوبان. 


بشم الل الرخمن الرّجِيم 
[سورة الشورى (67): الآيات ١‏ الى ؟1] 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحِيم 

ب(ا ع( #دك تون الكت وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ فيك الله العزيرٌ زُ الْحَكيمُ ( آ َه ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَْرْض و هُوَ 
يرنه 

لين اكَُوا بين ذو أي لَه حيط ليع وم أنك عليهم بوكب (+) و ذلك أيه ليك كو عويا لتر َم القرى و 
من عؤلهاو تر ؤم المع لا رب فيه ريق فى الََْ وي فى المع (/) ولو شاه اهلع أ واجدة و لكن ديل من 
َشاءً فى رمت و الطَالِمُونَ ما لَهُْ من ولي ولا تحير (8) أم ان دُوا من ُو أؤلياء فال هو الل وَ مو يخي المؤتى و ُو على 
كل شَنْءِ قَدِيد (9) 

َ ما التَلْتمْ فيه مِنْ طَئ مكمه إلى الل ذليكم الله ى عل َكلت و ِل َنيب )1١(‏ فاولو الشماوات و الَْضٍ بجكل كم من 
نيكم أزواجا و مِنَ الأئعام أزواجا يدروك : فيه لَيِسَ كمثْلهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَمِيمٌ الْمِصِيرٌ )1١(‏ آ َه مقالِيدٌ الَماواتٍ و الَوْض يتش 
الإزق لعن بناة وَبَقدز إله بكل شَنء عل (7) 
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قوله: حم عسق قد تقدّم الكلا-م فى أمثال هذه الفواتح» و سئل الحسن بن الفضل لم قطع حم عسق و لم يقطع كهيعص فقال: 
لأنها سور أوّلها حم فجرت مجرى نظائرهاء فكأن حم مبتدأ و عسق خبره. و لأنهما عدا آيتين» و أخواتهما مثل: كهيعص و المر و 
المص آيهُ واحدة. و قيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا فى كهيعص و أخواتها أنها حروف التهجى لا غير و اختلفوا فى حم فقيل 
معناها حم: أى قضى كما تقدّم. و قيل: إن ح حلمه وم مجدهء وع علمه» و س سناه و ق قدرته. أقسم الله بها. و قيل غير ذلكك 
مما هو متكلف متعسف لم يدل عليه دليل و لا جاءت به حجة ولا شبهة حجة؛ و قد ذكرنا قبل هذا ما روى فى ذلكك مما لا 
أصل لهء و الحق ما قدّمناه لكك فى فاتحةُ سورة البقرة. و قيل: هما اسمان للسورة و قيل: 

اسم واحد لهاء فعلى الأوّل يكونان خبرين لمبتدأ محذوفء و على الثانى يكون خبرا لذلكك المبتدأ المحذوف. 

و قرأ ابن مسعود و ابن عباس حم عسق 5 لِك يُوحى إليك و إِلَى الّذِينَ مِنْ يلك الله الْعَِيرُ الْحَكيمْ هذا كلام مستأنف غير 


تبلق ها قف اع مقا :ذلكة لأسا انلدي :رحن إلى بات الأتساء شق كني الله المنزلة عليهم المشتمله على الدعوة إلى 
التوحيد و البعث يوحى إليكك يا محمد فى هذه السورة. و قيل: 

إن حم عسق أو حيت إلى من قله ق يانه كين الدشاوة قوري كد ركه إلنهاا قرأ الجمهور يُوحى بكسر الحاء مبنيا للفاعل و 
هو الله. وقرأ مجاهد و ابن كثير و ابن محيصن بفتحها مبنيا للمفعولء و القائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلكك, و 
التقدير: مثل ذلكك الإيحاء هو إليكك, أو القائم مقام الفاعل: 

إليك, أو الجملة المذكورة؛ أى: يوحى إليكك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحىء و ارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل 
لفعل محذوف كأنه قيل من يوحى؟ فقيل: الله العزيز الحكيم. و أما قراءة الجمهور فهى واضحة اللفظة و المعنى» و قد تقدّم مثل 
هذا فى قوله: ييح لَهُ فيها بِالْعُدُوَ و الْآصالٍ رجالٌ ١١‏ و قرأ أبو حيوة و الأ.عمش و أبان «نوحى» بالنون فيكون قوله: الله الْعَرِيرٌ 
الْحَكيمٌ فى محلّ نصب و المعنى: نوحى إليكك هذا اللفظ لَهُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الَدْض و هُوَ الْعلِيُ الْعَظِيمٌ ذكر سبحانه 
ا ا لمم ام ل ووم بدن قد 
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مع تشديد الطاء. و قرأ نافع و الكسائى, و ابن وثاب: ديكاد) يَتَفطَوْنَ بالتحتية فيهماء و قرأ أبو عمروء و المفضلء و أبو بكره و أبو 
عبيدء «ينفطرن» بالتحتيةٌ و النون من الانفطار كقوله: إِذَا السّماءٌ الْمَطرَتْ ١١‏ و التفطر: التشقق. قال الضحاكك و السدّى: يتفطرن 
يتشققن من عظمة الله و جلاله من فوقهنٌ. 

ا ل ا 
الأرسين :و الأول اول وه فق اهن قوقوة» لاعداكء العاحة: أى عد التقطرعن جعينة الفوقو فال الأحفكن الفيشيرة اذ 
الضمير يعود إلى جماعات الكفار» أى: من فوق جماعات الكفار و هو بعيد جداء و وجه تخصيص جهة الفوق أنها أقرب إلى 
الآيات العظيمة» و المصنوعات الباهرة» أو على طريق المبالغة كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة التحت أثرت فى جهة 
الفوق» فتأثيرها فى جهة التحت بالأنولى وَ الْمَلائِكَةُ يُتبَحُونَ بِحَمدٍ رَبّهِمْ أى: ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه متلبسين 
بحمده. و قيل: ب لم » أى: يتعجبون من جراءة المشركين على الله. و قيل معنى: بيحفري رَبهِمْ بأمر 
ربهم قاله السدّى و يش يسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الَرْض من عباد الله المؤمنين خ. كما فى قوله: وَ يَسْتَغْفِرونَ لِلَذِينَ آمَنُوا «”0 و قيل: الاستغفار 
منهم بمعنى السعى فيما يستدعى المغفرةٌ لهم, و تأخير عقوبتهم طمعا فى إيمان الكافر» و توب الفاسق فتكون الآيهُ عامة كما هو 
ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين» و إن كانوا داخلين فيها دخولا أوَليا ألا إنَّ الله هوَ الَْقُورٌ الرَحِيمٌ أى: كثير المغفرة و الرحمة 
لأهل طاعته و أوليائه» أو لجميع عباده؛ فإن تأخير عقوبة الكفار و العصاةً نوع من أنواع مغفرته و رحمته وَ الَّذِينَ انَحَذُّوا مِنْ دونه 
أَولِياءَ أى: 

أصناما يعبدونها الله حَفِيظٌ عَلَتِهِمْ أى: يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها وَ ما أنْتَ عَلَيِهِمْ بَكيل أى: 

لوكي نش الوركه بد تزبهه ووالا و تكن | لمكترهنا شود وازننا اكه الاح امل واملم كن شرع اليك 1 
ك ذلك أَوْحَيْنا ليك قُزْآناً عَرَييًا أى: مثل ذلكك الإيحاء أو حينا إليككء و قرآنا مفعول أوحينا؛ و المعنى: أنزلنا عليكك قرآنا عربيا 
بلسان قومكك كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه لَعْذِرَأمٌ الْمَرى و هى: مكةء و المراد: أهلها و مَنْ حَوْلّها من الناس و المفعول 


الثانى محذوفء أى: لتنذرهم العذاب وَ تُنَذِرَ يَوْمَ المع أى: و لتنذر بيوم الجمع: و هو يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق. و قيل: 
اراد تف الأوراع تدان وال هي الظاله و المشارم ل قمعم العامل "العو لأ ردق ف اليا لأ سكل قدو اللعماة 
معترضة مقررة لما قبلهاء أو صف ليوم الجمع, أو حال منه فَرِيقٌ فى الْجَنّهْ وَ فَرِيقٌ فى السّعِير قرأ الجمهور برفع فَرِيقٌ فى الموضعين 
إما: على أنه مبتدأء و خبره: الجار و المجرورء و شاع الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيلء أو: على أن الخبر مقدّر قبله» أى: 
منهم فريق فى الجنة و منهم فريق فى السعيرء أو أنه خبر مبتدأ محذوفء و هو ضمير عائد إلى المجموعين المدلول عليهم بذكر 
الجمع؛ أى: هم فريق فى الجنةٌ و فريق فى السعير. و قرأ زيد بن على «فريقا» بالنصب فى الموضعين على الحال من جملة 
مدلاو فةة 1ق افقو حال كوت كذ لكقه و أجناز الفزادو الككساين الضببه على تقدير لتدر فريناق لؤنهاء الله لغلهه آم 
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قال الضحاك: أهل دين واحدء إما على هدى و إما على ضلالة؛ و لكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية» و هو معنى 
قوله: وَ لكنْ يدْخلُ مَنْ يَشاءٌ فى رَحْمَتِهِ فى الدين الحق: و هو الإسلام وَ الطَالِْمُونَ ما لَّهُمْ مِنْ وَلِىّ و لا نصدِيرٍ أى: المشركون ما 
لهم من ولي يدفع عنهم العذاب» ولا نصير ينصرهم فى ذلكك المقام» و مثل هذا قوله: وَ لَوْ شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهدى 01١‏ و 
قوله: وَ لَوْ شِئْنا لآتَينا كل نَفُس مُداها 7 و هاهنا مخاصمات بين المتمذهبين المحامين على ما درج عليه أسلافهم فدبوا عليه من 
بعدهم و ليس بنا إلى ذكر شىء من ذلك فائدة كما هو عادتنا فى تفسيرنا هذا فهو تفسير سلفى يمشى مع الحق و يدور مع 
مدلولات النظم الشريفء و إنما يعرف ذلكك من رسخ قدمه؛ و تبرأ من التعصب قلبه و لحمه و دمهء و جملة: أم انَحذُوا مِنْ دونه 
أولاه مساق متؤرة دما فبلها امن انتقاء كوخ للطالسين ولا ومضيراء و أم جنوس السقطسة التقدو ةس المقسدة للاتتفال و 
بالهمزة المفيدة للإنكارء أى: بل أتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها؟ فَاللهُ هو الْوَلِيْ أى: هو الحقيق بأن 
يتخذوه ولياء فإنه الخالق الرازق الضار النافع. و قيل الفاء جواب إفتوط ميتس وكن»أىة إن أزادو[ أن تتخدوا ويا فى الحقيقة فالله 
هو الولئ وَ هُوَ أى: و من شأنه أنه يخي الْمَؤتى وَ هُوَ عَلى كل شَيْءٍ قََدِيرٌ أى: يقدر على كل مقدورء فهو الحقيق بتخصيصه 
بالألوهية و إفراده بالعبادة وَ مرا القت فيه مِنْ شَيْءٍ مَحكمة إِلَى اللّهِ هذا عام فى كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين» فإن 
حكمه و مرجعه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة بحكمه و يفصل خصومة المختصمين فيه. و عند ذلكك يظهر المحقّ من المبطل» و 
يتميز فريق الجنة و فريق النار. قال الكلبى. 

و ما اختلفتم فيه من شىء: أى من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضى فيه. و قال مقاتل: إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن» و آمن 
به بعضهم فنزلتء و الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و يمكن أن يقال: معنى حكمه إلى اللّه: أنه مردود إلى كتابه» فإنه 
قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكون الآبه عامة فى كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يردّ إلى كتاب الله و 
مثله قوله: قَإِنْ تَنازَعْمْ فى شَيْءٍ قَرْدوُ إلَى اللو الرّسُولٍ « و قد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام؛ و أن القرآن حقء و أن 
المؤمنين فى الجنة و الكافرين فى النار» و لكن لما كان الكفار لا يذعنون لكون ذلك حقا إلا فى الدار الآخرة وعدهم الله 
بذلكك يوم القيامة ذلك الحاكم بهذا الحكم الله رَبّى عَلَيهِ نَوَكَلْت اعتمدت عليه فى جميع أمورىء لا على غيره و فوّضته فى كلّ 
شؤونى و إِلَِهِ أنِيبُ أى: أرجع فى كل شىء يعرض لى لا إلى غيره فاطِرٌ السّماواتٍ وَ الَْرْض قرأ الجمهور بالرفع: على أنه خبر 


آخر لذلكم, أو: خبر مبتدأ محذوف. أو: مبتدأء و خبره ما بعده: أو: 

نعت لربى لأن الإضافة محضة» و يكون عَلَيهِ تَوَكدْتٌ وَ إلَِهِ أذيبٌ معترضا بين الصفة و الموصوف. و قرأ زيد بن على فاطو بالج 
على أنه نعت للاسم الشريف فى قوله: إِلَى الله وما بينهما اعتراضء أو بدل من الهاء فى عليه» أو إليه و أجاز الكسائى النصب 
على النداء؛ و أجازه غيره على المدح. و الفاطر: 

الخال للع وقد كلام معتيقد عفل لكونين التبكة أرزنها تعلق لكو يق يسك تاد 
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أو المراد: حوّاء لكونها خلقت من ضلع آدم. و قال مجاهد: نسلا بعد نسل وَ مِنَ الْنُعام أواجاً أى: 

و خلق للأنعام من جنسها إناثاء أو: و خلق لكم من الأنعام أصتنافا مق الذكون و الاناك» ومن التدانية الى ذكرهااقى الأنمام 
َذُرَوْكُمْ فيه أى: يبتكم من الذرء: و هو الب أو يخلقكم و ينشئكم و الضمير فى يذرؤكم للمخاطبين» و الأنعام إلا أنه غلب 
فيه العقلاء» و ضمير فيه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل» و قيل: راجع إلى ما ذكر من التدبير. و قال الفراء و الزجاج و ابن 
كيسان: معنى يذرؤكم فيه يكثركم به: أى يكثركم بجعلكم أزواجا لأن ذلكك سبب النسل. و قال ابن قتيبة: يذرؤكم فيه أى: فى 
الزوج؛ و قيل: فى البطن؛ و قيل: فى الرحم لَئِسَ كمِثلِهِ شَىْءٌ المراد بذكر المثل هنا: المبالغة فى النفى بطريق الكناية» فإنه إذا نفى 
عمن يماثله كان نفيه عنه أولى. كقولهم: مثلكك لا يبخل» و غيركك لا يجود, و قيل: إن الكاف زائدة للتوكيدء أى: ليس مثله 
شىء»؛ و قيل: إن مثل زائدة؛ قاله ثعلب و غيره كما فى قوله: فَإِنْ آمَنُوا بمثْل ما آمَنْتَمْ به )١«‏ أى: بما آمنتم به» و منه قول أوس بن 
بر 

و قتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر 

أى: كجذوع. و الأوّل أولى» فإن الكناية باب مسلوكك للعرب, و مهيع مألوف لهم و منه قول الشاعر: 

ليس كمثل الفتى زهيرخلق يوازيه فى الفضائل 

وقال آخر: 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسهو إن بات من ليلى على اليأس طاويا 

وقال آخر: 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهمفما كمثلهم فى النّاس من أحد 

قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفسء فتقول: مثلى لا يقال له هذاء أى: أنا لا يقال لى. و قال أبو البقاء مرجحا لزيادة 
الكاف: إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحالء إذ يكون المعنى: أن له مثلا و ليس لمثله مثل» و فى ذلكك تناقضء لأنه 
إذا كان له مثل فلمثله مثلء و هو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال؛ و هذا تقرير حسنء و لكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا 
من كون الكلام خارجا مخرج الكناية» و من فهم هذه الآية الكريمة حقٌّ فهمهاء و تدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف 
المختلفين فى الصفات على طريقة بيضاء واضحة» و يزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وَ هُوَ السَمِيعُ الْبَصدِييرٌ فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفى للماثل قد اشتمل على برد اليقين» و شفاء الصدور. و انثلاج القلوب» فاقدر يا طالب الحقٌّ قدر هذه الحجة النيرة» و 


البرهان القوئّء فإنكك تحطم بها كثيرا من البدع» و تهشم بها رؤوسا من الضلالة» و ترغم بها آناف طوائف من المتكلفين» و لا 
سينا ال كييك البقرل االسيعانه ول تحطوة بعلم ا 
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فإنكك حينئذ قد أخذت بطرفى حبل ما يسمّونه علم الكلام؛ و علم أصول الدين: 

و دع عنكك نهبا صيح فى حجراتهو لكن حديث ما حديث الرّواحل 

َه مَقالِيدٌ التماواتٍ وَ الَْرْضٍ أى: خزائنهما أو مفاتيحهماء و قد تقدّم تحقيقه فى سورة الزمرء و هى جمع إقليد, و هو المفتاح 
جمع على خلاف القياس. قال النحاس: و الذى يملكك المفاتيح يملك الخزائن 

ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات و الأرض ذكر بعده البسط و القبض فقال: يَتِسْط الّرْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرٌ أى: يوسعه 
لمن يشاء من خلقه» و بضيقه على من يشاء إِنّه ككل شَْءِ من الأشياء عَلِيمٌ فلا تخفى عليه خافية و إحاطة علمه بكل شىء 
يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع و معصيه العاصىء فهو يجازى كلا بما يستحقه من خير و شرٌ. 

وقد أخرج أحمدء و الترمذى و صححه و النسائى» و ابن جريرء و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد اللّه ابن عمرو. قال: خرج 
علينا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم و فى يده كتابان. فقال: أ تدرون ما هذان الكتابان؟ 

قلنا لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال: للذى فى يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجن و أسماء آبائهم و 
قبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم؛ ثم قال للذى فى شماله: 

ا ا ا ل أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم و لا ينقص منهم 
أبداء فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا و قاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجنة و إن عمل أىّ عملء و إن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار و إن عمل أىّ عمل له. قال رسول الله صلَى الله عليه 
و سلم بيديه فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق فى الجنة و فريق فى السعير» قال الترمذى بعد إخراجه: حديث حسن 
صحيح غريب. و روى ابن جرير طرفا منه عن ابن عمر موقوفا عليه. قال ابن جرير: و هذا الموقوف أشبه بالصواب. قلت: بل 
المرفوع أشبه بالصوابء فقد رفعه الثقة و رفعه زيادةٌ ثابته من وجه صحيح. و يقوّى الرّفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء. 

قال: «خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه و سلم فى يده كتاب ينظر فيه قالوا: انظروا إليه كيف و هو أميّ لا يقرأء قال: فعلمها 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلمء فقال: هذا كتاب من ربٌ العالمين بأسماء أهل الجنة و أسماء قبائلهم لا يزاد منهم و لا ينقص 
منهم, و قال: فريق فى الجنة» و فريق فى السعير فرغ ربكم من أعمال العبادا. 


[سورة الشورى (67): الآيات ١‏ الى 18] 


َو كم مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به تُوحا و اذى أوْحَينا ليك و ما وَصَينا به إثراهيم و مُوسى و عيسى أَنْ أَقِيمُوا الذّينَ و لا تعقو 
فيه كبر عَلَى الْمَشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ ِل الل َتبى َه من يَشاء وَ يد إِلهِ من ينيب 1 و ما تفْكُا ا منْ بغري ما جاءَهُمْ 
للم بغي تمُْ و لو لا كلِمَة سَبَقتْ مِنْ ربك إلى أَجَلٍ * 2 مُقّى لَقْضِى بتع و إن لين أورُِوا الكتات ين بتغدجم لَفَى كك ينه 
مريب (15) ذلك هادع و اشقغ كما أُمِرتَ و لا بع أَهواءهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بما َل اله مِنْ كتاب و أَمِرْتٌ لَْودِلَ بَتَكمْ الله 


رَبُناوَ ربكم نا أغمالنا وَ لَكمْ أغمالكع لا حية بينناوَ بَتَكمُ الله يَجْمَمٌ يننا وَ لي الْمَِِ 16 الل كا راق اللمة قن 
ما اشئُجِيبٍ لَهُ حتهُع داحفّ 4 عند رَبهِْ وَ لهم عَضَبٌ و لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (1) الله اذى أَبْرَلَ اكتاب بِالْحَقٌ وَ الْميزاكٌ وَ ما 
يريك لَعَلَّ المَاعَةٌ قَرِيبٌ 007 

يَثتَغجلٌ بها الَّذِينَ لا- يؤْمِنُونَ بها وَ الّذِينَ آمَنُوا مُفْفِقُونَ ِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقّ ألا إن الّذِينَ يُمارُونَ فى الشَاعَةْ لَفَى م لال 
بعد (18) 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 9017 

الخطاب فى قوله: شَرَحَ لَكُمْ مِنّ الدّين لأمه محمد صلَى الله عليه و سلم, أى: بين و أوضح لكم من الدين ما وَصَّى به تُوحاً من 
التوحيد و دين الإسلام و أصول الشرائع التى لم يختلف فيها الرسل و توافقت عليها الكتب وَ الى أَوْحَيِنا لَك من القرآن» و 
شرائع الإسلام, و البراءة من الشركك. و التعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه» و خص ما شرعه لنبينا صلّى اللّه عليه و سلم بالإإيحاء 
مع كون ما بعده؛ و ما قبله مذكورا بالتوصية للتصريح برسالته وَّ ما وَصَّئِنا به إثراهيم وَ مُوسى وَ عِيسى مما تطابقت عليه الشرائع 
ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال: 

أن أقيقوا الدج أن توتهل اللدم و الانمانة ند وطاعة ربل وقول عرائعةة و أنه فى المصدرنة: 

و هى وما بعدها: فى محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوفء كأنه قيل: ما ذلكك الذى شرعه اللّه؟ فقيل: هو إقامة الدين» أو: هى 
فى محل نصب بدلا من الموصولء أو: فى محل جرٌ بدلا من الدين, أو: هى المفسرة. لأنه قد تقدمها ما فيه معنى القول. قال 
ره شرع لكمء و لمن قبلكم من الأنبياء دينا واحدا. 

قال مقاتل: يعنى التوحيد. قال مجاهد: لم بعت الله نبا قظ إلا وكناه بإقامة الضلاف .و إيتاء الركاةة و الأقران لله بالطاعةء فذلكق 
دينه الذى شرع لهم. و قال قتادة: يعنى تحليل الحلال» و تحريم الحرام» و خصٌ إبراهيم؛ و موسىء و عيسى بالذكر مع نبينا صلّى 
اللّه عليه و سلم لأنهم أرباب الشرائع. ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين؛ نهاهم عن الاختلاف فيه فقال: وَ لا تَتَفَرَقوا فيه أى: لا 
تختلفوا فى التوحيدء و الإيمان باللهه و طاعة رسله. و قبول شرائعه فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع» و توافقت فيها 
الأديان» فلا ينبغى الخلاف فى مثلهاء و ليس من هذا فروع المسائل التى تختلف فيها الأدلة» و تتعارض فيها الأمارات» و تتباين 
يليار لاضن قار الاجتهاد. و مواطن الخلاف. ثم ذكر سبحانه أن ما شرعه من الدين شق على المشركين فقال: 

كبر عَلَى الْمَمْرِكِينَ ما تَدْعُوهَمْ إِلَيهِ أى: عظم و شق عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد و رفض الأوثان. 

قال قتادة: كبر على المش ركينء و اشتدٌ عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده» و ضاق بها إبليس و جنوده. فأبى اللّه إلا أن ينصرهاء 
و يعليهاء و يظهرهاء و يظفرها على من ناوأها. ثم خصٌ أولياءه فقال: الله يَتبِى ليه مَنْ يَشاءٌ أى: يختار, و الاجتباء: الاختيار و 
المعنى: يختار لتوحيده و الدخول فى دينه من يشاء من عباده وَ يَهُدِى إِلَيِهِ مَنْ يُنِيبُ أى: يوفق لدينه و يستخلص لعبادته من يرجع 
إلى طاعته» و يقبل إلى عبادته. 

ثم لما ذكر سبحانه ما شرعه لهم من إقامة الدين» و عدم التفرق فيه ذكر ما وقع من التفرّق و الاختلاف فقال: 

وَ ما تَمَرَقُوا إلا مِنْبَعْدِ ما جاءَهُمٌ الْعلْمُ أى: ما تفرّقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة» ففعلوا ذلك التفرّق للبغى بينهم بطلب الرياسة 
و شْدَهُ الحمية قيل: المراد قريش هم الذين تفرّقوا بعد ما جاءهم العلم؛ 
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وهو محمد صِلَى الْلّهِ عليه و سلم بَعْياً منهم عليه و قد كانوا يقولون ما حكاه الله عنهم بقوله: وَ أَقَس مُوا باللّهِ جَهْدَ أيمانهغ لَْنْ 
جاءَهُمْ نَذِيرٌ 0١‏ الآية. و بقوله: قَلَمَا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كمَرُوا به «؟) و قيل: المراد أمم الأنبياء المتقدمين» و أنهم فيما بَتِنَهُْ اختلفوا 


لما طال بهم السدى فآمن قومء و كفر قوم و قيل: اليهود و النصارى خاصة كما فى قوله: و ما تمر لَِينَ أونوا الكتاب إلا مِْ 
بَعْدٍ ما جاءَتهُمْ اليه 8 و لَو لا كلمي سَربقّتْ مِنْ رَبك و هى تأخير العقوبة إلى أَجَلٍ مُتدمّى و هو يوم القيامة كما فى قوله: بل 
السَاعَةٌ مَوْعِدَّهُمْ «©» و قيل: إلى الأجل الذى قضاه الله لعذابهم فى الدنيا بالقذان و الأسرء و الدل:و' القهر لَقَضتى بَتنَهُْ أى: لوقع 
اع ل ا لي ل امح رن عن اجن متهم اوسن كقر ازول لعل اجا الكافر وزع ووقجاةالمز مور 
إن الّذِينَ أُورِتُوا اْكتات من اليهود و النصارى مِنْ بَعْْدِجِمْ من بعد من قبلهم من اليهود و النصارى لَفِى شك يِنْهُ أى من القرآن» 
أو من محمد مُرِيبٍ موقع فى الريب و لذلكك لم يؤمنوا. و قال مجاهد: معنى من بعدهم: من قبلهم: يعنى من قبل مشركى مكة: و 
فم البهودزو التطتارق. و قجل المراد كار المشر كبن من العرت اللين أورثوا القران من بجذ ها أورث أهل الكاب كتابهم: 
ومدق اليم فى نكي القران يريت قرأ الجمهور أُورنُوا و قرأ زيد بن على «ورثواه بالتشديد مَسِدلِكٌ قَادعُ وَ اسْمَقِمْ أى: 
فاحل ما ذكر من التفلاق و الشك» ؛ أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع فادع و استقم؛ أى: فادع إلى الله وإلى توحيدهو 
استقم على ما دعوت إليه. قال الفراء و الزجاج: 
المعنى فإلى ذلكك فادع كما تقول: دعوت إلى فلان و لفلان» و ذلكك إشارةٌ إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد. 
و قيل: فى الكلام تقديم و تأخيرء و المعنى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلكك فادع. اوح عل اتير 
قال سفيان: استقم على القرآن. و قال الضحاكك: استقم على تبليغ الرسالة كما أت بذلكك من جهة الله ولا تع أَهواءَمُعٍ 
الباطلة و تعصباتهم الزائغة» و لا تنظر إلى خلاف من خالفكك فى ذكر الله وَكُلَ آمَْتُ بما َيل لله مِئْ بكتاب أى: بجميع الكتب 
التى أنزلها الله على رسله؛ لا كالذين آمنوا ببعض منها و كفروا ببعض و أُوْتٌ لِأَعْدلَ بيتك فى أحكام الله إذا ترافعتم تم إلىّ» ولا 
أحيف عليكم بزيادة على ما شرعه الله أو بنقصان منه, و أبلغ إليكم ما أمرنى اللّه بتبليغه كما هوء و اللام لام كى؛ أى: 
أمرت بذلكك الذى أمرت به لكى أعدل بينكم, و قيل: هى زائدة» و المعنى: أمرت أن أعدل. و الأوّل أولى. 
قال أبو العالية: أمرت لأسوّى بينكم فى الدين فأومن بكل كتاب و بكل رسول. و الظاهر أن الآيهُ عامهُ فى كل شىءء و المعنى: 
أمرت الأعدل يينكم فى كل شئء الله رياو رَبَكُمْ أى: إلهنا و إلهكمء و خالقنا و خالقكم كنا أعْماننا أئ: ثوابها و:عقابها خاض 
51 لك أغالكع ىه ثزإنها واعدانها حاط كم لاق وناو يك الال خصومة جما يك لأن الح فد طون ورد 
الله يَجْمَعٌ َتنا فى المحشر وَ إِلَِِ الْمَصِيرٌُ أى: المرجع يوم القيامة فيجازى كلا بعمله: و هذا منسوخ بآية السيف. قيل: 
الخطاب لليهود؛ و قيل: للكفار على العموم و الّذِينَ بحَامجُونَ فى اللَِّ مِنْ بَعْدِ ما اسشتّجِيب لَهُ أى: 
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يخاصمون فى دين الله من بعد ما استجاب الناس له. و دخلوا فيه. قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: 

و هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود. و قال قتادةٌ: هم اليهود و النصارىء و محاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكم و كتابنا قبل 
كتابكم؛ و كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب, و أنهم أولاد الأنبياء» و كان المشركون يقولون: أىٌ الفريقين خير 
مقاما و أحسن نديا؟ فنزلت هذه الآية» و الموصول: مبتدأء و خبره: الجملة بعده و هى حَبتَهُمْ داحضّةً عِنْدَ رَبّهُمْ أى: لا ثبات لها 


كالشىء الذى يزول عن موضعه. يقال: دحضت حجته دحوضا: بطلتء و الإدحاض: الإزلاق» و مكان دحض: أى زلق» و 
دحضت رجله: زلقت. 

و قيل: الضمير فى له راجع إلى اللّه. و قيل: راجع إلى محمد صلَّى الله عليه و سلم. و الأول أولى وَ عَلَتِهِمْ عَضَبٌ أى: 

غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل وَ لَهُعْ عَوذابٌ شَدِيدٌ فى الآآخرة الله الى أَبْرَلَ الكتاب بالْحقٍ المراد بالكتاب: الجنس 
فيشمل جميع الكتب المنزّْلهُ على الرسل. و قيل: المراد به القرآن خاصة و بالحق متعلق بمحذوفء أى: ملتبسا بالحق» و هو 
ادق و المزافة الميواة العتدلة ةا فال اكور الستويى: قافرا وتسه الفلا يوان أت المتداة آله الأياف :و السو يد 
الخلق قبل : الميوان هنا بن فى الكدية المر اننا يكت علق كل ]شان أن عمال شرو ف جهو الجراء لي :الظافةبالترابت فز 
على المعصية بالعقاب. و قيل: إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماءء و علم العباد الوزن به لثلا يكون بينهم تظالم و تباخس كما 
فى قوله: لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا باليناتِ و أَْرَْنا معَهُمْ اْكتاب وَ الْمِيزانَ لِيقُوم النَّاسٌ بالْقِسْطٍ 1١‏ و قيل: 

هو محمد صلَّى اللّه عليه و سلم وَ ما يُدْرِيِك لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ أى: أىّ شىء يجعلك داريا بهاء عالما بوقتها لعلها شىء قريب» 
أو قريب مجيئهاء أو ذات قرب. و قال قريب و لم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقى. قال الزجاج: 

المعنى لعل البعث أو لعل مجىء الساعة قريب. و قال الكسائى: قريب نعت ينعت به المؤنث و المذكر كما فى قوله: إِنَّ رَحْمَتَ 
الله فريك ول :لقي :101 وه قول الشاعن: 

و كنا قريبا و الدّيار بعيدةفلمما وصلنا نصب أعينهم غبنا 

قيل: إن النبى صلَى الله عليه و سلم ذكر الساعة و عنده قوم من المشركينء فقالوا متى تكون الساعة؟ تكذيبا لها فأنزل الله الآية 
و يدلٌ على هذا قوله: يَثِتَعْجِلٌ يها الَّذِينَ لا يؤْمنُونَ بها استعجال استهزاء منهم بهاء و تكذيبا بمجيئها وَالَّذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها 
أى: خائفون وجلون من مجيئها. قال مقاتل: لأنهم لا يدرون على ما يهجمون عليه. و قال الزجاج: لأنهم يعلمون أنهم محاسبون و 
مجزيون و يَعْلْمُونَ أَنّهَا الْحَقّ أى: 

أنها آتية لا ريب فيهاء و مثل هذا قوله: وَ الّذِينَ يُوْتُونَ ما آنا وَ فُُوبهُ وَجِلَةُ أنّهُمْ إلى رَبهِمْ راجِعُونَ «7. 

ثم بين ضلال الممارين فيها فقال: ألا إنَّ الَّذِينَ بُمارُونَ فى السَاعَةُ أى: يخاصمون فيها مخاصمة شكك و ريب من المماراة و هى: 
المخاصمة و المجادلة؛ أو من المرية: و هى الشكك و الريبة لَفِى م لال بَعِيدِ عن الحق لأنهم لم يتفكروا فى الموجبات للإيمان 
بها من الدلائل التى هى مشاهدة لهم منصوبة لأ-عينهم مفهومة لعقولهم؛ و لو تفكروا لعلموا أن الذى خلقهم ابتداء قادر على 
الإعادة. 
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وقد أخرج ابن جرين عن المدى .أن أقيهوا الديْنَ قال اعملوا بهو أخرج غبد بن حميد) وااتن جرير» و ابن المتد و عن قتادة ف 
قوله: أن أقيمُوا الدّيْو ولا عقوا فيه قال: ألا معلموا أن الفرقة هلكة, و أن الجماعة ثقة كبرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوَهُمْ ليه قال: 
استكبر المشركون أن قيل لهم: لا إله إلا اللّه. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذر عن مجاهد الله يَجتَى إِليِهِ مَنْ 


يَشاءُ قال: يخلص لنفسه من يشاء. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: وَ الَذِينَ يُحَاجُونَ فى 


اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اشمّجِيبَ لَهُ قال: هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين» و يصدّونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا للّه. و قال: 
هم قوم من أهل الضلالة و كانوا يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية. و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذر 
عن قتادة فى قوله: وَ الّذِينَ يُحَامجُونَ فى اللِّ الآية. قال: هم اليهود و النصارى. و أخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. و أخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت إذا جاءَ نَضْرٌ الل وَ الح »١‏ قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين: 

فى وكا الناين قن رهن للها افو اعاة فاه رجو موزبيع أعلهر نااشتولك و اللية نضا حو قن الل الاة 


[سورة الشورى (97): الآيات 19 الى 7/8] 


للُّلَطِيفٌ بعِبادهِ يَرزّقٌ مَنْ يَشاءٌ وَ هُوَ الْقَوىٌ الْعَِيرٌ (19) مَنْ كان يُرِيدُ وت الْآخِرَة ند لَهُ فى حَرْيْهِ وَ مَنْ كان يرِيدُ ححوْتٌ الدّنْيا 
ؤت مِنْها و ما لَهُ فى الْآخِرَةِ مِنْ ندب (30 أَمْ لَهُمْ شُرَكاء شَرَعُوا لَه مِنّ الدّين ما لَمْ يأدّنْ به الله وَ َو لا كلِمَة الْمَضْل لَقَضِى 
بينّهُمْ وَ إِنَّ الطَالِمِينَ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )1١(‏ تَرى الطّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما كسبوا وَ هُوَ واقِعٌ بهم وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ فى 
رَوْضَاتٍ الْجَنّاتِ لَهُعْ ما يَشاؤنَ عِنْدَ رَبهِمْ ذلكك مو الْقَضْلُ الْكِبيرٌ (؟1) ذلسكك الّذِى يشر الله عِبادَهُ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَملُوا 
الصَّالِحاتٍ قُلْ لا أسْتلكع عَلَِه أخراً إل الْموَدَةَ فى الْقُوبى و مَنْ يَفْعرِفْ حَسَنَة َِذ لَهُ فيها شنا إنَّ الله عَقُورٌ شَكُورٌ (0) 

َم يَقُولُونَ افترى عَلَى اللَِّ كبا فَِنْ يا الله بَحْتِمْ على قَلْسك وَ يمح الله الْباطِلَ وَ بحن الْححنَّ بكلماته إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورِ 
(56) وَ هُوَ الَّذِى يَفْيلُ التّوْدَةٌ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْقُوا عن السَيْئاتِ وَ يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ (10) وَ يَسْتجيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَ 
يَزِيدُهُمْ مِنْ فض لِهِ وَ الكافِرُونَ لَهُعْ عَذابٌ سَدِيدٌ (29) و لَوْ بَسط الله الرَرْقَ لِعباده لبها فى الأَدْض و لكنْ بُزّلَ بِقَّدَرِ ما يَشاء إِنّهُ 


قال عكرمة: بار بهم. و قال السدّى: رفيق بهم» و قيل: حفىّ بهم. و قال 
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القرطبى: لطيف بهم فى العرض و المحاسبة» و قيل: غير ذلكك. و المعنى: أنه يجرى لطفه على عباده فى كل أمورهم, و من جملة 
ذلكك الرزق الذى يعيشون به فى الدنياء و هو معنى قوله: يَرْزُقَ مَنْ يَشاءٌ منهم كيف يشاءء فيوسع على هذاء و يضيق على هذا و 
هُوَ الْقَوِىُ العظيم القَوَهُ الباهرة القادرة الْعَزِيرٌ الذى يغلب كل شىء, و لا يغلبه شىء مَنْ كان يُرِيدٌ ححوْتٌ الْآخِرَ ند لَهُ فى حَْيِه 
الحرث فى اللغة: 

الكسبء يقال هو يحرث لعياله و يحترث: أى يكتسب. و منه سمى الرجل حارثاء و أصل معنى الحرث: 

إلقاء البذر فى الأ.رضء فأطلق على ثمرات أعمال و فوائدها بطريق الاستعارة: و المعنى: من كان يريد بأعماله و كسبه ثواب 
الأتعرة يشاعق الله له ذلك الحسنة نعقرة انعالياا إل سعيانة 'فبعت وق مساه ردن ترقتة ون إعاضسه و هيل سيل الخير 
له وَ مَنْ كان يُرِيدٌ وت الدَّنْيا نوْتِهِ مِنّها أى: من كان يريد بأعماله و كسبه ثواب الدنيا و هو متاعهاء و ما يرزق الله به عباده منها 
نعطه منها ما قضت به مشيئتنا و قسم له فى قضائنا. 

قال قتادة: معنى نُؤْتِهِ مِنْها نقدّر له ما قسم له كما قال: عَجَلَنا لَه فيها ما نَشاءٌ .0١١‏ و قال قتادة أيضا: 


إن الله معط غلى فية الآخرة ها شامق آمر الدقاء .ولا يعطى على اه الذنا إلذ الدقا قال التشسيرىة و الظاهر أن الآية فى الكافر 


وهو تخصيص بغير مخصص. ثم بين سبحانه أن هذا الذى يريد بعمله الدنيا لا نصيب له فى الآخرة فقال: وَ ما لَهُ فى الْآخِرَهْ مِنْ 
عيب لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيهاء و قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة الإسراء أَمْ لَهعْ شُرَكاءٌ شَرَعُوا لَهُْ من الدّين 
ماك 2 دن به الله لكاديى مسيطاقه القائوة قن مر الكقا والتسرة ازول انالا هر اللا لبط المريه ةا لكات و الم 
انيم العريوو الشرع؛ و ضمير شرعوا عائد إلى الشركاء؛ و ضمير لهم إلى الكفار» و قيل العكس. و الأوّل أولى. و معنى ما 
لعي ل تاي وار رد الجر وح ارط باقر ارا ور 
قف ى بَينَهُْ فى الدنيا فعوجلوا بالعقوبةء و الضمير فى بينهم راجع إلى المؤمنين و المشركين, أو إلى المشركين و شركائهم و إِنَّ 
لالد لَّهُمْ عَذَابٌ ا أ العشس 5مة: و المكديق لهم عذاب أليم فى الدنيا و الآدخرة. قرأ الجمهور وَ إِنَّ لك لمر سكن 
الهمزهُ على الاستئناف. 
وقرأ مسلمء و الأ-عرجء و ابن هرمز بفتحها عطفا على كلمة الفصل ‏ كن الظلالييى مشمقية ونا كدفوا أى افيد وتجليق فنا 
كسبوا من السيئات» و ذلكك الخوف و الوجل يوم القيامة وَ هُوَ واقعٌ بهم الضمير راجع إلى ما كسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج؛ 
أى: و جزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لا محالة أشفقوا أو لم يشفقواء و الجملهُ فى محل نصب على الحال. و لما ذكر حال 
الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال: وَالَِّينَ آمنُوا و عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ فى رَوْضاتٍ الْجَنَّاتِ روضات جمع روضة. قال أبو حيان: 
اللغة الكثيرة تسكين الواوء و لغ هذيل فتحهاء و الروضة: الموضع النزه الكثير الخضرة؛ و قد مضى بيان هذا فى سورة الروم» و 
روضة الجنة: أطيب مساكنها كما أنها فى الدنيا لأحسن أمكنتها لَّهُمْ ما يَساؤْنَ عِنْدَ رَبّهُمْ من صنوف النعم و أنواع المستلدّات» و 
العامل فى عند ربهم يشاءون,ء أو العامل فى روضات الجنات و هو الاستقرار» 
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و الإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذكر للمؤمنين قبله» و خبره الجملة المذكورة بعده و هى: هو الفَضْلَ الْكبيرُ أى: الذى لا يوصف و 
لاعوغدم المقول إلن معرفة جتيققهة و الخقا ره وله ركه الذي توا اله هاه دَهُ إلى الفضل الكبير» أى: يبشرهم به. ثم وصف 
العباد بقوله: الَّذِيِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ فهؤلا”ء لجار عن رساو مكل بح نر المي ل الى ود 
المبشرون بتلكك البشارة. 

قرأ الجمهور يُبَشّرْ مشدّدا من بشر. و قرأ مجاهد, و حميد بن قيس بضم التحتية و سكون الموحدة و كسر الشين من أبشر. و قرأ 
بفتح التحتية و ضم الشين بعض السبعة» و قد تقدّم بيان القراءات فى هذه اللفظة. ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صِلَى الله 
عليه و سلم من هذه الأحكام الشريفة التى اشتمل عليها كتابه أمره بأنه يخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثوابا منهم 
فقال: مل لا- أَشِكلكعْ عَلَيهِ أخراً أى: قل يا محمد: لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة جعلا و لا نفعا إن الْمَوَدةَ فى الْقُوبِى هذا 
الاستثناء يجوز أن يكون متصلاهء أى: إلا أن تودّونى لقرابتى بينكم أو تودّوا أهل قرابتى» و يجوز أن يكون منقطعا. قال الزجاج: 
إلاالموةةاسهناء لسن من الأول: أئ: إلا أن توكو لقزانئي فتحفظونىء أو الطاب لقزيئن» واهذا قول عكرمة و .اهدو 
أبى مالكك, و الشعبى» فيكون المعنى على الانقطاع: لا أسألكم أجرا قطء و لكن أسألكم المودّهُ فى القربى التى بينى و بينكم 
ارقبونى فيها و لا تعجلوا إلى و دعونى و الناسء و به قال قتادة» و مقاتل» و السدّىء و الضحاكك. و ابن زيد و غيرهم, و هو الثابت 


عن ابن عباس كما سيأتى. و قال سعيد بن جبير و غيره: هم آل محمدء و سيأتى ما استدل به القائلون بهذا. و قال الحسن و غيره: 


معنى الآيةٌ: إلا التودّد إلى الله عرّ و جلء و التقّب بطاعته. و قال الحسن بن الفضل: و رواه ابن جرير عن الضحاكك إن هذه الآيةٌ 
متعوحة )بو اننا لك سك و كان المشر قون بر اح لاف ريا برو ار ا 
دار لس يا اح ل لحر امرك ل اتيا الي الور ا قا ار 
جر ِو لكم إن أَجْرِىَ إلا عَلَى الل 9" و سيأتى فى آخر البحث ما يتضح به الثواب و يظهر به مع: معد الأانة | كشا الله وق 
قتف حَمَدمَة ترد لَهُ فيها حت نا أصل القرف: الكسبء يقال فلان يقرف لعياله: أى يكتسب؛ و الاقتراف: الاكتساب» مأخوذ من 
قولهم رجل قرفة: إذا كان محتالا. و المعنى: من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسنا بمضاعفة ثوابها. قال مقاتل: المعنى من 
يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسنا نضاعفها بالواحدة عشرا فصاعدا. و قيل: المراد بهذه الحسنةُ هى المودّه فى القربى» و 
الحمل على العموم أولى» و يدخل تحته المودّةُ فى القربى دخولا أوّليا إِنَ الله حَفُوة شكوة أى: كثير المغفرةً للمذنبين كثير 
الشكز للتطيعين: قال قتادة! عقون للذثوت شلكور اللحستاق وال التتذق :عقوو دنوب آل متمد آم يثولرة افتزق على الله 
كذباً أم هى المنقطعة» أى: بل أ يقولون افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوة و الإنكار للتوبيخ. و معنى افتراء الكذب: 
اختلاقه. ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: فَإِنْ يَمَا اللّهُ َحْتِمْ عَلى قَلْبِك أى: لو افترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره 
منه و ختم على قلبه بحيث لاا يخطر 
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بباله شيئا مما كذب فيه كما تزعمون. قال قتادة: يختم على قلبكك فينسيكك القرآن, فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم 
به فى هذه الآبةُ. و قال مجاهد و مقاتل: إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبكك مشقَهُ من قولهم. و قبل 
الخطاب له. و المراد الكفار» أى: إن يشأ يختم على قلوب الكفار» و يعاجلهم بالعقوبة» ذكره القشيرى. و قيل المعنى: لو حدّئتكك 
نفسكك أن : تفترى على الله كذبا لطبع على قلبك. فإنه لا يجترئ على الكذب إلا من كان مطبوعا على قلبه و الأوّل أولى» و 
قوله: وَ يمح الله الَْاطِلَ استئناف مقرّر لما قبله من نفى الافتراء. قال ابن الأنبارى: يختم على قلبكك تام يعنى و ما بعده مستأنف. 
و قال الكسائى: فيه تقديم و تأخير أى: و اللّه يمحو الباطل. و قال الزجاج: أم يقولون افترى على الله كذبا تامٌ. و قوله: وَ يَمْحٌ 
الله الْباطِلَ احتجاج على من أنكر ما أتى به النب صِلَّى الله عليه و سلمء أى: لو كان ما أتى به النبى صِلَى الله عليه و سلم باطلا 
لمحاه. كما جرت به عادته فى المفترين وَ يحِقَ الْحَقَ أى الإسلام فيبينه بكلماتهِ أى: بما أنزل من القرآن إِنَّهُ عَلِمٌ ببذاتِ الصّدُورِ 
عالم بما فى قلوب العباد» و قد سقطت الواو من و يمحو فى بعض المصاحف كما حكاه الكسائى وَ هُوَ الى يَقبَلَ اليه عَنْ 
عِبادِهِ أى: يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصى و اقترفوا من السيئات»ء و التوبة الندم على المعصية و 
العزم على عدم المعاودة لها. وقيل: يقبل التوبة عن أوليائه و أهل طاعته. و الأوّل أولى» فإن التوبة مقبولة من جميع العباد 
مسلمهم و كافرهم؛ إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية و عزيمة صحيحة وَ يَعْفُوا عن السيّئاتِ على العموم لمن تاب عن 
سيئته وَ يَعْلّمُ ما تَفْعلُونَ من خير و شر فيجازى كلا بما يستحقه. 

قرأ حمزة» و الكسائى» و حفص. و خلف تَفْعَلُونَ بالفوقية على الخطاب. و قرأ الباقون بالتحتية على الخبر» و اختار القراءة الثانية 
أبو عبيدة» و أبو حاتم لأن هذا الفعل وقع بين خبرين وَتَتيعِيث الليق آمنوا و عَهِلوا الصَّالِحاتٍ الموصول فى موضع نصبء أى: 
يستجيب الله للذين آمنوا و يعطيهم ما طلبوه منهه يقال أجاب و استجاب بمعنى. و قيل: المعنى يقبل عبادة المخلصينء و قيل: 


التقدير و يستجيب لهمء فحذف اللام كما حذف فى قوله: وَ إذا كالَوهُمْ أى: كالوا لهم؛ و قيل: إن الموصول فى محل رفع: أى 
يجيبون ربهم إذا دعاهم كقوله: اسْتَجِيبوا لِلّهِ وَلِلوَسُولٍ إذا دَعَاكُم 1١‏ قال المبرد: معنى وَ يَسْتَجِيبُ الِّينَ آمَنُوا و يستدعى الذين 
آمنوا الإجابة» هكذا حقيقهُ معنى استفعل» فالذين فى موضع رفع. و الأول أولى وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضَلِهِ أى: يزيدهم على ما طلبوه 
منه» أو على ما يستحقونه من الثواب تفضلا منه» و قيل: يشفعهم فى إخوانهم وَ الكافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ هذا للكافرين مقابلا 
مااذ كزه للمؤمنين فيما قبله وَ لَوْ بَمَطَ الله الرَرْقَ اده لَبعَوا فى الْأَدْض أى: لو وسع اللّه لهم رزقهم لبغوا فى الأرض: لعصوا فيها. 
و بطروا النعمة» و تكبرواء و طلبوا ما ليس لهم طلبه» و قيل المعنى: لو جعلهم سواء ذ لوواامرص 2 مدي عي امات 
الصنائع. و الأوّل أولى. و الظاهر عموم أنواع الرزق» و قيل: هو المطر خاصة و لكن يَُرّلُ ِقَدَرِ ما يَشاءٌ أى: ينزل من الرزق لعباده 
بتقدير على خسيه مشيئثه: و ما تقتضيه حكمته 
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اا ال ل 5 أ اله السعيعر أبن لقاع اجرف لعا لاوا نا اه ا ا 
قَنَطُوا أى: من بعد ما أيسوا عن ذلكك فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم؛ و يشكرون له ما يجب الشكر 
عليه وَ هُوَ الْوَِيُ للصالحين من عباده بالإحسان إليهم و جلب المنافع لهم, و دفع الشرور عنهم الْحَمِيدٌ المستحق للحمد منهم على 
إنعامه خصوصا و عموما. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: مَنْ كان يُرِبدُ ححَوْتٌ الَْآخِرَة قال: عيش الآخرة نَرِد لَهُ فى حَوْيِهِ وَ مَنْ كان يُرِيدُ 
حوتٌ الذَّنيا نُِْهِ مِنْها الآآية. قال: من يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيبا فى الآخرة إلا الناره و لم يزدد بذلكك من الدنيا 
شيئا إلا رزقا فرغ منه و قسم له» و أخرج أحمد و الحاكم و صححه وابن مردويه و ابن حبان عن أب بن كعب أن رسول الله 
صلَى الله عليه و سلم قال: «بشر هذه الأمة بالسناء و الرفعة» و النصر و التمكين فى الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرةء فمن 
عمل منهم عمل الآخرةٌ للدنيا لم يكن له فى الآخره من نصيب». و أخرج الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة: 
قال تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم مَنْ كان يُرِيدٌ حَوْتٌ الْآخِرَةْ الآية ثم قال: يقول اللّه: ابن آدم تفرّغ لعبادتى أملأ صدركك 
غنى و أسدّ فقرك. و إن لا تفعل ملأت صدرك شغلا و لم أسدّ فقرك. و أخرج ابن أبى الدنيا و ابن عساكر عن على قال: 
الحرث حرثان» فحرث الدنيا المال و البنون» و حرث الآخرةٌ الباقيات الصالحات. 

راع اككتموعه و خصور البحازى» وسكا ار الترطا واو الواجريوار اق الكدو رابو عر وين ظازين طارل ع 
او غاس أنه سكل عن قولة: إن الْمَوَدَة فى الكل قال شعي رو حيو انرس ١‏ .مك ال انه ظنامى محرفة أذ القع قل الله 
عليه و سلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: 

إلا أن تصلوا ما بينى و بينكم من القرابة. و أخرج ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه من طريق سعيد ابن جبير عنه قال: قال 
لهم رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «لا أسألكم عليه أجرا إِلَا أن تودّونى فى نفسى لقرابتى و تحفظوا القرابة التى بينى و بينكم). 
و أخرج سعيد بن منصوره و ابن سعدء و عبد بن حميد, و الحاكم و صححه و ابن مردويه. و البيهقى فى الدلائل عن الشعبى 
قال: أكثر الناس علينا فى هذه الآبة قُلْ لا أَسِمَلكمْ عليه أخرا ا الْموَدَ فى الى فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلكك فقال: إن 
رسو لديا لمعل وسية كافواسط السافى كريس لقن بطن افق طزنيم الاتوكلة فيه ترافة فال اللنه كزالا مك 


عَلَيِِ أخراً على ما أدعوكم إليه إل الْمَوَدَّ فى الْقَوْبِى أن تودونى لقرابتى منكم, و تحفظونى بها. و أخرج ابن جرير» و ابن المنذر» 
وابن أبى حاتم؛ و الطبرانى» و ابن مردويه من طريق علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الآيه قال: كان لرسول الله صِلَى الله 
عليه و سلم قرابة من جميع قريشء فلما كذبوه و أبوا أن يبايعوه قال: «يا قوم إذا أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا قرابتى فيكم و لا 
يكون غي ركم من العرب أولى بحفظى و نصرتى منكم). و أخرج عبد بن حميدء وابن مردويه عنه نحوه. و أخرج ابن جرير» و 
ابن مردويه عنه أيضا نحوه. و أخرج ابن مردويه 

عنه أيضا نحوه. و أخرج ابن مردويه عنه أيضا من طريق أخرى نحوه. و أخرج ابن جرير» و ابن أبى حاتم, و ابن مردويه من 
طريق مقسم عن ابن عباس قال: قالت الأنصار فعلنا و فعلنا و كأنهم فخرواء فقال العباس: 

لنا الفضل عليكم؛ فبلغ ذلك رسول الله صلَى الله عليه و سلم؛ فأتاهم فى مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة 
الات ا اما ارو ع دم ااي 0 م 
بن وود 1 اج لام الو ا 00 107009 
أن الي مكية لا مدنية» و قد أشرنا فى أوّلَ السورة إلى قول من قال إن هذه الآيهُ و ما بعدها مدنية» و هذا متمسكهم. و أخرج أبو 
نعيم» و الديلمى من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: دقل لا أشكلكع عَلَيهِ أخراً إلا لْمَوكَة 
فى القؤبى أى: تحفظونى فى أهل بيتى و تودونهم بى). و أخرج ابن المنذرء و ابن أبى حاتمء و الطبرانى» و ابن مردويه. قال 
السيوطى: بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما تزلت هذه الآيةُ قُلْ لا أشكلكم عَلَيهِ أجراً إَِا الْمَوَدّة فى 
الْقَوبِى قالوا: يا رسول اللّه من قرابتكك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علي و فاطمة و ولدهما» و أخرج ابن أبى حاتم و 
اب شر دوقن طاريق المستحاكة عق انو عيانس قآل رلك هده الآنة لمكن و كان النهر كر دون رمول اللدملى اللاعلية و 
سلم, فأنزل الله قل لهم يا محمد لا أَس مَلَكمْ عَلَيِهِ يعنى: على ما أدعوكم إليه أخراً عرضا من الدنيا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُوْبى إلا الحفظ 
لى فى قرابتى فيكم؛ فلما هاجر إلى المدينة أحبّ أن يلحقه بإخوته من الأنبياء فقال: قل ما سَألتكم مِنْ أخر فَهُوَ كم إِنْ أخرئى 
إِلَا عَلَى اللّهِ 01١‏ يعنى ثوابه و كرامته فى الآدخرة كما قال نوح وَ ما أَشْتَلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ أخرى إِلَا عَلى رَبٌ الْعالَّمِينَ* و كما 
قال هود» و صالح؛ و شعيب لم يستثنوا أجرا كما استثنى النبى صلَّى الله عليه و سلم فردّه عليهم» و هى منسوخة. و أخرج أحمد. 
فى الآية: قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات و الهدى أجرا إلا أن تودوا اللّه و أن تتقرّبوا إليه بطاعته. هذا حاصل ما روى 
عن حبر الأمه ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية. و المعنى الأوّل هو الذى صح عنه؛ و رواه عنه الجمع الجمّ من 
تلامذته فمن بعدهم, و لا ينافيه ما روى عنه من النسخ فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن فى مكة بأن يودّه كفار قريش لما 
بينه و بينهم من القربى و يحفظوه بهاء ثم ينسخ ذلك و يذهب هذا الاستثناء من أصله كما يدل عليه ما ذكرنا مما يدل على أنه 
لم يسأل على التبليغ أجرا على الإطلاق» و لا يقوى ما روى من حملها على آل محمد صلى الله عليه و سلم على معارضِة ما صح 
عن ابن عباس من تلكك الطرق الكثيرة» و قد أغنى اللّه آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلة؛ و المزايا الجميلة» و قد 
بينا بعض ذلكك عند تفسيرنا لقوله: نما يريد الله فرذت عنكم الوججش ى أهل العف:9 8و كما لا شرق مداعن الحارضة: 
فكذلك لا يقوى ما روى عنه أن المراد بالمودّه فى القربى أن 


(1). سنأ لا5. 

الاخرات م 
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يودوا الله و أن يتقرّبوا إليه بطاعته» و لكنه يشدّ من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و إسناده عند 
أحمد فى المسند هكذا: حدّثنا حسن بن موسى حدّثنا قزعة بن سويد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبئ صلى 
الله عليه و سلم فذكره. و رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به. و أخرج ابن المبارككء و سعيد بن 
منصورء و عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه؛ و أبو نعيم فى الحلية» و البيهقى 
فى الشعب. قال السيوطى بسند صحيح عن أبى هانئ الخولانى قال: 

سمعت عمر بن حريث وغيره يقولون: إنما نزلت هذه الآية فى أصحاب الصفة وَ لَْ بط الله الرزْقَ لِعبادِه لبها فى الَدْض و 
ذلكك أنهم قالوا لو أن لناء فتمنوا الدنيا. و أخرج الحاكم و صححهه. و البيهقى فى الشعب عن على مثله. 


[سورة الشورى (27): الآيات 79 الى 69] 


وَ مِنْ آياتِهِ خَلقّ التماواتٍ وَالَْرْض وَ ما يَثَّ فبهما مِنْ داب وَهُوَ عَلى جمْعِهم إذا يَشاء قَدِيِرٌ (19) وَ ما أَصابَكم مِنْ مُصِيبدُ ما 
كُسبث أَبدِيكم و يَعُْوا َنْ كثير 0:0 و ما أَنَ بغجزِينَ فى لض و ما لكم مِنْ دُونٍ الل ِنْ ولي و لا نير (1) و مِنْ آياته 
وار فى ابر غلم (00) إ يكن الزيع فلن زواكة على طهر إن ى ذلك لآباتٍ لكل صهَارٍ شَكورٍ (00) 
ا بقْهُنٌّ بها كبوا و يَعْف بفُ عَنْ كَثيرٍ (06) و يعم اين يُادِلُونَ فى آياتنا ما لَه مِنْ تيص (00 ما أُوتِتُم من شم فمتا 
اليف الاو ما شد ال حي و أنقى َي نوا حلى دهع يمون (*0 و اَن بتو تحباير لثم و وايش ف إذا 
خبوا هخ يرود 0 و الِْينَ اتتجائوا ريه وَ أَقامُوا الصَّلاة وَ أَمْرْمُعْ شورى يَينّهُمْ وَ مما رَرَفاهُمْ نْفِقُونَ (/*) 

وَالَّذِينَ إذا أَصابَُمُ م الغ هُمْ ْعصِرُونَ (69) و جز سب سيك مها قم عا و أَضْلح فاج على الل نه لا بحب الاين (:6) 
وَ لمن انمض بد كك ما عل من حل (61 إِذّا اشييل على الي وتان و يتوت ف الْأْضٍ بير اق 
أولتكك لَهمْ عَذاب أَليمْ (61) و لَمَنْ صَبَرَوَ َف إن ذلك لَمِنْ عَرْم الور (60) 

ك ستيحان ين 1 باكلاطلى كيال قازرونه امريد امح ديو مياق دالو عه يمدو البعنته فقالة زاون 1 باندكاق الشمارات:ة 
الْأّوْض أى: خلقهما على هذه الكيفية العجيبة و الصنعة الغريبة و ما َثَّ فيهما مِنْ دابَةُ بجوز عطفه على خلق» و يجوز عطفه على 
السموات: و الدابة: اسم لكل ما دبٌ. قال الفراء: 

أراة ميك فى الأرضن دوق السماء كقولءه ده يكم مهاس 1ن الموساة واو إها بعرم مو الداع ذو العلا وقال أبو عليٌ 
القارسي: ديه وجااوك فى لجان دلق المخافت قال محا فده ودع فى نذا الماضكة و الناس وقد قال الى وتان 
مالا تَعْلَمُونَ 7١‏ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهُمْ أى: حشرهم يوم القيامة إذا يَشاءٌ َدِيرٌ الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير قال أبو البقاء؛ لأن 
ذلكك يؤدى: و هو على جمعهم قدير إذا يشاءء فتتعلق القدرة بالمشيئة» و هو محال. قال شهاب الدين: و لا أدرى ما وجه كونه 
محالا على 


(1). الرحمن: 3 


(0). النحل: . 
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مذهب أهل السنةء فإن كان يقول بقول المعتزلة و هو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ الله مشى كلام و لكنه مذهب ردىء لا يجوز 
اعتقاده وَ ما أَصابَكم مِنْ مُصدَيِبَةُ قبما كمد ثكم أى: وما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيدديكم 
من المعاصى. قرأ نافع و ابن عامر ديما كسبت» بغير فاءء و قرأ الباقون بالفاءء و ما فى أَصَابَكُمْ هى الشرطية» و لهذا دخلت الفاء 
فى جوابها على قراءة الجمهور, و لا يجوز حذفها عند سيبويه و الجمهوره و جوّز الأخفش الحذف كما فى قوله: وَ إِنْ أَطَعْتْمُومُمْ 
نكم افش ركوة ١‏ و قول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرهاو الشِّرٌ بالشَّرَ عند الله مثلان 

وقيل: هى الموصولة» فيكون الحذف و الإثبات جائزين, و الأوّل أولى. قال الزجاج: إثبات الفاء أجود لأن الفاء مجازاة جواب 
الشرطء و من حذف الفاء فعلى أن: ماء فى معنى: الذىء و المعنى: الذى أصابكم وقع بما كسبت أيديكم. قال الحسن: المصيبة 
هنا الحدود على المعاصى. و الأولى الحمل على العموم كما يفيده وقوع النكرة فى سياق النفى» و دخول من الاستغراقية عليها وَ 
يَعْهُوا عَنْ كثير من المعاصى التى يفعلها العباد؛ فلا يعاقب عليهاء فمعنى الآيُ: أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائبء و يعفو 
عن كثير من الذنوب. 

وقد ثبتت الأدل الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان فى الدنيا يؤجر عليه» أو يكفر عنه من ذنوبه. و قيل: 

هذه الآيهُ مختصة بالكافرين على معنى: أن ما يصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنب و لا محصلا 
لثواب» و يتركك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم فى الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآدخرة. و الأولى حمل الآية على 
العموم» و العفو يصدق على تأخير العقوبة كما يصدق على محو الذنب و رفع الخطاب به. قال الواحدى: و هذه أرجى آيهُ فى 
كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين: صنف كفره عنهم بالمصائب» و صنف عفا عنه فى الدنياء و هو كريم لا يرجع فى 
عفوة فيده سعة الله مع المؤمنين. و أما الكافر فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة وَ ما أَنُمْ بمُعْجِزِينَ فى 
الْأَوْض أى: بفائتين ين عليه هربا فى الأرض و لا فى السماء لو كانوا فيها بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم وَ ما 
لَكمْ مِنْ دُونٍ الل مِنْ وَلِى يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله وَلا نير ينصركم من عذاب الله فى الدنيا ولا فى الآخرة. ثم ذكر 
ماف 1 خف يه ١‏ نه اللي لد الذاعن لمم وو ص اقما رفوي قال : 

وَمِنْ آياته الحِوارٍ قرأ نافع و أبو عمرو «الجوارى» بإثبات الياء ف فى الوصلء و أما فى الوقف فإثباتها على الأصل و حذفها 
للتخفيفء و هى السفن واحدتها جارية» أى: سائرةُ فى البخر كالاغلام أى: 

الخباق حم على وبهر الجل ع وه فول الخلفاء: 

و إِنْ صخرا لتأتمٌ الهداهً بهكأنه علم فى رأسه نار 

قال الخليل: كل شىء مرتفع عند العرب فهو علم. و قال مجاهد: الأعلام القصور واحدها علم 


.١7١ الأنعام:‎ .)١( 

جع التدبريج امن يل 

نْ ينَأْ نكن الوح قرأ الجمهور بهمز يَمَّْ و قرأ ورش عن نافع بلا همز. وقرأ الجمهور الرّيحَ بالإفراد» و قرأ نافع «الرياح» على 
الجمع: أى يسكن الريح التى تحر ها السفة: مبطللة أكع البسفق روا كل ] ف من كن ثوابت عَلى ظَهْرِهِ البحر» يقال ركد الماء 
ركودا: سكنء و كذلكك ركدت الريح و ركدت السفينة و كل ثابت فى مكان فهو راكد. قرأ الجمهور فَيَظَلَلْنَ بفتح اللام الأولى» 


و قرأ قتادة بكسرهاء و هى لغهُ قليل إنَّ ى ذلك الذى ذكر من أمر السفن لآياتٍ دلالات عظيمة لكل صَبَارٍ شّكورٍ أى: لكل من 
كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء. قال قطرب: 

الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر و إذا ابتلى صبر. قال عون بن عبد اللّه: 

ص محم علس اكور حم مزعي عبر ناير 

أو يُوبِفُوُنَّ بما كتيُوا معطوف على يسكن: أى يهلكهنٌ بالغرق» و المراد أهلكهنٌ بما كسبوا من الذنوب» و قيل: بما أشركوا. و 
الأموّل أولى» فإنه يهلك فى البحر المشرك و غير المشرككء يقال أوبقه: أى أهلكه وَ يَغْفْ عَنْ كثير من أهلها بالتجاوز عن 
ذنوبهم فينجيهم من الغرق. قرأ الجمهور يَعْفُ بالجزم عطفا على جواب الشرط. قال القشيرى: و فى هذه القراءة إشكال لأسن 
المعنى: إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلكك السفن رواكد أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف يَعْفٌ على هذاء لأنه يصير 
المعنى: 

إن يشأ يعف و ليس المعنى ذلكك, بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذن عطف على المجزوم من حيث 
اللفظ لا من حيث المعنى» و قد قرأ قوم «و يعفوا» بالرفع و هى جيدة فى المعنى. قال أبو حيان: 

وماقاله ليس بجيد إذ لم يفهم مدلول التركيب. و المعنى: إلا أنه تعالى أهلكك ناسا و أنجى ناسا على طريق العفو عنهم, و قرأ 
الأعمش «و يعفوا؛ بالرفع» و قرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كما فى قول النابغة: 

فإن يهلكك أبو قابوس يهلككربيع النّاس و الشهر الحرام 

ارو اناب عت احا الور اليل لد 

بنصب و تأخذ و بَعْلَمَ الَّذِينَ بُجَادِلُونَ فى آياتنا ما لَهُمْ مِنْ ممحيص قرأ الجمهور بنصب بَعْلَمَ قال الزجاج: على الصرفء قال: و 
معنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى» قال: 

و ذلكك أنه لما لم يحسن عطفء و يعلم» مجزوما على ما قبله إذ يكون المعنى: إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل 
الذى قبله» و لا يتأتى ذلكك إلا بإضمار أن لتكون مع الفعل فى تأويل اسمء و من هذا بيتا النابغة المذكوران قريباء و كما قال 
الزجاج. قال المبرّد و أبو علىٌ الفارسى: و اعترض على هذا الوجه بما لا طائل تحته. و قيل: النصب على العطف على تعليل 
محذوفء و التقدير: لينتقم منهم و يعلم. و اعترضه أبو حيان بأنه ترتب على الشرط إهلاكك قوم و نجاءً قوم فلا بحسن تقدير 
ليتتقم منهم. و قرأ نافع» و ابن عامر برفع «يعلم» على الاستئناف و هى قراءةُ ظاهرة المعنى واضحة اللفظ. و قرئ بالجزم عطفا على 
المجزوم قبله على معنى: و إن 
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يشأ يجمع بين الإهلاك. و النجاة» و التحذير» و معنى ما لَهُْ مِنْ مَحِيص ما لهم من فرار و لا مهرب. قاله قطرب. و قال السدى: 
ما لهم من ملجأء و هو مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة: إذا رمى به و منه قولهم فلان يحيص عن الحق أى: يميل عنه 
قما أُوتِتُمْ مِنْ شَّ يْءٍِ فَمَتا'ٌ الْحَاذْ الدَّنْا لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنياء أى: ما أعطيتهم من الغنى و السعة 
فق الرزق :فالتا همتع يل فى أيام قلبلة مف يلتعي ثم رغبهم فى ثواب الآخرةٌ و ما عند الله من النعيم المقيم فقال: وَ ما 
عِنْدَ الله حَيِدٌ وَ أثقى أى: ما عند الله من ثواب الطاعات و الجزاء عليها بالجنات خير من متاع اللدنيا و أبقى لأنه دائم لا ينقطع و 
و لاد ع يدر ثم بين سبحانه لمن هذا فقال: ل أ : صدقوا و عملوا على ما يوجبه الإيمان و عَلى رَبهِمْ 
يَتَوَكلُونٌ أى: يفوّضون إليه أمورهم؛ و يعتمدون عليه فى كل شؤونهم لا على غيره و الَِّينَ يَجِْهُونَ كبائرَ انم 5-5 
العوقور لاقن بهد .عن طوف عل النايق افكواء او .ندل مله أو ف كا سيت اعتمان أعلى واالأزلة اول لمن انما 


عم اللمخيريو أبنى للديق ها انلق يجتنبون. و المراد بكبائر الإ-ثم: الكبائر من الذنوبء و قد قدّمنا تحقيقها فى سورة 
النساء. قرأ الجمهور كبائِرَ بالجمع» و قرأ حمزة و الكسائى «كبير» بالإفراد و هو يفيد مفاد الكبائرء لأن الإضافة للجنس كاللام. و 
الفواحش هى من الكبائر» و لكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقهاء و ذلكك كالقتلء و الزناء و نحو ذلكك. و قال مقاتل: 
الفواحش موجبات الحدود. وقال السدّى: هى الزنا وَ إذا ما عَضْدَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ أى: يتجاوزون عن الذنب الذى أغضبهم, و 
يكظمون الغيظ و يحملون على من ظلمهم؛ و خص الغضب بالغفران لأ-ن استيلا-ءه على طبع الإنسان, و غلبته عليه شديدة؛ فلا 
يغفر عند سورة الغصب إلا من شرح الله صدره و خصه بمزية الحلم و لهذا أثنى اللّه سبحانه عليهم بقوله: فى آل عمران و 
الْكَاظِمِينَ الَْنِظَ 01١‏ قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: صنفا يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم, و صنفا يتتصرون من 
ظالمهم وهم الذين سيأتى ذكرهم وَ الَّذِينَ اش تَجابُوا ِرَبّهمْ وَ أُقامُوا الصَّلاةَ أى: أجابوه إلى ما دعاهم إليه و أقاموا ما أوجبه 
عليهم من فريضة الصلاة. قال ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثنى عشر نقيبا منهم 
قبل الهجرة. و أقاموا الصلاءٌ لمواقيتها بشروطها و هيئاتها وَ أَمْرْمُعْ شورى بَينَهُمْ أى: يتشاورون فيما بينهم و لا يعجلون, و لا 
ينفردون بالرأى؛ والشورى مصدر شاورته مثل البشرى و الذكرى. قال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله 
صَلَى اللّهِ عليه و سلم, و ورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم فى دار أبى أيوب على الإيمان به و النصرة له. و قيل: المراد 
تشاورهم فى كل أمر يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم على بعض برأىء و ما أحسن ما قاله بشار بن برد: 

إذا بلغ الرأى المشورةٌ فاستعن ب رأى لبيب أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضةفريش الخوافى قَوَّهْ للقوادم 

و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يشاور أصحابه فى أموره و أمره الله سبحانه بذلك فقال: 
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وَ شاورمُمْ فى الْأَمْرِ »١٠‏ وقد قدّمنا فى آل عمران كلاما فى الشورى وَ مما رَرَقْنامُمْ يُتْفِقُونٌ أى: ينفقونه فى سبيل الخير و 
يتصدّقون به على المحاويج. ثم ذ كر سبحانه الطائفةٌ التى تنتصر ممن ظلمها فقال: وَ الّذِينَ إذا أَصَابَهُمُ ِف هُم يَنْنَصَرُونَ أى: 
أصابهم بغى من بغى عليهم بغير الحق» ذكر سبحانه هؤلاء المتتصرين فى معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب فى 
معرض المدح لأسن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال: وَ لل لزه وَ رَسولِهِ وَلِلمْؤْمِنِينَ ١؟‏ 
فالانتتصار عند البغى فضيلةُ» كما أن العفو عند الغضب فضيلة. 

قال النخعى: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء. و لكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله اللّه له 
و عدم مجاوزته كما بينه سبحانه عقب هذا بقوله: و جَرَاءً سَ ينه مَريكةٌ مِْلّها فبيين سبحانه أن العدل فى الانتصار هو الاقتصار على 
المساواة؛ و ظاهر هذا العموم. و قال مقاتل و الشافعى و أبو حنيفة و سفيان: إن هذا خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقصاص 
دون غيره. و قال مجاهد و السدّى: هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله يقول أخزاكك الله من غير أن يعتدى» و تسمية الجزاء 
سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابههما فى الصورة. ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق 
جائز؛ بين فضيلة العفو فقال: فَمَنْ عَفا وَ أَضِكْحَ قَأَجْرْهُ عَلَى اللِّ أى: من عفا عمن ظلمه و أصاح بالعفو بينه و بين ظالمهء أى: أن 
للّه سبحانه يأجره على ذلككء و أبهم الأجر تعظيما لشأنه» و تنبيها على جلالته. قال مقاتل: 

فكان العفو من الأعمال الصالحة و قد بينا هذا فى سورة آل عمران. ثم ذكر سبحانه خروج الظلمهُ عن محبته التى هى سبب 


الفوز و النجاه فقال: إِنّهُ لا بحب الطَالِمِينَ أى: المبتدئين بالظلم قال مقاتل: يعنى من يبدأ بالظلم» و به قال سعيد بن جبير. و قيل: 
لا يحبٌ من يتعدّى فى الاقتصاص و يجاوز الحدّ فيه لأن المجاوزة ظلم وَ لَمَنِ انمض رَ بَعدَ ظُلْمِهِ مصدر مضاف إلى المفعولء أى: 
بعد أن ظلمه الظالم له. و اللا-م هى لالم الابتداء. و قال ابن عطية: هى لام القسم, و الأوّل أولق. وامة:"هى الشرطية» وجوانه: 
لِك ما عَلَِهِْ ِنْ سبيلٍ بمؤاخذة و عقوبة» و يجوز أن تكرة مدن السوصضولة و حعات الفاء قن حؤابها تشمها للموضولة 
بالشرطية» و الأول أولى. و لما نفى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال: إِنّمَا السَبِيلٌ عَلَى الَّذِينَ 
بَطلمون لاس أى: يتعدّون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر. و قال ابن جريج: أى يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم وَ يَبْغُونَ فى 
الْأَدْض بِثَير الْحتٍ أى: يعملون فى النفوس و الأسموال بغير الحقّ كذا قال الأ-كثر. و قال مقاتل: بغيهم: عملهم بالمعاصىء و قيل: 
يتكبرون و يتجبرون. 

و قال أبو مالك: هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام ديناء و الإشارة يؤل رافك إل القين دون اده 
هؤة معد أء و خبره: لَهُةِ عَذَات ألع أعن: لهم بهذا اليب تعذاب شنديد الألم قرعب سبخاته فى الصيرى العف فقال: و لمق صَبر 
وَغَفَرَ أى: صبر على الأذى و غفر لمن ظلمه و لم ينتصرء و الكلا-م فى هذه اللا-م و من كالكلا-م فى و لمن انتصر (إن ذلكك) 
الصبر و المغفرة لَمِنْ عَوْمالأمُور 


.1894 آل عمران:‎ .)١( 

(0). المنافقون: /. 
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أى: أن ذلك منه فحذف لظهوره. كما فى قولهم: 

السّمن منوان بدرهم قال مقان ارم الاموو الت أب الله بها. و قال الزجاج: الصابر يؤتى بصبره ثواباء فالرغبة فى الثواب أتتم عزما. 
قال ابن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد, و أنه خاصٌ بالمشركين. و قال قتادة: إنه عام» و هو ظاهر النظم القرآنى وَ مَنْ يض يِلٍ 
الله ما لَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَْْدِهِ أى: فما له من أحد يلى هدايته و ينصره؛ و ظاهر الآبهُ العموم» و قيل: هى خاصة بمن أعرض عن 
النبى صلَى الله عليه و سلم و لم يعمل بما دعاه من الإيمان بالله و العمل بما شرع و الأوّل أولى. 

و قد أخرج أحمدء و ابن راهويه» و ابن منيع» و عبد بن حميدء و الحكيم, و الترمذى, و أبو يعلى» و ابن المنذره و ابن أبى حاتم 
وابن مردويه؛ و الحاكم عن على بن أبى طالب: قال: ألا أخب ركم بأفضل آيهُ فى كتاب الله حدّئنا بها رسول الله صلّى اللّه عليه و 
سلم وما أصابكع مِنْ معدب بما كسب أذ د يكم و يَعقُوا عَنْ كثِيرٍ و سأفسرها لكك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو 
بلاء فى الدنيا فبما كسبت أيديكم. و الله أكرم من أن يثنى عليكم العقوبة فى الآخرة, و ما عفا الله عنه فى الدنيا؛ فاللّه أكرم من 
أن يعود بعد عفوه. و أخرج عبد بن حميد, و الترمذى عن أبى موسى أن رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال: «لا يصيب عبدا 
لكبلة فما قوقها أو ذوتها إل نذدية وما يحق و اللاعتة أكتر ورا وما أصابكة الآيةه و أعرج عبد بن حميده وان أبئ الثانيا فى 
الكفارات و ابن أبى حاتمء و الحاكم و صححه و البيهقى فى الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض أصحابه. و كان 
قد ابتلى فى جسده. فقال: إنا لنبتتس لكك لما نرى فيككء قال: فلا تبتئس لما ترىء فإن ما ترى بذنبء و ما يعفو الله عنه أكثرء ثم 
تلااهذه الآبة وما أصابكة بون مصهة إلى أخرها: 

و أخرج أحمد عن معاوية بن أبى سفيان سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلم يقول: «ما من شىء يصيب المؤمن فى جسده 
يؤذيه إلا كر الله عنه به من سيثاته». و أخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «ما عثرة قدم و لا 


ل 0 0 

00 ا 
سلم فأقبلت على فسبتنى» فردعها النبى صلَى الله عليه و سلم فلم 7 تنته» فقال لى: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها فى فمهاء و وجه 
رسول الله صِلى اللّه عليه و سلم يتهلل سرورا». و أخرج أحمدء و مسلم, و أبو داود» و الترمذىء و ابن مردويه عن أبى هريرةٌ قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم: «المستبان ما قالا من شىء فعلى البادئ حتى يعتدى المظلوم» ثم قرأ و جَزاءٌ سَيْكَةْ سيْكةُ مِثْلها. 
و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: 

«إذا كان يوم القيامة أمر اللّه مناديا ينادى ألا ليقم من كان له على اللّه أجرء فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا؛ و ذلك قوله: قَمَنْ تَفا 
وَ أضْلّح فََجْرْهُ عَلَى اللو و أخرج البيهقى عن أنس عن النبى صلّى الله عليه و سلم قال: «ينادى 
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مناد من كان له أجر على الله فليدخل الجنةُ مرتين» فيقوم من عفا عن أخيه, قال الله فَمَنْ عَفا وَ أَصْلّح فَأَجْرُهُ عَلَى الله . 


[سورة الشورى (57): الآيات 6 الى 41] 


1 َنْ يضْبِلٍ الله كما من وَل من بده وَ تر الطَلِِينَ لاوا الاب يَقُولُوتَ هَل إلى مد ِنْ سَبيلٍ (65) و تَراهُم يُغوَضُونَ 
لها خان ةين ِنّ اذل يون من ل نف و قال الَِينَ آنا إن الخايةرين الَِينَ تحيدروا أله و أخليهم يوم القياَة ألا 
إن اطالمِينَ فى داب ميم (6) و ما كان لَه من أؤياه ينُْوئّهع ين دون اللو من يالل ماك َهُ مِنْ سَبِيل (68) اسْتَجيبُوا 
بكم من قلي أن أي يم لا مره ل َه مِنَ اللِّ ما لَكمْ م بن مج يمي وَ ما لَكُمْ من تكب (/6) تن أَعرضُوا هما أَرسلْناكٌ عليه 
عفيظاً إن عليك إلا البلا و إن إذا ذقنا سات ينا رَحْمَةً رح بها وَإِنْ نُصبهُمْ سي بم ّمث يديهم قن اسان كَقُورٌ (50) 
ل سك التماوات و الْأَوْض يَخلُقُ ما بنشاء يهب لِمَنْ يَشاء إناثاًوَيَهَبُ لِمَن يَشاء الذّكُورَ (64 أَؤ يرَْجهُم ذكراناً و إناثاًو 
يَعلٌ من ييشاء عَقِيما إن ليم قَِيرَ 00) و ما كات لسر أن يكلم الله إلا وخيا أ مِْ وراء ججاب أ يِل َسُولاً بوجى بإِذنه 
ما يشاء نه عي كيم (01) و ك ذلك أوْعيينا لكك رُوحاً مِنْ أثرنا ما كنت تْرى ما الكتاب و لا الإيمانُ وَ لكن جعَلناة ورا 
ندى به منْ نَساء ِنْ عبادنا و إنّكك لمََدِى إلى صراط مُسْتقيم (01) صِراطٍ الل اذى لَه ما فى الّماواتٍ و ما فى الَْدْضٍ ألا إِلَى 
الله تتصير الْأمُودُ (87ه) 

قوله: و تر الطالميق أى+ المشركين المكتذبين بالبعث لما رأوًا العذات أى :تين نظروا النارء:و قبل نظروا ما أعده الله لهم عثد 
الموت يَقُونُونَ مل إلى مَرَدٌ مِنْ سَبيلٍ أى: هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق و تَرامُمْ يُعْرَصُونَ عَليها خاثِينَ مِنَ الذَّلِ أى: 
ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذلّ و الهوان» و الضمير فى عليها راجع إلى العذاب و أنثه لأن 
العذاف تف التارى قوله: 

لفرطى نيدل ابطق الخال الاق الززية بصع اي كل كم ها مسو وده الذ دعاق ناسعن ادك أجل طزوة 
مِنْ طوْفٍ حََفِى من: هى التى لابتداء الغاية» أى: يبتدئ نظرهم إلى النار» و يجوز أن تكون تبعيضية» و الطرف الخفيّ: الذى 
يخفى نظره كالمصبور ينظر إلى السيف لما لحقهم من الذلء و الخوفء و الوجل. قال مجاهد مِنْ طَوْفٍ حَفِى أى: ذليل» قال: و 
إنما ينظرون بقلوبهم لأ-نهم يحشرون عمياء وعين القلب طرف خفيٌّ. و قال قتادة» و سعيد بن جبير» و السدّىء و القرظى: 


يسارقون النظر من شدَّهُ الخوف. و قال يونس: إن مِنّ فى مِنْ طَوْفٍ بمعنى الباء» أى: ينظرون بطرف ضعيف من الذلٌ و الخوف و 
به قال الأخفش: و قالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاست رين الَّذِينَ حَدرُوا نفس مُمْ وَ أَهْلِيهم يَوْمَ الِْيامةِ أى: إن الكاملين فى الخسران: هم 
هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس و الأهلين فى يوم القيامة. أما خسران نهم لأنفسهم فلكونهم صاروا فى النار معذَّبِين بهاء و 
أما خسرانهم لأهليهم؛ فلأ.نهم إن كانوا معهم فى النار فلا ينتفعون بهم و إن كانوا فى الجنهٌ فقد حيل بينهم و بينهم؛ و قيل 
خسران الأهل: أنهم لو 

فتح القدير» ج؟؛ ص: 7ع 

آمنوا لكان لهم فى الجنة أهل من الحور العين ألا إن الطَلِمِينَ فى داب مُقِيمٍ هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين» و 
يجوز أن يكون من كلام الله سبحانه» أى: هم فى عذاب دائم لا ينقطع وَ ما كانّ لَهُعْ مِنْ أَؤليا يَنْض رُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ اللِّ أى: لم 
يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب» و أنصار ينصرونهم فى ذلك الموطن من دون الله بل هو المتصرف سبحانه ما شاء كان» 
وما لم يشألم يكن وَ مَنْ يض بِلٍ الله قَمالَهُ مِنْ سَبيل أى: من طريق يسلكها إلى النجاة. ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له و 
حذرهم فقال: 

ام تَجِبوا بكم مِنْ قبل أَنْ يِأتَى يَومٌ لا مرك لَهُ مِنَ اللِّ أى: استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به و بكتبه» و رسله من قبل أن يأتى 
جاح اخسى لوي ير ب ورا ات ارده اجا ار اا لير ون 
عباده» و وعدهم بهء و المراد به: يوم القيامة) أو: وه العوت باالكويرة ل مَلجَ يَوْمَئِذٍ تلجؤون إليه؛ وَ ما لَكمْ مِنْ نَكيرٍ أى: 0 
اا ا ا 

النكير بمعنى المنكر» ؛ كالأليم , بمعنى المؤلم » أى: لا تجدون يومئذ متكرا لما ينزل بككم من العذاب قاله الكلبى و غيره؛ و الأول 
أولى. قال الزجاج: معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التى يوقفون عليها فَإِنْ أَعْرَضُوا ما أَرْس لاك عَلَيِهِمْ حفيظاً أى: 
حافظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليهاء و لا موكلا بهم رقيبا عليهم إِنْ عَلَيِك إِنَاالْمْلاحٌ أى: ما عليكك إلا البلاغ لما أمرت 
بإبلاغه» و ليس عليكك غير ذلككء و هذا منسوخ بآية السيف و إِنّا إذا 0 الْإنْسانَ منا رَحْمرةٌ قرح بها أى: إذا أعطيناه رخاء و 
صحَة وغنى فرح بها بطراء و المراد بالإنسان الجنس»ء و لهذا قال: وَ إِنْ تدهم بَريَةٌ أى: بلاء و شدّة و مرض بما قَدَّمَتْ أَند هع 
من الذنوب فَإِنَ لْإْسانَ كفورٌ أى: كثير الكفر لما أنعم به عليه من نعمه؛ غير شكور له عليهاء و هذا باعتبار غالب جنس الإنسان. 
ثم ذكر سبحانه سعةُ ملكه و نفاذ تصرفه فقال: لِلَِّ ملك السسماواتٍ و الَْدْض أى: له التصرّف فيهما بما يريد لا مانع لما أعطى» و 
لاحنظي لناطة يشان مابقاد مق الخلق ريت لعن نقاة إنانا فيهت لغرق جناء لذ كوو قال مدا هذه و التدت وا الضيها كةو أبز 
مالكك, و أبو عبيدة: يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهنّ» و يهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهم. قيل: 

و تعريف الذكور بالأ-لف و اللام للدلالة على شرفهم على الإناث» و يمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض ذلكء فلا 
دلالكاقق لماعك المفاغلة دهي مسواقة فين شن وقد دل على ترف الذ كو قله سبيعاته: 

لرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّساءٍ بما قَضَّلَ الله 01١‏ و غير ذلكك من الأدلة الدَاُ على شرف الذكور على الإناث؛ و قيل: تقديم الإناث 
لكثرتهنّ بالنسبة إلى الذكوره و قيل: لتطبيب قلوب آبائهن» و قيل: لغير ذلك مما لا حاجة إلى التطويل بذكره أَؤ يُرَوَجَهُمْ ذّكرانا 
وَ إناثاً أى: يقرن بين الإناث و الذكور و يجعلهم أزواجا فيهبهما جميعا لبعض خلقه. قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاماء ثم تلد 
جارية» ثم تلد غلاماء ثم تلد جارية. 


و قال محمد بن الحنفية: هو أن تلد توأما غلاما و جارية. و قال القتبى: التزويج هنا: هو الجمع بين البنين 


.)١(‏ النساء: ع”. 
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ال لال يل ل ل ل 
أخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثاء و يهب لبعض ذكوراء و يجمع لبعض بين الذكور و الإناث ك وَ يجعَل مَنْ يَشاءً عَقِيماً لا يولد له 
نر زلا ليوز الست الى لا بان يكال ول نولطنبو و داك لدر اتا متا و عله لطم وال ا 
عقم و منه قول الشاعر: 

عقم النّساء فما يلدن شبيههإِنٌ النّساء بمثله عقم 

َه عَلِيٌ قَدِيرٌ أى: بليغ العلم عظيم القدرة وَ ما كان لِبِشَر أَنْ يُكلَمَه الله إَّا وَخياً أى: 

ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إِنَا بأن يوحى إليه فيلهمه و يقذف ذلك فى قلبه قال مجاهد: نفث 
ينفث فى قلبه» فيكون إلهاما منه؛ كما أوحى إلى أم موسىء و إلى إبراهيم فى ذبح 00 مِنْ وَّراء ججاب كما كلم موسى, 
ونا كلل سدس مد لكر داهو سد ركان ا فكه المحم الى كلو عر مديق ور عات ف قي ا 
قَيُوحِى بِمِذْنِهِ ما يَسَاءٌ أى: يرسل ملكاء فيوحى ذلك الملكك إلى الرسول من البشر بأمر الله و تيسيره ما يشاء أن يوحى إليه. قال 
الزجاج: المعنى أن كلام الله للبشر: إما أن يكون بإلهام يلهمهم؛ أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسىء أو برسالة ملكك 
إليهم. 

و تقدير الكلام: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وحياء أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا. 

قرا ارط الوقن أ ناكرو شوحوره] ماقيو كدو اونا تناف فر العميون لني انلها :رهقي الوم لو او ا 
تكون أن و ما دخلت عليه معطوفين على وحياء و وحيا فى محل الحالء و التقدير: أو موحيا أو مرسلاء و لا يصح عطف أو يرسل 
عل أن سكليه لأكه يسع اعدو وهنا كان لك أن نوس اللدتوع لكك نو اهو ناسين تنظ ونع ادافين فى برخي قرا 
الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن ضعف. و قرأ نافع «أو يرسل» بالرفع» و كذ لكك «فيوحى» بإسكان الياء على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء. و التقدير: أو هو يرسلء كما قال الزجاج و غيره» و جملة إِنَهُ عَِنٌ حَكيمْ تعليل لما قبلهاء أى: متعال عن صفات النقص» 
حكيم فى كل أحكامه. 

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبى صلَى الله عليه و سلم: ألا تكلم اللّه و تنظر إليه إن كنت نيبا كما كلمه 
موسىء فنزلت وَ ك ذلك أَوْعَينا إِلَيِك رُوحاً مِنْ أثرنا أئ: و كالوحى الذى أوحينا إلئ الأنبباء قبلكك أوخينا إلبكك روحا من 
أمرناء المراد به: القرآن, و قيل: النبوّهُ. قال مقاتل: , يعنى الوحى بأمرنا و معناه القرآن, لأنه يهتدى به. ففيه حياة من موت الكفر. ثم 

ذكر سبحانه صفهٌ رسوله قبل أن يوحى إليه فقال: 

ما كنْتٌ تَدْرى مَا الْكتابٌ أى: أىّ شىء هوء لأنه صلّى الله عليه و سلم كان أميا لا يقرأء ولا يكتب و ذلكك أدخل فى الإعجاز و 
أدلّ على صحة نبوّته» و معنى وَ لَا الْإِيمانٌ أنه كان صلَى اللّه عليه و سلم لا يعرف تفاصيل الشرائع و لا يهتدى إلى معالمهاء و 
خص الإيمان لأنه رأسها و أساسهاء و قيل: أراد بالإيمان هنا الصلاة. قال بهذا جماعة من أهل العلم: منهم إمام الأثمهُ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» و احتحح بقوله تعالى: 

ف تبرج افر 

وَ ما كان الله لضي إيمانَكم 0١‏ , يعنى الصلا» فسماها إيمانا. و ذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبيا إلا و قد كان مؤمنا 
به» و قالوا معنى الآيهُ: ما كنت تدرى قبل الوحى كيف تقرأ القرآن. ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان» و قيل: كان هذا قبل 


البلوغ حين كان طفلاو فى المهد. وقال الحسين بن الفضل: إنه على حذف مضافء أى: ولا أهل الإيمان» و قيل: المراد 
بالإيمان دين الإسلام, و قيل: الإيمان هنا عبار عن الإقرار بكل ما كلف اللّه به العباد وَ لكنْ جَعَلْاهُ ثوراً نَهْدِى به مَنْ نَشْاءٌ أى و 
لكن جعلنا الروح الذى أوحيناه إليكك ضياء و دليلا على التوحيد و الإيمان نهدى به من نشاء هدايته مِنْ عِبادِنا و نرشده إلى 
الدين الحقّ وَ إِنَك لَتَهْدِى إلى صِراطٍ يقال قتادة» و السدّىء و مقاتل: و إنكك لتدعو إلى الإسلام» فهو الصراط المستقيم. 
قرأ الجمهور لَتهيِى على البناء للفاعل. و قرأ ابن حوشب على البناء للمفعول. و قرأ ابن السميقع بض الناء و كسر ادال من 
أهدى. و فى قراءة أبيَ «و إِنْك لتدعوا ثم بِبِن الصراط المستقيم بقوله: صدراطٍ الل الى لَه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و 
فى هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم له و التفخيم لشأنه ما لا يخفى؛ و معنى لَهُ ما فى السّماواتٍ و ما فى 
الَْرْض أنه المالكك لذلك و المتصرّف فيه آلا إِلَى الل تصِيرٌ الْمُورٌ أى: تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق» و 
فيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة. 

و قد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: يَنْظَرُونَ مِْ طَوْفٍ َف قال: ذليل. و أخرج عبد ابن حميد و ابن جرير عن مجاهد 
مثله. و أخرج سعيد بن منصورء و عبد بن حميدء و ابن المنذر عن محمد ابن كعب قال: يسارقون النظر إلى النار. و أخرج ابن 
مردويه. و ابن عساكر عن واثلهٌ , بو الأسقع عن الى ميلى الله علية ورسلم قال: الوروك راوسالا اسن 
يعاق بعانوناة ره هن يناه لد رو وأعرج ب الخدر عن ابن عباس فى قوله: و يَجِعَل مَنْ يَشاءٌ عَقِيماً قال: الذى لا 
يولد له. و أخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله: وَ ما كان لمر أَنْ يِكلَمَهُ الله َِا وَحْياً قال: إلا أن يبعث ملكا يوحى إليه من عندهء 
نتوج تالف فى قرهه أ ركلمد ين وراء حماتويو البريع ابن عدر ونان | فى جات طق | باق لولاا كتاكت راخدا 
لَك رُوحاً مِنْ أَمْرِنا قال: القرآن. و أخرج أبو نعيم فى الدلائل؛ و ابن عساكر عن علي قال: قيل لمحمد صلَى الله عليه و سلم 
هل عبدت وثنا قط؟ قال لا: قالوا: فهل شربت خمرا قط؟ قال لاء و ما زلت أعرف أن الذى هم عليه كفر و ما كنت أدرى ما 
الكتاب و لا الإيمان» و بذلكك نزل القرآن ما كنْتٌ تَدْرى مَا الكتابٌ وَ لَا يمان 


(0. البقرة: *189. 
سورة الخرف 
اشارة 


قال القرطبى: هى مكية بالإجماع. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورةٌ حم الزخرف بمكة؛ قال مقاتل: إلا قوله: وَ 
َكَل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رُسُلِنا يعنى فإنها نزلت بالمدينة. 


بشم الل الوَحَمنٍ الوَحِيم 
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بشم الله الرَحْمنٍ الّحِيم 
حم )١(‏ وَ الكتاب الْمِين (1) نا حملا جَعَلنَاةُ قوآنا عَريالَعلَكمْ تَعْقُِونَ (7) وَإِنهُ فى أمّ اكتاب لَدَيْنا لَعِنْ كيم () 


أكَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكرَ ص محا أَنْ كنت قَوْماً مُشْرفِينَ (0) وَ كم أَرْسَلْنا مِنْ نبي فى الْأْوَلِينَ (©) وَ ما رَأَتِِهِمْ مِنْ َي إلا كانُوا به 
يَستَهْزِؤُنَ () فأهلكنا أَسَدَ من بطشاً وَ مضى عَكَلٌ اْوَِينَ (0) وَ لَئِنْ سَألتهُعْ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَدْضَ لَيقُولَنَ َلَقَهنَ عير 
الْعَليمٌ (9) 

الى جعلَ لكمْ لض مؤهدا و جكل كم فبها ثبلا أ كم تَهتَدُونَ 01١‏ و الى تل مِنَ اما ماه ركان ونا يه بَْسَة ميا 
ل ما تَْكبونَ )1١(‏ لْتَشِيَوُوا عَلى ظَهُورِو ثُمٌ 
كوا نغمة بكم إِذَا اتوم عه وَتَُوَُا بحان اذى سك نا هذا و ما كنا ل مُفْرنِينَ (1) و إِنّا إلى رَينا لَمنْقَيُونَ (18) 

وَ جَعلُوا لَهُ مِنْ عِبِادِهِ جزْءا إنَّ الْإِنْسانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ نٌّ (10) م انح مما يل بناتٍ و أضه اكع بالْينيَ (01 و إذ م أحدِدُهُمْ بما 
ضَرَبَ لِلرَخْمن مكلا ظَلَّ وَجْهْهُ مُروَدًا وَ مو كفي 019 أو ترن يتنا فى الحو ومو فى الخصام غَي * مين (18) و جَعلوا 
الملائْكة الَّذِينَ هُمْ عبادٌ الرححمن إ: انا أ َهدُوا حَلفهُْ سكت شَهاتهعْ و ب: عَلُونَ (19) 

َ قاُوا َو شاء الّحَمنْ ما عبدناهم ما لَهُْ بذلكك مِنْ عِلْم إن هُ ِل َخْرْصُونَ (: 0 

قوله: حم و الكتاب الْمِينٍ الكلام هاهنا فى الإعراب كالكلام الذى قدّمناه فى يس و الْقّْآنِالْحَكيمٍ فإن جعلت حم قسما كانت 
الواو عاطفة؛ و إن لم تجعل قسما فالواو للقسم, و جواب القسم نا كنا و قال ابن الأنبارى: من جعل جواب و الكتاب حم كما 
كول اول و اللسوكسي و اللدوقك على الكنات السسلي وعدي موتناف ان تام و متناف و للك فلن مع 3 
قال السدّى: المعنى أنزلناه و5آنا و قال مجاهد: قلناه. و قال سفيان الثورى: بيناه عَرَييًا و كذا قال الزجاجء أى: 

أتزل بلسان العرب لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه. و قال مقاتل: لأن لسان أهل الجنة عربئ لَعَلّكمْ تَعْقلُونَ أى: جعلنا ذلك 
الكتاب قر آنا عربيا لكى تفهموه و تتعقلوا معانيه و تحيطوا بما فيه. قال ابن زيد: 

لعلكم تتفكرون وَ إِنّهُ فى أَمٌ الكتاب أى: و إن القرآن فى اللوح المحفوظ لَدَيْنا أى: عندنا لَِِنْ كيم 
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رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلافء و لا تناقضء و الجملة عطف على الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم, أو 
مستأنفة مقرّرهُ لما قبلها. قال الزجاج: أمّ الكتاب أصل الكتاب, و أصل كل شىء: أمه. و القرآن مثبت عند اللّه فى اللوح 
المحفوظ كما قال: بَل هُوَ فَوْآنٌ مَجيدٌ فى لَؤْح مَحْفُوظٍ ١١‏ و قال ابن جريج: المراد بقوله: وَإِنَّهٌ أعمال الخلق من إيمان و كفر و 
طاية وامخصيية قال قاد لخر عو اترله و حرهة و تقلت أن إن نامويه يا أعل انكو وعدن شري بعك نين 
الباطل أ قَنَضْ رِبٌ عَنْكُمْ الذّكْر ص محا يقال ضربت عنه و أضربت عنه: إذا تركته و أمسكت عنهء كذا قال الفراء و الزجاج و 
ل ل را ا ا 
قولهم: صفحت عنه إذا أعرضت عنه؛ و ذلكك أنكك توليه صفحةٌ وجهكك وع: عنقكك,. و المراد بالذكر هنا القرآنء و الاستفهام 
للإنكار و التوبيخ. قال الكسائى: المعنى أ فنضرب عنكم الذكر طياء فلا توعظون و لا تؤمرون. و قال مجاهد و أبو صالح و 
السدّى: أ فنضرب عنكم العذاب و لا نعاقبكم على إسرافكم و كفركم. و قال قتادة: المعنى أ فنهلككم و لا نأمركم و لا ننهاكم. 
و روى عنه أنه قال: المعنى أ فنمسكك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به. و قيل الذكر: التذكير كأنه قال: أ نتركك 
تذكي ركم أَنْ كُتُ قَؤْماً مُشِرفِينَ قرأ نافع و حمزة و الكسائى إن كنتم بكسر إن على أنها الشرطية» و الجزاء محذوف لدلالة ما 
قبله عليه. و قرأ الباقون بفتحها على التعليل» أى: لأن كنتم قوما منهمكين فى الإسراف مصرّين عليه و اختار أبو عبيد قراءة الفتح. 
ثم سلى سبحانه رسوله صلَى الله عليه و سلم فقال: وَ كم أَرْسَلْنا مِنْ َي فى الْأوَِينَ كم هى الخبرية التى معناها التكثيرء و المعنى: 
ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء فى الأمم السابقة وَ ما يِه مِنْ نٌَِ إلا كانُوا به يَسْجَهزِؤّنَ كاستهزاء قومكك بكك فَأْلكنا أَضَد مه 


تطشاً أى: أهلكنا قوما أشدّ قوة من هؤلاء القومء و اتتصاب بطشا: على التمبيز» أو الحال» أى: باطشين وَ مَضى ككل الأَوَلِينَ أى: 
سلف فى القرآن ذكرهم غير مرة. و قال قتادة: عقوبتهم؛ و قيل: صفتهم, و المثل الوصف و الخبر. و فى هذا تهديد شديد. لأنه 
بتضمن أن الأوّلِين أهلكوا بتكذيب الرسلء و هؤلاء إن استمروا على تككذيبكك و الكفر بما جئت به هلكوا مثلهم وَ لَيْنْ سَأْلتهٍُ 
مَنْ حََقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض لفون حََقَهُنَالْعزيرُ الْعِمُ أى: لثن سألت هؤلاء الكفار من قومكك من خلق هذه الأجرام العلوية و 
السفلية؛ أقرّوا بأن الله خالقهنٌ و لم ينكرواء و ذلكك أسوأ لحالهم و أشدّ لعقوبتهم؛ لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله و جعلوه 
شريكا لهء بل عمدوا إلى مالا يسمع ولا يبصرء ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات و هى: الأصنام؛ فجعلوها شركاء لله. ثم 
وماق شححانه يه بها يدل على قطن تنو علق غناد مو كفان فنرهه فى محر قاف "قال الذئ عكل لكم الأوض مهدا وهنا 
كلام مبتدأ غير متصل بما قبله» و لو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا الذى جعل لنا الأرض مهاداء و المهاد: 
الفراش و البساط» و قد دام امار اسورد اذاو قرا الكوفوق ميد و2 ل لكة فتهااضيلا أي :طركا تشلكولها إلى حيةا 
تريدونء و قيل: معايش تعيشون بها لَعَلَكُمْ تَهْتَدُودٌ 


.77-1؟١ البروج:‎ .)١( 
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بسلوكها إلى مقاصدكم و منافعكم وَ الَّذِى نَزَّلَ من السّماءِ ماءَ بقَدَرٍ أى: بقدر الحاجة و حسبما تقتضيه المصلحة و لم ينزل‎ 
عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلكك زرائعكم و يهدم منازلكم و يهلككم بالغرق» و لا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة» و على‎ 
حسب ما تقتضيه مشيئته فى أرزاق عباده بالتوسيع تارة و التقتير أخرى كَأَنْمَوْنا به بَلْدَةَ متا أى: أحبينا بذلكك الماء بلدة مقفرة من‎ 
التالكزقر|رالتسمهو و قها بالتسميت:‎ 
وقرأ عيسىء و أبو جعفر بالتشديد كذلك تُحْرَجُونَ من قبوركم, أى: مثل ذلكك الإحياء للأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لا‎ 
ل ا ل‎ 
الجمهور تُخْرَجُونَ مبنيا للمفعول و قرأ الأعمشء و يحيى ابن وثاب. و حمزة و الكسائى, و ابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا للفاعل‎ 
وَ الّذِى حَلَقَ الَْرُواجَ كلّها المراد بالأزواج هنا: الأصنافء قال سعيد بن جبير: الأصناف كلها. و قال الحسن: الشتاء و الصيفء و‎ 
اليل و التهاره و السموات و الأرض» و الجنة و الثارء و قبل: أزواج الحيوان من ذكر و أنثىء و قيل: أزواج النبات» كقوله: و أنيئنا‎ 
و مِنْ كل رَوْج كريم* « 0 وقيل: ما يتقلب فيه الإنسان من خير و شرّء و إيمان و كفر, و الأوّل أولى‎ 01١ تبج‎ 0 
جل لك بن لك و الأُعام كنا كد كرون فى الك و اليك أى :اما تراكويةا ل توُوا على ظُهُورِهِ الضمير راجع إلى ما قاله أبو‎ 
عبيد. و قال الفراء:‎ 
أضاف الظهور إلى واحدء لأن المراد به الجنس» فصار الواحد فى معنى الجمع عزن دكي اوداع كن ري الاير وه‎ 
المراد: ظهور هذا الجنسء و الاستواء: الاستعلاء» أى: لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلكك و الأنعام : لذ كوا بها ريك‎ 
إِذا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيهِ أى: هذه النعمة التى أنعم بها عليكم من تسخير ذلكك المركب فى البحر و البرّ. و قال مقاتل و الكلبى: هو أن‎ 
فقول الحبه لله الكل ررقتي هدوس لل هلد ودر لو نك قفا :عقر در لنا عا الل هذا لمر كيو وافر ا لك بن نين‎ 
طالب «سبحان من سجر لنا هذا» قال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم» و معنى وَ ما كنا لَهُ مُفْرنِينَ ما كنا له مطيقين» يقال‎ 
أقرن هذا البعير: إذا أطاقه. و قال الأخفش و أبو عبيدة: مقرنين ضابطين» و قيل: مماثلين له فى القَوَّه من قولهم: هو قرن فلان إذا‎ 
كان مثله فى القَوّه و أنشد قطرب قول عمرو بن معدى كرب:‎ 


لقد علم القبائل ما عقيل لنا فى النائبات بمقرنينا 

وقال آخر: 

ركبتم صعبتى أشرا و حيفاو لستم للصضعاب بمقرنينا 

و المراد بالأنعام هنا: الإبل خاصة؛ و قيل: الإبل و البقر, و الأوّل أولى وَ إِنَا إلى كا موث اع 

راجعون إليه» و هذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة. ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدّم ذكرهم. فقال: وَ 


علو له ود ياد حرا قال اققاقة: أ عدلا يعن ما عبد فى دون الله و قال 


.)١(‏ ق: لا. 

0 الشعراء: ا 
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الزجاج و المبرد: الجزء هنا البنات» و الجزء عند أهل العربية البنات» يقال قد أجزأت المرأة: إذا ولدت البنات» و منه قول الشاعر: 
إن أجزأت حَرّهُ يوما فلا عجبقد تجزئ المذكار أحيانا 

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير» و صرح بأنه مكذوب على العرب. 

و يجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج و المبرد» و هما إماما اللغهُ العربية و حافظاها و من إليهما المنتهى فى معرفتهاء و يؤيد تفسير 
الجزء بالبنات ما سيأتى من قوله: أم انحل نا يَخلقُ بناتِ و قوله: و إذا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بما ضَوَب لِلرّحُمن و قوله: وَ جَعَلُوا الْمَلائِكة 
الّذِينَ هُمْ عِبادٌ الوّحْمِنٍ إناثاً و قيل: المراد بالجزء هنا الملائكة؛ فإنهم جعلوهم أولأنة | لله عات قالة ماهد و الحيمن: قال 
الأزهرف وا لان أنهم جعلوا لله من عباده نصيبا على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان إِنَّ الْإنْسِانَ لَكفُورٌ مُبِينٌ أى: 
ظاهر الكفران مبالغ فيه» قيل: المراد بالإنسان هنا الكافر» فإنه الذى يجحد نعم اللّه عليه جحودا بينا. ثم أنكر عليهم هذا فقال: 

أم انحل هِمَا يَخْلَقُ بناتِ و هذا استفهام تقريع و توبيخ. و أم هى المتقطعة؛ و المعنى: أتخذ ربكم لنفسه البنات وَ أ فاكع بِالْينِينَ 
فجكل لنقنه المفضول من الصتفين و لكم الفاضل متهماة يقال: أصفيعة بكذا» أي آثرقه يده و أضفيتة الوم أخلضهة لبو عل 
ل الآبة قوله: أَلَكمْ الذَّكو وَ لَه الأنتى يلك إذاً تعد ضديزى 1١‏ و قوله: أ َأَضْرِمَاكمْ كع بِالِْينَ و جملة و أصفاكم: معطوفة 
على اتخذ داخلة معها تحت الإنكار. ثم زاد فى تقريعهم و توبيخهم فقال: و إذا بثو أَحَدّهُمْ بما ضَرَبَ للوَحْمن مَتلَا أى: بما جعله 
للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات» و المعنى: أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتمٌ لذلكك و ظهر عليه أثره» و 
هو معت 'قوله: َل وَحَهُهُ ققودًا أى: ضار وجههسوةا بسبب دوت الأنتى له حيث لم يكن الحادث أله ذكرا مكائها وَ هُوَ 
كظِيمٌ أى شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه. قال قتادة: 

حزين. و قال عكرمة: مكروبء و قيل: ساكتء و جملة وَ هُوَ كظِيمٌ فى محل نصب على الحال. ثم زاد فى توبيخهم و تقريعهم 
فقال: أو مَنْ يُتََّانى الْحلوَهِ وَ هُوَ فى الخصام غَيِرُ ين معنى ينشأ: يربى» و النشوء: التربية و الحلية: الزينة» و من فى محل 
متب عد قار وا نمطا تناز او للتف :نأو عقاو الكسيد تحانة كن نتاف الارورين فيج :اليل وشو عادر اق أ قوم امود 
نفسه, و إذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته, و دفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله و ضعف رأيه. قال المبرد: تقدير الآية: أو 
يجعلون له من ينشأ فى الحلية. أى ينبت فى الزينة. قرأ الجمهور يُنَسّوّا بفتح الياء و إسكان النون» و قرأ ابن عباس» و الضحاك» و 
ابن وثاب» و حفصء و حمزة» و الكسائى؛ و خلف بضم الياء» و فتح النون» و تشديد الشين. 

و شان القراءة الأول تابو حاتم, و اختار الثانية: أبو عبيد. قال الهروى: الفعل على القراءة الأولى لازم؛ و على الثانية متعدٌ. و 


المعنى: يربى و يكبر فى الحلية. قال قتادةٌ: قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. و قال ابن زيد و الضحاكك: الذى 
ينشأ فى الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب و فضة 


(0. النجم: و5”5,. 
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وَ جَعلُوا الْمَلائكةٌ الّذِينَ هُْ عِبادُ الرّخمن إناثاً الجعل هنا لمعنى القول و الحكم على الشىء كما تقول: جعلت زيدا أفضل الناس» 
أى: قلت بذلك و حكمت له به. قرأ الكوفيون عبادٌ بالجمع» و بها قرأ ابن عباس. 

و قرأ الباقون «عند الرحمن» بنون ساكنة, و اختار القراءة الأولى أبو عبيد لأن الإسناد فيها أعلى, و لأن الله إنما كذبهم فى قوله: 
إنهم ناك الله فأخبرهم أنهم عباده» و يؤيد هذه القراءة قوله: بل عبادٌ 0 ١‏ و اختار أبو حاتم القراءة الثانية» قال: و تصديق 
هذه القراءة قوله: إن ددن عن ربك .'١‏ ثم وبخهم و قرعهم فقال: أ شَهِدُوا حَلْمَهُمْ أى: ا ل اله إياهم فهو من 
الشهادة التى هى الحضوره و فى هذا تهكم بهم و تجهيل لهم. و قرأ الجمهور أ نَّ دوا على الاستفهام بدون واو. و قرأ نافع «أو 
شهدوا». وقرأ الجمهور مَرمُكُتَبٌ شَهادَتهُعْ بضم التاء الفوقية و بناء الفعل للمفعول و رفع شهادتهم؛ و قرأ السلمى و ابن السميقع و 
هبيرة عن حفص بالنون. و بناء الفعل للفاعل و نصب شهادتهم, و قرأ أبو رجاء «شهاداتهم) بالجمع» و المعنى: سنكتب هذه 
الشهادة التى شهدوا بها فى ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذلك و يُسْتَلُونَ عنها يوم القيامة وَ قالُوا لو شاءَ الرَخمنٌ ما عَبَدْناهُمْ هذا 
فن آخر من فنون كفرهم باللّه جاءوا به للاستهزاء و السخرية؛ و معناه: لو شاء الرحمن فى زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة و هذا 
كلام حقٌّ يراد به باطل» و قد مضى بيانه فى الأنعام» فبين سبحانه جهلهم بقوله: ما لَهُمْ بذلِك مِنْ عِلّم أى: ما لهم بما قالوه من أن 
اللّه لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم؛ بل تكلموا بذلك جهلاء و أرادوا 007 صورة الحقٌّ باطلاء و زعموا 
أنه إذا شاء فقد رضى. ثم بين انتفاء علمهم بقوله: إِنْ هُمْ إن يَحْوْصُونَ أى: ما هم إلا يكذبون فيما قالواء و يتمحلون تمحلا باطلا. 
وقيل: الإشارةٌ بقوله: 

بذلكك إلى قوله: وَ جَعَلُوا الملائكة الَذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّخمن إنائاً. قاله قتادة» و مقاتل» و الكلبى؛ و قال مجاهد, و ابن جريج: أى ما 
لهم بعبادة الأوثان من علم. 

و قد أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله من شىء القلم؛ و أمره أن يكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامةء و الكتاب عنده» ثم قرأ: وَإِنّهُ فى أَمّ الكتاب لَدَيْنا لعي كيم 

و أخرج ابن مردويه نحوه عن أنس مرفوعا. و أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: أ نض رِبٌ عَنْكمْ الذَّكْرَ صَفْحا قال: أحببتم 
أن يصفح عنكم و لم تفعلوا ما أمرتم به. و أخرج مسلمء و أبو داود» و الترمذىء و النسائى, و الحاكم., و ابن مردويه عن ابن 
عمر: أن رسول الله صِلّى الله عليه و سلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثا ثم قال سِبِحانٌ الى َرِكرَ نا هذا وَ ما كنا لَه 
مُفْرنِينَ وَ نا إلى رَبّنا لَمُنَِْيُونَ و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: وَ ما كنا لَهُمُفْنِينَ قال: 
مطيقين و خب عبد" ابن حميد عته أ ومن نوا فى الْحَهُ قال :هو النساء فرق بين 'زكهن وازى الرتجال وانقصبهق 'من:الميزات و 
بالشهادة و أمرهنٌ بالقعده و سماهنٌ الخوالف. و أخرج سعيد بن منصورهء و عبد بن حميدء و ابن المنذرء وابن أبى حاتم» و 


الحاكم و صححه. عن سعيد بن جبير قال: كنت أقرأ هذا الحرف «الذين هم عند الرّحمن إناثا/ 
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(؟). الأعراف: .7١028‏ 
القن عباس فقال: عباد الرحمن؟ قلت: فإنها فى مصحفى «عند الرّحمن» قال: فامحها و اكتبها عِبادٌ امن 


[سورة الزخرف (27): الآيات "١‏ الى 4"] 


َم آكَيناهُم كتاباً من قَبِلِهِ قهُْ به مُستَمْسِكُونَ )2١(‏ بل قانُوا إن وَجَدْنا آباءنا على أُمَدْوَإِنا على آنارجِم مُهْتَدُونَ (؟1) وَ ذلك ما 
لاون يرك وى لوو ادير لاقل اليه ارين اتراضى ألزء كن ارج تقار ارو فنا وال يتك 
بأهدى مما وَحَدْمُم عليه آبا كم قاو إن بم ألم به كافون (6)) تَاتقمنا م مِنْهمْ فَانْطو كت كان عاقِبةٌ الْمَكَذبِينَ (1) 
وإ قال إنراجيع بأ و ؤم إِنّى ترا ما َودُونَ (28 إلا الى عَطوَنى هَل سين 010 و حعلها كل باق فى عقبهِ لل 
يَوْجِعُونَ (8) بل مَنَّعتٌ هؤلاء وَ آباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمْ الك ووتول مُبِينْ نٌّ (09 وَ لا جَاءَهَمْ الْحَقّ قانُوا هذا سِحْرٌ وَ إن به كافِرُونَ 
اللكوة 

َ الوا َو لا يرل هذًا الْقُْآنُ على رَجلٍ من العرْينٍعَظِيم (1) أ هُمْ يَفْسِمُونَ وَحمت رَبك نَحْنُ قسَهنا بهم َعيئتهُمْ فى الْحياز 
لديا ونا بط هخ فق بغض دَرَجِاتٍ لِتّل بط هم بغضاً شِخْربًاوَوَحمَتُ ربك حير ابه َجمَعُونَ (00 وَ لَوْ لا أَنْ يَكونّ 
النَّاسُ َم واد دَهَ َجَعَلَنا لِمَنْ يَكمُرُ بالرّخمن لتثيوتهغ ش قفا مِنْ فِضَّدُ وَ معارج عَلّيها يَظْهَرُونَ ( و لبيوتهم أثوابا وَ سوا عَلَيها 
كَكِرنَ (06 و رقا وَإِنْ كل ذلك لَمما متا الْحياو الدّئْيا وَ الْآخِرةُ عِندَ رَبك للْمتقِينَ (0م) 

قوله: أَمْ آتيِناهُمْ كتاباً مِنْ قَئِلهِ أم: هى المنقطعة؛ أى: بل أ أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله فَهُْ به مُسْتَضيتكوقٌ 
يأخذون يما فيه» و يحتجون به و سيجعلونه لهم دليلاه و يحتمل أن تكون أم معادلة لقوله: أ شَهِدُواء فتكون متصلة و المعنى 
أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا إلخ. و قيل: 

إن الضمير فى مِنْ قَئِلِهِ يعود إلى ادّعائهم, أى: أم آتيناهم كتابا من قبل ادّعائهم ينطق بصحة ما يدّعونه» و الأول أولى. كم ابي 
سبحانه أنه لا حجة بأيديهم و لا شبهة؛ و لكنهم اتبعوا آباءهم فى الضلالة فقال: بل قالوا إِنَاوَ وعرذنا آبافنا على أو إِنا على 
آثارهم مُهْتَدُونَ فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم» و معنى على أمه: على طريقة و مذهب. قال أبو عبيد: هى الطريقة 
والدين. و به قال قتادهٌ و غيره. قال الجوهرى: و الأمهٌ الطريقة و الدين؛ يقال فلان لا أمهُ له: أى لا دين له؛ ولا نحلة» و منه قول 
قيس بن الخطيم: 


كنا على أثة آبائناو يقتدى الآخر بالأؤل 


3 


و قول الآخر: 

وهل يستوى ذو أمَه و كفور و قال الفراء و قطرب: على قبلةُ. و قال الأخفش: على استقامة» و أنشد قول النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسكك ريبةو هل يأثمن ذو أَمَهُ و هو طائع 

فتح القديرء ج؟؛ ص: الع 

قرأ الجمهور أَمَّدُ بضم الهمزة و قرأ مجاهد, و قتادة و عمر بن عبد العزيز بكسرها. قال الجوهرى: و الإمه بالكسر: النعمة» و 
الامةة أيضا لغة فى الأمة؛ و.منه قول عدئ بن ؤيد: 

ثم بعد الفلاح و الملكك و الإمذوارتهم هناكك قبور 


ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالةُ و قال بها فقال: وَ كذلِكك ما أَرْسَِلْنا مِنْ فلك فِى قَْيَةُ مِنْ 


28 


2 


ذِير إن قال مُتْرَُوها إِنا وَجَدْنا آباءنا عَلى أُمَدْوَ نا عَلى آثارهِم مُفْتَدُونَ مترفوها: 

أغهاوها و و وساذهاء قال كتادة؛ مقتتدون متبعون» و معنى الاهتداء و الاقتداء متقارب» و نخصص المترفين تنبيها على أن التنعم هو 
شيك مالسا ق'أمر اللمسيعانه رسولة على اللطيهى سل افير عليهن »فقال قال | واو جفكة بأهدى مقا وك دك 
عَلَيهِ آباءكم أى: أ تتبعون آباءكم؛ و لو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم قال الزجاج: المعنى قل لهم أ تتبعون ما وجادتم 
عليه آباءكم و إن جتتكم بأهدى منه. قرأ الجمهور «قل أ و لو جتتكم» و قرأ ابن عامر و حفص قال أ وَ لَوْ جِشْكعٍ و هو حكاية لما 
جرى بين المنذرين و قومهمء أى: قال كل منذر من أولئكك المنذرين لأمته» و قيل: إن كلا القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياء 
و قومهمء كأنه قال: لكل نبي قل» بدليل قوله: انُوا نا بما أَزيَِكُمْ به كافوُونَ و هذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد و 
قبحه. فإن هؤلاء المقلده فى الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم؛ و يتبعون آثارهم, و يقتدون بهم, فإذا رام الداعى إلى الحق أن 
يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعه قد تمسكوا بها و ورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير و لا حجة واضحة» بل بمجرّد قال 
وأقيل: لششبهة”<اتحطية: و حتحنة زائفةة و تقالثة باطلة#قالوا مما قاله المترقوة م :هذه الملل : ]نا :وجدثا آباءنا على أمة و إنا على 
آثارهم مقتدونء أو بما يلاقى معناه معنى ذلككء فإن قال لهم الداعى إلى الحقّ: قد جمعتنا الملة الإسلامية و شملنا هذا الدين 
المحمدىء و لم يتعبدنا الله و لا تعبدكم و لا تعبد آباءكم من قبلكم إِنَا بكتابه الذى أنزله على رسوله و بما صيح عن رسوله فإنه 
المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه» الفارق بين محكمه و متشابهه, فتعالوا نردٌ ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله و سنة رسوله كما 
أمرنا الل بذلكك فى كتابه بقوله: فَإِنْتَنارَغتُمْ فى شَئْءٍ قَرُدُوه إِلَى اللَِّ وَ الوَسُولٍ 1 فإن الردّ إليهما أهدى لنا و لكم من الردّ إلى 
ما قاله أسلافكم و درج عليه آباؤكمء ل ل ل ل ل 
فقول اللم تهات نما كان قَولَ المُْنِينَ إذا دعُوا إلى اللَِّوَوَسُولِه إيخكم يتهُ افر أو شتيقنا و ليما 0م وا اقول : فَلاوَ 
لك :لا ةامر ةا عكى يشكد ر اونا قصر يقق 2 لامعراى القردهه حرجا يفا فيك وقد لقو نوري طفن فال لهم 
القائل: هذا العالم الذى تقتدون به و تتبعون أقواله هو مثلكم فى كونه متعبدا بكتاب اللّه و سنة رسوله؛ مطلوبا منه ما هو مطلوب 
منكم, و إذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل» فذلكك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليهاء و لا يجوز لهم العمل بهاء و قد 
وجدوا الدليل الذى لم يجده؛ و ها أنا أوجدكموه فى كتاب الله أو فيما صحح من سنة رسوله؛ و ذلكك أهدى لكم مما وجدتم 
عليه آباءكم, قالوا: لا نعمل بهذا و لا سمع لكك و لا طاعة» و وجدوا فى صدورهم أعظم 
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(5). النور: ١ه.‏ 

("). النساء: هء. 

فتح القدير» جع» ص: 98 

الحرج من حكم الكتاب و السنة» و لم يسلموا بذلكك ولا أذعنوا له» وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون عليها عند أن 
يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب و السنة» و هى أنهم يقولون: إن إمامنا الذى قلدناه و اقتدينا به أعلم منكك بكتاب الله و سنة 
رسوله. و ذلك لأنن أذهانهم قد تصوّرت من يقددون به تصورا عظيما بسبب تقدّم العصر و كثره الأتباع» و ما علموا أن هذا 
منقوض عليهم مدفوع به فى وجوههم. فإنه لو قبل لهم إن فى التابعين من هو أعظم قدراء و أقدم عصرا من صاحبكم, فإن كان 
لتقدم العصر و جلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء؛ فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصرا و أجل قدراء فإن أبيتم ذلك ففى 
الصحابة رضى الله عنهم من هو أعظم قدرا من صاحبكم علما و فضلا و جلالة قدر, فإن أبيتم ذلك. فها أنا أدلكم على من هو 


أعظم قدرا و أجل خطرا و أكثر أتباعا و أقدم عصراء و هو محمد بن عبد الله نبينا و نبييكم و رسول الله إلينا و إليكم فتعالوا فهذه 
سنته موجودة فى دفاتر الإسلام و دواوينه التى تلقتها جميع هذه الأمهُ قرنا بعد قرن و عصرا بعد عصرء و هذا كتاب ربنا خالق 
الكل و رازق الكل و موجد الكل ؛ بين أظهرنا موجود فى كل بيت»ء و بيد كل مسلم لم يلحقه تغيير و لا تبديلء و لا زيادةٌ و لا 
نقصء و لا تحريف ولا تصحيفء. و نحن و أنتم ممن يفهم ألفاظه و يتعقل معانيه» فتعالوا لنأخذ الحقّ من معدنه و نشرب صفو 
الماء من منبعه» فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم, قالوا: لا سمع و لا طاعة» إما بلسان المقال أو بلسان الحال» فتدبر هذا و تأمله 
إن بقى فيكك بقية من إنصاف و شعبةُ من خير و مزعة من حياء و حصة من دين ولا حول ولا قَوَةْ إلا باللّه العلي العظيم. و قد 
ادع بجعا ل كاي لحي بحي ارح دض ردكي ادرو قارح له الأرردك | تيا كينا امات 
لصتاو تفع لكر استعااب التقياد امنا ونوج ودلكها الاتقام: ما أوقعه اللّهِ بقوم نوح, و عاد, و ثمود فَانْظَهْ كيِفَ كان 
عاقدَةٌ الْمَكَذّبِينَ من تلكك الأمم؛ فإن آثارهم موجودة وَ إِذْ قال إبْراهِيمٌ ليه وَ قَوْمه أى: واذكر لهم وقت قوله لأبيه و قومه الذين 
قلدوا آباءهم و عبدوا الأصنام إِلَّنَى بَراءٌ مما تَعْبَدُونَ البراء: مصدر نعت به للمبالغة» و هو يستعمل للواحدء و المثنى؛ و المجموع. 
و المذكرء و المؤنث. قال الجوهرى: و تبرأت من كذا و أنا منه براء و خلاء» لا يثنى و لا يجمع لأنه مصدر فى الأصلء ثم استثنى 
خالقه من البراءة فقال: إلا الى فَطَرَنِى أى: خلقنى فَإنَهُ سيَهدِين سيرشدنى لدينه و يثبتنى على الحقء و الاستثناء: إما منقطعء أى: 
لكن الذى فطرنىء أو: متصل من عموم ماء لأنهم كانوا يعبدون اللّه و الأصنام, و إخباره بأنه سيهديه جزما لثقته باللّه سبحانه» و 
وه يقينه وَ جعَلّها كلِمرة باقوهً فى عَمِبِهِ الضمير فى جعلها عائد إلى قوله: إلا الى فَطَرَنِى و هى بمعنى التوحيد كأنه قال: و جعل 
كلمة التوحيد باقيه فى عقب إبراهيم و هم ذرّيته فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه. و فاعل جعلها إبراهيم؛ و ذلكك حيث 
وصاهم بالتوحيد و أمرهم بأن يدينوا به كما فى قوله: وَ وَصَّى بها إبراهيمٌ بَنِيهِ وَ يَعْقَوبُ 1١‏ الآية» و قيل: الفاعل هو الله عزّ و 
جل» أى: و جعل الله عرّ وجل كلمة التوحيد باقية فى عقب إبراهيم؛ و العقب من بعد. قال مجاهد و قتادةٌ: الكلمة لا إله إلا الله 


لا يزال من عقبه من يعبد اللّه إلى يوم القيامة. و قال عكرمة: 


(1). البقرة: 17. 
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هى الإسلام. قال ابن زيد: الكلمة هى قوله: أَشلّفتٌ لِرَبٌ الْعالّمِينَ 01١‏ و جملة لَعَلُّعْ يَرْجِعُونَ تعليل للجعل» أى: جعلها باقية رجاء 
الو ل ا 5 ب لي ا 0 


تسيو ور 0 وود م مووي ا ا 0 
المعاصرين لهم فقال: 


بل مَنَّعْتٌ هؤْلاءِ وَ آباءَهُمْ أضرب عن الكلام الأول إلى ذكر ما متعهم به من الأنفس و الأهل و الأموال و أنواع النعم و ما متع به 
آباءهم و لم يعاجلهم بالعقوبة؛ فاغترُوا بالمهلة و أكبوا على الشهوات عَتَّى جاءَهُمُ الْحَقْ يعنى القرآن وَ رَسُولَ مُبِينٌ يعنى محمدا 
صلَّى الله عليه و سلم, و معنى مبين ظاهر الرسالة واضحهاء أو مبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم يجيبوه و لم يعملوا بما 
أنزل عليه. ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجىء الحقّ فقال: وَ لَمَا جاءَهُمُ الْحَقَّ قالوا هذا سِتَخْرٌ وَ إِنّا به كافْرُونَ أى: جاحدون, 
فسموا القرآن سحرا و جحدوه. و استحقروا رسول الله صلّى الله عليه و سلم وَ قالوا لَوْ لا نزّلَ هذًا الْعَوَآنُ على رَجَلٍ من مين 
تنما الوطراوبالبريدين :: مكة» و الطائف. و بالرجلين: الوليد بن المغيرةً من مكة و عروة بن مسعود الثقفى من الطائف كذا قال 


قتاده و غيره. و قال مجاهد و غيره: عتبةٌ بن ربيعة من مكةء و عمير بن عبد ياليل الثقفى من الطائفء. و قيل: غير ذلك. و ظاهر 
او م ا ا ل 
ا ل ا ا للإنكار. ثم بين أنه سبحانه هو الذى قسم بينهم ما 
يعيشون به من أمور الدنيا فقال: نحن سنا بَنَهُمْ مَعِيثَتَهُْ فى الْحَياذٍ الدّْيا و لم نفوّض ذلكك إليهم, و ليس لأحد من العباد أن 
يتحكم فى شىء بل الحكم لله وحده. و إذا كان الله سبحانه هو الذى قسم بينهم أرزاقهم و رفع درجات بعضهم على بعض 
فكيف لا يقنعون بقسمته فى أمر النبوة» و تفويضها إلى من يشاء من خلقه. قال مقاتل: يقول أ بأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها 
حيث شاؤوا. قرأ الجمهور مَعِيثَنَهُمْ بالإفراد» و قرأ ابن عباس» و مجاهدء و ابن محيصن «معايشهم» بالجمع «و) معنى رَفْعْنا بَعْضَهُمْ 
فَؤْقَ بَغْض دَرَجاتٍ أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض فى الدنيا بالرزق» و الرياسة» و القوّهُ و الحرية؛ و العقل؛ و 
العلم» ثم ذكر العلهُ لرفم درجات بعضهم على بعضء فقال: 

لينّحِذَ بَعْض يُمْ بتغضاً سخْرِيًا أى: ليستخدم بعضهم بعضا فيستخدم الغني الفقير» و الرئيس المرؤوسء و القوىٌ الضعيفء و الحرٌ 
العبد» و العاقل من هو دونه فى العقلء و العالم الجاهلء و هذا فى غالب أحوال أهل الدنياء و به تتم مصالحهم و ينتظم معاشهم و 
يصل كل واحد منهم إلى مطلوبه» فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين» فجعل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل 
المواسا بينهم فى متاع الدنياء و يحتاج هذا إلى هذاء و يصنع هذا لهذاء و يعطى هذا هذا. قال السدّى و ابن زيد: سخريا: خولا و 
خذاناء بحر الأعباء الفقزاء 
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فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض. و قال قتاده و الضحاك: ليملكك بعضهم بعضاء و قيل: هو من السخرية التى بمعنى الاستهزاء. و 
هذا و إن كان مطابقا للمعنى اللغوى» و لكنه بعيد من معنى القرآنء و مناف لما هو مقصود السياق وَ رَحْمَتٌ رَبك خَيرٌ مما 
افيدوق ود لطن ةج أغده الله لماده ا لع لتم فى لدان اضرف ريق سن القاوة لأنها مره بالاسنة ابد مق اولي أ 
هُعْ يَفيدَمُونَ رَحْمَتٌ رَبك و لا-مانع من أن يراد كلّ ما يطلق عليه اسم الرحمة إما شمولاء أو بدلاء و معنى مما يَجْمَعُونَ ما 
حجنو من الأبران و ساك ماد الدقادة يقال عفارة الندك عانقالا و للا اذ بكرة لكالل انه ويد أئ: لو لا أن 
يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا و زخرفها لَجََلْنا لِمَنْ َكفْرٌ بالرّخمن لِوتهم شما مِنْ فِضَّدْ جمع الضمير فى بيوتهم و أفرده 
فى يكفر باعتبار معنى من و لفظهاء و لبيوتهم بدل اشتمال من الموصول و السقف جمع سقف. قرأ الجمهور بِضعٌ بم السين و القاف 
كرهن و رهن. قال أبو عبيدة: و لا ثالث لهما. و قال الفراء: هو جمع سقيف نحو كثيب و كثبء و رغيف و رغفء و قيل: هو 
جمع سقوفء فيكون جمعا للجمع. 

وقرأ ابن كثير» و أبو عمرو بفتح السين و إسكان القاف على الإفراد و معناه الجمع لكونه للجنس. قال الحسن: 

معنى الآية: لو لا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا و تركهم الآخرة لأعطيناهم فى الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند 
الله و قال بهذا أكثر المفسرين. و قال ابن زيد: لو لا أن يكون الناس أمه واحدهٌ فى طلب الدنيا و اختيارهم لها على الآخرة. و 
قال الكسائى: المعنى لو لا أن يكون فى الكفار غنيٌ و فقير» و فى المسلمين مثل ذلكك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها وَ 
مَعارجَ عَلَيِها يَظْهَرُونَ المعارج: الدرج جمع معراجء و المعراج السلم. قال الأخفش: إن شئت جعلت الواحده معرج و معرجء مثل: 


مرقاةُ و مرقاة» و المعنى: 

فجعلنا لهم معارج من فضة عليها يظهرون: أى: على المعارج يرتقون و يصعدونء يقال ظهرت على البيت: 

أى علوت سطحه. و منه قول النابغةٌ: 

بلغنا السّماء مجدا و فخرا و سؤدداو إِنا لنرجو فوق ذلكك مظهرا 

أى مصعدا وَ لبْبُوتِهِمْ أثواباً وَ سور أى: و جعلنا لبيوتهم أبوابا من فضِهُ و سررا من فضة عَليها بَتَكوْنَ أى: على السرر و هو جمع 
سرير» و قيل: جمع أسرة فيكون جمعا للجمع, و الاتكاء و التوكؤ: 

التحامل على الشىء» و منه أَنَوَكوًا عَلَئِها ١١‏ و اتكأ على الشىء فهو متكئ؛ و الموضع متكأء و الزخرف: 

الذهب. و قيل: الزينة أعمم من أن تكون ذهبا أو غيره. قال ابن زيد: هو ما يتخذه الناس فى منازلهم من الأمتعة و الأثاث. و قال 
الحسن: النقوش و أصله الزينة: يقال: وخرفت الدانء أى: زينتهاء وَ انتصاب رُخْوُفاً بفعل مقدّرء أى: و جعلنا لهم مع ذلكك زخرفاء 
أو بنزع الخافضء أى: أبوابا و سررا من فضِه و من ذهبء فلما حذف الخافض انتصب. ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلكك إنما 
يتمتع به فى الدنيا فقال: 

وَ إِنْ كل ذلك لما متا اليه الدَّئيا قرأ الجمهور لَمَا بالتخفيف و قرأ عاصم و حمزءٌ و هاشم عن ابن عامر بالتشديد. فعلى 
القراءة الأولى تكون إن هى المخففة من الثقيلة» و على القراءة الثانية هى النافية. و لما 


.18 طه:‎ .)١( 

فتح القدير» جع ص: 98 

بمعنى إلاء أى: ما كل ذلكك إلا شىء يتمتع به فى الدنيا. و قرأ أبو رجاء بكسر اللام من «لما» على أن اللام للعله و ما موصولة و 
العائدة محذوفء أى: للذى هو متاع وَ الْآخِرَةٌ عِنْدَ رَبك للْمتَقِينَ أى: لمن اتقى الشرك و المعاصى و آمن باللّه وحده و عمل 
بطاعته» فإنها الباقية التى لا تفنى» و نعيمها الدائم الذى لا يزول. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس إِنَا وَجَدْنا آبادنا تحلى أَمَةُ قال: على دين. و أخرج عبد بن حميد عنه وَ يجعلها كَلِمَةُ باقِيةٌ قال: 
لا إله إلا الله فى عَقِبِهِ قال: عقب إبراهيم ولده. و أخرج عبد بن حميدء و ابن المنذرء و ابن مردويه عنه أيضا أنه سئل عن قول 
الله َو لا- نَرّلَ هذا الْقَوْآنٌ على رَج مِنّ الَْْيئن عَظِيم ما القريتان؟ قال: الطائف و مكة؛ قيل: فمن الرجلا-ن؟ قال: عمير بن 
مسعودء و خيار قريش. و أخرج ابن جريرء و ابن أبى عامو از ابن مردويه عنه أيضا قال: يعنى بالقريتين مكة و الطائفء و العظيم: 
الوليد بن المغيرة القرشى و حبيب بن عمير الثقفى. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآيهُ قال: 

يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة؛ و مسعود بن عمرو الثقفى من أهل الطائف. و أخرج ابن جرير و ابن 
المندرة و ابق أن تحاف عه أ رعبا قن قولف لوالا أن يكوة اقائك الذ وانكة 10 يقر 

لو لا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضْه و معارج من فضه؛ و هى درج عليها يصعدون إلى الغرف 
و سرر فضة» زخرفا: وهو الذهب. و أخرج الترمذى و صححه. و ابن ماجة عن سهل ابن سعد قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
و سلم: «لو كانت الدَّنِيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء». 


[سورة الزخرف (27): الآيات 2" الى 60] 


عم 


و٠‎ 


وَ مَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرّحْمن نَقيّض له شَيطانا فَهْوَ لَه قَرِينٌ (029 و إِنْهُمْ لِيض دَونَهُمْ عَن السَّبِيلٍ وَ يَحْس بُونَ أَنْهُمْ مُهْمَدُونَ (/) 


عََتَّى إذا جاتنا قال يا لَيْتَ بينى وَ بيرك بعد الْمَشْرِقَِن فَبنْسَ الْقَرِينُ (0") وَ لَئْ يَنْفَعك م الَو إِذ طَك َلَمقُمْ أنَكمْ فى الْعوذاب 
مشت ركُونَ (05) أ نت تُشيع الصّمّ أو تَهدِى العم وَ مَنْ كان فى ضَّلالٍ بين (:5) 

ًا َذعبنٌ كك فنا نَع مُنقمّونَ 6١(‏ أذ بتك الى وَع دنا فنا عليه مفدرُونَ (61) امفيك بالّذِى أوجى ليت 
نك عَلى صراطٍ مُشتقيم (70) و إِنّهُ لكر لك و لِقَؤيكك و سَوْفَ تن تُونَ (56) و نعل من أَرْسَلْنا من فيلك مِن رُسُلنا أ جنا 
ِنْ دُونٍ الرخمن آلِهَةُ يعبدُونَ (0©) 

قوله: وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر الرّحْمن يقال عشوت إلى النار: قصدتهاء و عشوت عنها: أعرضت عنهاء كما تقول: عدلت إلى فلان» و 
عدلت عنه؛ و ملت إليه» و ملت عنهء كذا قال الفراء و الزجاج و أبو الهيثم و الأزهرى. فالمعنى: و من يعرض عن ذكر الرحمن. 
قال الزجاج: معن الآنة امن أعرضن عن القراةومافنه من الشكمة إلى أناطيل التفتلية يعافة الله شيطاك قيفي لابح 
يضله و يلازمه قرينا له» فلا يهتدى مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين. و قال الخليل: العشو النظر الضعيفء و منه 

لنعم الفتى يعشو إلى ضوء نارهإذا الرّيح هت و المكان جديب 

فتح القدير» ج 5 ص: /الاع 

و الظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها ببصر ضعيف كما قال الخليل» فيكون دليلا على ما قدّمنا من أنه بمعنى 
القصدء و بمعنى الإعراض!؛ و هكذا ما أنشده الخليل مستشهدا به على ما قاله من قول الحطيئة: 

متى تأنه تعشو إلى ضوء نارهتجد خير نار عندها خير موقد 

فإن الظاهر أن معناه: تقصد إلى ضوء ناره؛ لا تنظر إليها ببصر ضعيف. و يمكن أن يقال: إن المعنى فى البيتين المبالغة فى ضوء 
النار و سطوعهاء بحيث لا ينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق بصره من الضعف عند ما يشاهده من عظم 
وقودها. و قال أبو عبيدة و الأخفش: إن معنى و مَنْ يَعْشُ و من تظلم عينه. و هو نحو قول الخليل؛ و هذا على قراءة الجمهور و 
مَنْ يَعْشُ بضم الشين من عشا يعشو. 

و قرأ ابن عباس و عكرمة وَ مَنْ يَعْشٌ بفتح الشين» يقال عشى الرجل يعشى عشيا إذا عمى» و منه قول الأعشى: 

رأت رجلا غائب الوافدين مختلف الخلق أعشى ضريرا 

و قال الجوهرى: و العشا مقصور مصدر الأعشى: و هو الذى لا يبصر بالليل و يبصر بالنهار» و المرأة عشواء. و قرئ «يعشو» بالواو 
عل أن نه كرشولة عر تسسة مت السرط 13 سويد ول 2 معطا عالوف و قرا لسلس نوانة أ اسحاق 3 
يعقوب» و عصمهُ عن عاصم و الأعمش بالتحتية مبنيا للفاعل» و قرأ ابن عباس بالتحتية مبنيا للمفعول و رفع شيطان على النيابة فَهُوَ 
له قرِينٌ أى: 

ملازم له لا يفارقه؛ أو هو ملالزم للشيطان لا يفارقه» بل يتبعه فى جميع أموره و يطيعه فى كل ما يوسوس به إليه وَ إِنّهُْ 
َيِضُدَوتَهُمْ تن السّبِيلٍ أى: و إن الشياطين الذين يقيضهم الله لكل أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن كما هو معني من لَيَصَدونَهُْ 
0000002 0 ا 353000000 


لجل لشي نم عار وس ا جا دا 000 000 00 أ هرو تحر و 
الكسائى؛ و حفص بالإفراد» أى: الكافر أو جاء كل واحد منهم قال الكافر مخاطبا للشيطان يا لَيِتّ بيتنى وَ بنك بُغْدَ الْمَشْرِقَيِنِ 
أى: بعد ما بين المشرق و المغرب» فغلب المشرق على المغرب. 

قال مقاتل: يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم فى السنةُ من مشرق أقصر يوم فى السنة» و الأول أولى» و به قال الفراء 


قَبنْسٌ الْقَرِينٌ المخصوص بالذم محذوفء أى: أنت أيها الشيطان وَ لَنْ يَنْفََكمٌ الْيوْمَ هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة إذْ 
ظَلَمْتُمْ أى: لأجل ظلمكم أنفسكم فى الدنياء و قيل إن: إِذْ بدل من اليوم لأنه تبين فى ذلكك اليوم أنهم ظلموا أنفسهم فى الدنيا. 
قرأ الجمهور أَنكمْ فِى الَّْذابٍ مُشْيَرِكُونَ بفتح أن على أنها و ما بعدها فى محلّ رفع على الفاعلية» أى: لن ينفعكم اليوم 
اشتراككم فى العذاب. قال المفسرون: لا يخفف عنهم بسبب الاشتراكك شىء من العذاب لأن لكل أحد من الكفار 
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و الشياطين الحظ الأوفر منه. و قيل: إنها لنفى النفع» أى: لأن حقكم أن تشتركوا أنتم و قرناؤكم فى العذاب كما كنتم مشتركين 
فى سببه فى الدنياء و يقوّى هذا المعنى قراءة ابن عامر على اختلاف عليه فيها بكسر إن. 

ثم ذكر سبحانه أنها لا- تنفع الدعوة و الوعظ من سبقت له الشقاوة فقال: أ كَأَنْتَ تمِعٌ الضّعَ أ تَهدِى الْعُمِيَ الهمزة لإنكار 
التعجبء أى: ليس لكك ذلكك فلا يضيق صدرك إن كفرواء و فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه و سلم و إخبار له أنه لا يقدر 
على ذلكك إلا الله عزّ و جلء و قوله: وَمَنْ كان فى ضّ لال مُبين عطف على العمى؛ أى: إنكك لا تهدى من كان كذلكك, و معنى 
الس ناهر لا.ةالكقتان يمير لله العنة اناري الخعرمقارة مام ع ندمو بج نلعي القع الا مضتروته قراط :قن الاك و 
تمكنهم من الجهالة فَإِمًا نَذْهبنّ بكك بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم فَإنًا مِنْهُْ مُْتَقِمُونَ إما فى الدنيا أو فى الآخرة» و قبل 
المعنى: نخرجكك من مكة أو بيتك الَّذى وَعَ دْناهُمْ من العذاب قبل موتك فَإَا عَلَتِهمْ مُفْمَدرُونَ متى شئنا عذبناهم. قال كثير 
من المفسرين: قد أراه الله ذلكك يوم بدر. و قال الحسن و قتادة: هى فى أهل الإسلام يريد ما كان بعد النبى صلى الله عليه و سلم 
من الفتن» و قد كان بعد النبى صلَى الله عليه و سلم فتنة شديدة» فأكرم الله نبيه صلَى الله عليه و سلم و ذهب به فلم يره فى أمته 
شيئا من ذلككء و الأول أولى فَاسِحَمْسِك بِالَّذِى أُوحِى إِلَيِكك أى: من القرآن و إن كذّب به من كذّب إِنّك على صِراطٍ مُشكقيم 
عوط وار اميت ابقل سال اقول ٠‏ 
َاِمَمسِك و إِنَهُ لَذِكرْ لسك وَ لِقَوْمِك أى: و إن القرآن لشرف لكك و لقومكك من قريش إذ نزل عليكك و أنت منهم بلغتكك و 
لغنهم و مثله قوله: لَقَّكْ أَْرّلا إِلَيَكُمْ كتاباً فيه ذكْركُمْ 01 و قيل: بيان لكك و لأمتكك فيما لكم إليه حاجة. و قيل: تذكرة تذدكرون 
بها أمر الدين و تعملون به وَ سَوْفَ تُشئَلُونَ عما جعله الله لكم من الشرفء كذا قال الزجاج و الكلبى و غيرهما. و قيل: يسثلون 
عما يلزمهم من القيام بما فيه و العمل به وَ سكل مَنْ أَرْسلْنا مِنْ فيك مِنْ رُسْلِنا أ جَعَلْنا مِنْ دُونٍ الرّخمن آله يعوِدُونَ قال 
الزهرى؛ و سعيد ابن جبير؛ و ابن زيد: إن جبريل قال ذلك للنبى صلَى الله عليه و سلم لما أسرى به. فالمراد سؤال الأنبياء فى 
ذلك الوقت عند ملاقاته لهم» و به قال جماعة من السلف. و قال المبرد» و الزجاج؛ و جماعة من العلماء: إن المع :و سال أمم 
من قد أرسلنا. و به قال مجاهدء و السدّىء و الضحاك. و قتادة» و عطاء؛ و الحسن و معنى الآيهُ على القولين: 

سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان فى مله من الملل و هل سوّغ ذلكك لأحد منهم؟ و المقصود تقريع مشركى قريش بأن ما هم 
عليه لم يأت فى شريعة من الشرائع. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن عثمان المخزومى أن قريشا قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه. 
فقيضوا لأبى بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه و هو فى القوم, فقال أبو بكر: إلام تدعونى؟ 

قال أذ و كف إلن غناةة اللانت و العرى فال أبل كز و هللف #قال: أولاف الله قال:تو ما العرف فال 

بنات اللّه. قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه. فقال لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت 


(0) الى 
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القوم؛ فقال طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول الله فأنزل اللّهِ وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ كر الوّخمن الآية. و 
ثبت فى صحيح مسلم و غيره أن مع كل إنسان قرينا من الجنّ. و أخرج ابن مردويه عن على فى قوله: فَإِمًا نَذْمَبنّ بك قال: ذهب 
نبيه صلى الله عليه و سلم و بقيت نقمته فى عدوّه. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: أَو بيتك الى وَعَدِدَناهُمْ قال: 
يوم بدر. و أخرج ابن جريرء وابن المنذره و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه» و البيهقى فى الشعب من طرق عنه فى 
قوله: َإنَّهُ لِك ل لبكه :و لتؤوكه فال: شرف لكك و لقومكك. و أخرج ابن عدىء و ابن مردويه عن علىئء و ابن عباس قالا: كان 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلم يعرض نفسه على القبائل بمكة و يعدهم الظهورء فإذا قالوا لمن الملكك بعدكك؟ أمسكك فلم 
يجبهم بشىء لأنه لم يؤمر فى ذلك بشىء حتى نزلت و إِنَّهُلَذِكرٌ لك و لِقَؤْيِك فكان إذا سئل قال لقريش فلا يجيبونه حتى 
قبلته الأنصار على ذلكك. و أخرج عبد بن حميد من طريق الكلبى عن ابن عباس فى قوله: وَ سكل مَنْ أَرْسِلُنا مِنْ فيلك مِنْ رُسُلنا 
قال: اسأل الذين أرسلنا إليهم قبلكك من رسلنا. 


[سورة الزخرف (67): الآيات 68 الى 48] 


وَلَقَد أَوْسلْنا مُوسى بآياتنا إلى فرعت وَ مَلائه فَقالَ إِنّى رَسُولُ رَبُ الْعالَمِينَ (58) كلما جادَمُع بآياتنا إذا هُمْ مِنْها يَضُحَكُونَ (67) 
وَ ما نيهم مِنْ آذ إلى أَكْبرْ مِنْ أَحْتِها وَ أَحَذْناهُمْ بالعذاب لَعلّهْ يَرْجعُونَ (68) وَ قانُوا يا أَبّهَا الشَاحرُ اذ نا رَبك يما عَهدَ 
عِنْدَك إِنّا لَمهْعَدُونَ (9©) لما كسَفْنا عَنّْهُم الْعذاتِ إذا هُمْ ينْكتُونَ (٠ه)‏ 

وَ نادى فرعَْنُ فى قَوْمِِ قال با ؤم أ لس لِى لكك مطرر و هذَه اْنْهارْ تر مِنْ تختى أ قَلا ند رُونَ (01) آَم أنا حر مِنْ هذا 
الى هُوَ مَهِينٌ وَ لا يَكادُ يبِينُ ١‏ (01 فلو لا لق عله أَْورةٌ مِنْ ذَهبٍ أو جاه مَعَهُ م مَعَهُ الْملائكةٌ مُفترنِينَ (08) فَاسْتحَصٌ قَوْمَهُ فَأَطاعُوةُ 
إِنَّهُمْ كانُوا قَؤْما فاسِقِينَ (26) فَلَمَا آسَهُونا انتَقَهنا منْهُعْ فَأعْرَفنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (ده) 

مَجَعَلَْاهُمْ سَلَفا وَ متلا لِلَآخِرِينَ (2ه) 

لما أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوّه و ذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصهُ موسىء و فرعون و بيان ما نزل 
فرعو و قومه من التقية فقال: و لهذ 5ك ثنا وى باباكااو هى التسع التى تقدّم بيانها إلى فرْعَوْنَ وَ مََائِ الملأ: الأشراف فُقال 
إَى رَسُولَ َب الْعلّمِينَ أرسلنى إليكم قَلَمَا جاءَهُمْ بآباتنا إذا هُمْ مِنْها يَْحَكونَ استهزاء و سخرية» و جواب لما هو إذا الفجائية. 
لأن التقدر: فاجئوا وقت ضحكهم و ما تُرِبهم مِنْ 421 إِنَّا هى أَكْبرْ يِنْ أَخْتها أى: كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها. و 
أعظم قدرا مع كون التى قبلها عظيمة فى نفسهاء و قيل المعنى: إن الأولى تقتضى علماء و الثانية تقتضى علماء فإذا ضمت الثانية 
إلى الأسولى ازداد الوضوح. و معنى الأخْوَةُ بين الآيات: الها جقاكك مناي ا فى انها على صييعة 117 موسي كما كال بعناء 
صاحبة هذه؛ أى: هما قرينتان فى المعنى: و جملة إلا هِ أَكبرْ ِنْ أَخْتها فى محل جر صفة لآية» و قيل المعنى: أن كل واحدة 
من الآيات إذا انفردت ظَنّ الظانٌ أنها أكبر من سائر الآبات» و مثل هذا قول القائل: 

فتح القدير» ج ؟؛ ص: نبو ناو يدهي كل اتيت مزه ل الجبوما الي بعري ايها الماري 

وَ أحَذْناهُمْ باعذاب لَعلّهمْ يرجعُونَ بسبب تكذيبهم بتلكك الآيات. و العذاب هو المذكور فى قوله: 

وَ قد أَحَذْنا آلَ فرعَوْنَ بِالسِّينَ وَنَقْص مِنّ اللَمَراتِ 1١‏ الآية» و بين سبحانه أن العلة فى أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم» 
والناعاعز اما تجائض ب من الكياك اليداك و الذلالات الراضيحاف طتو) أن 3كهمج اميق الشيحر و فالراايا أنه الابدودو تمانو 
يسمون العلماء سحرة» و يوقرون السحرة و يعظمونهم, و لم يكن السحر صفهٌ ذم عندهم. قال الزجاج: خاطبوه بما تقدّم له عندهم 


من التسمية بالساحر ادْحٌ لَنا رَبك بما عَهدَ عِنْدَك أى: بما أخبرتنا من عهده إليكك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب» و قيل: المراد 
بالعهد النبوّة» و قيل: استجابة الدعوة على العموم إِنَنا لَمَهْتَدُونَ أى إذا كشف عنا العذاب الذى نزل بنا فنحن مهتدون فيما يستقبل 
عن لجان هو فذا كتهد يه نكن ككل عن القذاك يناعم شرك فى الكلار مجدكتو بو لكاي واقلاعا برقن ون كي 
عنهم العذاب فلما كشف عنهم العذاب فاجؤوا وقت نكثهم للعهد الذى جعلوه على أنفسهم من الاهتداءء و النتكث: النقض و 
نادى فَرِعَوْنٌ فى قَوْمِهِ قيل: لجار بتك لحك دارج بل افر إلى عوسي التو وا باحق و )د يضوم أ ابر عنامي 
ينادى بقوله: يا قؤم لس لى ملك مِصْرَ لا ينازعنى فيه أخد و لا يخالفنى مخالف وَ هذِو الأنْهارٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِى أى: 

من تحت قصرىء و المراد أنهار النيل. و قال قتادةٌ: المعنى تجرى بين يدىٌ. و قال الحسن: تجرى بأمرى: 

أى تجرى تحت أمرى. و قال الضحات: أراد بالأنهار: القوّاد و الرؤساء و الجبابرة و أنهم يسيرون تحت لوائه. 

و قبل: أراد بالأنهار الأموال, و الأوّل أولى. و الواو فى وَّ هِذِهٍ عاطفة على ملكك مصرء و تَجْرى فى محل نصب على الحال؛ أو 
هى واو الحال» و اسم الإشارة: مبتدأء و الأنهار: صفهُ له و تجرى: خبره؛ و الجمله فى محل نصب أ قلا تبِدرُونَ ذلكك و 
تستدلون به على قوَهُ ملكى؛ و عظيم قدرى؛ و ضعف موسى عن مقاومتى أَمْ أَنَا َيِوٌ مِنْ هدًا الَذِى هُوَ مَهِينّ أم هى المنقطعة 
المقدّرةٌ ببل التى للإضراب دون الهمزة التى للإنكار» أى: بل أنا خير» قال أبو عبيدة: أم بمعنى بل» و المعنى: قال فرعون لقومه: 
بل اناير 

و قال الفراء: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله» و قيل: هى زائدة» و حكى أبو زيد عن العرب 
أنهم يجعلون أم زائدة؛ و المعنى: أنا خير من هذا. و قال الأخفش: فى الكلام حذفء و المعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم 
ابتدأ فقال: أنَا حَهْدٌ و روى عن الخليل و سيبويه نحو قول الأخفش» و يؤيد هذا أن عيسى الثقفى و يعقوب الحضرمى وقفا على أمْ 
على تقدير أم تبصرونء فحذف لدلالة الأوّل عليه» و على هذا فتكون أم متصلة لا منقطعة و الأوّل أولى. و مثله قول الشاعر الذى 
أنشده الفراء: 


بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحىو صورتها أم أنت فى العين أملح 


.1:0 الأعراف:‎ .)١( 
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أى: بل أنت. و حكى الفراء أن بعض القراء قرأ «أما أنا خير» أى: أ لست خيرا من هذا الذى هو مهين: أى ضعيف حقير ممتهن 
فى نفسه لاعرّ له ولا يكادٌ ين الكلام لما فى لسانه من العقدة؛ و ققد تقدم بيانه فى سورة طه قو لا لق عَلَيِِ أَسْورَة مِنْ ذَهَب 
أى: فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظيماء و كان الرجل فيهم إذا سوّدوه سوّروه بسوار من ذهبء و طوّقوه بطوق من 8 
قرأ الجمهور أسورة جد أسورة بجمع سوا و قال أبو عمرو بن العلاء: ولخد الأساورة و الأساور و الأساؤير أسوارة وهى له ف 
سوار. و قرأ حفص َسْورةٌ جمع سوارء و قرأ أبيَ: أساور و ابن مسعود أساوير. قال مجاهد: 

6 :اذا سر دوا كاد بزو دوف سر اد نو لقو ارط كت عاض لوادت ا 1 مَعَهُالْمَاانِكةٌ مُفْترنينَ معطوف على ألقى؛ و 
المعنى: هلا جاء معه الملائكةهٌ متتابعين متقارن نين؛ إن كان صادقا يعينونه على أمره و يشهدون له بالنبوٌة» فأوهم اللعين قومه أن 
الرسل لا بد أن يكونوا على هيئة الجبابرة» و محفوفين بالملائكة فَاِتَحَفٌ قَْمَهُ فَأطاعُوهُ أى: حملهم على خفةٌ الجهل و السفه 
بقوله» و كيده؛ و غروره. 

فأطاعوه فيما أمرهم به» و قبلوا قوله و كذبوا موسى إِنَّهُمْ كانُوا قَْماً فاسِقِينَ أى: خارجين عن طاعة اللّه. قال ابن الأعرابى: المعنى 


فاستجهل قومه فأطاعوه بخفةٌ أحلامهم, و قله عقولهم, يقال استخفه الفرح: 

أى أزعجه؛ و استخفه: أى حمله؛ و منه وَ لا بَث تمتك الّذِينَ لا يُوقنُونَ ١١‏ و قيل استخفٌ قومه: أى وجدهم خفاف العقول» و 
قد استخف بقومه و قهرهم حتى اتبعوه فَلَمَا آسَ مُونا انتما مِنْهُمْ قال المفسرون: أغضبوناء و الأسف: الغضب. و قيل: أشدّ 
الغضب. و قيل: السخطء و قيل المعنى: أغضبوا رسلنا. ثم بين العذاب الذى وقع به الانتقام فقال: فَأعْرَقْناممْ أحعوة ف البحر 
فَجَعَلْناهُمْ سِلَفاً أى: قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار فى استحقاق العذاب. قرأ الجمهور: سلفا بفتح السين و اللام جمع سالف 
كخدم و خادم؛ و رصد و راصدء و حرس و حارسء يقال سلف يسلف: إذا تقدّم و مضى. قال الفراء و الزجاج: جعلناهم 
متقدّمين ليتعظ بهم الآخرونء و قرأ حمزةٌ و الكسائى: سلفا بضم السين و اللام. قال الفراء: هو جمع سليف», نحو سرر و سرير. و 
قال أبو حاتم: هو جمع سلف نحو خشب و خشب. و قرأ على» و ابن مسعود, و علقمة» و أبو وائل» و النخعى, و حميد بن قبس 
بضم السين» و فتح اللام جمع سلفة» و هى: 

الفرقة المتقدّمة نحو غرف و غرفة» كذا قال النضر بن شميل و مَكَلا ِلْآخِرِينَ أى: عبرة و موعظة لمن يأتى بعدهم, أو قصهُ عجيبة 
تجرى مجرى الأمثال. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن ن عباس فى قوله: وَ لا يَكادٌ يُبِينُ قال: كانت بموسى لثغهُ فى لسانه. 

و أخرج ابن جريرء و ابن أبى حاتم عنه قَلْما آسَهُونا قال: أسخطونا. و أخرجا عنه أيضا آسفونا قال: 

أغضبوناء و فى قوله: سَِكَفاً قال: أهواء مختلفة. و أخرج أحمد. و الطبرانى» و البيهقى فى الشعبء و ابن أبى حاتم عن عقب بن 
عامر أن رسول الله صلَى الله عليه و سلم قال: «إذا رأيت الله يعطى العبد ما شاء و هو مقيم على معصية فإنما ذلكك استدراج منه 


له و قرأ قَلَمَا آسَفُونا انتَهَمنا مِنْهُْ فَأعْرَفْنَاهُمْ أْجْمَعِينَ . و أخرج ابن المنذرء 
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وابن أبى حاتم عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأه فقال: تخفيف على المؤمن و حسرة على 
الكافر» فلما آسفونا انتقمنا منهم. 


[سورةٌ الزخرف (27): الآيات /ال الى "/] 


وَ اضرب ابن ميم مكلا إذا مك منه يَصِدّونَ 010) و قالوا أ آلا حير أم ُو ما ضَ وبُوه لكك إلا جلا َل هُمْ قَوْمْ حَصِمُودَ 
(56) إِنْ هُوَ إلا عَبِدٌ أَنْعَمنا عله وَ حجعَلناة مَل لينى إش.رائِيلَ (04) و لَوْ نَشاءٌ لجعلا منْكمْ مَلائكةٌ فى الأَدْضِ تلفق و8 ولد 
لم َِاعة قلا تون بها وَ انّبعُونِ هذا صراط مُسْتَقِيم )2١(‏ 

ولا شه نكم اقطان إن كم عَدُوٌ ين 21 وَلَمَا جاء عيسى بالْييداتٍ قالَ قد جشكم بالجكمر: وَ ِأينَ كم بَغض الَذِى 
تَحْتَلِقُونَ فيه فَائّقُوا الله أَِيعُونٍ (97) إن ال هو وى و رَبُكمْ ايدو هذا دراط عقي (96) فتلت الأخزاب من يتنه 
َيل للَينَ موا مِْ عاب يَؤْم أليم (88) هَل يَنْظوونَ إل الماع أن تمع َه َع لا يَْعْوُونَ (98) 

الأَخادء > بط هم لبغض عَدُوٌ إلا الْمتقِينَ 10*) يا عبادٍ لا ححؤف عَليكم اليزم لا أثكم تحرُون (6 الِْينَ آنا يتنا 
لواو ار ال ؛ أكمو أزوامبكم ثم: َرُونَ (0) يُطافٌ عَلَتِهِمْ بد حاف مِنْ ذهب وَ أكواب وَ فِيها ما تَشْتَهيه 


وَ تلك الْجنّهُ التى أورِتمُوها بما كثثم تَعمَلُونَ (01 لكم فيها فاكهة كثيرة ةٌ مها تأكلونَ (م/) 

لها فالتتيع اك وس افد أَْسَلْنا مِنْ تلك مِنْ رُسُلِنا أ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرّحمن آلِهَةُ يعبدُونَ تعلق المش ركون بأمر عيسى و قالوا: 
ما يريد محمد إِلَّا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريمء فأنزل الله و لَمَا ضْرِبَ ابْنُ مَوْيمَ متلا كذا قال قتادة و 
مجاهد. و قال الواحدى: أكثر المفسرين على أن هذه الآيهُ نزلت فى مجادلة ابن الزبعرى مع النبى صلَى الله عليه و سلم لما نزل 
قوله تعالى: إِنَكعْ وَ ما تَعرِدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جَهَنّمَ 0١‏ فقال ابن الزبعرى: خصمتكك و رب الكعبة» أ ليست النصارى 
يعبدون المسيح و اليهود عزيرا و بنو مليح الملائكة؟ ففرح بذلكك من قولهء فأنزل الله إنَّالَِّينَ سَمَقَتْ لَهُم ينا المثدنى أُوليِك 
عَنْها مُتَعَدُونَ «*2 و نزلت هذه الآيهُ المذكورة هناء و قد مضى هذا فى سورة الأنبياء. و لا يخفاكك أن ما قاله ابن الزبعرى مندفع 
من أصله و باطل برمته؛ فإن الله سبحانه قال: إِنَكمْ وَ ما تَعبدُونَ و لم يقل و من تعبدون حتى يدخل فى ذلك العقلاء كالمسيح؛ 
وعزير» و الملائكة إذا قَؤمْكك مِنْهُ يَصدُونَ أى: إذا قومكك يا محمد من ذلكك المثل المضروب يصدّونء أى: يضجون و 
يصيحون فرحا بذلكك المثل المضروب. و المراد بقوله هنا: كفار قريش. قرأ الجمهور «يصدّون» بكسر الصاد, و قرأ نافع» و ابن 
عامر» و الكسائى بضمها. قال الكسائىء و الفراء» و الزجاجء و الأخفش: هما لغتان و معناهما: يضجون قال الجوهرى: صدّ يصدّ 
صديدا: أى ضحٌ. 


و قيل: إنه بالضمء ؛ الإعراضء و بالكسر من الضجيج. قاله قطرب. قال أبو عبيد: لو كانت من الصدود 
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من اللاو لبان :]3[ لوحك عه دا ووه قال القراة: هما سواء منه و عنه. و قال أبو عبيدة: من ضم فمعناه يعدلون» و من كسر 
واف عون وغارا ١١‏ لوقك َم هُوَ أى: أ آلهتنا خير أم المسيح؟ قال السدى و ابن زيد: خاصموه و قالوا: إن كان كل من 
عبد غير الله فى النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى و عزير و الملائكة. و قال قتادة: يعنون محمداء أى: أ آلهتنا خير أم 
محمد كيز يتوق هذا قزاءة ابن ممعوة: 

أ آلهتنا خير أم هذا. قرأ الجمهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين» و قرأ الكوفيون و يعقوب بتحقيقها. ما ضَ وَبُوهُ لَك إِلَا جَدَنًا أى: 
ما ضربوا لكك هذا المثل فى عيسى إلا ليجادلوك؛ على أن جدلا منتصب على العلة» أو مجادلين على أنه مصدر فى موضع 
الحال» و قرأ ابن مقسم «جدالا) بَلَ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ أى: شديد و الخصومة كثير و اللدد عظيمو الجدل. ثم بين سبحانه أن عيسى 
ليس بربٌ» و إنما هو عبد من عباده اختصه بنبؤته فقال: إِنْ هُوَ إلا ود أَنعَمنا عَلَيهِ بما أكرمناه به وَ جَعَلاء متا يينى إشرائيلَ أى: 
آي و عبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه؛ فإنه كان من غير أب» و كان يحبى الموتى» و يبرئ الأكمه و الأبرص» و كل مريض 
وَلَوْ نّشاءُ لجنا مِنْكمْ مَلائْكةٌ فى الَْرْض يَخُلْقُونَ أى: الولقاك امك م و جعلنا بدلا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون. أى: 
يحلقونكم فيها. قال الأزهرع: و امن قند عكر للبدال كثوله» لجعلا متك يريد بدلا مك و فيل المعى: لو نقد لجعلنا من بثى 
آدم ملائكة. والأوّل أولى. و مقصود الآية: أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض و ليس فى إسكاننا إياهم السماء شرف حتى 
يعبدوا. 

و قيل معنى «يخلفون» يخلف بعضهم بعضا وَ إِنَهُ للم لِلسَاعَةُ قال مجاهد و الضحاك و السدّى و قتادة: 

إن المراد المسيح و إن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطا من أشراطهاء لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام 


الساعة كما أن خروج الدّجال من أعلادم الساعة. و قال الحسن و سعيد بن جبير: المراد القرآن, لأ-نه يدل على قرب مجىء 
الساعة و به يعلم وقتها و أهوالها و أحوالهاء و قيل المعنى: أن حدوث المسيح من غير أبء و إحياءه للموتى دليل على صحة 
البععث. و قيل: الضمير لمحمد صِلَى الله عليه و سلمء و الأوّل أولى. قرأ الجمهور «لعلم» بصيغة المصدر جعل المسيح علما مبالغة 
لما يحصل من العلم بحصولها عند نزوله» و قرأ ابن عباسء و أبو هريرة» و أبو مالكك الغفارىء و قتادة و مالكك بن دينار و 
الضحاك. و زيد بن على بفتح العين و اللام» أى: خروجه علم من أعلامهاء و شرط من شروطهاء و قرأ أبو نضرةُ و عكرمة: «و 
نه للعلم؛ بلا.مين مع فتتح العين و اللادم؛ أى: للعلامة التى يعرف بها قيام الساعة قلا تَمَْر بها أى: فلا تشكنٌ فى وقوعها و لا 
تكذبنٌ بهاء فإنها كائنة لا محالة وَ اتِّعُونِ هذا دراط مُسْتّقِيمٌ أى: اتبعونى فيما آمركم به من التوحيد و بطلان الشركك, و فرائض 
الله التى فرضها عليكم هذا الذى آمركم به و أدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحقّ. 
اماع نج يد بلج و اود باك ا لور لو ل تي ا 
وصلا و وقفا فيهماء و قرأ أبو عمرو و هى روايه عن نافع بحذفها فى الوصل دون الوقف و لا يض دَنكمٌ السَِّطانٌ أى: لا تغتر 
بوساوسه و شبهه التى يوقعها فى قلوبكم فيمنعكم ذلكك من اتباعى» فإن الذى دعوتكم إليه هو دين الله الذى اتفق عليه رسله و 
كتبه. ثم علل نهيهم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته 
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لهم فقال: إِنَّهُ لَكُمْ عردُوٌ مين أى: مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلكك و لا متكتم به كما يدل على ذلكك ما وقع بينه و بين 
حون لزني سدس إغراء جم بع اام الادعياة الله ممعي و لها جاه عبيق بالكنات أ يهاء إلى بت سرافل 
بالمعجزات الواضحة و الشرائع. قال قتادة: البينات هنا: الإنجيل قال قَذ جتتكم بالْجكة أى: النبوّة و قيل: الإنجيلء و قيل: ما 
قياس الحا يكس القزعة وناك لك انض لدف تَخْتَلِفُونَ فيه من أحكام التوراة. وقال قتادة: يعنى اختلاف الفرق 
الذين تحرّبوا فى أمر عيسى. قال الزجاج: الذى جاء به عيسى فى الإنجيل إنما هو بعض الذى اختلفوا فيه» فبين لهم فى غير 
الإنجيل ما احتاجوا إليه. و قيل: إن ب: ل سال اخراقرا مدر كا مرارتي ني اه من أمر دينهم. 
روفي إن البعض هنا بمعنى الكل كما فى قوله: تصدك بعفن الذى يجذكة وقال مقائل: 
هو كقوله: وَ لآل لَكمْ بَْضٌ الَذِى حرم عَيْكُمْ يعنى ما أحلّ فى الإنجيل مما كان محزما فى التوراة كلحم الإبل» و الشحم من 
كل خبواناه ويد السمكك يوم النييت: و اللام فق: و لايق لكة معطوفة على مقلار كانه قال قدا كم بالحكنة لأعلمكع :إياها 
و لأبين لكم. ثم أمرهم بالتقوى و الطاعة فقال: 
قَاتّقُوا الله أى: نقوا معاصيه و أَِيعُونٍ فيما آمركم به من التوحيد و الشرائ إِنَّ الو وى و وَبكمْ اعدو هذا بيان لما أمرهم 
بأن يطيعوه فيه هذا صدَراطٌ مُشبَقِيمٌ أى عبادة الله وحده و العمل بشرائعه قَاخْتَلَفَ الأخزابٌ مِنْ بَِنِهغ قال مجاهد و السدّى: 
ا ل ا ل ل لي 
م اللي : أنهم اختلفوا فيما بينهم» و قيل: اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود و النصارىء و الأسحزاب هى الفرق 
المحزبة فَوَهْ ل ِلذِينَ طَلمُوا من هؤلاله المختلفينء و هم الادين أشركوا باللهء و لم يعملوا ججراءة عن يداك ليم أى: أليم 
عذابه و هو يوم القيامة هَلْ يَنْطرُونَ إَِا السَاعَة أى: هل يرتقب هؤلاء الأحزاب و ينتظرون إلا الساعة أَنْ تبه بَعَْةٌ أى: : فجأةُ وَهُمْ 
لا يَشْعْوُونَ أى: لا يفطنون بذلككء و قيل: المراد بالأشحزاب: الذين تحرّبوا على النبى صِلَى الله عليه و سلم و كذبوه» وهم 
المرادون بقوله: مَل بَنْطُرُونَ إِلَا السَاعَةً و الأول أولى الَْخِلَءُ يَوْمَئِذِ بَْضٌ هُمْ لبغض عَدُوٌ أى: الأخلاء فى الدنيا المتحابون فيها يوم 
انير ناح سني لعن عدف تياد معدو عقن اا اتيت ساو العلاتوه رد اشهين لواحا ريه يمي 


وجدوا تلكك الأنمور التى كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب فصاروا أعداء. ثم استثنى المتقين فقال: َِ الْمَتَقِينَ فإنهم أخلاء فى 
الدنيا و الآخرةء لأنهم وجدوا تلكك الخلة التى كانت بينهم من أسباب الخير و الثواب» فبقيت خلتهم على حالها يا عِبادٍ لا حَؤْفٌ 
عَلَيِكمُ الوم و لا أَُمْ تَخْرنُوقَ أى: يقال لهؤلاء المتقين المتحابين فى اللّه بهذه المقالهُ فيذهب عند ذلك خوفهم., و يرتفع حزنهم 
الّذِينَ آمَنُوا بآياتنا و كانُوا مُسْلمِينَ الموصول: يجوز أن يكون نعنا لعبادى» أو: بدلا مئهء أو: عطق بيان له» أو: 

مقطوعا عنه فى محل نصب على المدح؛ أو: فى محل رفع بالابتداء» و خبره: ادْخُلُوا الْجَنَةَ على تقدير: 

يقال لهم ادخلوا الجنة. و الأول أولى؛ و به قال الزجاج. قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد 
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يا عبادى لا خوف عليكم, فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهمء فيقال: الذين آمنوا بآياتنا و كانوا مسلمين فينتكس أهل 
الأوثان رؤوسهم غير المسلمين. قرأ نافع» و ابن عامر» و أبو عمرو يا عبادى بإثبات الياء ساكنة وصلا و وقفاء و قرأ أبو بكر و زرٌ 
بن حبيش بإثباتها و فتحها فى الحالينء و قرأ الباقون بحذفها فى الحالين محلو الح أ وأنرافئ المراد بالأزواج نساؤهم 
المؤمنات, و قيل: قرناؤهم من المؤمنين» و قيل: زوجاتهم من الحور العين تُخبَرُونَ تكرمونء و قيل: تنعمونء و قيل: تفرحونء و 
قيل: تسرون, و قيل: 

تعجبونء و قيل: تلذذون بالسماعء و الأولى تفسير ذلكك بالفرح و السرور الناشئين عن الكرامة و النعمة يُطافٌ عَلَئِهُمْ بِصِحافٍ مِنْ 
ذهب الصحاف جمع صفحة: و هى القصعة الواسعة العريضة. قال الكسائى: أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة. و هى تشبع عشرة» 
ل الممشوواني د ل قم لكل وين لق الركداز وو الفالق والنجوة ان لوق انق اسه اف علريم واه 
صحاف الذهب و لهم فيها أشربة يطاف عليهم بها فى ال أكواب و هى جمع كوب. قال الجوهرى. الكوب كوز لا عروة له و 
الجمع أكواب. قال الأعشى: ٠‏ 

صريفْتَةُ طتب طعمهالها زبد بين كوب و دن 

وقال آخر: 

متّكئا تصفق أبوابهويسعى عليه العبد بالكوب 

قآل فنادة: الكوت المدور القصنين العتقالقضتير العروة و الإتيريق التستطيل العنق الطويل العروة:و قال الاعف الأ_كواب 
الأباريق التى لا خراطيم لها. و قال قطرب: هى الأباريق التى ليست لها عرا وَ فيها ما تَشْتَهِيه الأنْفُسٌ و كَدَذ لعي قرأ الجمهور 
«تشتهى) و قرأ نافع و ابن عامر و حفص «تشتهيه) بإثبات الضمير العائد على الموصولء و المعنى: ما تشتهيه أنفس أهل الجن من 
فون الأطحفة و الأقرية و الحوهنا مما تظل التفسى و هاه كاننا نا "كانهو كلد الأعين مرق كل البيل 3ف القن حيطلد بهاو تلت 
تتا هدعياء تقول لل الشئ ا تلك :13130 لذاذة ذا وجوه لذرذا و" العذا بو فى يحت عق اللاي شبهاف وتعطقيية الا شيع او ثلدره 
الأعووة اقوزفينا عوك شورق ول متو ومني وجاك انه الى أرر وها بق عقر كتارة أى: يقال لهم يوم 
القيامة هذه المقالة: أى: صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه فى الدنيا من الأعمال الصالحة؛ و اسم 
الإشارة: مبتدأء و الجنه: صفته؛ و التى أورثتموها: صفة للجنة؛ و الخبر: بما كنتم تعملونء و قيل الخبر: الموصول مع صلته؛ و 
الأوّل أولى لَكمْ فيها فاكيّةٌ كثيرةٌ الفاكهة معروفة» و هى: الثمار كلها رطبها و يابسهاء أى: لهم فى الجن سوى الطعام و الشراب 
فاكهة كثيرة الأنواع و الأصناف ينها »ا كلون امن تبعيضية أو اعذائية هن قله الجار لأجل الفاصلة. 

وقد أخرج أحمدء و ابن أبى حاتم, و الطبرانى» و ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال لقريش: 
«إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير قالوا: أ لست تزعم أن عيسى كان نبيا و عبدا من عباد اللّه 
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صالحا و قد عبدته النصارى؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهتهم, فأنزل الله وَ لَمَا رب ابْنٌ ريم مكلا إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدَّونَ قلت: و 
ما يصدّون؟ قال: يضجون و نه لَعِلْمٌ لِلسَاعَةُ قال: خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة». و أخرج سعيد بن منصوره و أحمد؛ و 
عبد بن حميدء و الترمذى و صححه. و ابن ماجة» و ابن جريرء و ابن المنذرء و الطبرانى» و الحاكم و صححه. و ابن مردويه» و 
البيهقى فى الشعب عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و سلم: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال» 
ثم تلا هذه الآيهُ ما ضَرَبُوهَ لَك إلا ج دَلًاا. و قد ورد فى ذم الجدال بالباطل أحاديث كثيرة. و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
«أن المشركين أتوا رسول الله صِلّى الله عليه و سلم فقالوا: أ رأيت ما نعبد من دون الله أين هم؟ 

قال: فى النار» قالوا: و الشمس و القمر؟ قال: و الشمس و القمر قالوا: فعيسى بن مريم قال: قال الله إنْ هُوَ نا عَئِدٌ أَنْعَمْناعَلَيهِ و 
جَعَلْناُ مَتَا لِينى إشرائِيلَ . و أخرج الفريابى و سعيد بن منصورء و مسدّد. و عبد بن حميدء و ابن أبى حاتم؛ و الطبرانى من طرق 
عنه فى قوله: وَ إِنَهُ لَعلمْ لِلسَاعَةُ قال: 

خروج عيسى قبل يوم القيامة. و أخرجه الحاكم, و ابن مردويه عنه مرفوعا. و أخرج عبد بن حميد عن أبى هريرة نحوه. و أخرج 
ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام» و قلت الأنساب» و 
ذهبت الأسخوة إلا الأخوة فى الله و ذلك قوله: الَْخِلَاُ يَؤميَنٍ بع هُمْ ليغض عَددُوٌ إن لْمَقِينَ . و أخرج عبد الرزاق» و عبد بن 
حميدء و حميد بن زنجويه فى ترغيبه» وابن جريرء و ابن أبى حاتم؛ و ابن مردويه؛ و البيهقى فى الشعب عن على بن أبى طالب 
فى قوله: أنه يَْمَدِنٍ بَعظٌ هُمْ لبغض عَدُوٌ إن الققيق قال لان موماف وخزلاق كافران قرف أعد الموين ققر بالجنة: 
فذكر خليله و قال: اللهم إن خليلى فلانا كان يأمرنى بطاعتكك و طاعة رسولك. و يأمرنى بالخيرء و ينهانى عن الشرّء و ينبئنى أنى 
ملاقبك. اللهم لا تضله بعدى حتى تريه مثل ما أريتنى» و ترضى عنه كما رضيت عنىء فيقال له: اذهب؛ فلو تعلم ما له عندى 
لضحكت كثيراء و لبكيت قليلاء ثم يموت الآخر فيجمع بين رواحهما فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه» فيقول كل واحد 
منهما لصاحبه: نعم الأسخ» و نعم الصاحبء و نعم الخليل؛ و إذا مات أحد الكافرين بشر بالنار» فيذكر خليله» فيقول: اللهم إن 
خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتكك و معصية رسولكك. و يأمرنى بالشرّء و ينهانى عن الخير» و ينبئنى أنى غير ملاقيكك. اللهم فلا 
تهده بعدى حتى تريه مثل ما أريتنى و تسخط عليه كما سخطت علىّء فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليزن كلّ واحد 
منكما على صاحبه؛ فيقول كل منهما لصاحبه: بئس الأخ و بئس الصاحب و بئس الخليل؛ و أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: 
الأكواب الجرار من الفضة. و أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «ما من 
أحد إلا وله منزل فى الجن و منزل فى النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من النار» و المؤمن يرث الكافر منزله فى الجنهء و ذلكك 
قوله: وَ يلك الْجنةٌ الى أور تتمُوها. 
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[سورة الزخرف (67): الآيات ©/ الى 44] 


تعر بوتدات هر عزار اومالا ار ميم وام حر الاو ار با لتطاة لاون راقم السزوين 2010 
ندا يا مالك لِيفْض عَليناربْك قال إنَكم ماكثون 007 لَقَد جثناكم بالق و لكنّ ترك لِنْحقّ كارِهُونَ (0/8 
ا ار أن لا نَع سِرّهُمْ وَ َجْواهُمْ بلى و رُسْلنا لدبم يكتبِونَ ٠ ١‏ قلْ إِنْ كان للوّخمن 

ا أَوّلُ الْعابدِينَ (81) سمحانٌ رب السّماواتٍ و الَوْض رب الْعَوْش عَمَا يَصِفُونَ (0 فَذَرْهُمْ يَحوضُوا و يَلْعُوا َنّى يُلاقُوا 


يَوْمَهُمُ الى يُوَعَدُوق 0 
وَ ُو الى فى الماء إل وَفِى الَْرْضٍ إِله وَ مُوَ اكيم الا م 8 و تِارَك الى لَهُ ملك السسماوات وَ الََرْض وَ ما بَتِنّهُماوَ 
عِنْدَهُ عِلَمُ السَاعَةُ وَ لَه ون (0) و لا ذلك الِْينَ عون مِنْ دونه الماع امن له باحق وَ مع يََلمُون (*0 و َف 
سَألَْهُعْ من حَلَمَهعْ لول الله قنَى يُؤْفَكونَ (81) و قيله يا رَبّ إنَّ هؤْلاء قوم لا يُؤْمِنُونَ (هه) 
فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلٌ سَلامٌ قَمَؤْفٌ يَعْلّمُونَ (88) 
قوله: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ نّ أى: أهل الإجرام الكفرية» كما يدل عليه إيرادهم فى مقابلة المؤمنين الذين لهم ما ذكره اللّه سبحانه قبل هذا 
فى عاب جَهَنّمَ خالِدُونَ لا ينقطع عنهم العذاب أبدا لا يُفثَوَ عَنْهُْ أى: لا يخفف عنهم ذلكك العذاب» و الجملهُ فى محل نصب 
على الحال وَهُمْ فيه مُتِلِسُونَ أى: آيسون من النجاة» و قيل: ساكتون سكوت يأس. و قد مضى تحقيق معناه فى الأنعام وّ ما 
طَلْمْنَاهُمْ أى: ما عذبناهم بغير ذنبء و لا بزيادة على ما يستحقونه وَ لكنْ كانُوا هُمٌ الطَالِمِينَ لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب. قرأ 
الجمهور «الظالمين» بالنصب على أنه خبر كان» و الضمير ضمير فصل. و قرأ أبو زيد النحوى «الظالمون» بالرفع على أن الضمير: 
مل ا روسن سن وت عون فهر بع ا زان لك أنه لدو لمجو ذا الفلااد شرو لكك مو عالقا 11 | هود 
«يا مالك) بدون ترخيم. وَقرَأ علك::وابن مسعودء و يحبى بق .واثاتب::و الأدعمشن ش يا مال» بالترخيم لِيَفْض عَلَيناوبْكك بالموت 
توسلوا بمالكك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضى عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب قال نكم ماكتُونَ أى: مقيمون فى 
العذاب», قيل: سكت عن إجابتهم ثمانين سنة» ثم أجابهم بهذا الجواب» و قيل: سكت عنهم ألف عام, و قيل مائة سنة» و قيل 
أربعين سنة لَقَدْ جتْناكم بالق يحتمل أن يكون هذا من كلام اللّه سبحانه» و يحتمل أن يكون من كلام مالككء و الأول أظهر؛ و 
المعنى: إنا أرسلنا إليكم الرسل» و أنزلنا عليهم الكتب» فدعوكم فلم تقبلواء و لم تصدّقواء و هو معنى قوله: وَ لكنّ أ ركع لِلْحَقَ 
كارهُونَ لا يقبلونه. و المراد بالحق: 
كل ما أمر اللّه به على ألسن رسله و أنزله فى كتبه. و قيل: هو خاص بالقرآن. و قيل و معنى أكثركم: كلكم. 
و قيل: أراد الرؤساء و القادف و من عداهم أتباع لهم َم أَبْرْمُوا أمرا كنا مُعْرمُونَ أم: هى المنقطعة التى بمعنى بل و الهمزة» أى: بل 
أ أبرموا أمرا. و فى ذلك انتقال من توجع أهل النار إلى حكاية ما يقع من هؤلاء» و إبرام: الإتقان و الإحكام, يقال أبرمت الشىء: 
أحكمته و أتقنته» و أبرم الحبل: إذا أحكم فتله» و المعنى: 
بل أحكموا كيدا للنبى صلَى الله عليه و سلم فإنا محكمون لهم كيدا قاله مجاهد, و قتادة؛ و ابن زيدء و مثل هذا قوله تعالى: 
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روا نانرج زراك كارن مكيار الى قمر زاكر ملهو انرز الاك الهاي أ 
لخديو الالا لدعة ابتو فور لخرافم م أى: ل تعر ا حيو مارو داق امون االو ارد و تياد 
1ن ودع نيس اي اكت ا 1 ردن شر رم لفل فيه ار اجو بان 
عنهم من قول أو فعل» و الجمله فى محل نصب على الحالء أو معطوفة على الجملة التى تدلَّ عليها بلى. ثم أمر الله سبحانه 
رسوله صِلَى الله عليه و سلم أن يقول للكفار قولا يلزمهم به الحجة و يقطع ما يوردونه من الشبهة فقال: قَلّ إِنْ كان لِلرَحْمِن وَلَدٌ 
نا وَل الْعابدِينَ أى: إن كان له ولد فى قولكم و على زعمكم فأنا أوَل من عبد الله وحده؛ لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن 
يكون له ولدء كذا قال ابن قتيبة. و قال الحسن و السدّى: إن المعنى ما كان للرحمن ولدء و يكون قوله: فنا وَل الْعابدِينَ ابتداء 
كلام و قيل المعنى: قل يا محمد إن ثبت لله ولد» فأنا أول من يعبد هذا الولد الذى تزعمون ثبوته» و لكنه يستحيل أن يكون له 
ولد. و فيه نفى للولد على أبلغ وجه. و أتمٌ عبارة و أحسن أسلوبء و هذا هو الظاهر من النظم القرآنى؛ و من هذا القبيل قوله 


تعالى: إِنا أو إِيّاكم لَعَلى مدي أَوْ فى ضّ لال مُبين 079 و مثل هذا قول الرجل لمن يناظره: كلتما تعره اندلا انا تمك 
يعتقد و يقول اف اطكرة إن قر :إن عاق مرطة وى وض ]لابن تعر واعير: راقزل لمق الحابةا ينه الاقفيو امن الاقف رهن 
تكلف لا ملجئ إليه» و لكنه قرأ أبو عبد الرحمن اليمانى «العبدين» بغير ألفء يقال عبد يعبد عبدا بالتحريكك: إذا أنف و غضب 
فهو عبدء و الاسم العبده مثل الأنفة» و لعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة الشاذة العة ةس اسفها د فقن انا أَوَلُ الْعَابدِينَ و ليس 
بمستبعد و لاد مستنكر. و قد حكى الجوهرى عن أبى عمرو فى قوله: فَأنَا أَوّلُ الْعَابدِينَ أنه من الأنف و الغضب. و حكاه 
المارودى عن الكسائى و القتبى» و به قال الفراء: و كذا قال ابن الأعرابى: إن معنى العابدين الغضاب الآنفين. و قال أبو عبيدة: 
معناه الجاحدين» و حكى عبدنى حقى: أى جحدنىء و قد أنشدوا على هذا المعنى الذى قالوه قول الفرزدق: 

أولتكك أحلاسى فجئنى بمثلهمو أعبد أن يهجى كليبا بدارم 

و قوله أيضا: 

أولئكك ناس لو هجونى هجوتهمو أعبد أن يهجى كليب بدارم 

ولاشك أن عبد و أعبد بمعنى أنف أو غضب ثابت فى لغْهٌ العرب و كفى بنقل هؤلاء الأئمهُ حجة: و لكن جعل ما فى القرآن 
من هذا من التكلف الذى لا ملجئ إليه و من التعسف الواضح. و قد ردٌ ابن عرفة ما قالوه فقال: إنما يقال عبد يعبد فهو عبد» و 
قلّ ما يقال عابد و القرآن لا يأتى بالقليل من اللغهٌ و لا الشاذ. قرأ الجمهور «ولد» بالإفراد» و قرأ أهل الكوفة إلا عاصما «ولد) 
بضم الواو و سكون اللادم سبِحانَ َب الّماواتٍ و الْأّدْض رب الْعَوْشُ عَمَا ص هُونَ أى: تنزيها له و تقديسا عما يقولون من 


.)١(‏ الطور: ؟6. 

(0). سبأ: ؟7. 
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عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه» و هذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزه عما قالوه» و إن كان من تمام كلام رسوله الذى أمره 
بأن يقوله فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه و تقديسه هَدَّرْهُمْ يَخْوصوا وَ يَلعَبُوا أى: اترك الكفار 
حيث لم يهددوا بما هديتهم به و لا أجابوكك فيما دعوتهم إليه يخوضوا فى أباطيلهم» و يلهوا فى دنياهم حَتَّى يُلاُوا يَوْمَهُمُ الى 
يُوعَدُونَ و هو يوم القيامة» و قيل: العذاب فى الدنياء قبل: و هذا منسوخ بآيةُ السيفء و قيل: هو غير منسوخ و إنما أخرج مخرج 
التهديد. قرأ الجمهور «يلاقوا» و قرأ مجاهد, و ابن محيصنء و ابن السميقع «حتّى يلقوا؛ بفتح الياء و إسكان اللام من غير ألف» و 
رويت هذه القراءة عن أبى عمرو وَ مُوَ الَّذِى فى السّماءٍ إل وَفِى الْأْرْض إِلهٌ الجار و المجرور فى الموضعين متعلق بإله لأسنه 
فعى مود أو#مستس للمتادة و المع :وهو الدع سحو ةفق السجاد و مدزة:قق الكرمح ]1 تقض العادة فى السماءة و 
العبادة فى الأرض. قال أبو عليٌ الفارسى: و إله فى الموضعين مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أى: و هو الذى فى السماء هو 
إله و فى الأأرض هو إله» و حسن حذفه لطول الكلام» قال: و المعنى على الإخبار بإلاهيته» لا على الكون فيهما. قال قتادة: يعبد 
فى النشهاء والأرضن» و قبل قن 

بمعنى على» امكو التائر عن النجام والارضن كناف قله و مدي فقن دوع النَحْلٍ "١‏ و قرأ عمر ابن الخطابء و علىٌ 
اوظاته وان هجر برس التدى انق :الينساء الود الخومل لله على شمين النل سك النقديق دعكان لجار 
المجرور من هذه الحيثية وَ هُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيمٌ أى: البليغ الحكمة الكثير العلم وَ تارك الى لَهُ سك السّماواتٍ و الأَرْضِ وَ ما 


بَتِنَهُما تبارك تفاعل من البركةٌ و هى كثرة الخيرات» و المراد بما بينهما: الهواء و ما فيه من الحيوانات وَ عِنْدَهُ عِلّمُ السَّاعَيْ أى: 
علم الوقت الذى يكون قيامها فيه وَ إِلَِه تُوْجَعُونَ فيجازى كلّ أحد بما يستحقه من خير و شر و فيه وعيد شديد. قرأ الجمهور 
«ترجعون؛ بالفوقية» و قرأ ابن كثير» و حمزة و الكسائى بالتحتية وَ لا يلك الّذِينَ يَدُعُوتٌ مِنْ دُونهِ المََّاعَةٌ أى: لا يملكك من 
يدعونه من دون الله من الأصنام و نحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم. قرأ الجمهور «يدعون» بالتحتية» و قرأ 
السلمى و ابن وثاب بالفوقية نا مَنْ شَهدَ بالْحَقٍ أى: 

التوحيد وَهُمْ يَعْلَمُونَ أى: هم على علم و بصيرة بما شهدوا به. و الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء و المعنى: إلا من شهد 
بالحق» و هم المسيح و عزير و بصيرة بما شهدوا به. و الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاء و المعنى: إلا من شهد بالحقء و هم 
المسيح و عزير و الملائكة. فإنهم يملكون الشفاعة لمن يستحقها. و قيل: 

هو منقطع» و المعنى: لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء. و يجوز أن يكون المستثنى منه محذوفاء أى: 

لا يملكون الشفاعة فى أحد إلا فيمن شهد بالحق. قال سعيد بن جبير و غيره: معنى الآية: أنه لا يملكك هؤلاء الشفاعةٌ إلا لمن 
شهد بالحق» و آمن على علم و بصيرة. و قال قتادة: لا يشفعون لعابديهاء بل يشفعون لمن شهد بالوحدانية. و قيل: مدار الاتصال 
فى هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل ما يعبد من دون الله و مدار الانقطاع على جعله خاصا بالأصنام وَ لَيْنْ 
سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَفَهُعْ لَيقُولُنٌ اللّهُ اللام هى الموطتة للقسم, و المعنى: لئن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقرُوا 
و اعترفوا بأن خالقهم الله 


.)١(‏ طه: الا. 
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فتح القدير ج* امع 

ولل يقدرون على الانكان و لل يستطيعون الججحؤد لظهونالأمر و جلانته قائن يُؤفكون أى+ فكي يتقلبون عن غبادة الله إلى 
عباد غيره» و ينصرفون عنها مع هذا الاعترافء فإن المعترف بأن اللّه خالقه إذا عمد إلى صنمء أو حيوان و عبده مع اللّهء أو عبده 
و حده فقد عبد بعض مخلوقات اللّهء وفى هذا من الجهل ما لا يقادر قدره. يقال أفكه يأفكه إفكا: إذا قلبه و صرفه عن الشىء. و 
قيل المعنى: و لئن سألت المسيح و عزيرا و الملائكة من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكك هؤلاء الكفار فى اتخاذهم لها آلهة. و 
قيل المعنى: و لئن سألت العابدين و المعبودين جميعا. قرأ الجمهور و قِلِهِ بالنصب عطفا على محل الساعة, كأنه قيل: إنه يعلم 
الساعة و يعلم قيله أو عطفا على سرّهم و نجواهمء أى: يعلم سرّهم و نجواهم و يعلم قيله؛ أو عطفا على مفعول يكتبون 
المحذوفء أى: يكتبون ذلك. و يكتبون قيله» أو عطفا على مفعول يعلمون المحذوفء أى: 

يعلمون ذلكك. و يعلمون قيله» أو هو مصدرء أى: قال قيله» أو منصوب بإضمار فعلء أى: الله يعلم قيل رسوله» أو هو معطوف 
على محل بالحقٌء أى: شهد بالحق و بقيله» أو منصوب على حذف حرف القسم. 

ومن المجوّزين للوجه الأوّل المبرد و ابن الأنبارى» و من المجوّزين للثانى الفراء و الأمخفشء و من المجوّزين للنصب على 
المصدرية الفراء و الأ.خفش أيضا. و قرأ حمزة و عاصم «و قيله» بالجرّ عطفا على لفظ الساعة؛ أى: و عنده علم الساعة؛ و علم 
قيله» و القول و القال و القيل بمعنى واحدء أو: على أن الواو للقسم. و قرأ قتاده و مجاهدء و الحسنء و أبو قلابة و الأعرج؛ و 
ابن هرمزء و مسلم بن جندب «و قيله) بالرفع عطفا على علم الساعة أى: و عنده علم الساعة؛ و عنده قيله» أ وهلي الابنتد اع وز 
خبره: الجملة المذكورة بعده؛ أو: خبره محذوف تقديره و قبله كيت و كيتء أو: و قيله مسموع. قال أبو عبيد: يقال قلت قولا و 


قيلا و قالاء و الضمير فى و قيله را- جع إلى النبى صِلَى الله عليه و سلم. قال قتادة: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه» و قيل: الضمير 
عائد إلى المسيح» و على الوجهين فالمعنى: أنه قال مناديا لربه يا رَبّ إِنَّ هؤْلاءِ الذين أرسلتنى إليهم قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ 

ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله: قَاض مَخ عَنْهُخْ أى أعرض عن دعوتهم وَ قل سَِلامٌ أى: أمرى تسليم منكم, و متاركة لكم. قال 
عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حكمىء و معناه: المتاركة. كقوله: 

عاك فيك لذتكقى الجحاوليق واقال ادها أمره بالفقم عديع ف أمره بتعالى قا اعنام سرخا بالسيشة قله 
محكمة لم تنسخ فَُسَوْفٌ يَعْلْمُونَ فيه تهديد شديد, و وعيد عظيم من الله عزّ و جل. 

قرأ الجمهور «يعلمون» بالتحتية» و قرأ نافع و ابن عامر بالفوقية. قال الفراء: إن سلام مرفوع بإضمار عليكم. 

ركه اعروان المخار وابى ابي حرمو وائجا كير مسحو و البوقي في البعت و النشور عن ابن عباس فى قوله: و نادَوًا يا 
مالك قال: يمكث عنهم ألف سنة ثم ب نيهم إنكة ماكتوك و أخرج ابن حجري ر. عن متمد ين كعب القرظى قال: بينا ثلاثهُ بين 
الكية و انعد رعاء روت قرو قلقو أ تانر على الواح مهم تعر ف لا ممع كلضنا تقال رالسل ستيم :ترق 
سمع. و إذا أسررتم لم يسمعء فتزلت 3 بَحْسَ يُونَ َّ لا نَسْمَمٌ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ الآية. و أخرج ابن جريرء و ابن المنذر و ابن أبى 
حاتم 
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عن ابن عباس فى قوله: إِنْ كانَ لِلوَحْمن وَل يقول: إن يكن للرحمن ولد فَنَا أَوّلُ الْعابدِينَ نّ قال: الشاهدين. و أخرج ابن جرير 
عن زيد بن أسلم فى قوله: إِنْ كانَ لِلرّحْمن وَلَثّ قال: هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط: أى ما كان. و أخرج 
ابن جرير عن قتادة نحوه. 


فتح القدير» ج25 ص: اذيك 
سورةٌ الدذخان 
اشارة 


هى تسع و خمسونء و قيل سبع و خمسون آية» قال القرطبى هى مكية باتفاق إلا قوله: إن كاش فوا الْعَذَابِ و أخرج ابن مردويه 
عن ابى عباس بوعيك الله + بن الزبير أن سورةٌ الدخان نزلت بمكة. و أخرج الترمذىء و البيهقى فى الشعب عن أبى هريرةٌ قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من قرأ حم الدّخان فى ليله أصبح يستغفر له سبعون ألف ملكك». قال الترمذى بعد إخراجه: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. و عمرو بن أبى خثعم ضعيف. قال البخارى: منكر الحديث. و أخرج الترمذىء و محمد بن 
نصرء و ابن مردويه و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم: «من قرأ حم الدّخان فى ليله جمعة أصبح 
مغفورا له). قال الترمذى بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. و هشام بن المقدام يضِعَفء و الحسن لم يسمع من أبى 
هريرة» كذا قال أيوب» و يونس بن عبيد» و على بن زيدء و يشهد له ما أخرجه ابن الضريسء و البيهقى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره. و ما أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعا بنحوه و هو مرسلء و ما أخرجه الدارمى؛ و 
محمد بن نصر عن أبى رافع قال: من قرأ الدّخان فى ليله الجمعة أصبح مغفورا له و زوّج من الحور العين. 

و أخرج ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلم: «من قرأ سورهُ حم الدّخان فى ليله الجمعة أو يوم 
الجمعة بنى الله له بيتا فى الجنةً). 


بشم الل اومن الوّحِيم 
[سورةٌ الدخان (6): الآيات ١‏ الى ]١2‏ 


بشم الل الرحْمنٍ الَحيم 

حم )١(‏ و الكتاب المي (2 إِن أَنََْاُ فى ليل مباركة إن كنا مِِينَ (-) فيها فرق كل أَفر حكيم (©) 

أغر نا إن كنا مين () ْم بئ ربك إِنّهُ و الشبيع اللي (6 3 ب الصّماواتٍ وَ الَْدْض و ما بَينَهّما إنْ كعم مُوقِنينَ 
)لا إل إلا هو نخيى و بيت بكم و وَبُ آبايكم وين (0) بَلْ هم فى شك يلون (*) 

فَاوْتقُتَ م تأت الما خا ين ١‏ و ليع 01 رَبَنَا اككشِفٌ عَمّا الْعذاتٍ إِنا مُؤْمِتُونَ (؟1) أل 2 
الذكرى وَ قد جاءَهُعْ رَسُولٌ مين 01 َم نولا عن و الوا ؛ و 190 

نا كاشفوا العذاب قَليلا إنَكمْ عائِدُونَ (15) يَوْمَ تبطش الْبَطْسَّةَ ا نا منْتَقِمُو مُنْتَقْمُونَ (18) 

ولاح لكاب ون مداوقةم فل الور د لظا تون قل وسناه الور كاضر ان طن موسر ولو 1 1 
فق لله قار لاسراب لقب وو لات ميراي ع كاك مداه السلكة مينطالنة ون قنك يكن اللعويين أكون اذه 
الجملة جوابا للقسم لأنها صفةُ للمقسم به؛ ولا تكون صفه المقسم به جوابا للقسمء و قال الجواب إِنّا كنا مُنْذِرِينَ و اختاره ابن 
عطية» و قيل إن قوله: 


> 


1 


فتح القدير. ج؟» ص: 221٠‏ 

نا كنا مُمَذِرِينَ جواب ثان» أو: جملة مستأنفة مقرّرةٌ للإبنزال» و فى حكم العلة له كأنه قال: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار» و 
الضمير فى أنزلناه راجع إلى الكتاب المبين و هو القرآن. و قيل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنزّله و الضمير فى أنزلناه راجع 
إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزّلة أنه أنزل القرآنء و الأوّل أولى. و الليلة المباركة: ليل القدر كما فى 
قوله: إِنًا أَبْرَلْناُ فى لله الْقَدْرِ 0١‏ و لها أربعة أسماء: الليلة المباركة» و ليل البراءة» و ليل الصككء و ليله القدر. قال عكرمة: الليلة 
المباركة هنا ليله النصف من شعبان. 

وقال قتادة: أنزل القرآن كله فى ليلة القدر من أمّ الكتاب و هو اللوح المحفوظ إلى بيت العرّهُ فى سماء الدنياء ثم أنزله الله 
سبحانه على نبيه صِلَى الله عليه و سلم فى الليالى و الأيام فى ثلاث و عشرين سنة؛ و قد تقدّم تحقيق الكلام فى هذا فى البقرة 
عند قوله: شَّهْرُ رَمَصانَ الى أَِْلَ فيه القُوَآنُ «" و قال مقاتل: كان ينزل من اللوح كل ليلهُ قدر من الوحى على مقدار ما ينزل به 
جبريل فى السنة إلى مثلها من العام» و وصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيهاء و هو مشتمل على مصالح 
الدين و الدنياء و لكونها تتنرّل فيها الملائكة و الروح» كما سيأتى فى سورة القدرء و من جملةٌ بركتها ما ذكره الله سبحانه هاهنا 
بقوله: فيها ُْرَقُ كَل مر حكيم و معنى يفرق: يفصل و يبين من قولهم: فرقت الشىء أفرقه فرقاء و الأممر الحكيم: المحكم؛ و 
تك 31 ليهات وك كيبا بكرن قلطمو عن و عرسيو بنط و شيو شو روي الك 35 قال ما هقدو اكز 
الحسن و غيرهم: و هذه الجملة: إما صفه أخرى لليلة و ما بينهما اعتراضء أو: مستأنفة لتقرير ما قبلها. قرأ الجمهور «يفرق» بِضعٌ 
الياء و فتح الراء مخففاء و قرأ الحسن و الأعمش و الأعرج بفتح الياء و ضم الراء و نصب كل أمر و رفع حكيم على أنه الفاعل. و 
الحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هى ليلة القدر لا ليله النصف من شعبان» لأن اللّه سبحانه ايليا فنا و 
بكيا فى :سور النقر 2 و تهات اللا أَنِْلَ فيه الهَرْآنُ و بقوله فى سورة القدر: نا أَنْرَاهُ فى لَيَدُ الْهَدْرِ فلم يبق بعد هذا البيان 
الواضح ما يوجب الخلاف و لا ما يقتضى الاشتباه أَمْراً مِنْ عنْدِنا قال الزجاج و الفراء: اتتصاب أمرا بيفرق» أى: يفرق فرقاء لأن 


أمرا بمعنى فرقا. و المعنى: إنا نأمر ببيان ذلك و نسخه من اللوح المحفوظ, فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولكك 
يضرب ضربا. قال المبرد: أمرا فى موضع المصدرء و التقدير أنزلناه إنزالا. و قال الأخفش: انتصابه على الحال» أى: آمرين. و قيل: 
هو منصوب على الاختصاصء أى: أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندناء و فيه تفخيم لشأن القرآنء و تعظيم له. وقد ذكر بعض 
أهل العلم فى اتتصاب أمرا اثنى عشر وجها أظهرها ما ذكرناه. و قرأ زيد بن على «أمرا بالرفع» أى: هو أمر إِنّا كنا مُوْسِلِينَ هذه 
الجملةٌ: إما بدل من قوله: إنا كنا مُنْذرِينَ أو: جواب ثالث للقسمء أو: مستأنفة» قال الرازى: المعنى إنا فعلنا ذلكك الإنذار لأجل إنا 
كنا مرسلين للأنبياء رَحْمَة مِنْ رَبك انتصاب رحمة على العلة» أى: أنزلناه للرحمة, قاله الزجاج. و قال المبرد: إنها متتصبة على 
أنها مفعول لمرسلينء أى: إنا كنا مرسلين رحمة. و قيل: هى مصدر فى موضع الحال» أى: راحمينء قاله الأخفش. و قرأ الحسن 


«رحمة» بالرفع على تقدير: هى رحمة 


.١ القدر:‎ .)١( 

(7). البقرة: 188. 
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إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ لمن دعاه الْعَلِيمٌ بكل شىء. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرة فقال: رَبّ الصّماواتٍ وَ 
اْأَوْض وَ ما بَينَهُما قرأ الجمهور «رب' بالرفع عطفا على السميع العليم» أو: على أنه مبتدأء و خبره: لا إله إلا هوء أو: على أنه خبر» 
لمبتدأ محذوفء أى: هو ربٌء و قرأ الكوفيون رَب بالجرٌ: على أنه بدل من ربككء أو: بيان له أو نعت إِنْ كنكُمْ مُوقِنِينَ بأنه ربٌ 
السموات و الأرض و ما بينهماء و قد أقرّوا بذلكك كما حكاه الله عنهم فى غير موضع, و جملة: لا إلهَ إلا هُوَ مستأئفة مقرّرة لما 
فليا أو خورك الشمواظ كنا ني و كدلكه ةبكن وات وانها شا به قور لماعلها ركمو وك اناك الأولين قرا 
الجمهور بالرفع على الاستثناف بتقدير مبتدأء أى: هو ربكم, أو: على أنه بدل من ربٌ السموات» أو: بيان» أو نعت له و قرأ 
الكسائى فى روايةٌ الشيرازى عنه؛ و ابن محيصن. و ابن أبى إسحاقء و أبو حيوة. و الحسن بالجرّء و وجه الج ما ذكرناه فى قراءةٌ 
من قرأ بالجرّ فى ربٌ السموات بَلْ هُمْ فى َك بَلْعَبُونَ أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم فى شكك من التوحيد و البعث» و 
فى إقرارهم بأن الله خلقهم؛ و خالق سائر المخلوقات» و أن ذلكك منهم على طريقة اللعب و الهزوء و محل يلعبون: الرفع على أنه 
خبر ثان» أو: النصب على الحال فَارْتَقَبْ يَوَْ تَأتَى السَماءٌ بدّحَانٍ مُبين الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء لأن كونهم فى شكك و 
لحدشقي #الأقطى اللحدي السرور تحدم روز ل لمعا نلعا عو مواقا واتنطر عولد ولي )اليه اه 
يوم تأتى السماء بدخان مبين. 

وقد اختلف فى هذا الدخان المذكور فى الآبهُ متى بأتى؟ فقيل إنه من أشراط الساعة و أنه يمكث فى الأرض أربعين يوما. و 
قد ثبت فى الصحيح أنه من جملة العشر الآبات التى تكون قبل قيام الساعة؛ و قيل: إنه أمر قد مضىء و هو ما أصاب قريشا بدعاء 
النبئ صلى الله عليه و سلم حتى كان الرجل يرى بين السماء و الأرض دخاناء و هذا ثابت فى الصحيحين و غيرهما: و ذلكك حين 
دعا عليهم النبئ صلَّى الله عليه و سلم بسنين كسنى يوسفء فأصابهم قحط و جهد حتى أكلوا العظام؛ و كان الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه و بينها كهيئة الدخان من الجهدء و قيل: إنه يوم فتح مكةء و سيأتى فى آخر البحث بيان ما يدل على هذه 
الأقوال::واقوله: عشي الناسن ضفة كانبة لناخان» أئ: يشملهم, و يحيط بهم هذا عَدَابٌ ا أى: يقولون هذا عذاب أليم» أو: 
قائلين ذلكك. أو: يقول الله لهم ذلكه رَبَنَا اكشِفٌ عَنا الَْذاب نا مُؤْمنُونَ أى: يقولون ذلكك, و قد روى أنهم أتوا النبى صلَى الله 
عليه و سلم و قالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمناء و المراد بالعذاب الجوع الذى كان بسببه ما يرونه من الدخانء أو 


يقولونه إذا رأوا الدخان الذى هو من آيات الساعة» أو إذا رأوه يوم فتح مكةه على اختلاف الأقوال. و الراجح منها أنه الدخان 
الذى كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهدء و شد الجوع, و لا ينافى ترجيح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعةء فإن 
ذلكك دخان آخر و لا ينافيه أيضا ما قيل إنه الذى كان يوم فتح مكة» فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه أَنّى لَهُمُ الذكرى 
أى: كيف يتذكرون و يتعظون بما نزل بهم وَ الحال أن قَدْ جاءَهُع رَسُولُ مُبِينٌ يبيين لهم كل شىء يحتاجون إليه من أمر الدين و 
الدنيا 
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م نولا عَنْهُ أى: أعرضوا عن ذلكك الرسول الذى جاءهم, و لم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه؛ بل جاوزوه وَ قالُوا مُعَلَمْ مَجْنُونٌ أى: 
قالوا: إنما يعلمه القرآن بشر و قالوا إنه مجنون, فكيف يتذكر هؤلاء و أنى لهم الذكرى. ثم لما دعوا اللّه بأن يكشف عنهم 
العذاب و أنه إذا كشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله: نا كاشِمُوا الاب قَلِيلًا أى: إنا نكشفه عنهم كشفا قليلاء أوزانا 
قليلاد ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لاد ينزجرون عما كانوا عليه من الش ركه و لا يفون بما وعدوا به من الإيمان فقال: إِتُكمْ 
عاتِدُونَ أى: إلى ما كنتم عليه من الشركء و قد كان الأمر هكذاء فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلكك العذاب رجعوا إلى ما 
كانوا عليه من الكفر و العناد» و قيل المعنى: إنكم عائدون إلينا بالبعث و النشورء و الأوّل أولى يَوْمَّ بطش الْبِطْسَّةَ الُكثرى الظرف 
منصوب بإضمار اذكرء و قيل: هو بدل من يوم تأتى السماءء و قيل: 

هو متعلق بمنتقمون, و قيل: بما دل عليه منتقمون و هو ننتقم. و البطشة الكبرى: هى يوم بدرء قاله الأكثر. 

و المعنى: أنهم لما عادوا إلى التكذيب و الكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر. و قال الحسن و عكرمة: المراد 
بها عذاب النار» و اختار هذا الزجاج. و الأول أولى. قرأ الجمهور نَبِطِشٌ بفتح النون و كسر الطاء: أى: نبطش بهم و قرأ الحسن و 
أبو جعفر بضم الطاء و هى لَغْةُء و قرأ أبو رجاء و طلحةُ بضم النون و كسر الطاء. 

و قد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فِى لَلَةُ مُبارَكَة قال: أنزل القرآن فى ليله القدر و نزل به جبريل على رسول الله صلى الله 


وثير > 


عليه و سلم نجوما لجواب الناس. و أخرج محمد بن نصرء و ابن المنذره و ابن أبى حاتم عنه فى قوله: فيها يُفرَقَ كل أمْر حكيم 


قال: يكتب من أمّ الكتاب فى ليله القدر ما يكون فى السنهُ من رزق و موتء و حياهً و مطر. حتى يكتب الحاج: يحج فلان» و 
يع فلان. و أخرج ابن أبى اقم عن :ابن عمر فيها مقْرق كل أر كيم قال: آم الستة إلى النسنة إلا الشقاء و السعادة فإنه فى 
كدف اللا و لا عو و عع مواد ين مطييي و اعان وا د لاقي وا لعا كوو حيط لديا لشفي 
[عن ابن عباس قال: إنكك لترى الرجل يمشى فى الأسواق و قد وقع اسمه فى الموتى ثم قرأ إن أَنْرلْاُ فى للد مُبارَكَةُ الآيةء 
يعنى ليله القدرء قال: ففى تلكك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق» كل أمر الدنيا يفرق تلكك 
الليله إلى مثلها. و أخرج ابن زنجويه و الديلمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلّى الله عليه و سلم: 

«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح و يولد له وقد خرج اسمه فى الموتى». و أخرجه ابن أبى الدنياء و 
ابن جرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنسء و هذا مرسل و لا تقوم به حجة و لا تعارض بمثله صرائح القرآن. و ما 
روى فى هذا فهو إما مرسل أو غير صحيح. و قد أورد ذلكك صاحب الدرٌ المنثور. 

و أورد ما ورد فى فضل ليله النصف من شعبانء و ذلكك لا يستلزم أنها المراد بقوله فى ليله مباركة. و أخرج البخارى» و مسلم» و 
غيرهما عن ابن مسعود أن قريشا لما استعصت على رسول الله صِلّى الله عليه و سلم و أبطئوا عن الإسلام قال: الله أعنى عليهم 
بسبع كسبع يوسفء فأصابهم قحط و جهد حتى أكلوا العظام؛ فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه و بينها كهيئة الدخان 
من الجوع, فأنزل الله فَارْتََث يَوْمَ َأتَى السَّماءُ بدَّخَانٍ 


(1)-هابين حخاضرتيق مستدركف من : الدر المتثور (لا دءع) 
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مين الآيف فأتى النبى صلَى الله عليه و سلم فقيل: ودوك الله اميق الله لقم ؛ فاستسقى لهم فسقواء فأنزل الله إِنّا كا موا 
اوذاب قَلِيا نحم عايّدُونٌ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم, فأنزل الله يَوْمَ بطش الْبِطفة اللكثرى نا مُنْتَقَمُو تَقَمُونَ فانتقم الله 
منهم يوم بدرء فقد مضى البطشة و الدخان و اللزام. وقد روى عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه» و روى نحوه عن جماعة 
من التابعين. و أخرج عبد بن حميدء و ابن جريره و ابن المنذرء و ابن أبى حاتم؛ و الحاكم عن ابن أبى مليكة قال: دخلت على 
ابن عباس فقال: لم أنم هذه الليلة» فقلت لم؟ قال: طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان. قال ابن كثير: و هذا إسناد صحيح, و 
كذا صححه السيوطى و لكن ليس فيه أنه سبب نزول الآيُ. وقد عرّفناكك أنه لا منافاة بين كون هذه اليه نازلة فى الدخان الذى 
كان يتراءى لقريش من الجوع. و بين كون الدّخان من آيات الساعةٌ و علاماتها و أشراطها. 

فقد وردت أحاديث صحاح و حسان و ضعاف بذلك, و ليس فيها أنه سبب نزول الآية فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرهاء و 
الواجب التمسكك بما ثبت فى الصحيحين و غيرهما أن دخان قريش عند الجهد و الجوع هو سبب النزول؛ و بهذا تعرف اندفاع 
ترجيح من رجح أنه الدخان الذى هو من أشراط الساعة كابن كثير فى تفسيره و غيره» و هكذا يندفع قول من قال إنه الدخان 
الكائق يوم تتم مكة مسمس كا ينا أعرجةاابن سم كن ألى هريرة قال كان يوم فنع يكة دهان وهو قرل الله كاوتقت روه نات 
السّماءٌ بدّخَانٍ مُبِين فإن هذا لا يعارض ما فى الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبو هريرة رضى الله عنه 
ظَنّ من وقوع ذلكك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآيةء و لهذا لم يصرّح بأنه سبب نزولها. و أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر و أنا أقول هى يوم القيامة. قال ابن كثير: و هذا إسناد صحيح. و قال ابن كثير 
قبل هذا: فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر» و هذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدّخان بما تقدّم» و روى أيضا 
عن ابن عباس من رواية العوفى عنه و عن أبيَ ابن كعب و جماعة و هو محتمل. و الظاهر أن ذلكك يوم القيامة و إن كان يوم بدر 
يوم بطشه كبرى أيضا انتهى. 

قلت: بل الظاهر أنه يوم بدر» و إن كان يوم القيامة يوم بطشه أكبر من كل بطشة» فإن السياق مع قريشء فتفسيره بالبطشة الخاصة 


بهم أولى من تفسيره بالبطشةٌ التى تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس و الجنّ. 
[سورةً الدخان (66): الآيات ١//‏ الى /] 


وَلَقَد كنا َه كوم وعَونَ و جاءهُغ رَسُولٌ ريم 3 أَنْ أذُوا إَِىَ جب الِّإنَى كم رَسُولَ أمِينٌ (18) و أن لا تعُوا علَى الل 
إنَى آنيكم بُلْطانٍ مين (15) و إِنَى عُذْتُ بربَى و ربكم أن تَْجمُونٍ (20) و إن لم تؤْمئُوا لى فَاغترِلُونٍ (11) 

دعا رَبُْ أَنَّ هؤُلاءِ قَومٌ مُجرِمُونَ (7) فشر بعبادى لَلا نكم متبعُونَ (08) و ارك الْبخر رَهْواً نه جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (©1) كم تركوا 
من نْ جنات وَعَيُونٍ (10) وَ دو وََ وكام كريم ف 

وَ نَْمَةْ كانُوا فيها فاكهِينَ (1؟) كذلكك وَ أَوْرَئَاها قَؤْماً آخَرِينَ (14) قم كت عَلَيِهِمٌ السَماء وَ الَدْضُ وَ ما كانوا مُنْطَرِينَ (14) و 
لَقَد نجنا بَنِى إشرائِيلٌ مِنَ الْعَذَاب الْمُهِين 0" مِنْ فِرْعَوْنَ إِنّهُ كانَ عالياً ٠‏ مِنَ الْمُسْرفِينَ (1*) 

اي ل ل ا يد بين (00) إِنَّ هوّلاءِ يفُونُونَ (06) إن جى إِلهّ ما 
العامة بِمَنْسْرِينَ (ه") كَأنُوا يآبائنا إن كقم صادقينَ (92) 


أَهُمْ خَيْْ أَم قَْمْ تع وَ الَّذِينَ مِنْ قَيلهغ أَمْلَكنامُم إِنّهُْ كانُوا مُجْرِمِينَ (/©) 
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قوله: وَ لَقَدْ فنا َِلَهُمْ قَوْمَ فرْعَوْنَ أى: ابتليناهم, و معنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إليهم رسله؛ و أمروهم بما شرعه لهم 
فكذبوهم, أو وسع عليهم الأأرزاق فطغوا و بغوا. قال الزجاج: بلوناهم. و المعنى: عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسل إليهم؛ و 
قرئ فَتَنّا بالتشديد و جاءَهُمْ 0 ل أى: كريم على الله كريم فى قومه. و قال مقاتل: حسن الخلق بالتجاوز و الصفح. و قال 
الفراء: كريم على ربه إذ اختصه بالنبوة أَنْ أَدُوا إِلَىَ عِبادَ اللّهِ أن هذه هى المفسرة لتقدّم ما هو بمعنى القول» و يجوز أن تكون 
المخففة من التقيلةة و الع : أن الشاة و الحددت ]ذا التوعاد الله نعو أن تكرة مصدوية» أئ: 

بأن أدّوا؛ و المعنى: أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بنى إسرائيل. قال مجاهد: المعنى أرسلوا معى عباد الله و أطلقوهم من العذاب, 
فعباد الله على هذا مفعول به. و قيل: المعنى: أدّوا إِليَ عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله فيكون منصوبا على أنه منادى 
مضاف. و قبل: أدوا إل سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربكم إِنّى لَكمْ رَسْولَ أمِينٌ هو تعليل لما تقدم؛ أى: رسول من الله إليكم 
أمين على الرسالة غير متهم وَ أَنْ ل تَعلُوا عَلَى الل أى 3 اتغرر دو حورا عليار بدك انل لاخداو منايعة وله واقبل : لا 
داهن الوق لا تفتروا عليه» و الأوّل أولىء و به قال ابن جريجء و يحيى بن سلام؛ و جملة: إنّى آتيكم ب لْطانٍ مُيين 
تعليل لما قبله من النهى» أى: بحجهُ واضحة لا سبيل إلى إنكارها. و قال قتادةٌ: بعذر بين. ' 
و الأوّل أولى؛ و به قال يحيى بن سلام قرأ الجمهور بكس هعزة إِنّى و قرعا بالف بتقديز اللام وَإِنَى ع ذْت يركى و ربكم أن 
تَوْجْمُونِ استعاذ باللّه سبحانه لما توعدوه بالقتلء و المعنى: من أن ترجمون. قال قتادة: ترجمونى بالحجارة» و قيل: تشتمونء و 
قيل: تقتلون وَ إِنْ لَمْ تؤْمنُوا لى فَاغْتَِلُونِ أى: إن لم تصذقونى؛ و تقرّوا بنبّتى؛ فاتركونى و لا تتعرّضوا لى بأذى. قال مقاتل: 
دعونى كفافا لا علي و لا لى؛ و قيل: كونوا بمعزل عنىء و أنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بينناء و قيل: فخلوا سبيلى» و المعنى 
متقارب. 

ثم لما لم يصدّقوه ولم يجيبوا دعوته» رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله: قَدَعا رَبَهُ أنَّ هؤُلاِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ قرأ 
الجمهور بفتح الهمزه على إضمار حرف الجرّ: أى: دعاه بأن هؤلاء» و قرأ الحسن, و ابن أبى إسحاق, و عيسى بن عمر بكسرها 
على إضمار القولء و فى الكلام حذفء أى: فكفروا فدعا ربه» و المجرمون: الكافرون» و سماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد 
كونهم مجرمين. لأنهم قد استحقوا بذلكك الدعاء عليهم فَأَسررِ بعِبادِى للا أجاب الله سبحانه دعاءه؛ فأمره أن يسرى ببنى إسرائيل 
ليلا يقال سرى و أسرى لغتان» قرأ الجمهور فَأَسِرِ بالقطع, و قرأ أهل الحجاز بالوصلء و وافقهم ابن كثير» فالقراءة الأولى من 
أسرىء و الثانية من سرىء و الجملة بتقدير القول: أى فقال الله لموسى أسر بعبادى نك مُتَبَعُونَ 
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أى: يتبعكم فرعون و جنوده؛ وقد تقدّم فى غير موضع خروج فرعون بعدهم وَ اثْرْك الْبَحْرَ رَهُواً أى: ساكناء يقال رها يرهو 
رهوا: إذا سكن لا يتحررك. قال الجوهرى: يقال افعل ذلكك رهواء أى: ساكنا على هيئتكك؛ و عيش راه: أى ساكنء و رها البحر 
سكن. و كذا قال الهروى و غيره؛ و هو المعروف فى اللغةُ» و منه قول الشاعر: 

و الخيل تمرح رهوا فى أعنّتهاكالطير تنجو من الشرنوب ذى الوبر 

أى: و الخيل تمرح فى أعنتها ساكنة» و المعنى: اتركك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاكك. و لا تأمره أن يرجع كما 
كان ليدخله آل فرعون بعدكك و بعد بنى إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون. و قال أبو عبيدة: 

رها بين رجليه يرهو رهوا: أى فتح .. قالء و منه قوله: وَ انك الْبَخْرَ رَهُواً و المعنى: اتركه منفرجا كما كان بعد دخولكم فيه و 


كذا قال أبو عبيد: و به قال مجاهد و غيره. قال ابن عرفة: و هما يرجعان إلى معنى واحدء و إن اختلف لفظاهماء لأن البحر إذا 
سكن جريه انفرج. قال الهروى: و يجوز أن يكون رهوا نعتا لموسىء أى: سر ساكنا على هيئتكك. و قال كعب و الحسن رهوا: 
طريقا. و قال الضحاكك: و الربيع سهلا. 

وان عكرمة يجنا كف وه كاطرت لهم طريقا قى التق ناوطت كن تقد يع قاين ترتحا ذا رخو أن اكه ريعز على الجالدة 
فى الوص بالمصدر إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ أى: إن فرعون و قومه مغرقون. 

أخبر سبحانه موسى بذلكك ليسكن قلبه و يطمئن جأشه. قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئناف لقصد الإخبار بذلكك,. و قرئ 
بالفتح على تقدير لأنهم كمْ هى الخبرية المفيدة للتكثير» و قد مضى الكلام فى معنى الآيهُ فى سور الشعراء. قرأ الجمهور و مام 
اشح لعب حلي أنه اقب مك31 للشبام» ورا الل مامز فاقياو ان الست وروي كن اذ يفيتهها ان كان الإقافة و تع 
كانُوا فيها فاكهينَ النعمة بالفتح التنعم: يقال نعمه الله و ناعمه فتنعم» و بالكسر المنةء و ما أنعم به عليك. و فلان واسع النعمة: أى 
واسع المال ذكر معنى هذا الجوهرى. قرأ الجمهور فاكهِينَ بالأللف. و قرأ أبو رجاءء؛ و الحسنء و أبو الأشهب. و الأعرج.ء و أبو 
جعفر» و شيبةُ «فكهين» بغير ألفء و المعنى على القراءة الأولى: متنعمين طيبة أنفسهم. و على القراءة الثانية: أشرين بطرين. قال 
الجوهرى: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحاء و الفكه أيضا: الأشر البطر. قال: و فاكهين: أى ناعمين. و قال 
الثعلبى: هما لغتان كالحاذر و الحذرء و الفاره و الفره. و قيل إن الفاكه: هو المستمتع بأنواع اللذه كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة 
كذلك و أَوْرَئناها قَْماً آخَرِينَ الكاف فى محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. قال الزجاج: أى الأمر كذلكك؛ و يجوز أن 
تكون فى محل نصبء و الإشاره إلى مصدر فعل يدل عليه تركواء أى: مثل ذلكك السلب سلبناهم إياهاء و قيل: مثل ذلكك 
الإبخراج أخرجناهم منهاء و قيل: مثل ذلك الإهلاكك أهلكناهم. فعلى الوجه الأول يكون قوله: وَ أَوْرَئناها معطوفا على تركو و 
على الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدّر. و المراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيلء فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصر 
بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا لها وارثين: أى أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث إلى الوارث» و مثل هذا قوله: 
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وَ أَورَتنا الَْوْمَ الّذِينَ كانُوا يُستَضْ عَهُونَ مَشارِقٌ الَْرْض وَ ماربا ١‏ قَما بَكتْ عَلَيِهِمْ السَماءً وَ الَرْضُ هذا بيان لعدم الاكتراث 
بهلاكهم: قال المفسرون: أى إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكى عليهم به و لم يصعد لهم إلى السماء عمل 
طيب تبكى عليهم به و المعنى: أنه لم يصب بفقدهم و هلا-كهم أحد من أهل السماء و لا من أهل الأرضء و كانت العرب 
تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء و الأرضء أى: 

عمت مصيبته» و من ذلكك قول جرير: 

مما أتى خبر الزّبير تواضعت سور المدينةُ و الجبال الخشّع 

و منه قول النابغة: 

بكى حارث الجولان من فقد ربّهو حوران منه خاشع متضائل 

وقال الحسن: فى الكلام مضاف محذوف: أى ما بكى عليهم أهل السماء و الأرض من الملائكة و الناس. 

و قال مجاهد: إن السماء و الأسرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاء و قيل إنه يبكى على المؤمن مواضع صلاته و مصاعد 
عمله وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ أى: ممهلين إلى وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم و شدّة عنادهم وَ لَقَدُ نَبَيِنا َنِى إشرائيل مِنّ 
الْعذَابِ الْمَهِينِ أى خلصناهم بإهلاكك عدوّهم مما كانوا فيه من الاستبعاد» و قتل الأبناء و استحياء النساء و تكليفهم للأعمال 
الشاقة» و قوله: مِنْ فْرْعَوْنَ بدل من العذاب إما على حذف مضافء أى: من عذاب فرعون. و إما على المبالغة كأنه نفس العذاب 


فأبدل منه» أو على أنه حال من العذاب تقديره صادرا من فرعونء و قرأ ابن عباس: «من فرعون» بفتح الميم على الاستفهام 
التحقيرى كما يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه: من أنت؟ ثم بين سبحانه حاله فقال: إِنَّهُ كانّ عالياً مِنَ الْمْشِرِفِينَ أى: عاليا فى 
اللكحن السجدر مق التشرفيع "فى لكف الهو ارتكات معاضيه- كنا فى قؤله: 

إن فعَوْنَ عَلا فى الَْرْض 01١‏ و لما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بنى إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال: 

وَلَقَدِ لتنامع عَلى عِلَم عَلَى الْعالَمِينَ أى: التارهم الله على عالمي زعائهم على غلم ميه باستستافهم [لرلككة زو ليس المراد أنه 
اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله فى هذه الأمة كت حر أَمُْ أرجت لِننّاس «* و قيل: غلئ كل العالميق لكثرة الأدبباء 
فيهم» و محل على علم: النصب على الحال من فاعل اخترناهم» أى: 

حال كون اختيارنا لهم على علم مناء و على العالمين متعلق باخترناهم وَ آتَْناهمْ مِنَ الياتِ أى: معجزات موسى ما فيه بَلوًا مُبِينٌ 
أى: اختبار ظاهر و امتحان واضح لننظر كيف يعملون. و قال قتادة: الآيات إنجاؤهم من الغرقء و فلق البحر لهم و تظليل الغمام 
ورا اودري ان رولا كا صمي واي تي والح للدي لمر عراز سوير 
قتادةٌ: البلاء المبين: النعمة الظاهرة كما فى قوله: وَ لَيُتلى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَناً «) و منه قول زهير: 

فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 
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والاقار شرا مزلا الى كنوه زيار 1ن كلام يمري قصاور بويا توف لإنارالة خارج بتري دصار كل كدر 
َيَقُولُونَ إن مِى إن فواك ا لأولن ع : عافن إلا فر الاوك الك تمتها فق الندي رزلا سياة ماقا المقة وهو ب تلد 2 
مائْحْنٌ بِمُنْدَرِينَ أى: بمبعوثين» و ليس فى الكلا-م قصد إلى إثبات موتة أخرىء بل المراد ما العاقبة و نهاية الأمر إلا الموتة 
الأولى المزيلة للحياءً الدنيوية» قال الرازى: المعنى: أنه لا يأتينا من الأ-حوال الشديدة إلا الموتة الأولى؛ ثم أوردوا على من 
وعدهم بالبعث ما ظنوه دليلاء و هو حجة داحضة» فقالوا ُو بآبائنا أى: حسم سوي رس اك واوا 
تقولونه و تخبرونا به من البعث. ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله: أمُعْ غير أ أمْ قَوْمُ تع أى: أهم خير فى القَوَهُ و المنعة: أم قوم تبع 
الحميرى الذى دار فى الدنيا بجيوشهه و غلب أهلها و قهرهم و فيه وعيد شاديد. و قيل: المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد 
بعينه .وهال القتراء الخطات:فى قوله: انوا بآناتنا لرسول الله سلئ الله عليه واسل وحلده كقولة :وت افون :اذى الأول أنه 
خطاب له ولأتباعه من المسلمين وَ المراد ب الَّذِينَ مِنْ قله عاد» و ثمود؛ و نحوهم, و قوله: أَهْلَكناهُمْ جملة مستأنفة لبيان 
حالهم وعاقبة أمرهم, و جملة: إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ تعليل لإهلاكهم؛ و المعنى: أن الله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسبب كونهم 
مجرمين, فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه و قصور قدرته بالأولى. 

مراع ان اعسات عو ابن عبان فى كرله: وَ لَقَدَ قَتَنّا قال: ابتلينا قَتَهُْ قوم فرَوْنَ و جاءَمُمْ رَسُولَ كريم قال: : هو موسى 
أن أَدُوا إلى باد اللِّ أرسلوا معى بنى إسرائيل و أنْ لا تَعُوا َلَى الله قال: لا تعنوا إِنّى آتِيكُم بسُلْطانٍ مين قال: بعذر مبين وَ إِنّى 


دوالك أذ تتشفوو وال بالسهارة و إن لم زمر لى فاخت لوق أى لوا سيل وو أخري ابن جريرء و ابن أبى حاتم 


ا ل 0 
اللَّهِ قال: لا تفتروا و فى قوله: ناهين قال سيد 

لي ل 0 
كهيئته و امض. و أخرج ابن جريره و ابن أبى حاتم عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله: وَ انْرْكِ الْبَحْرَ رَهْواً قال: طريقا. و أخرج ابن 
جريرء عن ابن عباس أيضا قال: الّهو أن يتركث كما كان. و أخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله: وَ مَقَامٍ كريم قال: المنابر. و 
أخرج ابن مردويه عن جابر مثله. و أخرج الترمذىء و ابن أبى الدنياء و أبو يعلى, و ابن أ بى حاتم» و ابن مردويه» و أبو نعيم فى 
الحليةء و الخطيب عن أنس قال: قال رسول الله صِلّى اللّه عليه و سلم: ما من عبد إلا و له بابان: باب يصعد منه عمله» و باب ينزل 
منه وزقهء فإذا ماث فقداه و بكيا عليهء و تلاد هذه الآبة: قما بككث عَلَِهمُ الكماء وَ الْأَوْضُ و ذكر أنهم لم يكونوا يعملون على 
الأرض عملا صالحا تبكى عليهم و لم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم؛ و لا من عملهم كلام صالح فتفقدهم فتبكى عليهم. و 


أخرج عبد بن حميدء و ابن جرير» و ابن المنذره و البيهقى 


01 الموسرة عق 

فى الشعب نحوه من قول ابن عباس. و أخرج أبو الشيخ عنه قال: يقال الأرض تبكى على المؤمن أربعين صباحا. 

و أخرج ابن أبى الدنياء و ابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمى مرسلا قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلم: «إن الإسلام 
بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأء ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه. إلا بكت عليه السماء و 
الأرض». ثم قرأ رسول الله صلّى الله عليه و سلم فما بَكتٌ عَلَتِهمُ السَماء وَ الَوْضُ ثم قال: 

إنهما لا يبكيان على كافر). و أخرج ابن المباركء و عبد بن حميدء و ابن أبى الدنياء و ابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن 
علىٌ بن أبى طالب قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرضء و مصعد عمله من السماءء ثم تلا الآية. و أخرج ابن 
المبارك؛ و عبد بن حميد. و ابن أبى الدنياء و الحاكم و صححهه و البيهقى فى الشعب عن ابن عباس قال: إن الأرض لتبكى 
على ابن آدم أربعين صباحا ثم قرأ الآية. و أخرج الطبرانى و ابن مردويه عنه عن النب صِلَى الله عليه و سلم قال: «لا تسبوا تبعا 
فإنه قد أسلم». و أخرجه أحمد و الطبرانى و ابن ماجهُ و ابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله صلَى الله 


عليه و سلم فذكر مثله» و روى نحو هذا عن غيرهما من الصحابة و التابعين. 
[سورةٌ الدخان (65): الآيات 4" الى 44] 


وَ ما حَلَفَنَا التّماواتٍ وَ الْأَدْضٌ و ما بَيِنَهُما لاعِبِينَ (08) ما خَلَفْناهُما إلأ بالْحَق وَ لكنّ أَكْرَهُمْ لا يَعلمُونَ (5") إِنَّ يَومَ الْمَضْلٍ 
يتب اعون 101اج ل اللي ارك لل لزت جار لاقم القزو زاك رامل ويم لل عقر لمر ليوب 80 
إن مَجرة الوم (68) طعام اليم (65) كالمل يه ِْى فى البطونٍ (50) كَعَلي اليم (69) دوه فاغوةٌ إلى سواء اجيم (60) 
م ضبوا قَقَ َأسِهِ ِنْ عَذاب الْتحِيم (58) ذُقْ إنَك أَنْت الْعَزِيرٌ لكريم (59 إِنّ هذا ما كثم به ' تَمْرُونَ (00) إِنَّ الْمَُِينَ فى 
تقام أمِينٍ )0١(‏ فى عَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) 

َلْمسُونَ ِنْ سندّس و إ.' ترق مُتَقايلِينَ (01) كذلكك و رَوَجْناهُمْ بور عِين (06) يَدْعُونَ فيها بكلّ فاكهَةُ آمِنِينَ (00) لا يَذُوقُونَ 
فِيهَا الْمَوْتَ إل الْمَوتَة الأو وَ وَقاهُعْ عَذَابَ الْيجَحِيم (*0) فَضَللا مِنْ رَبك ذلك هُوَالَْوْرُ الْعَظِيمْ (0ه) 


َإنّما يَسَْناةُ يلسانكك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ (00) فَارْتقِبْ ِنَع مُوتقبونَ (9ه) 

فاقوا شلك الشماواك و الأخضح وجا يكنا ادقن نيص الستاف الأر قي لاعيزن الى لعز عرف اكيم قال اذالم 
نخلقهما عابثين لغير شىء. و قال الكلبى: لاهين» و قيل: غافلين. 

قرأ الجمهور و ما بَِنَّهّما و قرأ عمرو بن عبيد «و ما بينهنّ» لأن السموات و الأرض جمع. و انتصاب لاعبين على الحال ما خَلََنَاهُما 
2200 إَِ بالْحت أى: إلا بالأمر الحق» و الاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال. و قال الكلبى: إلا للحق» و كذا قال الحسن» و 
قيل: إلا لإقامة الحق و إظهاره وَ لكنّ أكُتَرَهُمْ لا يَعلْمُونَ أن الأمر كذلك و هم المشركون إِنَّ يوم الْمَصْلِ مِيقاتهُمْ أَجْمَعِينَ أى: 
إن يوم القيامة الذى يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم» أى: الوقت المجعول لتمييز المحسن من المسىء و المحق من المبطل» 
أجمعين لا يخرج عنهم أحد من ذلكك. و قد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إنء و اسمها: يوم الفصل. 
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و أجاز الكسائى و الفراء نصبه على أنه اسمهاء و يوم الفصل: خبرها. ثم وصف سبحانه ذلكك اليوم فقال: 

يَْمَ لا يُغْنَى مَوْلَى عَنْ مَوْلّى شَّيِئاً يوم بدل من يوم الفصلء أو منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصل» أى: يفصل بينهم يوم لا 
يغنى ولا يجوز أن يكون معمولا للفصل لأنه قد وقع الفصل بينهما بأجنبى, و المعنى: 

أنه لا ينفع فى ذلكك اليوم قريب قريباء ولا يدفع عنه شيئاء و يطلق المولى على الولى» و دلروو لسر اك رو 
الضمير راجع إلى الموك اعفان السك أنه دكرة هُ فى سياق النفى و هى من صيغ العموم؛ أى: ولاهم يمنعون من عذاب الله إن 
مَنْ رَحِمَ اللّهُ قال الكسائى: الاستثناء منقطع» أى: لكن من رحم الله و كذا قال الفراء. و قيل: هو متصلء و المعنى: لا يغنى قريب 
عن قريب إلا المؤمنين» فإنهم يؤذن لهم فى الشفاعة فيشفعونء و يجوز أن يكون مرفوعا على البدل من مولى الأوّلء أو من 
امير قن ينصرون إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ أى: الخالع الذي لا يتمدو رادهلا الرضيم لعياده المؤ ميق ثم لما وصف اليوم 
ذكر بعده وعيد الكفار, فقال: إنَّ َس الزُوم طَعام ائِيمٍ شجرة الزقوم هى الشجرة التى خلقها الله فى جهنم و سماها الملعونة 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء و قد مضى الكلام على شجرة الزقوم فى سور الصافات: و الأثيم: الكثير الإثم. قال 
فى الصحاح: أثم الرجل بالكسر إثما و مأثما: 

ا ل 
التبحانن؟ اذاي وقيل» كز ما دوب :قن النان تلى فن قطن > على الْحَمِيم قرأ الجمهور تغلى بالفوقية على أن الفاعل ضمير 
عرو ترون بعل ار كه وجا عر ها الشارقه ا باق لاط ل الح لو لج اله 
الحرارة. و قرأ ابن كثير» و حفص.ء و ابن محيصنء و ورش عن يعقوب يَعْلى بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام؛ و 
هو فى معنى الشجرة؛ و لا ب يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل لأنه مشبه به» و إنما يغلى ما يشبه بالمهل» و قوله: كعَلَى 
الْحَمِيم صفة مصدر محذوف» أى: غليا كغلى الحميم دوه فَاغيُوة إلى سَواءِ اجيم أى: يقال للملائكة الذين هم خزنة النار 
خذوه: أى الأ-ثيم فاعتلوه. العتل: القود بالعنف» كال عله يف رذ كو ةي لك دفن القن أن يأخذ بتلابيب 
الرجل و مجامعةٌ فيجره. و منه قول الشاعر يصف فرسا: 

نفرعه فرعا و لسنا نعتله و منه قول الفرزدق يهجو جريرا: 

حتّى ترد إلى عط تعتل 1١‏ قرأ الجمهور قَاعتِلُوهُ بكسر التاء. و قرأ نافع» و ابن كثير» و ابن عامر بضمهاء و هما لغتان إلى سَواءِ 
الْحَحِيم أى: إلى وسطه؛ كقوله: كَرَآهُ فى سَواءِ اليم 019 ثم يوا قَؤْقَ رَأَسِهِ مِنْ عَذابٍ الْحَمِيم 


.)١(‏ و صدر البيت كما فى الديوان (؟/ :)18٠‏ ليس الكرام بناحليكك أباهم. و معنى «تعتل): تقاد قسرا. 

(3). الصافات: 00. 

فتح القديرء ج؟؛ ص: امع 

من هى التبعيضية» أى: صبوا فوق رأسه بعض هذا النوعء و إضافة العذاب إلى الحميم للبيان» أى: عذاب هو الحميم, و هو الماء 
الشديد الحرارة كما تقدّم ذَُقْ إِنّك أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكرِيمُ أى: و قولوا له تهكما و تقريعا و توبيخا: ذق العذاب إنكك أنت العزيز 
الكريم. و قيل إن أبا جهل كان يزعم أنه أعز أهل الوادى و أكرمهم, فيقولون له: ذق العذاب أيها المتعرّز المتكرم فى زعمكك, 
وفيما كنت تقوله. قرأ الجمهور إن بكسر الهمزة؛ و قرأ الكسائى و روى ذلكك عن علىّ بفتحهاء أى: لأنكك. قال الفراء: أى 
بهذا القول الذى قلته فى الدنياء و الإشارة بقوله: إِنَّ هذا إلى العذاب ما كتمع به تَمْتَوُونٌ عن 

تشكون فيه حين كنتم فى الدنياء و الجمع باعتبار جنس الأ-ثيم. ثم ذكر سبحانه مستقرٌ المتقين فقال: إِنَّ اْمََِّينَ فى مَقام أمين 
أى: الذين اتقوا الكفر و المعاصى. قرأ الجمهور مَقام بفتح الميم, و قرأ نافع و ابن عامر بضمها. فعلى القراءة الأولى هو موضع 
القيام» و على القراءة الثانية هو موضع الإقامة قاله الكسائى و غيره. و قال الجوهرى: قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة؛ و 
قد يكون بمعنى موضع القيام. ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع المخاوف فى جَنَّاتِ وَ عُيُونِ بدل من مقام أمين, 
أو: بيان له» أو: خبر ثان يَلبِسُونَ مِنْ سدس و إِسْمَيرَقٍ خبر ثان» أو ثالث أو حال من الضمير المستكنٌ فى الجار و المجرور؛ و 
تعدو نارف مل الفزواع و الالسقر )ل حاقل سمه روفن ماري فى شور الكونت :افا بجا فقا اي عل الحا من فاق 
يلبسون» أى: متقابلين فى مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعضء و الكاف فى قوله: ك ذلك إما نعت مصدر محذوفء أى: نفعل 
بالمتقين فعلا كذلك. أو: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أى: الأمر كذلك وَ زَوٌجْنَاهُمْ بور عِين أى: أكرمناهم 8 
زوجناهم بحور عين» و الحور جمع حوراء: و هى البيضاءء و العين جمع عيناء: و هى الواسعة العينين. و قال مجاهد: إنما سميت 
الحوراء حوراء, لأ-نه يحار الطرف فى حسنهاء و قيل: هو من حور العين: و هو شدَّهْ بياض العين فى شدَّهُ سوادها كذا قال أبو 
عتبذة. و قال الأصمعى: هأ أدرئ ما الخور فى العين “فال أب و عهروة الحور أن تسؤة العين كلها مقل أعين الظباء:و البقرء قال: ف 
ليس فى بنى آدم حورء و إنما قبل للنساء حور لأنهنّ شبهن بالظباء و البقر. 

وأقبل :و بالهراد بقوله: زَوَّجْنَاهُمْ قرناهم و ليس من عقد الترويج. لأنه لا يقال زؤّجته بامرأة. و قال أبو عبيدة: و جعلناهم أزواجا 
لهن كما يزوّج البعل بالبعل» أى: جعلناهم اثنين اثنين» و كذا قال الأخفش يَدْعُونَ فيها بكلَّ فاكهَذ آمِنِينَ أى يأمرون بإحضار ما 
يشتهون من الفواكه حال كونهم آمنين من التخم و الأسقام و الآلام. قال قتادة: آمنين من الموت و الوصب و الشيطانء و قيل: من 
انقطاع ما هم فيه من النعيم لا يَذُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إن الْمَوْنَةٌ الأولى أىة لا مموتوق فيها أنندا إلةالمومة الى 'ذاقوها فى الندثياء:و 
الاستثناء منقطع: أى لكن الموتة التى قد ذاقوها فى الدنيا كذا قال الزَّجاج و الفراء و غيرهماء و مثل هذه الآيُ قوله: وَ لا توا 
ما تكح آباؤْكم مِنّ النّساءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ 1١‏ و قيل: إن إلا بمعنى بعد كقولكك: 

ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندكء أى: بعد رجل عندككء و قيل: هى بمعنى سوى. أى: سوى الموتة 


.737 النساء:‎ .)١( 
الأول بدوةقاق اق اقنيكةة إنبنا انسني الكورقة الأوق واه فى النانا: أن | سعدا سكي تمر ف مكردق تلظث اللونو فلار ته إلى‎ 
أسباب من الجنة يلقون الروح و الريحانء و يرون منازلهم من الجنة, و تفتح لهم أبوابهاء فإذا ماتوا فى الدنيا فكأنهم ماتوا فى‎ 


الجنة لاتصالهم بأسبابها و مشاهدتهم إياهاء فيكون الاستثناء على هذا متصلا. 

و اختار ابن جرير أن إلا بمعنى بعد و اختار كونها بمعنى سوى ابن عطية وَ وَقاهُمْ عَذَابَ اليم 

قرأ الجمهور وَقِاهُمْ بالتخفيفء و قرأ أبو حيوة بالتشديد على المبالغة قَضّنًا مِنْ رَبك أى لأجل الفضل منه؛ أو أعطاهم ذلك 
عطاء فضلا منه ذلك هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم أى: ذلك الذى تقدّم ذكره هو الفوز الذى لا فوز بعده المتناهى فى العظم. ثم لما بين 
سبحانه الدلائل و ذكر الوعد و الوعيدء قال: فَإِنَّما ب يؤناة يلساتكك لَعَلَّهُمْ يَعَلَّكَرُوتٌ أى: إنما أنزلنا القرآن بلغتكك كى يفهمه 
قومككء فيتذكروا و يعتبروا و يعملوا بما فيه» أو سهلناه بلغتكك عليكك و على من يقرؤه لعلهم يتذكرون فَارْتَقِبْ إِنَهُمْ موت َقبُونَ أى: 
فانتظر ما وعدناكك من النصر عليهم و إهلاكهم على يدكك فإنهم منتظرون ما ينزل بكك من موت أو غيره» و قيل: انتظر أن يحكم 
اللّه بينكك و بينهم» فإنهم منتظرون بكك نوائب الدهرء و المعنى متقارب. 

و قد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: ذُقْ إنَكك أَنْتٌ الْعَزِيرُ الْكرِيمُ يقول: لست بعزيز ولا كريم. و أخرج الأموى فى 
مغازيه غن عكرنة قال القى رسول الله صِلَّى اللهغليه.و سل أبا جهلة فقال: إن الله أمرتى أن أقول لكك أؤلى لك كأؤلى ثم 
أؤلى لَك فَأَولى 0١‏ قال: فتزع يده من يده و قال: ما تستطيع لى أنت و لا صاحبكك من شىء؛ لقد علمت أنى أمنع أهل بطحاء؛ و 
أنا العزيز الكريم فقتله الله يوم بدر و أذله وعيره بكلمته و أنزل: دَق كك أَنْت الْعَِيرُ اْكِيمٌ و أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله: إنَّ َي الزُوم طَعامٌ الْأِيم قال: المهل. و أخرج عنه أيضا ذُقْ إِنّك أَنْتٌ الْعَزِيرُ الْكرِيمٌ قال: هو أبو جهل بن 
هشام. 


.)١(‏ القيامة: ع“ و ه". 

فتح القدير» ج25 ص: 1 
فهرس الموضوعات 

اشارة 

الآيات الصفحة الآيات الصفحة 
سورة النور 


نفسير الآياث (1-*) 8 تفسير الآيات )١+-(‏ 4 تفسير الآيات (1-11) ؟1 تفسير الآيات (99- )15 تفسير الآنات (/1ات- 
48 3*5 تفسير الآبات (:- 8"*) 58 تفسير الآبات (897- 088 7” تفسير الآبات (78- 8 /1" تفسير الآبات (94*- 68) 58 تفسير 
الآيات (/ا- /27) ١ه‏ تفسير الآيات (8ه- )2١‏ 28 تفسير الآيات (810- ع8) عع, 


سورة الفرقان (18) 


تفسير الآيات ٠١ )© -١(‏ تفسير الآيات (/!- )١28‏ "7 تفسير الآيات (/117- 58؟) /ا/ا تفسير الآيات -1١8(‏ ع”*) ٠7م‏ تفسير الآيات (0- 
ع©) 810 تفسير الآيات (ه5- 25) 47 تفسير الآيات (0ه- /21) 48 تفسير الآيات (28- /7/) .1١7‏ 


تفسير الآيات ٠١8 )77-١(‏ تفسير الآبات (7- ١١ )81١‏ تفسير الآيات (89- 24) ١١177‏ تفسير الآيات (88- 17٠١ )٠١6‏ تفسير 
الآيات )١188 -١١8(‏ 1718 تفسير الآيات (ع١-189) 1١78‏ تفسير الآبات 18١ )191-١2:(‏ تفسير الآبيات (99١-/91؟)‏ 1"8. 


سورة النمل (71) 


تفسير الآيات ١©8 )١8-1١(‏ تفسير الآنات (18- 92) 184 تفسير الآبات (لالاك +©) /اه١ا‏ تفسير الآرات (1*-ع8) 1297 #فسير 
الآيات (68- *3) 128 تفسير الآيات (©ه- 28) ١21/‏ تفسير الآبيات (/ا5- 87) ١7١‏ تفسير الآبات (88م- 4ة) 7/2 .١‏ 


سورة القصص (7/8) 


تفسير الآيات )١ -١(‏ 187 تفسير الآبات -١8(‏ 8؟) /1481 تفسير الآبات (970- 7") 145 تفسير الآبات (*- 8) 144 تفسير 


الآيات (ع*- /اه) 7٠١7‏ تفسير الآيات (8ه- 7١8 0/١‏ تفسير الآيات (١/ا-‏ 88) 717 


سورة العنكبوت )١9(‏ 


١71 )1 -١( تفسير الآبات‎ 


فتح القدير» ج؟» ص: 2 
الآيات الصفحة الآبات الصفحة تفسير الآيات (١-/17؟) 7١8‏ تفسير الآيات (78- 735١ )©٠‏ تفسير الآيات -8١(‏ 68) 778 تفسير 
الآيات (/ا- 30) 738 تفسير الآبات (2ه- وع) ٠9‏ 


سورة الروم (١؟)‏ 


تفسير الآيات )٠١ -١(‏ 7628 تفسير الآيات ١8١0 )71/-1١١(‏ تفسير الآيات (8؟1-/71) /781 تفسير الآيات (8*- 68) 72١‏ تفسير 
الآبات (/اع- )2٠‏ م2١‏ 


سورة لقمان )11١(‏ 

تفسير اللآيات 732١ )١١ -١(‏ تفسير الآبات )19-١7(‏ 71/7 تفسير الآيات )١8-7٠١(‏ 779/7 تفسير الآيات (9؟- ع 7١/8٠١‏ 
سورة السجدة )1١7(‏ 

تفسير الآبات )١١ -١(‏ 785 تفسير الآيات )77-١17(‏ 590 تفسير الآيات ١98 )"0 -١(‏ 

سورةٌ الأحزاب (*717) 


تفسير الآيات 7١99 )2-١(‏ تفسير الآبات )١177/-!/(‏ 07" تفسير الآيات (18- 70) 73٠١‏ تفسير الآيات (77-178) 7١0‏ تفسير الآيات 


(8؟-ع”) ”١1/‏ تفسير الآيات (8- 8") 770 تفسير الآيات (/1- )8٠‏ /ا7” تفسير الآيات (81- 68) 3٠١‏ تفسير الآيات (59- 
) 8088" تفسير الآيات (7ه- 20) 6١‏ تفسير الآيات (228- 88) ه6” تفسير الآبات (294ه- 28) 69" تفسير الآيات (9غ- 8/) مم 


سورة سبأ (1؟) 

تفسير الآبات )9-1١(‏ ا" تفسير الآيات "6١ )١8-١٠١(‏ تفسير الآبات )7١ -١10(‏ 288" تفسير الآبيات (717-517) 17" تفسير 
الآيات (78- 0) 0/ا" تفسير الآيات (ع"- 67) 717/8 تفسير الآيات (*5- 0:0) 381١‏ تفسير الآيات (١ه-‏ 38) ١/8‏ 

سورة فاطر (0؟) 

تفسير الآيات )8-١(‏ 817" تفسير الآيات (94- "94٠0 )١8‏ تفسير الآيات -١8(‏ 28؟) 390 تفسير الآيات -١17/(‏ 00 39/8 تفسير الآيات 
(عم وع) و.ءع 

سورةٌ يس (12) 


تفسير الآيات 8١١ )١57-1١(‏ تفسير الآيات 5١8 )717/-1١(‏ تفسير الآيات (78- 57٠١ )8٠‏ تفسير الآيات -١(‏ 08) 8”؟ تفسير 
الآيات (هه- 0/١‏ ١"؟‏ تفسير الآيات (١/ا-‏ م) "ع 


سورةٌ الصافات (/1) 

تفسير الآيات )١9-١(‏ 587 تفسير الآيات -7١(‏ 69) /اع؟ تفسير الآيات -2٠(‏ 8/) 50 تفسير الآيات (1/8- )١١‏ /50 تفسير 
الآيات )١188 -١١(‏ عع تفسير الآبات -١9(‏ 187) ع/اع 

سورة ص (1"8) 

تفسير الآيات 886٠١ )١١-١(‏ تفسير الآيات )7١8 -١7(‏ 580 تفسير الآيات (378-178) 597 تفسير الآيات (ع*- )9٠‏ 5928 تفسير 
الآيات -5١(‏ ع0) 5494 تفسير الآيات (20- 0/١‏ 200 تفسير الآيات (١/!ا-‏ 38) 2٠١‏ 

سورة الزمر (5؟) 


تفسير الآبات (8162)8-1 لفسير' الآباك (7ك- 1ه تقبو الآيات اس 0ل تفبيين الآرات 1ك مق 9ؤلا تنسير الآياك 
(0-10"*) 74 تفسير الآيات (28- 7©) 77 تفسير الآيات (57- 5) 078 تفسير الآيات (89- )2١‏ /71ه تفسير الآيات (897- 
١‏ “6ه تفسير الآيات (*/ا- 0/0 عه 


سورة غافر (+*6) 


تفسير الآيات 8٠ )4 -١(‏ تفسير الآيات )3١ -٠١(‏ 208 تفسير الآيات -7١(‏ 9؟7) 004 تفسير الآيات (0- )5٠‏ 0817 تفسير 


الآبات -5١(‏ 27) 268 تفسير الآبات (ه- ه2) 2284 تفسير الآبات (22- هم) 7ه 


تفسير الآياث )١8-1١(‏ 01/8 تفسير الآبات -1١8(‏ 5؟7) 888 تفسير الآبات (ه7- 8*) 888 تفسير الآباث (/- 88) “0917 تفسير 


الآيات (ه5- 28) 2ه 


سورةٌ الشورى (؟67) 


تفسير الآيات 20١ )١157-1١(‏ تفسير الآيات )١18-1١7(‏ 208 تفسير الآيات 2٠١ )7١8-١9(‏ تفسير الآيات (9؟- *8) 2١8‏ تفسير 
الآبات (ع- *) ”اع 


سورة الزخرف (517؟) 
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تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم وَ أَنْقسِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيِدٌ لكم إِنْ كنتَمْ تَعْلّمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسَرى الوّضا - عديه الصّلامٌ: َم الله عوداً أخها أثرنا... .يتلم غلريكا و تعلقها اقانت؛ كان الاي لو علموا 
اين كلانا َاتبعُونا... (تنادِرٌ الييحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ عُيونٌ أخبار الوّضااع). 
الشدّبخ الصَدوق» الباب38. ج /١‏ ص 0017. 

مؤْسّس مُجتمّع "القافضة " التقافن بأصعياة > إرران السهيد #1 الله "الفس اباذع " نيه اث 2 كان ألهدا من عهانةة هذه 
المدينة» الذى قد اشتهَرَ بِشَّعَفِهِ بأهل بيت النبّ (صلواتٌ الله علديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام عليّ بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
ساعة مناض الزفاة كل اد تعالى فرحَِهٌ الشَّريفَ)؛ و لهذا أسْرس مع نظره و درايته, فى سَمَوْ 1٠‏ الهجريّة الشمسية 
(-80؟1 الهجرية القمريّة)» مؤْسَّسهُ و طريقة لم ينطفئ مصباحهاء بل دبع بأقوّى و أحسَن توق كل وم 

مركر "القاقيه 5" للحي الحاسوية - بأصبَهانَ» إيرانٌ - قد ابتداً أ أنثطته من سَحَوْ ه 14 الهجريّة الشمسيَةُ (-16717 الهجرية 
القمريّةٌ) تحت عناية ستماحة أيه الله الحا السيّد حسن الإماميّ -دامَ عر > ومع مساعَدَةٌ جمع من خريجى الحوزات العلميّة و 
طلاب الجوامع» بالليل و النهار. كي مجالاات شخق: دينيةُ ثقاضة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التققلدين (كتاب الله و اهل البيت عليهيمٌ السَّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع 
الشتّباب و عموم الناس إلى التَحرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتِه تخليف المطالب التافعة - مكانّ البلاتيث المبتذلة أو الرّديئةُ - فى 


المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوترَة)» تمهيد أرضِيَةُ واسعةٌ جامعةٌ مقافي على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت حعليهم السّ.لام - بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات 
فراغةٌ هَواء برامج العلوم الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الششبّهات المنتشرة فى الجامعة. و... 

- منها العدالة الاجتماعيّة: التى يُمكان نشرها و بثها بالأسجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكان تسريمٌ إبراز المرافى و 
التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر العَقافةٌ الاسلامية و الإيراتية - فى أنحاء العالئم - من حَِهةٍ أخرى. 

حون الأنفطة الواسفة المركره 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة» مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض ثثلاثيةُ الأبعاد» المنظر الشامل (- بانوراما) الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحيّة و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى "القائميّة '" 11.6011 /إز61136111). الالالالالا و عد مَواقِعَ أخمرٌ 

ه) إنتاج المُنتسجات العرضيهُ؛ التطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدَّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلهُ الشرعتّةء الاخلاقيَة و الاعتقاديّهُ (الهاتف: 2009111180035 

ز) ترسيم النظام التلقائئ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبِيعيَهُ و اعتبارّة» منها بيوت الآآيات العظام؛ الحوزات العلمكّة» الجوامع, الأماكن الديتية 
كمسجد جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات, و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث الْمُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَةُ عمومية و دورات تربية المريّى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّعَْ 

المكتب الرّئيسيَ: إيران/أصبهان/ شارع 'مسجد سيد "/ ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان" ومُفترَق "وفائى "/بناية "القائمية" 
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مكتب طهرانَ 8811417١‏ (071) 

التتجاريّة و المبيعات :1185:..01١09‏ 

امور المستخدمين دمع #س08117#) 

ملاحظة هامٌّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركز» شععبدَة» تبرَعتّة» غير حكومةة. و غير ربحيّة» اقثنيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا توافى 
الحجمّ المتزايد و المدَّسِعٌ للامور الذَّيتيَهُ و العلميَهُ الحاله و مشاريع التوسعة التَقافتَة؛ لهذا فقد تربَّى هذا المركزٌ صاحتٍ هذا 


البيتِ (المُسمّى بالقائميّ) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بِقَدِهُ الله الأعظم (فكل اله تماق قرغ الشريق) أن توفق الكل 
توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدّ النتمكتن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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